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आचाय इद्रामित्र शास्त्र, | 
जानकीमाथ शमो , 4o 
। रामचरित मानस के भरत ओमप्रकाश तिवोरी ५४ 
| मनुष्यता का साधन गोविद तोसाओ गोगटे ६३ 
|| धमोपदेश स्वामी रामतीथं ६५ 
| तीर्थ॑ग्रात्रा से जीवन परिचय सम्पादक्रीय कलम से ९७ 
| | सवा तु भत्र भरत कुमार कृष्ण लाळ १०७ 
`) Rda सम्पादकीय कलमसे १०८ 
| श्री रामतीर्थ योगाश्रम समाचार उवादाता द्वारा १२२ 
4 गोधूली (धारावाहिक उपन्यास) आचारे AAT शमा १२८ 
ada के पाठक़ों का अभिमत १४९ 
| रापतीय का स्वामिस्त्रादि विषयक विवरण १५१ 


सुख पृष्ठ का परिचय 


रामकृष्ण परमहस के इस वाक्य से “कि संसार में सब जगह परमे- 
इवर है उसे देखने वाला चाहिए! भावित होकर जिस नव युवक ने 
सांसारिक जीवन को त्याग कर परमाथ जीवन को अपनाया और अपने £ 
जीवन में सारे विश्वको अपनी शिक्षाओं से प्रभावित कर भारत का नाम ; 
उज्वल किया है । वही महापुरुष स्वामी विवेकानन्द रामतौथ के मुख पृष्ठ 
की शोभा बढा रहे हैं !' X 


_ परतुत अक पथम कं का यतिन 
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| TA: श्रणुयाम देवा भद्रं परयेमाक्षिभियेजन्रांः । 
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BA EX Q 
SSS HITT 
अहमेव स्वयमिदे वदासि जुष्टं देवेभिरुत माजुषेभिः 
ये कामये तं aad कृणोमि तं बाह्मण तस्रूषिं तं सुमेधाम्‌ 
ऋ, वे, वा, सू. १०-११५ 
भावार्थ--मैं दी देव और मानवों की प्रेरणा देवी बनती हूं, 
इसीलिए देव जो शुभाशीष देते हैं और यज्ञ करने वाला मानव जो 
स्तुतिगान करता हँ, उन शुभाशीष तथा स्तुतिगानों का पाठ में ही करती 
हूँ, में मानब हृदय में वेठ कर कामना करती हूँ, उसी कामना के 
अनुसार जिसे वोर बननाहो उमे दोर बनाती हूं, यजन करनेत्रा लेको ब्रह्मा, | 
सूक्त पढने वाले क्रो ऋषि ओर आर्त्माबद्या प्राप्त करने बाले को _ 
सुमेधावान्‌ बनातो हूं | 
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J 
-खोचो-विचारो-अपना पया कुछ हैं? यह प्रशन सब 


qA में प्रथम विचारणीय है । हम दुनिया को अपनी cag 
बैठे हैं, पर उस दुनिया से तों पूछो कि वह तुम्हारी है या 


नहीं ? 
२-ख्ोचो-विश्रारो-जब तक जेब गरम हैं, घर ह्वार खुला 
हैं तभी तक सब सिर झुकावे हैं, सलाम करते हैं और 
= ९ ~ 
/ तुम्हारे कहे को करते हें अथात्‌ लव तुम्हारे, धन Aga के 
चाहने वाळे हैं कोई तुम्हें नहीं चाहता | 
x Nis ` ~ `e 
३-सोचो-विचारो जो तुम्हारे faa वनने का ढोंग रच! 


लेकर देखो,तब तुम्हें पता चलेगा दाल आदेक। स्या भाव हैं 

४-सो छो-विचारो-ओरत जो सदा तुम्ह'री बनने की 
अदा दिखाया करती है वह भी समय आने पर तुम्हारी न 
होगी, बह तो तभी तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे 
aay रक्त हे ओर जेब में पेखा हैं । 


PARLARKA P 


ट Rè Las ee = £ A ८ We 


करते हैं, उनकी तुमने कभी परीक्षा ली है; यदि नहीं तो 


-सोचो-विचारो-अपना क्या हे ? पहले जो कुछ किया | 


था उसक्रा Bs वतमान में तुम्हारे पास हे ओर जो अब 


करोगे वही अपना होगा, धन-दोलत जमा करोगे तो सांप 


बनोगे और प्रभु- स्मरण करते हुये स्त्र उसके ही रूप प्रति | 


टि | देखने का अभ्यास करोगे तो अन्तमें उसीमें लीन होकर 
वथा मुक्त हो जाओगे | =देबेइवर शमो 
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| आगासी अप्रैल, १९६१ से 'रामतीथ” मासिक पत्र 
at | दूसरे qe पदापण करने जा रहा है । प्रथम वर्ष की अवध 
तो | में जनता की ओंरखे जो सहयोग प्राप्त हुआ है, वह अत्यन्त 
ड Fa 
हैं. || इलाघनीय È । प्रस्तुत माचे मासका अंक जो आपके NAA 
at | है प्रथम वर्षका अंतिम अंक है । ग्राहकों, उपश्राइकों आर 
न j पाठकों की ओर से जो सहयोग ( प्राहक-संख्या बढाने में ) 
र | मिला है, वह स्तुत्य है। अनेक ग्राम-पंचायतों की ओरसे 
| संचालित वाचनालय, सावजनिक वाचनालय;सददक'री वाच 
पा नाळय, स्कूली वाचनालय, सहकारी ओर समाज-कल्याण- 
बजा संस्था, डाक्टर, प्रोफेसर, वकील, विभिन्न कर्मचारी, महिला- 
प | संस्था, रुग्णालय, वैद्य, संवेसामरन्य जनता छेत सभी प्रान्लो 
ते के धनी--निधन mha 5 ग्राहक हैं अथवा अपने नगर 
Td ह agi 
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के एजेंट द्वारा मंगा कर पढते हैं । रामतीर्थ की aaa | 
A N S ia | 

इसलिए और भी अधिक gng हैकि इसके ग्राहक केवळ 
रत में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन-अप्लेरिका- अफ्रीका आदि i 
चिइेशों फे लोग भो इसे मंगाकर पढते हैं। अरपकाल में ही. | 
इस पत्र की यह लोकप्रियता इसकी पाठ्य-खामग्री की उत्क | 
एता का प्रमाण हे । विगत ३० sar से श्रीरामतीथ योगावर | 


ने जो जन-हितकारी सेवाएं समर्पित कीं रामतीथ मासिक | 
| की ओर ज+रुचिका झुकाव उन सेचा ओके सम्मान का सीमा- | 
' fag बना । | | 

À 


सभी वगांके लिये स्पृहणीय साहित्य 


साधारणतया प्रत्येक मासिक पत्रका अपना एक दृष्टिकोण 
और आदश होता है । किसी मासिक के कई आ = 
| अथात्‌ कोई उसे कहानी प्रधान बनाता है तो कोइ उपन्यास 
। प्रधान, कोई साहित्यप्रधान बनाता है तो कोई लमाज-रचना 
| या राजनीतिक आदश का अनुसरण करता छै । भारत में 
in आध्यात्मिक-योगिक,भक्तिप्रधान और वेदान्त विषय- 
क पत्र भी प्रकाशित होते हैं | लेकिन उनमें से कुछ इने- ६ 
[ने पत्र Aaa हों गे; जो बहुत बडी संख्या सें पढे जाते | | 
होंगे | इसका मुख्य कारण यही है कि जेसे रत्न की परीक्षा 
Has ही कर सकता है। उसी तरह योग-बेदान्त आदि 
विषयी का पठन मनन ओर ग्रहण वही लोग कर सकते हैं 
जिनकी बुद्धि पवित्र. हैं, जो faa, ज्ञानी, विवेकी और 
सात्विक गुण प्रधान हैं । वही श्रेष्ठ स्त्री-पुरुष इन दिव्य 
द्िषयो का आनन्द पा सकते हैं। फिर भी सवसाधारण जन 


z s) 


EREE 
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रुचिके अनुरूप साहित्य ami का संकलन करना 
गे उच्च स्तर की 
; द साहिर 
प्रकार 


जा ~ ५ 
रणा zag De oy a 
रए “ (१ 


गल्‌ विविध विषयक 
{ ।हित्य-सामगश्रीका 
Feral पारतृत करने का प्रयास किया 
गया Sl इस TTA आहार, आलन, मळरांधन कमे, योग, 
बंदान्त, उपनिपद, गीता, ती 'याआा, रामायण आदि पर 
महत्वपूण लेख प्रकाशित किये जाते हैं aia ओर समाधि 

वस्था का !4ग्द्रान कराने वाळे लेख अत्युत्तम होते हैं 


c= T (oN 


कावता, गीत, धारावाहिक उपन्यास 


छ सें रखकर शिये जाते हैं थे सत्र 
raga होते हैं | श्रीरामतीथ योगाश्रम के 
समाचार फे रूप में प्राति शनिवार ओर रविवार को आश्रम 


D 


में होनेवाले विद्ठान्‌ महानुभावों के सुखारविन्द से निस्खत 
असुतमय व्याख्यानां को झी at सकलित किया जाता 
है । विगत अनेक वर्षी में और वर्तमान काल में जिन लोगोंने 
श्री रासतोथ योनाश्रम में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 
विकास छे जो लाभ उठाये और उठा रहे हैं, उनके दीघ या 
अल्पकालीन स्वानुभव भी पद्य में स्थान पाते हैं। पर में 
पइनोत्तर का भी स्तम्भ है, जिसके अन्तर्गत aY 
मासिक के ग्राहकों के सन्देह या समस्या का अत्यन्त 
सरल, स्पष्ट भाषासें यथावत्‌ समाधान किया जाता हैं, जिस 
से प्रश्‍न कता को अपने जीवन का उद्धार करने की प्रेरणा 


es [९] ara ६१ 
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| छेलदो है और उसका पथ प्रशस्त होता 
fea आयुर्वेद अद्भत-हूण आदि अनेक 
! प्रस्तुत की जाती हैं! pee विही च 
र्यप्नमयी कल्पना HART से (सद इर 

विगत अनेक ati से मनसें इस कल्पना का उद्भव 
होतः रहता थे! कि मानब-सेवा परमात्मा की सेवा के 
समान हे । इस कल्पना का सूतेस्वरूप रामताथ पत्र द्वारा 
फलीमूत हुआ है | भतिमास बहुरंगी छख पृष्ठ तथा पृष्ठ 
संख्या १६० रहने पर भी संबसाधारण का Taal की 
दृष्टि से इसके प्रति अक का Get केवळ ४० aA पेसे 
रखा गया था । आर्थिक हानि ( घाटा )होने पर भी एक at 
तक मूल्य वृद्धि नहीं की a$ | कागज; छपाई, डाकव्यय ओर 
अन्य अनेक प्रकार फे खे इतने बढे-चढे हैं एक अकका 
मूल्य ४० नये पेसे और बार्षिक मूल्य ४; ०० रुपये रखने से 
काफी हानि उठानी पडती है; उसे दूर करने के उद्देश्य से 
अंप्रेळ, १९७१ के अंक ( वषारम्भ अंक) से “रामतीथ' 
मासिक के एक अकव्छा मूल्य ५” नये पैसे (डाकव्यय सहित 
नमूना अंक के ६५ नये पेसे ) ओर वार्षिक सूरय डाकव्यय 
. सहित ५ रुपये रखा गया È 
| i सहानुभूति की याचना : 
अस्तु, HUG ग्राहकों, अनुआहकों ओर पाठकों से हमारा 
' यहीचितश्र अनुरोध है कि वतमान वषेके समान ही आगामी 
' द्वितीय बे में भी कृपा करके 'रामतीथे' के ग्राहक बने रहकर 
__ उसे जन सेवा का छ॒अवसर प्रदान करेंगे . agat ग्राहकों को 
O पग की प्रतियां रोष न होने से Bazar, १९६० तक फे अक 
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S . नहीं सके हैं | ऐसे महानुभावों के अथ व्ययका मूल्य | 
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व्य से परिपूण पृष्ठ-संख्या 
नीथ योगाश्रम की सेवाओं 

; हमारे पाठकों का समाधान हो 
व्यय का प्रतिदान मिले कपाळ पाठक 
i E ce 'रामतीथ 
ढाकर हमें जन सेवाका मौका 
का महत्व अधिक माना 
: F पडा के उदार ग्राहकों तथा 
पाठकों से निवेदन हे कि वे इसे अपना ही पशा समझ 
कर go fat ओर सणे-सम्बन्धियों को भी इसका ग्राहक 
बनाने की कृपा करें! पांच AH बनाने वाळे सज्जनों को 
'रामतीथ' एक alan बिना मूल्य सेजा जायेगा और उनका 
नाम तथा पता रासतीः में तीव महिने तक निःशुल्क 
छापा जायेगा । जो AAJA रामतीट न लेकर जाथिक 


अथात्‌ ५ ग्राहक बनाने वाळे खञ्जन २ अको का वार्षिक मूल्य 
२१ रुपये के स्थान पर १० रुपये मनिआडेर, पोस्टलआडेर 
अथवा Rend योगाश्रम के नामसे सेज सकते 
हैं| ग्राहक घपारम्स ( अप्रेल १५६१) अथवा किसी भी 
महीने से बनाया जा सकता है । AMC का अंक साधारण 
अंकों की अपेक्षा अधिक एप्डों का होगा तथा वह अनेक 

हुरगे चित्रों से खुशो भित होगा | जिस महीने से वार्षिक 
ग्राहक बनेगें उसी महीने से वपारंभ माना जायेगा | जो ळोग 
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छाभ विशेष रूपसे यह दोगा कि उन्हे 

Tet योग प्रकूतिक विशेषांक । 
garry सामग्री का GAGA किवा जायेगा इस ea 
ee अ a Alam ४५५००६ iq TG Th 
४५ यागालप दाघकाळल जनता! 


से लाभान्वित करता आ रहा है । इसी 


mate OE 


आशा है शुणग्राही महाऊुभाब हमारी Gas 
| हमारे उत्साह को बढाते रहेंगे । 


जो ग्राहक महानुभाव आगाओझी वप के ग्राहक Gas बने 
| रहना चाहते हैं उन्हें इस अक में रखे हुए मनीआडर FA- 
. पर नवीन ग्राहक अथवा पुराना ASA, VISA संख्या; पूरा 
नाम, anà रोड, fatten, मंजिळ रुम ao, गांवों में 
गांव, पोष्ट, जिला, प्रांत आदि का नाम स्पष्ट अक्षरों में 
. लिखकर ५ रुपये सेजने की कृपा करें। यदि किसी कारण 

चश आगामी वर्षे के लिए ग्राहक न रहना चाइते हों तो 

कृपया ता. १५-३-६१ १ तक एक पोष्ट काडे अवश्य भेज दें 
' जिलसे कायालय को अपना काम करने में सुविधा हो और 
' व्यथही आर्थिक क्षति उठानी न पड़े। आशा है, जिस 
प्रकार आप अबतक इस पञ का सहयोग करते आये हैं 
. उसी तरह भाविष्यमें भी करते रहेंगे । परम कृपाळ परमात्मा 
आपके काथ जीवन परिचार ओर विचार को उन्नतिके पथ पर 
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T । जमीनपर सीधे खडे हो जायें | एक पैरको कुछ अन्तरपर 
j | wa | दाहिने पेरको gexa सोडकर रखे और बायें पेरको 
] सीधा रखे | कमरके ऊपरके भागको दहिने पेर की ओर अका 


i दाहिने हाथसे दाहिने पेरके अशूडेको पकड रखें। वायें हाथको 
? 1 5 ~ 


ऊपरकी और वगळसें ऊपर की ओर ताने रहें। इवासो- 
। | वख्ळवास चालू रखे! आले खुली रखे, समग्र शरीर को तना 


र | हुआ रखें! छातीको खोलकर सामने की ओर रखे । इसी 
| एर का अभ्यास-साधन दूसरे Ane भी करना चाहिये; 
| तब इस आसन का अभ्यास सम्पूण होता हे । 
| समय ८ दिनतक १५॥६५सेकण्ड। ९से १६ दिनतक ३०।३० 

ने | सेकण्ड। १७ खे २४ दिनतक ४५।४५ सेकण्ड। तहुपरान्त 

प ` आयु, शक्ति ओर छाभाछुसार !।! सिनटतक अभ्यास करें । 

लाभ इस आसनसे सूत्रावरोधकी व्याधि मिट्जाती है!मलका 

में ` वेग रोकनेसे वायु प्रकुपित हो उठता है; फलतः पेट RS 
में. |. जाता है। AEH वातशूल हो जाता है और कभी कभी 

ग + Send (पथरी) रोग हो जाता हैं | मूत्रकच्छूका विकार भी 

ते | कभी-कभी उत्पन्न हो जाता है। इस आसनक्रे अभ्याससे 

दे | इन व्यांधर्याका पूणतया प्रशामन हो जाता है। वातादि 


र दोषोंके प्रकोप से जब वीर्य में विकार उत्पन्न हो जाता है 
O और वोये सूजमागले बाहर निकलने लगता है, तब रोगीका 
सूत्र daa कष्टले निकळता है ओर बीचमें aah 
रुकावट आ जाती है। grat रंग भी age जाता Fi 
«Gaga ओर शिश्नेन्द्रिय में पीडा होती हैं। ये सव 
-॥ । रोग-विकार इस आसनसे सिट जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
ROS २० वर्षतक के साधककी उचाई भी बढती हे । 
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हिन्दू. धर्म के पावन ग्रन्थों में जहाँ अनेकानेक धार्मिक कृतियां मौजूद 
हैं । उनमें योग वरिष्ठ भी एक विशेष स्थान रखता है । 
इस ग्रन्थ के प्रबचनक्र वशिष्ठ एवं श्रोता राम थे, यह ग्रंथ कोई राम 
के लिये ही तय्यार हुआ हो एसा नहीं, यह तो राम को माध्यम बनाकर 
मर्त सृष्टि के कल्याणाथ ही वशिष्ठ जी ने योग की महिमाओं से तथा 
माया के प्रपंचं से भूषित कर तय्यार किया है । इस ग्रंथ की विशेषता 
से पूव इस के निमाता से परिचय आवश्यक है कि उन्होंने इस ग्रन्थ में 
किस-किस प्रकार के अनुभवों को सम्बद्ध किया है 


बडी काय संचालिका है, इस माया के रूपों सें प्रभु छिप कर बढा है, माया 


मानो उत्त प्रभु का आवरण मांत्र है, जिस से ढका यह समस्त पृथ्वी. 


मण्डल प्रभु को छिपाये रक्खा है इस घरा पर, पहले तो मानव को इतना 
अवकाश ही नहीं कि वह अपने जीवन में प्रभु स्मरण करे, क्यों कि मानव 
माया के प्रपंच में उसी को अपना संवेस्व मान प्रभु की ओर कभी भी 
अग्रसर न होना चाहता है एवं न होता ही है, परन्तु फिर भी कभी न 
कभी जीवन में मानव अवश्य ही ठोकर खोता है वेसे ही उसे यह अनुभव 
होता है कि यह माया कुछ नहीं, एसा विचार ही प्रभु की ओर का संकेत 


“~ 
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यह विश्व विस्तृत मोया संसार में भगवान्‌ की मानों एक सब से. 


है, फिर जसे ही मानव प्रभु की ओर इष्टि करता है, वेसे ही फिर यह 
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माया लोभ देना आरंभ कर देती है, यह लोभ ही फिर मानव को भुला 
देता है, इसी समय पर मानव संभल जाए एवं इस माया की झपेट में न 
आवे तभी उसे प्रभु प्राप्ति का अधिकार मिल सकता है । 

परन्तु यह माया वया हे १ इसका कया रूप है ? एवं यह किस प्रकार 
से मानव को धोखा देती है ? इसी से बचने के लिए इन पावन ग्रन्थों का 
निमाण है, क्यों कि माया में फंसने के लिए कोई परिश्रम कीया सा 
की यो फिर अध्ययन की कोई भी आवस्यकता नहीं । परन्तु साया से प्रता- 
डित मानब के ही लिए सब कुछ श्रमकी आवश्यकता है | इसके बाद एक 
सोवधानी यह भी है कि पहले ठो यह माया मानव को कष्ट देती है, और 
जैसे ही कष्टों से मानव भाग कर प्रभु की शरण में जाता हे तो फिर यही 
माया अपना रूप बदल देती है। इम बदली में ही मानव फिर एक बार 
भूल जाता है । उस परमानन्द को जिस के लिए कि सत्र शान्ति मानों 
छाया रूप हे, इसी सब की विवेचना के राम भी ज्ञाता थे, एवं वशिए भी, 
परन्तु सृष्टि को इतना ज्ञान कहां ? उन सवके लिए ही यह समत्त AT 
मानो आकाशवाणी के रूपमें सम्बोधन कर रहा है, कि अए मानव l जिस 
मार्ग पर तू चल रहा है, व जिसके पीछे भाग रह। है, वह तेरा लक्ष्य 
ad, उसकी पहले तो प्राप्ति ही नहीं होगी, यदि कहीं हो सी गई, तो वह 
प्राप्ति तो वोसना को और अधिक प्रज्वलित कर देगी, शांति का अन्वेषक 
प्राणी इस प्राप्तिसे और अधिक तडप उठेगा, परन्तु ऐस! नहीं होना 
चाहिये, सानव न इसी में है कि वह उसी मार्ग कां अनुसरण करे 
जिस को प्राप्ति में भी आनन्द व प्राप्ति के अनन्तर भी आनन्द, उस माग 
पर भले ही मानव को सब संसार त्याग देना पडे किन्तु उस त्याग से जो 
मानव प्राप्त करेगा वह प्राप्ति ही मानव को चिरस्थायी ga प्रदान कर 
सकेगी । 

त्याग की महिमा प्रत्येक धार्मिक ग्रन्थ की सवप्रथम घोषणा है, व्याग 
से ही आज तक बडे २ पद मानव प्राप्त कर सका है) जिस मानव में त्याग 
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dat adaa हे, क्योंकि जीवन में कभी-कभी चलते-चळते अडचने भी. 
Sen उपस्थित होती हैं । उन अडचनों में मानव अपना लक्ष्य भूल न घेठे, 
च वहीं डर कर बेठ न जाये, तभी सानव का कल्याण है । 


Or ti RYE बकरे 
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i यही सब इस प्रस्थ को देन है, इसी का उपदेश वरिष्ट ने राम 
को किया, व रामं ने उस उपदेश पर चळ कर न केवल अपना ही कल्याण 
frat बल्कि उस नाप तक को इतना पावन कर लिया जिस के जाप मात्र | 
से ही विश्व अशान्ति से सुक्त हो गया। | 
za का सिंहावळोकन जिन्होंने किया है वे तो इस की महिप्ता | 
| को जातने ही हैं, किन्तु । ना अवकाश नहीं वे इसी नाम aa | 
परिचित हो जाव at भी 5 कल्याण किसी भी अवस्था में अवश्यं 
N भावी ह । 

व रामनाम की महिमा ही मानो राम झा जीवन है। और यह जीवन 
'वही है जिसे राम के शुरु ने अपने श्रम से निमाण कर विश्वकों 
` मुक्ति का पथ बताया है । 


०५२ 
हि 3 A M 


इस पावन ग्रन्थ का हिन्दुजाति में तो विशेष सम्मान है ही परन्तु यही | 

(9 ` ~ Ss ~ i 

ग्रन्थ मास्को व जमन के पुस्तकालयों में भी शोभायमान है, वहाँ के लोग | 
Ta और अब तक भी इस की साधना का लोहा मानते हैं, इस कृति के 


f आगे समस्त देश नत सस्तक हॅ; किन्तु दुःख हे कि वही जाति स्वयं इसके | 
| ' लाभ से वंचित है; शायद यही कारण भारत में आज अशांति | 
' छायौहै। i 
' योग वशिष्ट के पृष्ठ इस वात के साक्षी हैं, कि इनका ale त्याग; 

| यदि मानव जीवन में प्रवेश कर पावे तो वह भी राम की ही तरह सदा 

i के लिये सूये बन कर जगमगाता रहेगा | 
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हमें अपने शरीर के जिग अँगो से बाह्य जगत का ज्ञान होता है, 
उन्हें ज्ञानेन्द्रियां कहते हैं । ये ज्ञानेन्द्रियाँ पांच हैं नेत्र, कान, नासिका 
रसना और त्वचा । नेत्र से हमें संवार की वस्तुएं दृष्टिगत होती हैं, कान 
से दूसगेंकी वाणी व किसी भी प्रकारकी ध्वनिको श्रवण करते हैं नासिक्रा से 
सू घकर इत्र, केवडा, 'अथव। सडी वस्तु का वोध होता है, और त्वचा से 
( अधरात्‌ शरीर के ऊपर रहने वाठी चमडी से ) किसी पदार्थ को स्प 
करके उसके कडेपन, या कोमलता का ज्ञान होता है ga पंचज्ञाने ट्यां 
से हमें बाह्य जगत्‌ की सत्यता का निश्चय होता है । घडी, मेज, मनुष्य, 
पशु, पत्थर, पेड-पोधे, पवत, नदी, अग्नि, जल, बायु, मित्र, माता-पिता 
आदि सबका ज्ञान हमें अपनी उक्त पंवज्ञानेन्दरियो द्वारा दी प्राप्त होता है। 


जब हमारे सम्मुख एक सुन्दर आम खाने के लिए रखा जाता है । 
तो प्रथम हमारा परिचय उस आपसे नेत्र ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा होता है, 
ेत्रद्वारा ही हमें उपके गोल आझोर का तथा हरे व पीले रँग का ज्ञान 
होकर ऐसा निश्‍चय होता है कि यह वस्तु आम हैं अन्य कुछ aa, 
तत्पश्चात्‌ हाय को त्वचा से स्प्शकर यह Arq करते हैं कि यह आम 


सुलायम है, कडा और कच्चा नहीं है? उउको अपनी नासिका इन्द्रिय 
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a द्वारा REET यह भी मालूम कर Sa EAS इसकी TT अच्छी è जिससे 


` । | पता चलता है कि यह आम स्वादिष्ट È और वस्तुतः जब चाकू से कार 


| कर उसे अपनी fagi पर रखते हैं, तो तत्काल ही रसना इन्द्रिय द्वारा 
५ यह बोध हो जाता है कि आम मीठा ह। 


इस प्रकार विश्व के प्रत्येक पदारथ का ज्ञान हमें केवल मात्र ret 


| पंचज्ञानेन्द्रियों द्वारा होता है, इनसे अतिरिक्त हमारे पास कोई भी छुटी 


ज्ञानेन्द्रिय नहीँ है जिससे कि हमें संसार की किसी वस्तु का ज्ञान होता 
हो । यदि इन एचज्ञानेन्द्रियों में से कोई ज्ञानेन्द्रिय विकृत हो जाय, ag 
हो जाय, तब हमारा संसार का ज्ञान मी अल्प हो जायगा | जन्मान्ध व्यक्ति 
के लिए बाह्य जगत का MA बहुत ही अल्प रह जाता हे । उसे आजीवन 
नहीं विदित हो सकता कि लाल, पीले, हरे आदि सुन्दर २ रंग केसे होते 
हैं, उसके लिए विश्व के समस्त पदार्थ काले ही है । हप लोग प्रायः agal 
के, कश्मीर की घाटियों के,सागरों के तट के सुन्दर से सुन्दर प्राकृतिक दृश्य 
देखा करते हैं, विख्यात नगरों में जा-जाकर प्रसिद्ध दशनीय इमारतें 
कलाकृतियां जसे ताजमहल, दिल्‍ली का. किला, अजायबघर, अजन्ता 
की गुफाऐ आदि देखा करते हें, तथा अन्यान्य अनेक प्रकार की सुन्दर 
आकषेक वस्तुएं देखदेखकर आनन्दलिया करते हैं, परन्तु यह सारा आनम्द 


यह समस्त ज्ञान उस अकिंचन सूरदास से अपहरण हो गया, क्योंकि 


उसके पास नेत्र इन्द्रिय नहीं है | 


लोग परस्पर किस प्रकार वातालाप करते हैं, किस प्रकार अपने 
विचारों को दूसरों से व्यक्त करते हैं, परस्पर मधुर और स्नेहमयी वाणी 
बोलकर संसार के स्त्री=पुरुष कितना आनन्द उठाते हैं, संगीत-का आनन्द 


_ कितना मोहक होता है--इन सब बातों का आनन्द एक बधिर व्यक्तिस 


faa जाता है, क्यों कि उसके va Aa ज्ञानेन्द्रिय नहीं है । यद्यपि ऊपर 
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ससे | से दो कान उसके कपोलों के ऊपर लगे हैं, किन्तु उन कानों के aoe 
काट | श्रोत्र शक्ति नष्ट हो गयी है । अतः ऐसा ही कहा जायगा कि उसके पा 
दारा | श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय नहीं हे । इसी प्रकार यदि मनुष्य की सब ज्ञ'्नेन्द्रियां Baa 
al जाय आर अपना २ कोय करना वंद कर तब qa सुनिश्चित है 
कि उस व्यक्ति को इल जगत का किचित्‌ भी ज्ञान नहीं हो सकता है । 


a ' गदि जन्म से ही उससे पांचों ज्ञानेन्द्रियां अपहरण कर ली गई हों, तो वह 
होता | के iy: के सदृश ही इस संसार में प्रवेश करेगा और 
ag | कदाचित्‌ उदका जीवन भी अधिक दिन तक न चल सकेगा । 
यक्ति | तः giaa कि दाह्य जगत का जो कुछ भी हमें ज्ञान होदा 
जीवन है वह सब इन TAARAT द्वारा ही होता है; परन्तु किस प्रकार ये da- 
~ TAPAN हमें बाह्य जगत से परिचित कराती हैं यह विचारणीय विषय 
होते | è । आधुनिक मनोविज्ञान ने इस विषय में यथेष्ट अनुसंत्रान किया è 
Taal | और आज की बीसवीं शताब्दी के हम मानवों को यह जन कर खुशी 
aa | होनी चाहिए कि ज्ञान ग्रहण करने की प्रकिया के रहस्य का ae 
रते; | आधुनिक मनोविज्ञान ने कर दिया है। अतएव यह समझने के लिए कि 
जनता । हम बाहरी संसार में किस प्रकार देखते, gad, सू घते, स्वाद लेते भौर 
FR | स्पर करते हैं; थोडा विज्ञान एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना 
HER होगा । 
ute | विज्ञान ने अपने शताब्दियों के अथ ळे 
¢ र्‌ पने शतान्दिर्यो के अथक परिश्रम के अनन्तर यह अनुर्स- 
| UA BR oa है कि ब्रह्माण्ड तरगों का बना है । जिस प्रहार सागर में 
अपर | जळ की Fa करती हें और उन तरंगों में कतिपथ तरंगे अल्पाकार 
रामी | दोती है और अन्यान्य इह॒दाकार की होती हैं | उसी प्रकार ga aae 
[नन्द्‌ | : हैं कोई SELIN E जिस तरंग निरन्तर उठा करती हैं और उन 
a गो में से कोई तरंग अल्पाकार की होती है, कोई उससे भी छोटी होती 
at | है, कतिपय बृहदाकार की होती हैं । अन्य उससे भी बडी होती Zs और 
| 
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किसी स्थल पर अधिक परिमाण में एकत्र हो जाता हे, तब मोटी २ और + | 


nd eGangotri 
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ae by Ai 
अत्यन्त 


maj Fo 


tion ace, 
शाल ह 


ह्‌ । सागर 


वि 


कोई-कोई 


E  तरगे दुघर-उधर लडती-भिडती चलती हॅ, तब उन तरंगोसे स्थल २ पर्‌ 
` झाग उत्पन्न हो जाता है । जल की AGH परस्पर संघप्रेण से प्रथम छोटे 
६ छोटे बुदबुदे बनते हैं; पुनः वही छोटे २ असंख्य बुदबुदे परस्पर मिलकर :/ 


गाढे झाग का खूप धारण कर लेते हें ' यह झाग भी जत्र कहीं-कहीं `| 


डी २ am की Ra बन जाती हैं । 


यह त्रह्माण्ड भी प्रकृतिहपी शक्ति का एक महासागर है । शक्ति के 
इस महासागर में शक्ति की तरंगे अहिर्निश कीडा किया करती हें 1 जह 
सागर की तरंगें परस्पर लडभिड कर जल के बुदबुदे बनाती हैं, ब्रह्माण्ड 
में भी शक्ति की तरंगे परस्पर लडभिड कर बुदबुदे aat हैं | जिस 
प्रकार जल में प्रथम छोटे २ बुदबुदे बनते हैं । क्रमशः छोटे २ gage 
मिलकर बडे २ बुदबुदे बन जाते हैं और यही बडे २ बुरबुदे ल.खां करोड़ों 
की संख्या में एकत्र होकर ज्ञाग का रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्माण्ड में शक्ति के प्रथम छोटे २ बुदबुदे बनते हैं तत्पश्चात्‌ छोटे २ 
बुदबुदे मिलकर बडे २ बुदबुदे बन जाते हैं, जिन्हें विज्ञान जगत्‌ में विद्यु- 
त्कण, अणु-परमाण, तत्व आदि नामों से संबोधित किया जाता है । यही 
बडे २ बुरबुदे अथात्‌ अणु-परमोणु असंख्य रूप में एकत्रित होकर अग्नि, 


वायु, जल आदि के रूप में झाग बन जाते हैं। जल की तरंगों में मोटी * 


और गाडे ata की रंगबि!गी बडी २ परतें बन जाती हैं और शक्ति 
को तरगों में geal, चन्द्र, सूय और पवत, नदी, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य 
आदि के रूप में एक प्रकार से उसी तरह के गाढे झाग की रँगविरंगी 


“Ue बन जाती हैं । जल के सागर में जितने प्रकार के बुदबुदे हैं, छे 


बडे, काले-सफेद, गोल-चौकोर सब उन जल की तरंगो के परस्पर संघर्षण 
से उद्भूत हैं । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में जितना कुछ भी दृष्टिगोचर होता 
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मकान, वि जली, सडके; Der “सीना पञ पक्षौ, मनुष्य, देवता 

be : z) 
AG आशन वाझ; आकाश, क्षत्र, नीहारिक्राए इत्यादि 
@ Poot चंतन gza ate rd का qiii दे 


oF 


६ 


सवषण सं al उद्भूत A 
Ag वज्ञान को अपने इस अनुसंधान पर बडा गर्व हे और इसे वे 
अपना महान चमत्कार समझते हैं। क्वेंटम सिद्धान्त के नाम से इस 

चसवान का श्रय सेक्स cae को मिला हुआ है । परन्तु आधुनिक प्रमुख 
भौतिक्रशास्त्री प्रोफेसर हिन्तवग के निम्न वातय हमें स वषं पूव उन 
उतव Heil का स्मरण दिलाते हँ जिन्होंने इस ज्ञान का अनुसंधान 
सभ्यता क SRS मं ही कर लिया ary 


é अ g P विज्ञ z ~ नरो 
Wha विज्ञान के अनेकों सूक्ष्म विषय प्राचीन दशन ग्रन्थों में 
विचार किए हुए पाये जाते हैं y 


हात्मा बुद्धने ई $ e r 
महात्मा वुद्धने ईसा से २५० वर्षे पूव इसी ज्ञान को अपने भिश्ष हों को 
दिया था--- 


‘gat ! जैसे गंगा नदी में बहुत सी झाग चली आ रही हो। उस 
झाग को कोई आंखवाला व्यक्ति देख, उस पर सोचे ओर विचार करे 
और सोचने और विचार करने से उसे वह झाग बिल्कुल रिक्त, तुच्छ तथा 
सार होन मालूम दे--मिक्षुओ ! ज्ञाग में क्या सार हो सकता है ? उसी 
प्रकार gat | जितना भी रूप अथात्‌ दिखाई देने वाळा संसार ह 
चाह भूतकाळ का, चाहे वनेमातकाळ का, चाहे भविष्यकाल का चाहे 
अपने भीतर का, चाहे बाहर का हो चाहे स्थूळ हो और चा द 
चाहे बुरा हो अथवा भला: चाहे दूर हो या पास--उसे भिक्षुक देखता है, 
सोचता है, अच्छी तरह विचार करने पर उसे वह संसार ( रूप ) बिल्कुल | 
खाला, रिक्त, तुच्छ तथा सारहीन दिखाई देगा। भिक्षुको ! संसार (ख्य) 
में क्या सार हो सकता है? ( संयुक्त निकाय) | 
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इस ज्ञान को महात्मा बुंद्ध ने. श्री शंकर!चायेजी ने आजसे छाती 
है ब्दियों पूव मली--गली में, सड़कों ओर गावों में घूम घूमकर शिक्षित 
इंओर अशिक्षित सबको सिखाया था जिसे आज बड़ी धमधास से 
र उसी भारत के विद्याथियो को लाखों रुपयों की इमारतों और विश्‍व- 


विद्यालयों में एढाया जाता है 


ज्ञान-ग्रहण करने की प्रकिया का निरूपण करने के लिए विज्ञान के 
नवोन अनुसंधान का उत्त प्रसंग पर्याप्त है। हम अभी ऊपर विचार 
; कर आए हैं fa विश्व की प्रत्यक वस्तु प्रकृतिरूपी एक महाशवित की 
बिभिन्न तरंगे हैं | हम जब अपने नेत्र किसी विशिष्ठ पदार्थ की ओर 
करते हैं, उस विशिष्ठ पदार्थ की तरंग हमारे नेत्रों से आकर रकराती 
हैं । हमारे नेत्रो की काळी पुतली के पीछे . अत्यन्त gn नाडियो का 
एक जाल-सा बिछ हुआ है । बाहय पदार्थ की तरंगे इसी अन्तःस्थित 
नाडी जाळ से टकराती हैं और उन सूक्ष्म नाडियों को कंपित कर देती 
हैं, उ । सुक्ष्म नाडियों का कंपन क्रमशः परंस्पर एक दूसरे को कंपित 
करता हुआ मस्तिष्क की नाडियों तक पहुंच जाता है। मस्तिष्क . में ही 
हमारी चेतना का भावास है । चेतन मनस्‌ अब उन नाड़ी जाळ द्वारा 
छाए गए संदेश पर ध्यान देता है, तत्काल बह वस्तु हमें बाह्य जगत 


में दृष्टिगोचर होने लगती है । परन्तु यह सम्पूर्ण प्रक्रिया इतनी द्रुतगति ' 


से परित होती है कि हमें इस अल्प समय का भान ही नहीं हो पाता 
है । कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे नेत्र बाहरी वस्तुओं की 
' भोर देखा करते हैं, परन्तु फिर भी हमें वे वस्तु इष्टिगत नहीं हो 
पाती हैं। कारण कि बाहय वस्तुओं की तरंगों से कम्पित होकर नेत्र 
के पीछे का नाड़ी जाल उस संदेश को मस्तिष्क तक तो पहुंचा देता 
है, लेकिन मन कहीं अन्य जगह लगा रहता है और अन्य जगह दी 
{Bai के संदेश पर ध्यानस्थ रहता है अतः वह बस्तु नेत्रों के सग्मुख 
eee | हुए भी मत को दृष्टिगत नहीं होती । 
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TART, In Public Domain [RR ju Kangri Collection, Hyer A g 


eR 52. 


कश > 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हँ,उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है । 
मोटर का पहिया जव सडक से रगड पाता है, ध्वनि निकलती है, जिह्वा 
तालु से अथवा दोनों ओष्ठ जब परस्पर मिळते हैं, भाषा के शब्द प्रकट 
होते हूँ । दो वस्तुओं के परस्पर संघर्षण से जिस ध्वनि को हम सुनते 
हैँ बह उन तरगों के कारण है जो कि दो वस्तुओं के संचर्पण के समय 
उत्पन्न होकर आकाश में फल जाती हैं। आकाश में कल्लोल करती हुई 
वे तरंगे जब हमारे कान के अन्तर अवस्थित नाड़ी-जाल को कंपित 
करती हैं, तव वह कंपन क्रमशः मस्तिष्क में आसीन मनस को बाह्य 
जगत के शब्द का श्रवण कराती है 

इसी प्रकार नासिको, रसना और त्वचा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा भी शान 

होता हं । प्रत्येक Tae पाछ सर के बाल के aT agi न 
अत्यन्त ही सूक्ष्म नाडियों का जाळ बिछा हुआ है और यह नाड़ो-जाल 
मस्तिष्क तक चला गया हे ' ज्ञानेर्द्रिय से बाह्य जगत की तरंगे टकराने 
पर उस ज्ञानेन्द्रिय के भीतर अवस्थित नाडी-जाल क॑,पत होकर मस्तिष्क 
के नाडी जाछ तक यह कंपन प्रदान कर देते हैं, जहां बैठा हुआ चेतन 
मनस्‌ विवेकशक्ति द्वारा पृथक पृथक कम्पन को समझता हुआ अपने 
ज्ञानकोष एवं अनुभव की वृद्धि करता रहता है | जव रसना Baza 
के नाडी-जाल कंपित होकर मस्तिष्क की ताडियों को कंपित करते हैँ, 
चेतन मनस्‌ को वस्तु के स्वाद कां ज्ञान होता है। जब त्वचा ज्ञान न्द्रिय 
से बाह्य पदाथे। की तरंगे टकराती हैं और त्वचा के भीतर के नाड़ी | 
जाल कम्पित होकर मस्तिष्क तक संदेश ले जाते हैं, तब मनस को 
शीतल, गर्म, कठोर--कोमल, आकार-गोल व चौकोर अदि वा ज्ञन 
होता है । नासिका ज्ञानेन्द्रिय के अन्दर अवस्थित नाडी-ज'छ के aioa 
होने पर मन को वस्तु की गन्ध के संबंध में ज्ञान होता है : aga कान 
ज्ञानेन्द्रिय के नाड़ी-जाल के कंपित रूप-रंग-आकार व ध्वनि शब्दों आदि 
का बोध हमारी चेतना में कराते St इस प्रकार हमें पांचों ज्ञानन्द्रियों 

रामतीथं 
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, द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान होला है | यह है संक्षेप में आधुनिक मनोविज्ञान 
: pt ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया । 
हौ, जिसने मनोविज्ञान की इस ज्ञान-ग्रहण FA को अली प्रकार 
$ समझ लिया है, उसे यह समझना कठिन नहीं होगा कि हमको जितना 
CGS बाह्य जगत का ज्ञान देख, सुन व wat करके होता हे, बह सबका 
“सब अपन भीतर मस्तिष्क में मनसको होता हे। जितना कुछ भी हम 
अखिल faza में देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, चखते हें 
भोर स्वाद लेते हैं, वह सव अपने भीतर मरितफ्क में बैठे हुए मन में करते 
है, कहीं बाहर नहीं । स्थूल दृष्टिबिन्दु से ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
जो विशाल हिमालय पर्वत है, वह हमें बाझ जगत में अमुक दूरी पर 
E हो रहा हैं, Weg मन-विज्ञान हमें वतलाता हैं कि नहीं, वह 
हिप्नालय पवेत बाहर नही दाप्ट्योचर हो रहा है, ake उस विराट 
(Raga पर्वत की शक्ति की तरंगे हमारी आंखों से व्करा रही हैं 
जिसमे हमारे नेत्रो के भीतर स्थित नाडी-ज!ल कंपायमान होकर 
_मरितिष्क को नाडियो ठक इस कंपन को पहुंचा रहा है। मस्तिष्क्ष मे 
नाडियों के एक विश्वप प्रकार के कंपन पर जब सन cata देता È 
तब उत्ते हिमालय पवत का ज्ञ-न उन नाडियों के कम्पन से होता 
और तदनंतर वह अपने अन्दर यह सोचता है कि मैं हिमालय पबत 
बाहर देख रहा हूँ । वास्तव में मम ने हिमालय पर्बात को मस्तिष्क 
की ताडियों के. कंपन द्वारा समझा हे, परतु उसे इस क्रिया 
का ज्ञान नहीं है, इसलिए ag सोचता है कि वह हिमालय पर्वत को 
' वाह्र एक मील की दूरी पर देख रहा है, जब कि सत्य यह है कि 'एक 
मल को दूरी ओर हिमालय पवत? इन दोनों का अनमान मन ने 


ay 


np 


ae | सी प्रकार जब हम सुन्दर संगीत सुनते हैँ, [तब उन संगत के 
राम्रतीय | [२४] माच ६१ 
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ताने 
हर्‌ 
नि 
का | ले.-मलिन विद्यावागीदा 
देम 
है, टू 
रत कड WT पर पान्थ! चला चळ । 
रह चळ चळ घरति पळ, निशि चल दिन चळ, 
प्र रवि चळ Sy चळ, तारके दल चल | 
वह चलती संखति, sat के पल- 
a 
J पल चल थळ चळ, जल मारुत aw Il 
छत : 
[र qag गति asia तटी चल । 
मोन बिकट पन्थ पर, पान्थ | चछा चल ॥ 
ce 
a. | कण्टक-कपथ है, फूल नहीं पर, 
T अगारे हैं शूळ कहीं पर! 
क | असि-धारा भी तीक्षण कहीं पर, 
iT a द्चिन इं हीं 
। gaa दशन, नाग कहा पर ॥ 
गि | र 5 
र: निभय दुख दळ दान्त, चला चल। 
न विकट पन्थ पर पान्थ | चला चल ॥ 
र 


दामतीथे ३१] लाच & 
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घोर- निशीथ , अमा की घन तम, | 


आंधी-ओले पानी झम झभ । 
तड तड-तंडिता, शुद Rare घन 
देख पान्थ होगा भति विश्रम N 


पर मत होना श्रान्त, खखे ! चळ । | 
बिकट पन्थ, पर, Te] चला चल ॥ | 


ह क Mita Taras उस 
a A Far थड > 


aaa! याचा तेरा जीवन, 
Rag मरण प्रांगण हो या घन= 
Gal कुंज हो या वन उपवन, 
चल चल अविरळ मत हो उत्पन ॥ 
फिर न मिलेंगे ये जीवन पळ । | 


A 


विकट पन्थ, पर, पान्थ ! चला चळ॥ 


if गति मय जीवन, रस मय जीवन, 
निष्पन्द aza नीरस-जीवन | 

मिलती उसको Ga सम्बद्धि-श्री, 
करता रहता; जो नित्य-गमन ॥ 


शाइवत गतिमय जीवन के पल | 
विकर पन्थ पर पान्थ ! चला चळ 


४रामतीथं [३२] माच; ६१ 
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IFAR महाकाकि कालिदास 


ळे. Wars TRARA कांतिलाल जिवेदी- 


HAT भारतम ages क्षेत्रमें अनेक प्रतिभाशाली कवि, क्रांत- 
दर्शकं, विचारको, मीमांघकों तथा दार्शनिक्रोंन अमूल्य सहयोग प्रदान 
किया हे । महाकवि कालिदास भी उनमें से एक प्रतिभाशाली कवि हैँ 
जिनके यत्नोंसे संस्कृत सादित्यने पराकाष्ठा प्राप्त की | 


TAA तथा WIA साधना ही महाकवि कालिदास के साहित्य 
का लक्ष्य है । उसने प्रेमवनकी गहन HAA भावना का समीर लहराया, 
प्रणयपथके या त्रिकों के लिये सौजन्यशील स्नेह का प्रदीप प्रगटाया, प्रणय 
की सिद्धिकरे लिये “सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌’ का आदश प्रस्थापित किया । 
उसके काव्यका प्रधान लक्षण अविरष्टता, रमणीयता तथा मधुरता है । 


_ कालिदास कात्य-मृष्टि और नाटचय-पृष्टिका परम उपासकःतदपि 
उसका बीवन-द्तांत यथार्थ रूपसे नहीं प्राप्त होता है । किसीके aa- 
नुसार ssia, कश्मीर या दक्षिणके किसी प्रान्तभाग में उसका जन्म हुआ 
था । कुछ भी हो, किन्तु यह तो सदेव यथार्थ है विः रसपूर्ण कल्पना मोसे, 
सुन्दर व सरस रब्दार्वालयोंसे, हृदयग्राही पात्रनिरूपणसे तथा ललितःभव्य 
aRar निर्माणसे उन्होंने साहित्य-सृष्टिमें संवाच्च स्थान प्राप्त किया है | 


रामतीथं EE माचे ६१ 
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कालिदासकी रसिकता और शुन्गारात्मक भावका आविष्कार, उसको 
किसी चंपकलतिको या किसी वारांगनाका प्रियतम बनाकर अनेक कि. / 
|| बदतियोंको प्रचारित करता है, तथापि वह भारतीय संस्कृतिका परप 
इ: उपासक तथा प्रशंसक है । शकुंतला जेसी नितांत सुन्दर नारी को | 
४२ देखने रए- भी कालिदास का दुष्यंत कहता है,“अनिवं ण्ये खळ परकलत्रम्‌ | 
६६ Rae के अंतर्गत स्वेच्छाविहारी तथा रतिपड़ यक्षके प्रणय-गीतमे | 
il महाकविकी प्रतिभा agada के मंदिर में, क्षिप्रा सरिता के शीत- 
समीरवीचिसे पुलकित होती है, उज्जेनकी वारांगनाओके पायलमें झंकृत 
होती है, मयूर के केकारवसे निनादित दनता है। उसका मानव आत्मा: 
विराटके वियोगमें तडपता हुआ, विश्वयात्रा के लिअ प्रस्थान करता है 
है तदपि उसका क्षय रवप्रियामें Al संतुष्ट रहता है और मेघके द्वारा अपना 

' विरह-संदेश भेजता है । 


महाकवि कालिदासने कुमोरसंभवमें भारतीय संस्कृति का विवाह कष | 

आदशे alana किया है 1 शंकर-पाव तीका विवाह देह सुख के लिये नहीँ | 

| किन्तु विश्वके कल्याण के लिये नियोजित होता हे जिससे विश्व को 

o _ पीडा पहुंचानेवाले तारकासुर के वधके लिये कातिकेयका जन्म होता है। 
यही है आर्य विवाहकी उदात्त भावना । 


| भारतीय संस्कृति तपोवन की संस्कृति है, नदी मातृका संस्कृति है। | 
ag वनकी रम्य कोमुदीमें विहार करती है, एकांत निर्जन स्थानों गै | - 
क्रीडा करती है, चितनद्यील है, शालीन है, लज्जाशील है, Aaga) 
है । यही संस्कृति कालिदासके “रघुब श,” 'कुमार-संभव,' “शाकुंतल” तथा 
-faama शीय में प्रतिबिबित होती है । | 
j 


महाकवि कालिदासे प्रेम रसकी धारा बहायी हे-किन्तु वह प्र 


o aÑ mtr) मार्च ६१ 
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है am प्रेम, देह-वासना में निबद्ध नहीं ऐसा उध्व गामी, उत्कृ प्रेरक्र, 
विकासक प्रणय है । इस सूक्ष्म प्रेमका पोषक है वियोग । “मेघदूत? का 
यही कहना है “इष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशी भवन्ति’ । सूक्ष्म 
प्रेमका पोषक वियोग है । अतः यह 'कान्ताविरही' होकर पीडित होता 
है| दुष्यंत और शकुंतला दुवांसा के शाको वजह से वियोगाग्निमें 
सुक्ष्म प्रेमी बनते हैं। भगवान शंकर भी उमाकी उग्र तपस्याके पश्चात्‌ 
ही विइवकल्याण के लिये यज्ञरूप विवाहमें संलग्न होते Z| लताके eat 
परिवर्तित उर्व शी के विथोग से ही पुरुरवा देहिक प्रेमलब्धता के पाश से 
सुकत हुआ | मालविका और अग्नि मित्र मिलन के पूर्व ही घारिणी 
रानीसे भयभीत होकर विरहमें तडपते Fi इन्दुमतीके रूपसे मोहित 
राजा अजको भी राजधर्मका उपदेश वरिष्ठ गु€ के शिष्य द्वारा करवाता 
है । इस तरह महाकवि कालिदास ने अपनी panl geia का 
आलेखन किया है । 
हाकवि कालिदासकी कवितामें “कान्तकोमल पदावली? है । उसकी 

विलक्षण प्रतिभाक्रो लालित्य, चारुता, सुगेयता, वर्णन क्षमता, उदात्ता 
और मनोरमता अभी है । ललित, गंभीर, भव्य या उदात्त वस्तुके 
साथ हौँ agaa भाषाकी अभिव्यवित ही उसकी महासिद्धि है। 

हम भी महाकवि बाणकी ही वाणीमें इस महाकवि की प्रज्ञाक़ों 
श्रद्धांजलि अवित करते हुए कहेंगेः 

धनिगताखु न छाकस्य कालिदास्य सूक्तिषु। 

धीतिम घुरसान्द्रासु मंजरीष्विजायते ॥' 

alata कालिदासकी सुन्दर-एवम्‌ भनिवचनीय-सुवितयां किसे 
wad मधुर मंजरीकी भांति स्नेह की अभिव्यक्ति नहीं कर देती 
अर्थात्‌ सभीको प्रेमाकुळ करती हैं । 
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FTE वहाम्यहम्‌ 


ले. कृष्णघुनि प्रभाकर 


कोई भी उपासक अपने इष्ट-देवता को ईश्वर-परबत्रह्म-शमझ करही | 
उपासना करता है, इसीलिए वह इश्वरोपासना मानी जाती है । परन्तु | 
arqa में वह इश्‍वरोपासन। नहीं, क्योंकि qe अविधि-पूवक है । केसे! | 
प्रस्तुत-लेख में इसी का विवेचन किया गया है। | 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्यासियुक्तानां : योगक्षेमं घबहास्यहम ॥ 
| ( श्रौमदूभगवदूगीता अ० ९, इलो ० २२) 


* भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि-- जिनके मनमें अन्य काम j 
“नायें व वासनायें नहीं होतीं, जो अन्य जीव-देवताओं में प्रेम नहीं रखते, | 
जितके aad निष्काम=भाव से केवल ईश्वर के विषय में ही प्रेम z 
है । और इसीलिए जो केवल ईश्वर के. चिन्तन में ही तल्लीन रहते है, 
उनके योग-क्षम ( भगवत्‌ के स्वरूप की प्राप्ति का नाम 'योग है i 
भगवत्‌-प्राप्ति के निमित्त किये हुए साधन की रक्षा का नाम tary है) 
में स्वय प्राप्त कर देता हूं ।” केवल यही नहीं, उनके ऐहिक व ae 


सब प्रकार के योग--क्षम की भगवान्‌ स्वये चिन्ता करते हैं । 
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‘aa’ का शाव्दिक--अ्थ है--अप्रापए-वस्तु की प्राप्ति, ब “क्षेम? का 
शाब्दिक अथ है--प्राप्त वस्तु का संरक्षण अथात उस भक्त के लौकिक- 
निवाह के सांधन का ईश्वर स्वये योग लाते हैं और वे स्वयं सारी चिन्ता 
करते हैँ । खाने-पीने की अथवा अन्य आवश्यकताओं दी चिन्ता उन्होंने 
न की तो भी इर स्वयं अपनी माया-शक्ति द्वारा सब पूर्ण कर देते हैं 
व पारत्रिक-योग अथात्‌ सब कर्मी को व “मों! को नष्ट कर ६रवर-प्राति 

ने योग्य योग ब उनमें से फिर पतन न होने योग्य क्षेम? अथात्‌ उनके 
संरक्षण, ये स्वयं Fat ही करते हैं । इन दोनों में से पारत्रिक-ई 
प्राप्ति--्योगक्षेत्र का ही अधिक महत्व है ! ज्ञानी, भक्त हो अथवा प्रेमी 
भक्त दोनों के ऐहिक पा रत्रिक योगक्षेम की चिन्ता प्रभु ही करते हैं | इनमें 
प्रेमी भक्त तो ईश्‍वर में इतना तल्लीन रहता है कि उसो इन बातों का 
ध्यान ही नहीं रहता । इसलिए उसके विषय में साधन दाता प्रथु अधिक 
दक्ष रहते हैं । सन्त श्री कवीरदास जी ने कहा है— 


कविरा कया में चिन्त हूं, मम Bee क्या दोय । 
चिन्ता मेती sy करें, चिन्ता मोहि न कोय ॥ 


A f ~ ` ~ ~ 
अथ।त्‌--जस भगवान्‌ की हन भक्ति करते हैं, जिसके उपर cg 
समस्त सृष्टि का सारा भार हे, वही हमारी भी चिन्ता करेंगे । 


दुनियावी-काप्रना हो अथवा न हो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए 
अनेरु वस्तुओं की आवश्यकता पडती ही है | इसीलिए भगवान्‌ आइबासन 
देते हैं कि--“भक्त eA भी बात की चिन्ता न करे । क्योंकि योग-क्षेम 
न स्वय चलाता हू । इसलिए Sat को सन्मुख रख कर च्वान-पूबक 
भक्त जो भी कमे करता है sae की उसमें सहायता अवश्य प्राप्त होती 
सान-पूवेक कहने का तात्पर्य यह है कि— 


re 
tts 
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ये5प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेऽपि ata कौन्तेय aaa AJIRA N 
( श्रीमदुभगवदूगीता अध्याय ९, इलोक २३ ) 


अथात-- धद्यपि श्रद्धा से युक्त हो कर जो भक्त अन्य देवताओं को | 


पूजते हैं वे मी मेरी ही पूजा करते हैं। परन्तु उनका वह पूजन विधि- 
पूवक नहीं होता अपितु विधि के विशुद्ध होता है 1? 


इश्वर सवे-व्यापक है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें agad 
az केवल सवे-ब्यापक A नहीं अपितु सवात्मक होने से ही वह जीवोंमे 
भी विद्यमान है । कुछ अपूण-ज्ञानी भक्तों की भावनायें इस प्रकार होती हूँ | 
कि-- किसी पत्थर; देवता और मनुष्य आदि का पूजन aT | 
सवोत्मक है, इसलिए उससे Rava पूजा हो जाती है; उसके अन्दर 
Seat आ जाता है । इसी भावना से जो अन्य देवताओं को पूजने वाले हैं | 
और जिनको इस बात का ज्ञान न हो कि-- देवता कन है ? और Faz 
कौन है ? वे किसी भी देवता को ईश्वर मान कर पूजते दे ओर यही 
समझते हैं कि--'हम ईश्‍वर की पूजा कर रहे हैं ।? इसमें उनकी भावताओं | 
का अन्तर है । यहां भात्रता-प्रावल्य है । इसमें देवताओं को ईश्वर मानने | 
की भावनो है और प्रायः यहीं पर समझने में गडबड हो जाती है । वस्तुतः 
देवता त्रिगुणात्मक हैं और वे इश्वर की शक्तियां हैं । प्रभु त्रिगुणातीत 
सर्वेशक्तिमान है । देवताओं की उपासना सक्रामभाव से की जाती है। 
काम्य-फलों को देने तक ही उनकी शक्ति सीमित है । वे मोक्ष नहीं दे 
सकते । मोक्ष तो केवल मात्र प्रभु की निऽहामता से की जाने वाढी भक्ति | 
से ही प्राप्त हो सकता है । देवताओं को Feat मानकर निष्का म भाव से | 
ई भक्ति करेगा तो उसकी वह भक्ति अविधि-पूर्वेक होगी । विधि यही | 
है कि देवता को 'देवता” और ईश्‍वर को “ईश्वर? मात कर पूजा जाय । | 


| 
| 
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जो बात विधि के प्रतिकूल होती है उसकी भावना का फल कभी भी 
ठीक नहीं होता । इसीलिए देवता को Rat मान कर निष्काप-मोव से 
उनकी भक्ति करने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | उनको ज्ञान प्राप्त 
करके फिर प्रभुभक्ति की ओर झुकना पडता है | इश्वर तवे व्यापक है. 
इसलिये जीव, देवता, पत्थर आदि सब में वह विद्यमान है; इसी तरह देवता 
भक्ति में भी ईश्वर भक्ति हो सकती है--यह भावना भी भ्रमपूर्ण है । जसे. 
अग्नि सर्वव्यापक है, परन्तु व्यक्त हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकती, 
इसी प्रकार निराकार ईश्वर से कार्य भाग नहीं हो सकता | जीव देवता 
या जड-प्रकृति इसमें से जिस स्थान पर जिसकी अभिव्यक्ति होगी, उसीसे 
वहां काय हो सकेगा | सवात्मक अथ में सी कई व्यक्ति गडबड करते हैं । 
सवात्मक का अथ-जीव, देवता आदियों की जो-जो शक्ति पाई जाती है 
उनका मूलाधार स्रोत HAT है । जैसे क्रि उपनिषदू-श्रति कहती है-- 


यस्यभाखा विश्व fad चिभाति। 
अथात्‌--जिसके प्रकाश से यह समूचा विश्व प्रकाशित हो रद्वा है । 
यदि कोई गुरु को ही परमेश्‍वर मान कर पूजा करता है, तो उसकी 
भावना भी ठीक नहीं । माना कि गुरु परमेश्‍वर प्राप्ति का मागे दिखलाता 
है, परन्तु उसको गुरु मान कर ही पूजा जाय न कि 'परमेश्‍्वर' मान कर । 
जीवों को Sat मानना अथवो जो ईश्‍वर नहीं है उसको Rac मान 
कर पूजना इसको परत्रह्मावतार सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीचक्रधर जी ने “सूत्रपाठ? 
में विकल्प-दोष माना हे और भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उपरोक्त wa में 
अविधि पूर्वक भक्ति माना है । जो भक्त इतनी बडी त्रुटि करता है उस 
पर प्रभु की दया भला केसे हो सकती है ! क्यों कि प्रभु के दरबार में इसी 
क्रो सबसे बडा दोष माना गया है | ईश्‍वर उसे कभी भी क्षमा नहीं करते | 
जिस प्रकार पति स्त्री के अनेकों प्रकार के दोर्षो को क्षमा कर सकता है 
परन्तु पत्नी “व्यभिचारिणी” हो वह यह कभी भी क्षमा नहीं कर सकता । 
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तो भगवान्‌ उसे कभी भी क्षमा नहीं करते! माना कि उसकी भावना 
है, परन्तु भक्तिमाग में ऐसी अन्धी भावना काम नहीं करती । भावना हो 

पर वह ज्ञान पूवक हो । 
” ये बोतें ज्ञानी भक्त के लिए ही पुण इपसे लागू होती हैं । अज्ञानी 
» i ह भक्तको बहुत कुछ क्षम्य है । अज्ञानी का तो किसी प्रकार भक्ति की दिशा 
४२ में आकर्षण होने पर उसको यथार्थ-ज्ञान करा के सही साग पर लगाना 
£ ईश्वर अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिये उसे क्षमा कर देते हॅ faa 


प्रकार किसी का कोई सत्सेवक विक्षिप्त हो गया है। वह अपने मालिक को 
ही विक्षिप्तावस्था में गाली देता है, बुरा>भला कहता है परन्तु उस भवस्था 
में मालिक उसका बुरा न मान कर उसका उपचार करवाता है । परन्तु 
ठीक हो जाने के पश्चात्‌ जब वह अपने मालिक को थोडा-सा भी अपमान 
सूचक बोलता है तो उस अवस्था में मालिक उसे कभी भी क्षमा नहीं कर 
सअता । यही बात ठीक ज्ञानी और अज्ञानी भक्त की भी है । देवता भक्ति 
और इश्वर भक्ति के विषय में भगवान्‌ ने अगले इलोक में स्पष्ट कह 
दिया है कि-= 

यान्ति देवबता देघान्पितृन्यान्ति पितृघ्रताः। 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यास्ति मद्याजिनोऽपिमाम्‌॥ ` 

( श्रीमदूभगवदूगीता अध्याय ९ शलोक २५ ) 
अथात--देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने 


प्राप्त होते हैं । ( इसलिये मेरे भक्तों का पुनजेन्म नहीं होता। ) 

अतः भक्तों को सदेव Stat को इ उवर”? मान कर निष्काम- भाव 
से ही भक्ति करनी चाहिए, तभी सुकत की ओर” प्रगति हो सकती है। 
अन्यथा किसी अन्य को इंश्‍वर मान कर पूजा तो वह भरत इ$वर से सदेव 
i दूर ही होता जायगा, समीप नहीं आ सकता । 
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वाले पितरों को, भूतो को पूजने वाले भूतों को और मेरे भक्‍त मेरे को ही | 
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त को | यह तो निश्चित हुआ कि मानव जीवन का लक्ष्य है आत्मपरिधि 

वस्था ` का विश्तार--किन्तु अब बहुत वडा प्रश्‍न सामने यह कि इस आत्मपरिधि 

परन्तु | का विस्तार Ha हो! परन्तु यह प्रश्‍न ठोकर वेसा ही है जैसा कि जल 

मान ठण्डा केसे हो ? जिस प्रकार से जल को ठण्डा करने के लिए हमें किसी 

कर. रचनात्मक कार्य क्री आवश्यकता नहीं होती Ta कि किसी मकान को 

पक्ति | नाने के लिए हुआ करती है--किन्तु उस जळ की सचन्निधि में रहने 
कह | वाले जळ से अतिरिक्त उष्णतादायक अग्नि नामक पदार्थ को दूर कर- 


। देना पडता है-जिससे कि जल स्वाभाविक रूप क़ो धारण कर लेता है 
| । और भी यदि बारीक दृष्टि से देखा तो जल तो सदा ठण्डा ही रहता 
| है वह जो उष्णता है, ag तो उस जल के पास रहनेवाले अग्निकणों क्री 
| है, उन अग्निकणों at दूर रखने से हमें जल की शीतलता का भान 
होने लगता है, तात्पर्य यह कि जल जो हमेशा ठण्डा ही रहता है 
कोही | किन्तु उसके ae का भान अग्निकणों के सानिध्य के कोरण से हमक़ों 
| होता है उसी प्रकार आत्मा तो व्यापक ही है किन्तु हम उसकी उस 


भाब ' व्यापकता का अनुभव अपने अज्ञान (माया) के प्रतिबन्धक होने से 
हे। | कर नहीं सकते हैं। मतलब ag कि अज्ञान ही हमारी आस्मविस्तृति 
सदैब म वाधक है | अब प्रश्‍न यह उठता है कि यह अज्ञान HA दूर हो£ 
हिरण्मयेन पाशेण सत्यस्या पिहिते घुखम्‌ | 
राम्रतीथ [४१] माच ६१ 
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Lat क्षमता नहीं उप्त मानव के लिय्रे संखार का छोटे से छोटा पद भी प्राप्त 
Laa असंभत्र है, क्योंकि जीवन में कभी=कभी चलते-चळते अडचने भी 
आ उपस्थित होती हैं । उन अडचनों में मानव अपना लक्ष्य भूछ न बेंढे 


qad डर कर वेठ न जाये, तभी मानव का कल्याण है । 


ay 
= 
a si 


E यही सब इस प्रम्थ की देन है, इसी का उपदे 
को किया, व रामं ने उस उपदेश पर चळ कर न केवळ अपना ही कल्याण 
किया बल्कि उस नाप तक को इतना पावन कर लिया जिन के जाप मात्र 
से ही विश्व अशान्ति से सुक्त हो गया। 


1 


| ग्रन्थ का सिंहावलोकन जिन्होंने किया है वे तो इस की महिमा 


को जानते ही हैं, किन्तु fare इतना अवकाश नहीं वे इसी नास सेमी | 
रिचित हो जाव तो भी उनका कल्याण किसी भी अवस्था में age । 
भावी È । 


रामनाम की महिमा ही मानो राम झा जीवन है । और यह जीवन 
वही है जिसे राम के गुरु ने अपने श्रम से निमाण कर Pea | 
मुक्ति का पथ बताया है । 

इस पावन ग्रन्थ का हिन्दुआति में तो विशेष सम्मान है ही परन्तु यही 
ग्रन्थ मासको व जमन के पुस्तकाल्यो में भी शोभायमान है, वहां के लोग 
आज और अब तक भी इस की साधना का लोहा मानते हैं, इस कृति के 
आगे समस्त देश नत सस्तक हैं; किन्तु दुःख है कि वही जाति स्वयं इसके | 
लाभ से वंचित है; शायद यही कारण भारत में आज अशांति 
छायी है। 4 

योग वशिष्ठ के पृष्ठ इस बात के साक्षी हैं, कि इनका निघोड त्याग; | 
यदि मानव जीवन में प्रवेश कर पावे तो वह भी राम की ही तरह सदा 
के लिये सूये बत कर जगमगाता रहेगा | 4 
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हमें अपने शरीर के aT अँगो से बाह्य जगत का ज्ञान होता है 
उन्हें ज्ञानेन्द्रियां कहते हैं । ये ज्ञानेन्द्रियाँ पांच हैं “नेत्र, कान, नासिका 
रसना और त्वचा | नेत्र से हमें संसार की acgu दृष्टिगत होती हैं, कान 
से दृधर्गकी वाणी ब किसी at gar ध्वनिको श्रवण करते हैं तासिका से 
सु Tat इत्र, केवडा, अथव। सडी वस्तु का वोध होता है, और त्वचा से 
( अथात्‌ शरीर के ऊपर रहने वाठी चमडी से) किसी पदार्थ को स्प 
करके उसके BIT, या कोमलता का ज्ञान होता है । इन पंचज्ञानेरिद्रयों 
से हमें बाह्य जगत्‌ की सत्यता का निश्‍चय होता है । घडी, मेज, मनुष्य, 
पशु, पत्थर, पेड-पोवे, पबत, नदी, अग्नि, जल, वायु, मित्र, माता-पिता 
आदि सबका ज्ञान हमें अपनी उक्त पंचज्ञानेन्द्रियों द्वारा दी प्राप्त होता है। | 


ब हमारे सम्मुख एक सुन्दर आम खाने के लिए रखा जाता है । 
तो प्रथम हमारा परिचय उस आसे नेत्र ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा होता है 
ेत्रद्वारा ही हमें उमके गोल आकोर का तथा हरे व पीले रँग का 
होकर, ऐसा निश्‍चय होता है कि यह वस्तु आमे है अन्ध कुछ 
तस्मश्चात्‌ हांथ की खचा से estat az निरव करते हैं कि यह 
सुलायम है, कडा और कच्चा नहीं हे! saat अपनी नासिका ६ 
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| दारा सू. धकर यह भी मालूम कर लेते हैं कि इसकी Ta अच्छी है जससे 

पता चलता है कि यह आम स्वादिष्ट है और वस्तुतः जब चाकू से काट 

कर उसे अपनी जिह्वा पर रखते हैं, तो तत्काळ ही रसना इन्द्रिय द्वारा 


यह बोध हो जाता है कि आम मीठा है । 


|. इस प्रकार विश्‍व के प्रत्येक पदाथ का ज्ञान हमें केवल मात्र इन्हीं | 
| पंचज्ञानेन्द्रियो द्वारा होता है, इनसे अतिरिक्त हमारे पास कोई भी छुटी _ 
` ज्ञानेन्द्रिय नहीं है जिससे कि हमें संसार की किसी वस्तु का ज्ञान होता | 

हो । यदि इत पॅचज्ञानेन्द्रियों में से कोई ज्ञानेन्द्रिय विकृत हो जाय, नष्ट 

हो जाय, तब हमारा संसार का ज्ञान मी अल्प हो जायगा | जम्मान्ध व्या 

के लिए बाह्य जगत का ज्ञोन बहुत ही अल्प रह जाता है । उसे आजीवन 
नहीं विदित हो सकता कि लाल, पीले, इरे आदि सुन्दर २ रंग केसे होते | 

हैं, उसके लिए विशव के समस्त पदाथ काले ही हैं । हप लोग प्रायः Taal 

के, कश्मीर की घाटियों के,सागरों के तट के सुन्दर से सुन्दर प्राकृतिक वश्य 

देखा करते हैं, विख्यात नगरों में जा-जाकर प्रसिद्ध दशनीय इमारतें 

कलाकृतियां जसे ताजमहल, दिल्ली का किला, अजायबघर, अजन्ता 
की गुफाएं आदि देखा करते हैं, तथा अन्यान्य अनेक प्रकार की सुन्दर. 
आकर्षक वस्तुएं देखदेखकर आनन्दलिया करते हैं, परन्तु यह सारा आनन्द 
यह समस्त ज्ञान उस अकिंचन सूरदास से अपहरण हो गया, क्योंकि | 
उसके पास नेत्र इन्द्रिय नहीं है । | 


pak 


लोग परस्पर किस प्रकार वातालाप करते हैं, किस प्रकार अपने 
विचारों को दुसरो से व्यक्त करते हैं, परस्पर मधुर और स्नेहमयी वाणी 

_ बोलकर संसार के स्त्री-पुरुष कितना आनन्द उठाते हैं, संगीत,का आनन्द | 

कितना मोहक होता है--इन सब बातों का आनन्द एक बधिर व्यक्तिस 

हिन जाता है, क्‍यों कि उसके पास श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय नहीं है । यद्यपि उपर | 


रामतीथ [१८' माचे at 


e gidya iE CON, कि चु उने कनी के अन्दर 
त्र शक्ति नष्ट हो गयी है । अतः ऐसा टा जायगा कि उसके पा 


At 
oy 


श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय नहीं हे । इसी प्रकार यदि मनुष्य की सब ज्ञ'नेन्द्रियां विकृत 
हो जांय और अपना २ कार्य करना वंद कर दें, तब यद सुनिश्चित है 
कि q 


व्यक्ति को इश जगत का किंचित्‌ भी ज्ञान नहीं हो सकता है । 


ap 4 = 


यदि जन्म से ही उससे पांचों ज्ञानेन्द्रियां अपहरण कर ली गई हों, तो वह 

शशु ए पदाथ के सदश ही इस संसार में प्रवेश करेगा और 
कदाचित्‌ उदका जीवन भी अधिक दिन तक न चल सकेगा । 

तः सुनिश्चित > कि बाह्य जगत का जो कुछ भी हमें ज्ञान होता 

है वह सब इन पंचज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही होता है; परन्तु किस प्रकार ये पंच- 

जञानेर्द्रियां हमें बाह्म जगत से परिचित कराती हैं यह विचारणीय विषय 

है । आधुनिक मनोविज्ञान ने इस विषय में यथेष्ट अनुसंधान किया है 

और आज की बीसवीं शताब्दी के हम मानवों को यह जोन कर खुशी 

होनी चाहिए कि ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया के रहस्य का उद्‌घाटन 

आधुनिक मनोविज्ञान ने कर दिया हे । अतएव az समझने के लिए कि 

हम बाहरी संसार में किस प्रकार देखते, सुनते, सू घते, स्वाद लेते और 

स्पर करते हैं; थोडा विज्ञान एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना 


होगा । 
? विज्ञान ने अपने शताब्दियों के अथक परिश्रम के अनन्तर यह अनुर्स- 
1) धान कर पाया है कि ब्रह्माण्ड तरंगों का बना है । जिस प्रहार सागर में 


जळ की तरंगे उठा करती हैं और उन तरंगो में कतिपय तरंगे अल्पाकार 
की होती हैं और अन्यान्य दृहदाकार की होती हैं । उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड | 
में भी कोई ऐसी शक्ति है जिस तरंगे निरन्तर उठा करती हैं और उन | 
| तरंगों में से कोई तरंग अल्पाकार की होती है, कोई उससे भी छोटी होती | 
‘| है, कतिपय RUER की होती हैं । अन्य उससे भी बडी होती हैं। और | 


| सप्ती [१९] are ६. | 
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82-38 तो अत्यन्त ही विशाल होती हैं । सागरमें जव जलकी लहरेंब | 

तरगें .इंधर-उघर लडती-मिडती चलती हैं, तब उन तरंगोसे स्थळ २ पर 

; झाग उत्पन्न हो जाता है । जल की तरंगों,के परस्पर संघर्षण से प्रथम छोटे. 

६ छोटे बुदबुदे बनते हैं, पुनः वही छोटे २ असंख्य बुदबुदे परस्पर मिलकर - ( 
४. गाइ झाग का रप धारण कर लेते हें ' यह झाग भी जत्र कहीं-कहीं 5 


कैसी स्थळ पर अधिक परिभाण में एकत्र हा जाता हे, तब मोटी २ और. 


बड़ी २ डाग की परतें बन जाती हैं । 


यह त्रह्माण्ड भी प्रकृतिहपी शक्ति का एक महासागर है । शक्ति के 

इस महासागर में शक्ति की तरंगे अहिनिंश कीडा किया करती हें । जर 

' सागर की तरंगे परस्पर लडसिड कर जल के बुदबुदे बनाती हैं, त्रह्माण्ड 
। में भी शक्ति की तरंगे परस्पर लडभिड कर बुदबुदे बनाती हैं | जित 
प्रकार जल में प्रथम छोटे २ बुदबुदे बनते हैं । क्रमशः छोटे २ बुदबुदे 
मिलकर बडे २ बुदुबुदे बन जाते हैं और यही बडे २ बुदबुदे ल.खों करोड़ों 
की संख्या में एकत्र होकर झाग का रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्माण्ड में शक्ति के प्रथम छोटे २ बुदबुदे बनते हैं तत्परचात छोटे २ 

बुदबुदे मिलकर बडे २ बुदबुदे बन जाते हैं, जिन्हें विज्ञान जगत्‌ में विद्य 
त्कण, ATTA, तत्व आदि नामों से संबोधित किया जाता हे । यही 
वडे २ E अथात्‌ अणु-परमोणु असंख्य रूप में एकत्रित होकर अग्नि, i 
ag, जल आदि के रूप में झाग बन जाते Zi जल की तरंगो में मोटी ' 
और गाढे am की रंगबिरंगी बडी २ परतें बन जाती हैं और शक्ति d 
कौ तरगों में पृथ्वी, चन्द्र, सूये और पवेत, नेदी, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य 
' आदि के रूप में एक प्रकार से उसी तरह के गाढे झाग की रँगविरंगी f 
= परते बन जाती हैं | जल के सागर में जितने प्रकार के बुदबुदे हैं, छोटे | 
बडे, काले-सफेद, गोल-चौकोर सब उन जल की तरंगों के परस्पर संघर्षण _ 
से उद्भूत हैं । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में जितना कुछ भी दृष्टिगोचर होता 
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Tee श्नि जतः 7 rd श RR st 
975 आ PRS az, आकाश, नक्षत्र, नीहारिकाए इत्यादि 
तुन eaaa की aut के संघर्षण से ही उद्भुत है। 
र “र < है 


अपना महात्‌ चमत्कार समझते Zi dea सिद्धान्त के नाम से इस | 
अनुसंधान का श्रय मेक्स प्छेक को मिला हुआ है । परन्तु आधुनिक प्रमुख 
भौतिकशास्त्री प्रोफेसर हिन्सवग के निम्न ara at gaa “वर्ष पूर्व ae 
पुरातन _महर्षियों का स्मरण दिलाते हैं जिन्होंने इत ज्ञान का P 
सभ्यता के SARS में ही कर लिया था। 


bay धु tat A Ss 
आधुनिक विज्ञान के अनेकों सूक्ष्म विषय प्राचीन दर्शन ग्रन्थों में 
वचार करिए हुए पाये जाते हैं ।? 
बु न्न ईसा 5 e ` f 
महात्मा वुद्धने ईसा से २५० वर्षे पूर्व इसी ज्ञात को अपने भिक् हों को 
या था-- 


fag ! जैसे गंगा नदी में बहुत सी ain चली आ रही हो। उस 
झाग को कोई आंखवाला व्यक्ति देखे, उस पर सोचे और विचार करे 
और सोचने और विचार करने से उसे वह am बिल्कुल रिक्त, तुच्छ तथा | ; 
सार हीन मालूम दे--भिक्षुओ | ज्ञाग में क्या सार हो सकता हे ? oft . : 
प्रकार faga | जितना भी रूप अथात्‌ दिखाई देने वाढा संसार हि वता i 
F भूतकाल का, चाहे वतमातकाल का, चाहे भविष्यकाल का. चाहे. 
भरने भीतर का, चाहे बाहर का हो, चाहे स्थुल हो और चाहे ae 
चाहे बुरा हो अथवा भला; चाहे दूर हो या पास--उसे मिक्षु देखता pes 
सोचता है, अच्छी तरह विचार करने पर उसे वह संसार ( रूप ) बिल्कु 
खाली, रिक्त, तुच्छ तथा arda दिखाई देगां। सिक्षकों ! संसार | (रूस 
में क्या सार हो aaa हे ! ( संयुक्त निकाय) dss 
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i ब्दियों पूव गली--गली में, सडकों और गावों में घूम घूमकर शिक्षित 
इं और अशिक्षित सबको सिखाया था जिसे आज बड़ी धूमधाम से 
oF उसी भारत के विद्याथियों को लाखों रुपयों की इमारतों और विद्व- 
र विद्यालयों में एढाया जाता है । 
ज्ञान-ग्रहण करने की प्रकिया का निरूपण करने के लिए विज्ञान के 
नवोन अनुसंधान का उक्त प्रसंग पर्याप्त है। हम अभी ऊपर विचार 
कर आए हैं fs विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रकृतिह्पी एक महाशक्ति की 
बिभिन्न तरंगे हे । हम जब aga नेत्र किसी विशिष्ठ पदार्थ की ओर 
करते हैं, उस विशिष्ठ पदार्थ की तरंगे हमारे नेत्रो से आकर टकराती 
हैं । हमारे नेत्रों की काळी पुतली के पीछे अत्यन्त gen नाडियों का 
एक जाल-सा बिछा हुआ हे । बाह्य पदार्थ की तरंगे इसी अन्तःस्थित 
नाडी जाळ से टकराती हैं और उन सूक्ष्म नाडियों को कंपित कर देती 
हैं, उ। सुक्ष्म नाडियों का कंपन क्रमशः परस्पर एक दूसरे को कंपित 
करता हुआ मस्तिष्क की नाडियों तक पहुंच जाता है। मस्तिष्क Fa 
हमारी चेतना का भावास है । चेतन मनस्‌ अब उन नाड़ी जाल द्वारा 
छाए गए संदेश पर ध्यान देता है, तत्काल बह वस्तु हमें बाह्य जगत 


में दृष्टगोचर होने लगती है। परन्तु यह सम्पूर्ण प्रक्रिया इतनी द्रतगति | d 


से परित होती है कि हमें इस अल्प समय का भान ही नहीं हो पाता 
है । कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे नेत्र बाहरी वस्तुभो की 
ओर देखा करते हैं, परन्तु फिर भी हमें वे वस्तुएँ दृष्टिगत नहीं हो 
पाती हैं। कारण कि बाहय वस्तुओं की तरंगों से कम्पित होकर नेत्र 


है, लेकिन मन कहीं अन्य जगह लगा रहता है और अन्य जगह की 
disail के संदेश पर ध्यानस्थ रहता है अतः वह बस्तु नेत्रों के सम्मुख 
होते हुए भी मत को दृष्टिगत नहीं होती । 
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जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं,उनसे safa उत्पन्न होती है । 
मोटर का पहिया जव सडक से रगड पाता है, ध्वनि निकलती है, जिह्वा 
ताल से अथवा दोनों ओष्ठ जब परस्पर मिलते हैं, भाषा के शब्द प्रकट 
होते हैं | दो वस्तुओं के परस्पर dada से जिस ध्वनि को हम सुनते. 
हैं बह उन तरंगों के कारण है जो कि दो वस्तुओं के संघर्षण के समय 
उत्पन्न होकर आकाश में फेल णाती हैं । आकाश में कल्लोल करती 
वे तरंगे जब हमारे कान के अन्तर अवस्थित नाड़ी-जाळ कौ afte 
करती हैं, तब वह BIT क्रमश! मस्तिष्क में आसीन मनस को बाह्य 
जगत के शब्द का श्रवण कराती है | 

इसी प्रकार नासिको, रसना और त्वचा ज्ञानेरिद्रियों द्वारा भी ज्ञान 
होता ६ । प्रत्येक ज्ञानेर्द्रिय के पीछे सर के बाळ के सदृश नन्ही agi 
अत्यन्त ही सूक्ष्म नाडियों का जाळ fast हुआ है और यह नाड़ी-जाळ | 
मस्तिष्क तक चला गया है ' aafaa से बाह्य जगत की तरंगे टकराने 
पर उस ज्ञानेर्द्रिय के भीतर अवस्थित नाडी-जाळ aga होकर मस्तिष्क 
के नाडी जाळ तक यहद कंपन प्रदान कर देते हैं, जहां बैठा हुआ चेतन 
मनस्‌ विवेकशक्ति द्वारा पृथक पृथक कम्पन को समझता हुआ अपने 
: ज्ञानकोष एवं अनुभव की वृद्धि करता रहता है । जव रसना aafaa 
./ के नाडी-जाल कंपित होकर मस्तिष्क की नाडियों को कंपित करते हें 
चेतन मनस्‌ को वस्तु के स्वाद का ज्ञान होता हे । जब त्वचा ज्ञाने स्रिय 
से बाह्य पदार्थी! की तरंगे टकराती हैं और त्वचा के भीतर के नाड़ी | 
जाल कम्पित होकर मस्तिष्क तक संदेश ले जाते हैं, तव मनस को 
शीतल, गर्म, कठोर--कोमल, आकार-गोल व चौकोर ai 51 ज्ञ ह 
होता हे । नासिका ज्ञानेन्द्रिय के अन्दर अवस्थित नाडी-ज ल के कपत 
| होन पर मन को वस्तु की गन्ध के संबंध में ज्ञान होता हैं : तंत्र 4 
| ज्ञानन्द्रिय के नाड़ी-जाल के कंपित रूप-रंग-आकार व ध्वनि-शब्दों अः ice 
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|, द्वारा बाह्य अगत का ज्ञान होता है | यह है संक्षेप में आधुनिक मनोविज्ञान 
: की ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया । 
if जिसने मनोविज्ञान की इस ज्ञानन्ग्रहण प्रक्रिया को अली प्रकार 
। ¦ समझ लिया है, उसे यह समझना कठिन नहीं होगा कि हमको जितना 
À कुळ बाह्य जगत का ज्ञान देख, सुन व wat करके होता है, ae सबका 
`: सब अपने भीतर मरितप्क में मनसको होत। है | जितना कुछ भी हम 
; अखिल विश्व में देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, sak हैं, 
! और स्वाद लेते हैं, वह सव अपने भीतर -मरितए्क में बैठे हुए मन में करते 
है, कहीं बाहर नहीं । स्थूल दृष्टिबिन्दु से ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
जो विशाल हिमालय qia है, वह हमें बाझ जगत में अमक दरी पर 
दृष्टिगोचर हो रहा हैं, परन्तु मन विज्ञान हमें बतलाता हे «कि नहीं ag 
हिमालय पर्वत बाहर नही दप्ट्योचर हो रहा है, बहिक उस विराट 
js पथ त को शक्ति की तरंगे हमारी आंखों से टकरा रही हैं, 
असवे हमारे नंत्रो के भीतर स्थित नाडी-ज!ळ कंपायमान होवर 
'मरितष्क की नाडियो हक इस कंपन को पहुंचा रहा है। मस्तिष्क में 
नाडियों के एक विशेष प्रकार के कंपन पर जब मन ध्यान देता है, 
तब उत्ते हिमालय पवत का ज्ञ/न उन नाडियों के कम्पन से होता है |] 
aie तदनतर वह अपने अन्दर यह सोचता है कि मैं हिमालय way 
ales R है । वास्तव में मत ने हिमालय प्रात को मरितष्क 
की afer : के. कंपन द्वारा समझा है, परंतु उसे इस क्रिया 
. का ज्ञान ag है, इसलिए वह सोचता हे A 
` वाह्र एक मील की दुरी पर देख रहा है, जब कि सत्य यह है कि “एक 
pe की ea ओर “हिमालय पवत? इन दोनों का अनुमान मन ने j : 
ee की नाडियों के एक विशिष्ट प्रकार के maa को ध्यान देकर 
सो मकार जब इन्द्र संगीत सुनते. हैं; ing डन सगात के ६ 
o mia . [२४] माचे ६१ 


i=. MESSRS. CO 0 n Public CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
3 


tT naen a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


faz पन्थ पर पान्थ ! चला चळ | 

चल चल प्रति पल, निशि चल दिन चळ, 
रवि चल Ay चळ, तारक दल चल | 
चलती dae, da के पल- 

पल चल थल AG, जल मारुत चल ॥ 


चंचल गति विछ्ञांत तटी ae 
विकट पन्थ पर, पान्थ | चला चळ ॥ 


कण्टक-कपथ है, फूल नहीं पर, 
अगारे हैं शूल कहीं पर। 
असि-धारा भी तीक्षण कहीं पर, 
gRaa दंशन, नाग कहीं पर ॥ 


faq दुख दल दान्त, चला qs! 
विकट पन्थ पर पान्थ ! चला चल Il 


द्व 
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-ओले पानी झम झम । 


पर सत हाना शान्त 1: ef @ । 


विकट पन्थ, पर, पान्थ] चळा चल ॥ 


यात्रित्र | याचा तेरा जीवन, 
स्निग्ध aga प्रांगण हो या घन 
छता कुंज हो था वन पयन, 
चल चळ अविरळ मत हो उन्मन ॥ 


फिर न मिळेंगे थे जीवन पल । 
[वकर पन्थ, पर, पान्थ ! चला asl 


गति मय जीवन, रख भय जीवन, 
Aa asa नीरस-जीवन | 

मिलती उसको Ga सम्दद्धि-भी, 7 
करता रहता, जो नित्य-गमन ॥ 


anaa गतिमय जीवन के पल | 
~ 
एवकट पन्थ पर पान्थ | चला चळ 


इरामंतीथ [३२/ माच, ६१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रस्कः ASHE काकतदास 


ले. आचाय रश्मिकांत कांतिलाल Ba. 5 


gaat Aah anaes aad अनेक प्रतिभाशाली कवि, क्रांत- 
दर्शं, विचारको, Maiari तथा दार्शनिकोंने अमूल्य सहयोग प्रदान 
किया हे | महाकवि कालिदास भी उनमें से एक प्रतिभाशाली कवि g 
जिनके यत्नोंसे संस्कृत साहित्यने पराकाष्ठा प्राप्त की | 


TAA तथा रसन्रह्मकी साधना ही मद्दाकवि कालिदास के साहित्य _ 
का लक्ष्य हे । उसने प्रेमवनकी गहन HAA भावना का समीर लहराया, | 
प्रणयपथके या त्रिकों के. fet सौजन्यशील ee का प्रदीप प्रगटाया, प्रणय | 
की सिद्धिके लिये “सत्यम्‌ शिवम्‌ सन्दरम” का आदश प्रस्थापित किया । | 
उसके काव्यका प्रधान लक्षण अक्लिष्टता, रमगीयता तथा मधुरता है । 


| ` कालिदास काव्य-मृष्टि और नाटय-पृष्टिका परम उपासक-तदरि 
l उसका बीवन-बतांत यथार्थ रूपस नहीं प्राप्त होता है । किसीके म 
i नुसार उज्जत, कश्मीर या दक्षिणके किसी प्रान्तभाग में उछका जन्म 


| सुन्दर व सरस शब्दावलियोंसे, हृदयग्राही पात्रनिरूपणसे तथा 
चरिश निर्माणसे उन्होंने साहित्य-सूष्टिमें संवाच्च स्थान | 


रामतीथं [३३ 
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वह बनकी रम्य कोसुदीमें विहार करती है, एकांत निर्जन स्थानों गै 
.क्रीडा,करती है, चितनशीळ है, शालीन है, लज्जाशील है, dagi 


. बिक्रमोव शीय) में प्रतिबिबित होती है । प 


कालिदासकी रसिकता और शुन्गारात्मक भावका आविष्कार, उसको 
+ A š f शि m: ` 

'' £ किसी चंपकलतिको या किसी वारांगनाका प्रियतम बमाकर अनेक fe 
ia 


बदतियोंको प्रचारित करता है, तथापि बह भारतीय संस्कृतिका परा 
उपासक तथा प्रशंसक है । शकुंतला जेसी नितांत सुन्दर नारी को 
देखने रए- भी कालिदास का दुष्यंत कहता है,'अनिव ण्य ay परकलत्रमू॥ 
ager’ के अंतर्गत स्वेच्छाविहारी तथा fag यक्षके प्रणय-गीतमें 
महाकविको प्रतिभा महाकालेश्वर के मंदिर में, क्षिप्रा सरिता के शीत 
समीरवीचिसे पुलकित होती है, उज्जेनकी वारांगनाओके पायलमें इत 
होती है, मयूर के केकारवसे निनादितं बनता है। उसका मानव आत्मा 
विराटके वियोगमें तडपता हुआ, विव्वयात्रा के लिओ प्रस्थान करता है 
तदपि उसका क्षय रवप्रयाभें द्वी संतुष्ट रहता है और मेघके द्वारा अपना 
बिरह-संदेश भेजता है । 


महाकवि कालिदासने कुमोरसंभवमें भारतीय संस्कृति का विवाह a 
आदशे alana किया है 1 शंकर-पाव तीका विवाह देह सुख के लिये a 
किन्तु विश्वके कल्याण के लिये नियोजित होता है जिससे विश्व को 


, पीडा पहुँचानेवाले तारकासुर के वधके लिये कातिकेयका जन्म होता है। | 
यही है आयं विवाइकी उदात्त भावना | 


3 
भारतीय संस्कृति तपोवन की संस्कृति है, नदी मातृका संस्कृति है| 


हे । यही संस्कृति कालिदासके “रघुव श,” 'कुमार-सं भव,” “शाकुंतल? तथा 


महाकवि कालिदासने प्रेम रसकी धारा बहायी है-किन्तु वह प्रेम. 
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पको है सूक्ष्म प्रेम, देह-वासना में निबद्ध नहीँ ऐसा उध्व गामी, उत्कषप्रेरक्र, 
कि Raras प्रणय है । इस सुक्ष्म प्रेमका पोषक है वियोग | “मेघदूत? का 


रप यही कहना है इष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशी भवन्ति’ । सूक्ष्म 
को प्रेसका पोषक वियोग है । अतः यह 'कान्ताविरही' होकर पीडित होता 
म हे | दुष्यंत और शकुंतला दुवां सा के शायको वजह से वियोगाग्निमें 
तमे सूक्ष्म प्रेमी बनते Zi भगवान शंकर भी उमाकी उग्र तपस्याके पश्चात्‌ 


त ही विइवकल्याण के लिये यज्ञरूप विवाहमें संलग्न होते gI लताके ead 


त परिवर्तित उव शी के वियोग से ही पुरुरवा देहिक प्रेमळुब्बता के पाश से 
मा मुक्त हुआ | मालविका और अग्नि मित्र मिलन के पूर्व ही धारिणी 
है रानीसे भयभीत होकर विरहमें तडपते हैं। इन्दुमतीके रूपसे मोहित 
ना राजा अजको भी राजघर्मका उपदेश वशिष्ठ गु6 के शिष्य द्वारा करवाता 


है । इस तरह महाकवि कालिदास ने अपनी कृतिओंमें सूक्ष्मप्रेम का 
आलेखन किया है । 


4 हाकवि कालिदासकी कवितामें 'कान्तकोमल पदावलो' है । उसकी 
i विलक्षण प्रतिभाक़ो लालित्य, चारुता, giaa, वर्णन क्षमता, उदात्ता 
क आर मनोरमता अमीष् है । ललित, गंभीर, भव्य या उदात्त वस्तुके 
है साथ ही रसयुक्त भाषाकी अभिव्यवित ही उसकी महासिद्धि है। 
इम भी महाकवि बाणकी ही वाणीमें इस महाकवि की प्रज्ञाको 

श्रद्धांजलि अपित करते हुए कहेंगेः 
i “निगताखु न छाकस्य कालिदास्य aly | 
fa भीतिमुरखान्द्राखु मंजरीष्विजायते ॥' 
या कविरत्न कालिदासकी सुन्दर-एवम्‌ भनिवंचनीय-सूबितयां किसे 

' रसभरी मधुर मंजरीकी भांति स्नेह की अभिव्यक्ति नहीं कर dehy _ 
अर्थात्‌ सभीको प्रेमाकुल करती हैं | 
i 
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छे. छष्णसुनि प्रभाकर 


कोई भी उपासक अपने इष्ट-देवता को ईश्व रनपरत्रह्म-तमझ इर a 
उपासना करता है, इसीलिए वह ईइवरोपासना मानी जाती है । परन्तु | 


anaa में वह ईश्वरोपासना नहीं, क्योंकि वह अविधि-पूर्वक है । कैसे ! 
प्रस्तुत-छेख में इसी का विवेचन किया गया È । 


अनन्याइ्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 

तेषां नित्यासियुक्तानां ¦ योगक्षेमं घहाम्यहम्‌ ॥ 

` ( श्रीमदभगवद्गीता अ० ९, इलो० २२) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं'कि-'जिनके मनमें अन्य कार | 

नाय व aaa नहीं होतीं, जो अन्य जीव-देवताओं में प्रेम नहीं रखते í 
जिनके मनमें निष्काम-भाव से केवल ईश्वर के विषय में ही प्रेम : 
हे । और इसीलिए जो केवल इश्वर के. चिन्तन में ही तल्लीन wie 


- उनके योग-क्षम ( भगवत्‌ के स्वरूप की प्राप्ति का नाम “योग? है और 
, <मंगवतू-प्राप्ति के निमित्त किये हुए साधन की रक्षा का नाम “Ger है) 
में स्वये प्राप्त कर देता हूं ।' केवल यही नहीं, उनके ऐहिक व परतर 


सब प्रकार के योग--क्षेम की भगवान्‌ स्वये चिन ता करते हैँ । 
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Tia’ का शाब्दिक-भर्थ है--अप्राप-वस्तु की प्राप्ति, ब निम? का 
शाब्दिक अध है--प्राप्त वस्तु का संरक्षण अथात्‌ उस भक्त के लौकिक- 
निवाह के साधन का इश्वर स्वर्ये योग ळाते हैँ और वे स्वरं सारी चिन्ता 
करते हैं | खाने-पीने की अथवा अन्य आवश्यकताओं दी चिन्ता उन्दने 
न की तो भी इश्वर स्वयं अपनी माया-शक्ति द्वारा सब पूर्ण कर देते हैं 
व पारत्रिक-योग अथात्‌ सब कमें को व 'मळों' को नष्ट कर £इबर-प्राप्त 
करने योग्य “योग” ब उनमें से फिर पतन न होने योग्य क्षेम” अथात उनके 
संरक्षण, ये स्वयं ईश्वर ही करते हैं । इन दोनों में से पारत्रिक-ईद्व 
प्राप्ति--योगक्षेम्र का ही अधिक महत्व है ! ज्ञानी, भक्त हो अथवा प्रेमी - 
भक्त दोनों के ऐहिक पा रत्रिक योगक्षम की चिन्ता प्रभु ही करते हैँ | इनमें 

प्रेमी भक्त तो ईश्वर में इतना तल्लीन रहता है कि उसहो इन बांती का 
ध्यान ही नहीं रहता । इसलिए उसके विषय में साधन दाता प्रभु अधिक 
दक्ष रहते हैं । सन्त श्री कबीरदास जी ने कहा है— 


कविरा कया में चिन्त हूं, मम चिन्ते क्या होय । 
चिन्ता मेती प्रभु at, चिन्ता मोहि न कोय il 


ç f ~ a » Ep 
अथ।त्‌--जिस भगवान्‌ की हम भक्ति करते हैं, जिसके ऊपर इस 
समस्त सृष्टि का सारा भार है, वही हमारी भी चिन्ता करेंगे । 


दुनियावी-का मना हो अथवा न हो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए 
अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पडती ही है । इसीलिए भगवान आश्‍वासन 


में स्वयं चलाता हू । इसलिए Rat को सन्मुख रख कर “ap 
भक्त जो भी कमे करता है Rae की उसमें सहायता अवश्य प्राप्त 
श्ञान-पूवक कहने का तात्पर्म यह हे कि-- 
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येष्प्ययदेवता wat यजन्ते agaaa: i 
तेऽपि ats कोन्तेय यजत्त्यविधिपूवेकम्‌ N 
( श्रीमदूमगवदूगीता अध्याय ९, इलोक २३ ) 


iy ~ > ~ ~ 
अथात्‌-“थथपि श्रद्धा से युक्त हो कर जो भक्त अन्य देवताओं क्रो 
/ ३ पूजते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं । परन्तु उनका वह पूजन विधि= 
: र पूवक नहीं होता अपितु विधि के विरुद्ध होता है ।! 


4 fat सर्वव्यापक है, एसी कोई वस्तु नहीं जिसमें agad 

३ वह केवळ सवे-व्यापक ही नहीं अपितु सवात्मक होने से ही ag जीवों में 

: भी विद्यमान है । कुछ अपूण-ज्ञानी भक्तों की भावनायें इस प्रकार होती हैं 

+ कि किसी पत्थर; देवता और मनुष्य आदि का पूजन EA- 

सवात्मक है, इसलिए उससे ईश्वर की पूजा हो जाती है, उसके अन्दर 

इश्वर आ जाता है । इसी भावना से जो अन्य देवताओं को पूजने वाले हँ 
और जिनको इस बात का ज्ञान न हो कि-- देवता कोन है ? और Sat 

कौन है ? वे किसी भी देवता को Seqc मान कर पूजते हैं और यही 
¦ समझते हैं कि--'हम fac की पूजा कर रहे हैं ।? इसमें उनकी भावताओं | 
का अन्तर है । यद्वां भात्र गा-प्रात्रल्य है । इसमें देवताओं को ईश्वर मानने | 
की भावनो है और प्रायः यहीं पर समझने में गडबड हो जाती है । वस्तुत | 
देवता त्रिगुणात्मक हैं और वे ईश्वर की शक्तियां हैं । प्रभु॒त्रिगुणातीत 
 सवशक्तिमान है | देवताओं की उपासना सक्रामभाव से की जाती है। | 
' क्षाम्य-फर्लो को देने तक ही उनकी शक्ति सीमित है। वे मोक्ष ate 
सकते । मोक्ष तो केवल मात्र प्रभु की निष्कामता से की जाने वाढी भि | 
7 से ही प्राप्त हो सकता है। देवताओं को S24C मानकर निष्का म भाव ९ | 
कोई भक्ति करेगा तो उसकी वह भक्ति अविधि-पूर्वक होगी । विधि यही. 
। है कि देवता को Baar और ईश्‍वर को इश्वर” मान कर पूजा जाय। । 
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जो बात विधि के प्रतिकूल होती है उसकी भावना का फूल कभी भी 

ठीक नहीं होता। इसीलिए देवता को Rat मान कर निष्काम-भोव से 
नकी भक्ति करने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | उनको ज्ञान प्राप्त 
करके फिर प्रभुभक्ति की ओर झुकना पडता है । ईश्‍वर सवे व्यापक है. 
इसलिये जीव, देवता, पत्थर आदि सब में ag विद्यमान है, इसी तरह देवता 
भक्ति में भी ईश्वर भक्ति हो सकती है--यह भावना भी भ्रमवूण है । जसे. 
अग्नि सर्वव्यापक है, परन्तु व्यक्त हुए बिता वह कार्य नहीं करं सकती, 
इसी प्रकार निराकार ईइवर से कार्य भाग नहीं हो सकता | जीव देवता. 
या जड-प्रकृति इसमें से जिस स्थान पर जिसकी अभिव्यक्ति होगी, उसीसे 
वहां कार्य हो सकेगा | सवात्मक अथ में भी कई व्यक्ति गडबड करते हैं । 
airaa का अथ-जीव, देवता आदियों की जो-जो शक्ति पाई जाती है 
उनका मूलाधार स्रोत Hat है । जैसे कि उपनिषदू-भ्रति कहती है 


यस्यभासा विश्व मिदं विभाति । 
अथात्‌--जिसके प्रकाश से यह agal विइव प्रकाशित हो रद्दा है । 

यदि कोई गुरु को ही परमेश्‍वर मान कर पूजा करता है, तो उसकी 
भावना भी ठीक नहीं । माना कि गुरु परमेश्‍वर प्राप्ति का माग दिखलाता , 
है, परन्तु उसको गुरु मात कर ही पूजा जाय न कि “परमेश्वर” मान कर्‌ । | 


जीवों को sat मानना अथवो जो ईश्वर नहीं है उसको Sat मान 

कर पूजना इसको परत्रह्मावतार Baa भगवान्‌ श्रीचक्रधर जी ने सूत्रपाठ' 
में विकल्प-दोष माना है और भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उपरोक्त इलोक में 

विधि पूर्वक भक्ति माना है । जो भक्त इतनी बडी त्रुटि करता है उस 

पर प्रभु की दया भला केसे हो सकती है ? क्यों कि प्रभु के दरबार में इसी 

क्रो सबसे बडा दोष माना गया है । ईश्वर उसे कभी भी क्षमा नहीं करते | 
जिस प्रकार पति स्त्री के अनेकों प्रकार के दोर्षो को क्षमा कर सकता 

Wg पत्नी “व्यभिचारिणी? हो वह यह कभी भी क्षमा नहीं कर सकता । 
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| lk ठौक इसी प्रकोर deat को छोड़ करं भक्त किसी अन्ब के पास जाता हो 
i तो भगवान्‌ उसे कभी भी क्षमा नहीं करते । माना कि उसकी भावना 
A है, परन्तु सक्तिमाग में ऐसी अम्धी भावना काम नहीं करती । भावना हो 
पर वह ज्ञान पूवक हो । 
ये बोते ज्ञानी भक्त के लिए ही पूण रूपसे लागू होती हें । अज्ञानी 
भक्तको बहुत कुछ क्षम्य है । अज्ञानी का तो किसी प्रकार भक्ति की दिशा 
में आकर्षण होने पर उसको यथार्थ-ज्ञान करा के सही भागे पर लगाना 
` ३ इश्वर अपना कतव्य समझते हैं, इसलिये उसे क्षमा कर देते हैं। fag 
' ६ प्रकार किसी का कोई सत्सेत्रक विक्षिप्त हो गया है। वह अपने मालिक को 
i ही विक्षिप्तावस्था में गाली देता है, बुरा-भला कहता है परन्तु उस अवस्था 
` में मालिक उसका बुरा न मान कर उसका उपचार करवाता है । परन्तु 
¦ ठीक हो जाने के पश्चात्‌ जब वह अपने मालिक को थोडा-सा भी अपमान 
` सूचक बोलता है तो उस अवस्था में मालिक उसे कभी भी क्षमा नहीं कर 
azat । यही बात ठीक ज्ञानी और भज्ञानी भक्त की भी है । देवता भक्ति 
और इश्वर भक्ति के विषय में भगवान्‌ ने अगले इलोक में स्पष्ट कह 
दिया है कि 
j यान्ति देववता देखान्पितृन्यान्ति पितत्रताः | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपिमाम्‌॥ _ 
( श्रीमदूभगवदूगीता अध्याय ९ इलोक २५ ) | 
अथात्‌--देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने 
वाले पितरों को, भूता को पूजने वाले भूतो को और मेरे भक्‍त मेरे को ही ' 
प्राप्त होते हैं । ( इसलिये मेरे भक्तों का पुनजेन्म नहीं होता । ) ; 
अत; भक्तों को सदेव ईरबर को इ उवर” मान कर निष्काम-भाव । 
से ही भक्ति करनी चाहिए, तभी मुक्त की ओर” प्रगति हो सकती है। | 
अन्यथा किसी अन्य को इ रवर मान कर पूजा तो वह भअत इरूवर से सदैवं 
दूर ही होता जायगा, समीप नहीं आ सकता | F 
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| यह तो निश्चित हुआ कि मानव जीवन का लक्ष्य है आत्मपरिधि 
| का facan—farg अब Aga बडा प्रश्‍न सामने यह कि इस आत्मपरिधि 
का विस्तार कंसे हो ? परन्तु यह प्रश्‍न ठीक वसा हो है जैसा कि जळ 
ठण्डा कसे हो ? जिस प्रकार से जल को ठण्ड! करने के लिए हमें किसी 
रचनात्मक कार्य क्रो आवश्यकता नहीं होती जसे कि किसी मकान को 
नाने के लिए हुआ करती है--किन्तु उस जळ की सन्निधि में रहने- 
वाले जळ से अतिरिक्त उष्णतादायक अग्नि नामक पदार्थ को दूर कर- 
देना पडता है-जिससे कि जल रवाभाविक रूप क़ो धारण कर लेता है 
और भी यदि बारीक दृष्टि से देखा तो जळ तो सदा ठण्डा ही रहता 
है वह जो उष्णता है, वह तो उस जल के पास रहनेवाले अग्निकणों की. 
+ है, उन अग्निक्रणों क्रो दूर रखने से हमें जल की शीतलता का भान 
॥ होगे लाता है, तात्पर्य यह कि जळ जो हमेशा ठण्डा ही रहता 
|. किन्तु उसके da का भान अग्निकणों के सानिध्य के कोरण से gaat 
: होता है उसी प्रकार आत्मा तो व्यापक ही है fara हम उसक्री 


AOU —_ â VIl N CN 


। ` कर नहीं सकते हैं | मतलब यद्द कि अज्ञान ही हमारी आर 
| भें दाधक हे | अब प्रश्‍न यह उठता हे कि यह अज्ञान FY दुर 
A A à ~ > 
? हिरण्मयेन WT सत्यस्या पिहिते घुखम्‌। | 
1 रामतीथ [४१] 
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तत्वं पूषन्नपावुणु शत्यथमाथ दष्टये ॥ 

जिस प्रकार उष्ण जल की उष्णता को दूर करने के लिए बरफ 
आदि की जल से संगति करनी होती है,उसी प्रकार इस ज्ञान के साथवाठे 
अज्ञान को दूर करने क! केवळ एक मात्र उपाथ है=सत्संगति। मेरे 
eS विचार से इसके सिवाय अज्ञांन को भगाने का और कोइ उपाय नहीं- 
१४ और इसी कारण से भारत वर्ष में गुरु की महिमा इश्वर के समान बखानी | 
: ९ हे । gat भी गुरु का ही एक स्वरूप है । ये दोनों अज्ञान का नाश 
करते हैं पुस्तक्रों से अज्ञान का नाश कम होता हे TIT शुरु क्वारी 
अधिक । क्योंकि वह चेतन होने के कारण झंकाओं को तत्काल चष्ट 
कर देता है । जिन gaii सै अज्ञान का नाश नहीं होता वे पुस्तके 
वास्तव में शब्दजाल ही हैं । किन्तु यदि वे भी अज्ञान नाशक अन्य 
पुस्तकों के भाव क्रो अच्छी तरह से समझाने में सहायक साधन बन सके 
तो उनका वह शब्दजाळ भी संग्राह्य है । 

काम और क्रोध ये ही तो अज्ञान हैं। लोभ आदि चोर इन्हीं की | 
विकृतियां हैं । कई बातें ऐसी होती हैँ कि जिनका अनुभव पुस्तकों के | 
द्वारा होना असंभव है | उनको समझानेके लिए गुरु केवळ oa Gea 
सहारा ही लेता है फिर भी पुस्तकों को महत्व कम नहीं है । हजारों | 
लाखों वषा से क्रमशः या दिव्य दृष्टि से अजित मानब संस्कृति का तथा 


अनुभूतियों का चे भण्डार हैं । विभिन्नमति विद्वानों के अनुभवों क्री ग 
उपेक्षा करना भारी भूल है। किन्तु गुरु का महत्व पुस्तकों से बहु 
अधिक है । पुस्तके जो नहीं कर सकतीं, गुरु वह भी कर सकता है! 

जसा कि परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं- 
। तुलसिदाल हरिशुन करुना fig विमल विधेक न होई! ! 
| Ag विवेक ससार घोर निधि पार न पाचे क i 
गुरु के विषय में भारतीयों के मन में सदा से असीम श्रद्धा रही दै! 
ऱ्य के समय-मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और ara 
देवो भव कहकर गुरु को उच्च पद दिया गया है । ; 
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MEAE शुरुर्विष्णु शुरु देवो महेइबरंः । 
शुरू: साक्षात्‌ पर बझ तस्म श्री गुरुवेनमः ॥ 
अर्थात्‌ गुरु को साक्षात्‌ पर-ब्रह्म के उच्च पद पर आसीन किया 
गया है । इसी प्रकार एक स्थान TC 
शुरु गोविन्द्‌ दोनों खडे काके छागू पाय | 
azar गुरु आपने गोविंद दियो aaa 
इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है, कि गुरु ही ईर तक पहुचा सकता 
है। उसी के amaga में हम परम्‌ आनन्द पा सकते हैं। जैसा कि 
“मराठी? भाषी में कहा गया है-- 
सन्त चरण TH लगतां सहज 
वासनेचे बीज जळोनि जाए 
मग राम नामी उपजे आवडी 
ga घडो-घडी वाढो लागे ॥ संत तुकाराम 
शास्त्र के द्वारा ही अज्ञान का स्वरूप देखा! जा सकता दवै- 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकाय व्यवस्थितो 
यः शास्टाविधिष्षुत्खुज्य वतेते कामकारतः 
नः ख सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ गरीता। 
इस प्रकार सदूशुरु के अभाव में पुस्तकें qa— 
शब्दजाल भी दिखाई दे सकती हें । गुरु बतलाता है कि इन पुस्तकों से 
अज्ञान नाश कसे होता है ? जो एसा न कर सके वह “Ya पदवी के 
योग्य नहीं है । कहा भी है 
गुरु कीजे निरखि परखी कें ज्ञान देन का सूरा'-कवीर और | 
साथ ही अयोग्य गुरुओं के विषय में तुकाराम महाराज ने कहा है | 
असले गरु गडक्याचे तीन! : 


मिळाले-तरी AFTR I 
काव्य का ध्येय जगत्‌ की विभिन्न अनुभूतियों की संवेदना केद्वारा | 
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ents परमानन्द को प्राप्ति करना हे | काव्य भी आत्मविस्तार का एक्क 
BAGS सांधन अवश्य माना गया है यह के सर 
शीघ्र भात्मविस्तार करता है । यह बात तो स्पष्ट ही है कि काव्यका सत्यः 
Aaa का सत्य है । 
सब को आत्समय कर देना और उस प्रकार की स्वानुभूति होने में 
` महान्‌ अन्तर है । शब्द मात्र से कह देना ही तो पुस्तकीथ ज्ञान है, 
जिसकी कि प्रायः आजकल देखा जाता है । इस प्रकार का पुस्तकीय 
git तो केवल कलात्मक ज्ञान है--इससे ज्ञान तो नाम सात्र को भी 
ad dati यह तो केवळ आत्मप्रवंचना भात्र है, जिससे प्रेरित होकर 
पुस्तक पटन कलाकार आजकल अपने आप को विद्वान कहते ही नहीं, 
स्वये को वेसा ही मानते भी हैं । जो अपने. ज्ञानी समझता है, वे तो अपने 
ज्ञान को प्रकारान्तर से कला" कह ही रहे हँ---फिर उन्होंने चाहे समग्र 
) ग्रंथोंकों निगल deta fear हो! 
तत्कमं यन्न CUT सा aay at \वेघुक्तये । 
आयालायापर BH ।सद्याऽन्या शिव्प ने Ga u 
अब यदि आजकल सब्र विद्वान द्रव्य लोलुप द्वी नजर आते हों तो 
इससे अविद्वान विद्वान तो aaa: नहीं बन सकते परन्तु मुझे -विश्वास है 
जगत्‌ निर्वीज नहीं हो सकता । हू ढमे से सच्चे विद्वान भी देश के aa 
में अनेक मिठ सकेंगे | यह समय ही कुछ ऐसा आगया है कि विद्या का | 
दिन प्रतिदिन हास होता जा रहा है । अविद्या की (कला आदि सांसारिक | 
` प्रक्रियाओं की) उन्नति हो रही है धे पर से और विशेषतः हिदू धर्मे पर से | 
' हिन्दृओं की श्रद्धा उठी जारही हे । विद्वान अपनी जड जमाकर धर्मे को 
: समाज से बिलकुल बहिष्कृत ही नहीं, सटियामेट कर देना चाहता el 
= किन्छु अभी तक वह अपनी जड जमा नहीं सका हे और तबतक जमा नहीं. 
सकेगा जबतक Ag नामक वस्तु संसार में विद्यमान रहेगी । : 
i ‘ala ने करदिया लाचार बना इन्सां। 
है वां खुद-भी कि खुदा का भी न कायल होता ॥' 
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जो माळ जितना aaa होगा उसकी प्राप्ति भी उतनी ही दुबे 
होगी यह एक सवसाधारण नियम हैं । संसार में सबसे अधिक सूल्यवा 
पदाथ हीरा है उसका संसार में और वस्तुओं की अपेक्षा कम परिमाण 
f ह से कपा, मनोसे ले टीजिये। यही 
i? इसीलिए सच्चे विद्वान दे!दशन दुलभ जसें हैँ । 
i z पदाथा की क्षणिक्रता ही ज्ञान की प्रयोजिका हे, 
किन्तु इसका अथ यह कदापि नहीँ झि हम द्रव्य आदि से द्वेष करने लगे + 
जबतक जल में उष्णता उससे उष्णता का काम भी लेना पडेगा ! 
जवतक अज्ञान है, भेद प्रतीति है-तत्रतक्ष हम व्यवहार को तिलांजलि 


नहीं दे सकते । सिद्धान्त में जीवन्मुक्त होने पर भी कम त्याग निषिद्ध है । 
कहा हे कि ज्ञान होने पर भी यथेष्टाचरण तो किया जाना चाहिये 


बुद्धा्वेदखतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
gai qaza चच को AASIA भक्षणे ॥ 
इसीलिए भगवान्‌ ने भगवद्गीता में कम योग को अधिक महत्व दिया | 

है । ज्ञान के जिज्ञासु के लिये नेतिक तथा सामाजिक य! धार्मिक विधियों. 
के उल्लंघन की न तो आवश्यकता है और न आजा ही, किन्तु आज्ञा दै | 
कि इनको जवन का लक्ष्य न बनावे | 
ह सबदा स्मरण रखना चाहिए कि योगक्षम के लिए जितना 

पयाप्त होता है उतने द्रव्य के लिये यथा साध्य प्रयत्त नहीं करना 
ण्यृता हैं जिसका समर्थन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकती 


अनिवाय हे । यदि विशिष्ट द्रव्यादि उसमें विघ्नीभूत बने तो वे त्या 
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; अखुया नाम ते लोकाऽअन्धेन तमखा gare | 

i > भ्त्य म न्न oS ag 

तांस्ते “त्याभि गच्छन्ति, ये के चात्महनो जनाः ॥ 

' ( यजु 0 Som} ) 


i CT नाम के लोकरजो अत्यन्त घने अन्धकार से आदृत हैं। 
वे मरकर-पृत्यु के अनन्तर उन लोकों में चले जाते हैं; जो जन आत्माका 
हनन करने वाले है--आत्म हत्यारे हैं ।” 

आत्म हत्या एक जघन्य कम हे-अक्षम्य अपराध है, उसका दुष्ट परि 
णाम है-«अन्धकार से आद्रत लोक में जाना और बुरा फल भोगना। 

शाइवत आत्मा-< 

संसारमें सब कुछ उत्पति विनोशात्मक है। जन्म और मरणका चक्रचर 
रहा है । सभी जम्म लेते हैं, और मरते भी हैं--यह एक सत्य है, झी | 
कोई मिटा भी नहीं सकता । मृत्यु पर विजय संभव है पर, इस जगत में 
इससे मुक्ति महीं, छुटकारा नहीं । किन्तु यह भी सत्य है कि इस जव | 
मरण, उत्पत्ति विनाश के चक्र में एक तत्व-अविनाशी और अमर है, | 
उसीका ताम है “आत्मा? | Se | 

आत्मा शाश्‍वत तत्व है, उस पर पंच भौतिक संसार का प्रभाव विन 
नहीं कर सकता | अहेन, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन पांच dal 
का बना हुआ शरीर-पिण्ड या ब्रह्माण्ड बनतो-बिगडता रहता है। इसी. 

रामती | (४६) माचे ६१ 
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का नाम है--जन्म और मृत्यु, सम्भृति यो असम्भुति-विनाश । दोनों ही 
धर्मे-संयोग-वियोग जन्य हैँ । जो प्रकृति के अणु परमागुओं में सदा रहते 
हें । पंच भौतिक देद में आत्मा का मेल होता है, और इस मेळ से भौतिक 
शरीर में Asan शक्ति आ जाती दै~जिसे हम चेतता के नाम से कहते 
हें | आत्मा का चित्‌ धर्म, चेतनता, सारे शरीर को चेतन और सक्रिय 
बना देती दै । आत्म-वेश्योग से शीर विग्रोग घुनिर्वत है, किन्तु शरीर 
नाशं से आत्मा का नाश नहीं हो सकता, यह एक संचाई दै । 
आत्मा में कतृ त्व-चम--और भोक्तृ धर्म का ताना--बाना बुनता 
देह धारी आत्मा का स्वाभाविक घ्म बन जाता हे l जहां आत्मा का 
अमरत्व सत्य शाश्वत धस है; वहां छभाशुभ कमा के फळ के छूपमें 
शरीर बद्ध होना, और भोगां को भोगना भी आवश्यक धर्म हो जाता है । 
कम करने वाला कता आत्मा है, न किं शरीर, और इसीलिए फल का 
भोक्ता भी आत्मा ही है, न क्रि शरीर। किन्तु आत्मा की कर्तृत्त्व ar 
भोकतृत्व शक्ति शरीर में आकर ही प्रस्फुटित होती है | इसीलिए शरीर 
मुक्त होने पर ही आत्मो कता और भोक्ता दोनों ही है । 
कमी का फळ-सदूगति या डुगति 
अब प्रश्‍न यह है कि आत्मा सुखी या दुःखी क्‍यों होता है? और 
वह सुख यो दुःख रूपी फल कहां भोगता है, और क्यों १ इस प्रकार न | 
जाने कितने ही प्रश्‍न हमारे मस्तिष्क में चक्कर काटा करते हैं। वेद ने 
सभी जीवों को दो हिस्सों में--दो जनों “जनाः में विभक्त कर दिया है । | 
इस मन्त्रमें दो प्रकार के “जनों' का संक्रेत है, दो तरह के कर्मी, दो प्रकार | 
के लोकों और गतियों का चित्रण है | किन्तु सत्‌ कमा का कता, तथा | 
उसके फल अनुकूल सदूगति की अपेक्षा, sant का कता तथा उसके | 
दुष्परिणाम gia का ही प्रत्यक्ष निरूपण है । वेद की यह एक विशेषत। 
है जो आत्म कल्याण के लिए अत्यन्त आवश्यक है । यह ढंग सवेथा समीं 
चीन है क्यों कि बुरे फळ का भय, आशंका भी सुधार-माग 
रामतीथे [४७] मा ६ 
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| कर देती है | 
वेद के शब्दों में ये के चात्महनो जनाः जो कोई भी आत्मा का 


। हनन करने वाले-आत्मईन्ता जन हैं वे मर कर उस लोक में चले जाते हैं 


जो “असुर्य? नाम के हैं, और घने अन्धकार से आदृत हैं डके हैं । यहां 


; आत्महन्या जन, और TIA दुगति--दुषनरिणाम, अन्व- तमः पूण आसुरी 


लोक में गमन का ही चित्र चित्रित किया गयो है । इससे पता चलता है 


: कि जो कोई आत्मा का रक्षक है; उसकी अवश्य ही सद्गति है, और ag 


ज्योतिमय लोक को प्राप्त करता है । आत्म कल्याण के पथिक को, तत 
ज्ञानी को TIT गति और सच्चा श्रय मिलता है, यही है इसका ध्वन्यथ | 


gå लोक क्या है १ 
आत्मो का हनन करने वाले असुय लोक में जाते हें । यह है बेद 
का वचन ga’ लोक या आसुरी लोक क्या हे, कौन हे, और Fal 
है ! यह प्ररत एक दुरम पहेडी-सो नजर आता है । पर ध्यान से विचार _ 
करने पर, अपने निकट ही आस पास देखने पर यह पहेली अपने आप. 
छ हो जाती है- इस के fei दूर छलांग लगाने, उहापोह करने बा 
Bar कल्पना करने की आवश्यकता नहीं । 


सोचिये तो सही, यदि आत्म--हन्ताजन इस संसार में हैं, आ-जा रहे 

हॅ, तो आत्म रक्षक जन भी इसी संसार में हैं, और आ-जा रहे हैं| झह 

लिये सुरलोक या असुर aa भी इसी संसार में होने चाहिये, बाहर जा 
की जहरत नहीं । लोक कोई भी क्‍यों न हो, प्रकाश और अंधकार बी, 
अवश्य ही होगा, अन्यथा न तो वह लोक ही टिक सकता है, और 1 
जीवों की स्थिति ही वहां संभव हो सकती है । लोक शब्द का अर्थ ही हैः ` 
दशन जो दिखाई दे, जहां प्रकाश अवश्य हो | 
रस्तु वेद ने घने अन्धकार से आबृत gy लोक बताया है, 3 था 
जो अपुये लोक हे, ag भी दिखाई पडने वाला लोक A है, जहां जी . 
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F दूसरे को म।रता है? मारना और मरना आत्मा का शरीर से वियोग बत- 
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रह भी सकता हे इसका उत्तर तो भविष्य के गभ में है. वज्ञानिक ही 


सकते हैं । किन्तु कया वाद्य भौतिक प्रकाश या अन्धकार का संबंध हमारी 
आत्मा की उन्नति या अवज्नति, सदगति या दुर्गति में साधक या वाचक. 
बन सकते हैं ? किसी अंगा में, पर सवेया नहीं, अथात किसी लोक में ही, 
आत्मा का किसी शरीर से aria होने पर ही इसके अतिरिक्त नहीं । 
स्पष्ट है, वेद की भावना उस आत्मा की ओर संकेत कर रही दै-जो 
भौतिक प्रक'श से भिन्न किसी अव्यक्त और अटऱ्य प्रकाश या भन्थकार की 
सता रे, वह हे ज्ञान का Tea, और अज्ञान का अन्धेरा | मनुष्य लोक 
at ही बुद्धि प्रधान, ज्ञान प्रधान होने के कारण सुरछोक, AAR 
अयोध्या नगरी है ‘az चक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या । मनुष्य जन्म के 
अतिरिक्त पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणी ही घनेसे घने अज्ञानान्वकोर 
से पूणे असूय लोक हैं, जहां प्राणी Aa- होकर नाना दुखों को भोग 
रहा है--सूर्य का प्रकाश, अग्नि-विद्यत की चमक और नेत्रों की ज्योति 
रखते हुए भी मानो अन्घेरे में विवर रदे हैँ । उनके लिये बाह्य या अन्तः 
प्रकाश का कोई महत्व नहीं; ओर मनुष्यों में भी अज्ञानी जन अन्धकार 
[क में ही पडे हैं । जिनमें ज्ञान का प्रकाश-विकास नहीं है । 
आत्महन्ता-हत्यारा कोने 

आत्मा को कोई मार नहीं संकता-वद्द तो अमर है । फ़िर आत्मा का | 

इनन करने वाले हैँ कौन? यह तो सम्भव भी नहीं । यह पहली भी goa | 
जाती है सोचने और समझने पर... ...। एक अपने को मारता है, एक 


लाता है । ऐसी हत्या, हत्यारा दूसरे के करने के पहले अपनी आत्मा का 
ही कर लेता है । इसका अभिप्राय है, आत्मा की आवाज के विद्ध कम 
करने वाला । आत्मा की आवाज सुन कर अनसुनी कर देना, और : 


' मिलता है इसी संसार में... द क 
रामतीथ [४९] 
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चालू वर्ष के दूसरे अरु में पाठकों ने 'शयन काळ विमश' पर a 
छिटपुट प्राचीन सामग्री देखी थी और अब इस अंक में वे aae 
पर भी कुछ परामश देखने का कष्ट करें । | 

“स्वप्न' योग का एक प्रसिद्द अग है! इसीलिए प्राय: समी योगगात्रों 
में स्वप्न की विस्तृत चचा हे । शुभ स्वप्नों से सिद्धि तथा इस रे प्रतिकूल 
स्वप्नों से योगी की असफलंता अथवा जन्मान्तर का संकेत बतलाया ग्या 
है! ( प्र० शिवपुराण, वायवीयसं, अ० २६, काल वंचनाध्यःय, MARI 
पुराण Ho योगनिरुपणाध्याय) और फिर वहाँ इससे बचने की युक्तिमी 
बतल।ई गई हे : जिसे हम आगे चलकर दिख लायेगे t 

qA एक यथाथ तथ्य 
इसे मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कभी २ देखे ग 
कुछ स्वप्न विलकुल ज्यों के त्यों सत्य उतर आते हैं । बाल्मीकिय रामाण | 
में श्री राम से मरणोत्तर दिकदेषधारी कवन्ध कहता है कि राम! 
उतंग शल पर सोया हुआ पुरुष जो भी स्वप्न देखता है, वह उसे 4 


9 


१4 


ee 


शयानः पुरुषो राम तस्या Agen सूधनि | 

यः स्वप्ने लपते वित्त तत्प्रबु्रोऽधिगच्छलि ॥ (बा. रा. ३-७३३ 
शरथ के मरने पर भरत भयानक स्वप्र देखते हैं और वे सनी 

होते हैं । ग 
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भागवत्‌ (१०७०) तथा हरिवंश (३-११८) में यह कथा aga 
विस्तार से आती घाने अनिरुद्ध का स्वप्न देखा और जसे तसे 
उसका विवाह भी उसीसे हो गया । आज भी कइते हैं तारकेइवर (बंगाल) 
तथा Aa महादेव ( विह।र-थारा ) के पास सोए लोगो को 
स्वप्न होते हैँ और वे प्रायः सद्दी उतरते हैं स्टुअर्ट यग ने सच्चे स्वप्नॉंपर 
एक पुस्तक ही लिख डाली है । उसमें वह लिखता टै कि लाड डफरिनको 
गलेण्ड के. राजदूत छप में परांस जने की आज्ञा हुई । उस रात को जब 
aq अपने एक मित्र के घर सोयरा था, उसने सपने में देखा कि एकर 
कफन उसकी ओर चला आ रहा है । उस कफन के भीतर एक भयानक 
शक्ल वाला पुरुष भी था। पर स्वप्न कुछ ऐसा था कि डफरिन उसे 
yer भौ नहीं भूल सका । कई वप बाद जर वह पेरिस d एक होटल में 
लिपट पर चढना चाहता था तबतक वही स्वप्र वाला पुरुष दिखा । वह 
लौट कर पीछे गया और तबतक लिफ्ट gear गिर पड़ी, उस पर के 
सभी आदमी भी मर गए | feat की “हट प्योर ड्रीम्स टेळ यू” तथा 
माधुरी के १९४३ के किसी अंक में बहुत से ऐसे ही सच्चे स्वप्नो का 
उल्लेख है । : 

छांदोग्य उपनिषद ( ५-२-८ ) में आता है कि काम्य कमा के 
अनुष्ठान में लगा साधक यदि किसी स्त्री का रवप्र देखे तो उसे सिद्धि 
मिलेगी । 

यदि कमखु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु प्यति | 
AAS तत्र ज्ञानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्नांनद्शाने ॥ | 

ऐतरेय आरण्यक का कथन है कि काले दांत वाले पुरुष का ददन 

Be सुचक. है ( ३-२४-१७ ) 1 वेदान्तदशनकार भी \ ३-२-३ में ) | 
वप्त को पत्यता मानते हैं । | 

भारतीय आयुर्वेद तथा योग शास्त्रों ने. स्वप्न पर अनेक प्रकार से. 
विचारः किया है । घुश्चृतहिता सूत्रस्थान अ २२, आल्मीकिरामायण, 

रएमतीथ ist मार्च ६१ 
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सुन्दरकाण्ड अ० २५, (त्रिजटा स्वप्न), माकेण्डेयपुराण, शिवपुराण योग- 
चयाध्याय, योगरत्नाकर आदि ग्रंथों में लाळ काले कपडे पहने वूढी स्त्री 
जिसे खींचती है, उसकी seg होती है । स्वप्न में मधु; तेल पौनेवाला 
हंसने, गाने; नाचनेवाला, नंगा दौडने वाळा पुरुष मरता है। देवता 
ब्राह्मण, गाए-बेल, राजा आदिका स्वप्न देखने वाळा प्राणी eA, 
संपत्ति एवं सिद्धि लाभ करता हे । TAA सूत्र २२-१,पत्न पुराण भूमिखंड 
(१२६) तथा योगरत्नाकर के अनुसार जलाशय आदि का स्वप्न देखना 
कफ प्रकृति का लक्षण है । उल्का, विजली, अग्नि आदिका aa पित्त 
प्रकृति का द्योतक है उड़ने आदि का स्वप्न वायु प्रकृति का निर्देशक है| 
योग दशन में स्वप्न पर विस्तृत विचार हे ala का स्वप्न से संबन्ध 
भी बहुत धनिष्ठ है । भक्ति, ज्ञान, राजयोग, छययोग, हठयोग, आरि. 
सभी साधनों में स्वप्न विचार चलता है । स्वप्न में ही इष्ट दशन -इष्टसंकेत 
भावी निर्देश होता हे । 'स्वप्ननिद्राज्ञानलिंबन? वा इस( १-३८ )योगसूत्रदी 
तत्व वैशारदी व्यारव्य!में दशन काननपंचानन पण्डित वाचस्पति सिश्र लिखते 
हैः-र्‍यदा खल्वयस्वप्ले महेश्वश्स्य प्रतिमामाराधन्ने त प्रबुद्ध 
प्रलक्नमना तदा...स्थितिपद लभते | अथात्‌ यदि स्वप्न में एकात 
मनोरम aay मनोहारिणी कमलपुष्पों की माला से शिव प्रतिमा का पूज 
करता हुआ ही जग जाय तो उसका चित्त प्रसन्न तथा स्थिर हो जाता है 
समाधिमें सहायता मिलती है । पातंजलयोग प्रदीप (9-943) में बतला 
गया है कि सच होनेवाले सात्विक स्वप्न प्रायेण योगियों को ही होते है 
अन्य सामान्य लोगों को भी जब सत्वका उदय होता है, तब सच्चा खा. 
होता है । इसी ग्रन्थ के २३८ वें पृष्ठ पर लिखा है कि स्वप्न में सतु 
की प्रधानता से एकाग्रता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वस्तु का यथा 
ज्ञान हो जाए । “योगवाशिष्ट' में जाग्रत स्वप्न की कई कथाएं हैं । वीगि 
लवण राज, लीला आदिके आख्यान ( मण्डपोख्यान ) ऐसे ही है । a ड 
वैशेषिक दशन के प्रशस्तपादभाष्यमें स्वप्रपर बडा बितृत विचार है। 
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E एवं पशुओं के स्वप्नों पर भी विचार किया । बौद्ध तथा जैनधम में 


gare विचार है । पद्म पुराण भूमि खण्डके1२०वैं अध्याय में नारद कामो- | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उनके अनुसार झान्तेन्द्रिय समूह प्राणी के मन के डीन दीने पर giaa 
का रात्र अनुभव ही स्वप्न है। वशेषिकों के अनुसार स्वप्न के ३ भेद हैं- 
सस्कार पाटवसे उत्पन्न घालु दोष की रात पूवाक्त कफ, पित्त, 
चायु वाले स्वप्र हैं wey peaa प्रथमोक्ते शुभाशुभ स्वप्न 
ae कहे गये हैं । वंशेषिक ददान प्रश, भाष्य, चौखंबा पृष्ठ ९२-९३, 
अद्वैत कौस्तुभे अनुसार जाग्रतावस्था के अनुभवजन्य संग्कार ही स्वप्न हैं । 

होमर के Siang’ में बतळ'या हे कि स्वप्न देवदेवियों द्वारा प्रहे 
होते हैं ( भाग २ ) मुसलमानों के सिफनिसिरोज ग्रन्थ में बतलाया है 
कि अमुक मास, तिथि, वार को अमुक स्वप्र ही आएगा | दाशनिक ६ स्व 
इसमें Seach] सम्बन्ध मानता था । डेस्कार्ट इन्हें मनक। ही परिणाम 
मानता था, लेगनीजने भी इसी का समथन किया दे । फायडने तो बाळ 
स्वप्न को पौराणिकों तथा ज्योति प्रयों war ही गानते हैं। स्वा. दयानंद भी 
स्वप्न पर विशवास करते थे। उन्होंने अपनी जीवनी में “नदी में नौका 
चाले, स्वप्न का” उल्लेख किया है । 

स्दपनफल पर पुराण-ज्योतिष तथा आयुवेद का एक समान ही 
मत है! वह्मवेतपुराण कृष्ण जन्मखण्ड भा. ७७ वां अध्याय, अच्छे स्वप्नों 
तथा ८७ वाँ अध्याय अशुभ स्वप्नां का निर्देशक है । यहां सबसे अधिक 
विस्तार से स्वप्न पर विचार है इसी प्रकार मत्स्यपुराण २४२, अग्निपुराण | 
RRS, कालिका पुराण ८७, बागमट शरम स्थान ६ में भी स्वप्न पर | 


दासे कहते है कि देवताओं को स्वप्न नहीं होता । साधारण प्राणीका स्वप्न | 
मोह तथा प्रकृतिधारी के अनुसार होता हे । agaaa अशुभ स्वप्नोंको 
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मानस के पात्रों में भरत का चरित्र अपनी अनोखी विशेषता Raia 
सामने आया है | यदि हम कविकुल चूडामणि तुलतीदास जी के ही 
शब्दों में कहें,तो वे तो अपनी रामभक्ति का सारा श्रेय भरत के उज्ज्वढ 
चरित्र व उनकी निस्वार्थ भक्तिपर नौछावर करनेको तैयार जान पडते हैं. 


सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनम न भरत को | 

a % > + 

कलि काल तुलसी से सठन्हि हठ राम सन मुख करत को 
यह है भरत चरित्र की महत्ता जिसे कि महाकवे ने इतना महल 

प्रदान किया है। पर, यहीं समस्या का समाधान नहीँ हो जाता. कौर 

न भरत कें चरित्र की महत्ता की गहराई तक ही हम पट्टंचजाते है 
“ उप्तके लिये हमें मानस के बाळ कांड, से उतर कांड तक अपनी दि 
दौडानी होगी । sd 


Soe हम मानस के इन कांडो से परिवरथ प्राप्त करते हे तो हमे 
ज्ञान होता है कि “भतत मानस के उन नायकों में से हैँ जी कि. 
aga, wa, नीति, और सेवा को आदश के रूप में हमारे सामने आते. 
हैं, बाटकांड में भरत का परिचय देते हुये तुलसीदास जी कहते हैं कि” 

तन 


unda [५४] माचे है! 
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चिइव भरन पोषन कर जोई | ताकर नाम भरत अस होई 
at भरन पोपन क! अर्थ संकीर्ण नहीं लेना चाहिये, वे सभी के 
ये आदर्श होने को पात्रता रखते हैँ यही अर्थ उनके भरन पोषण का 
[यक है | ; 


भरत के चरित्र का निखार यदि हम जानना चाहते हैं; तो हमें 
अयोध्या कांड की ओर दृष्टि करनी होगी, वेसे तो भरत प्रत्येक स्थान 
पर अपनी स्वाभाविक आत्मा के साथ दिखाई पडत हैं पर उनके ana 
का जो मधुर वर्णन महाकवि से अयोध्याकंड में “भरत मिलाप? के 
प्रधंग पर बन पडा है वह अकथनीय है । हम देखते हैं, कि जब wag 
महाराजा दशरथ से कहा कि ६--- 


gag प्राण [ण्य भावत जीका | देह एक वर भरतहिं टीका ॥! 
दुसर घर ajag कर जोरी gag नाथ मनोरथ मोरी ॥ 


तापल वेष विशेष उदासी । चौदह वर्ष राम बन वासी ॥ 


इस अवसर पर भरत अपनी ननिहाल गये थे । यहाँ से समस्या का 
प्रारम्भ और भरत की परीक्षा का समय प्रारम्भ हो जाता है 
जब अयोध्या में लौटकर आते हैं तो तुरन्त सारे समाचार पूछते 
पिता क्री मृत्यु का समाचार gaat वे “तात तात हा तात 
पुकारी । परे भूमितळ व्याकुळ भारी, कहकर रो पड़ते।हैं ) पर 
जब वे यह सुनते हैं, कि रोम को बनवास होगया है तो उनका भ्रातत्व | 
उम पडता है, क्योंकि वे राम को केवल भाई के रूपमें ही नहीं | 
आराध्य के रूप में भी मानते हैं,वे तुरन्त पिता के दुख को क्षण मात्र में 
भूल से जाते हैं। महाकवि के शब्दों 


5987 


“भरतहि विसरेऊ पितुमरत gaa राम बन गोन 


तीथे ६१. 

राम [५५] माचे ६१ 
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ag है उनके भ्रातृत्व क्री एक झाँक्री और उनके प्रति भात 
1; जितक्रे वशीभूत होकर वे अपने पिता के दुख को भी अपने प्रिय राम 
के लिए भूल जाते हैं । सत्य भी है राम के बिता भरत क्रो जीवन भार 
| लगता है, वे तो यह मानकर चले हैं, कि विश्‍व का प्रत्येक जीव राम 
|| के नास में ही अपने को रमा हुआ मानता है वे किसी एसे जीव की 
i कल्पना भी नहीं करपाते. जो राम स रहित हो । वे कहुते हैं” 
aa को जीव weg जगमांही । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं॥ 
भोर इसौलिये वे प्रातः होते ही अपने राभ को लेने चल asa 
अपनी इच्छा व्यक्त करते हुये वे कहते हैं,” एकहि आंक इहे मन 
माही | प्रात काल चछि es प्रभु पाहीं ॥ साथ में अवघ की प्रजा 
ब सेना भो चछ पड़ती डे । उनके हृदय में व्याप्त वेदना “६हो faga 
मोहि ata अभागी” उन्हें दुखी कर देती है । 


Ne 


द्‌ | 


समय किसी का सदेव at होकर नहीं रहता, भरत की यह अंबा 

यह प्रेम किप्ती की शंका का कारण भी बन सकती है यह उन्हें ald 
हीं था । यद्यपि राम के मिलन के हेतु भरत के पग स्नेह के काण) 
कभी कभी शिथिल भी पड जाते हैं, पर हृदय की RSet क्षण मात्र को. 
भी शिथिल नहीं होती, वे श्र गवेर॒पुर में गंगाजी से वरदान मांगते है 


जोरि प्रानिःवर मांगहु एह ela. राम पद्‌ सहज, सनेह/ 
पर इस और से जरा दृष्टि हटाकर हम चित्रकूट. की ओर देह 
तो हमें एक दूसरा ही, चित्र नजर आता है । हमें. उससे एक, शिक्षा भी. 
प्राप्त होती है कि “कभी aes | हृदय में आये. हुंगे भावों का: प्रगदी A 
करण जब एक निदिचत रूप लेकरे होता है और उसका arqa केव 
बाहरी वातावरण से करके सत्य को ओझल कर दिया जाता है तो वै 
भाव एक दूसरे के अनुमान से विसाथं तथा आशंका का कारण दत 
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जाते = मारे देनिक जीवन में बहधा at गू हाता है । पर मनुष्य 
को अपनी सत्यता और स्वामांविकतता पर phar नहीं लानी चाहिये, 
सत्य सामन आ हू जाता हे यही बात भरत जी के बारे में हुईं | 


साथ में आये हुये लोग और अवभ की सेना लक्ष्मण की शका 
का कारण बन जाती है । यह एक एसा अवसर है जब क्रि मरत 
के चरित्र की महत्ता का वर्णन et प्रभु राम ही करते Zi और 
लक्ष्मण की शंका का समाधान करते हैं ' जब चित्रकट में भगवती 
सीता अपने स्वप्न का वर्णन करते हुये कहती है कि “सहित समाज | 
भरत ag आये” और जरा देर के वादही वे भरत के आने का 
समाचार Gad हैं कि “एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग 
चतुरंग न थोरी” इसे सोच कर भगवान राम क्षणमात्र को सोचते 
लगते हैं “सो खुनि रामहि भा अति सोचू” पर यह सोच उनकी 
सका या भरत पर अविद्वासका परिचायक नहीं थी । वे भरतके स्वभाव 
को भली भांति जानते थे | इसीलिय ने भरत सुभाय aga मन- 
मांही | प्रभु चितहित शित पावत नाहीं ॥ लेकिन संसार के प्रत्येक | 
व्यक्ति का स्वभाव अलग २ होता हे । भरत के आगमन का प्रभाव 
लक्ष्मण के ऊपर दुसरी ही तरह से होता दिखोई देता है । उनका भी 
राम के प्रति प्रेम जाग उठा | पर राम के प्रति दोनों का अनन्य प्रम 
रहते हुए भी यहां लक्ष्मण का प्रेम भरत के प्रति शका का प्रतीक है । 
लक्ष्मण राम के “मोच” को गलत समझे हम उन्हें सफल मनोवज्ञानिक | 
नहीं कह सकते । वे तुरन्त वाह्य वातावरण को देख कर हृदय को | 
उसमें एक ओर ही झुकाकर अपने विचार को गलत रास्ते पर मोड | | 
देते हैं |. दलन 


जब वे "लखन SAF प्रभु हदय खेभाइ” 
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| 
J “कहत समथ सम नीति विचारू” तो वे भरत को 
A सांसारिक sat के समकक्ष ही बिठा देते हैं । क़ 
' बिषईँ जीव पाय sgag । सूढ मोहबख vig जनाई 
C1 तेऊ (भरत) आज राम पद्‌ पाई । चळे धरम मरजाद मिराई 
gaat शंका यहीं समाप्त नहीं हो जाती | वे भरत को aga ही गलत 
| समझ जाते हैं ! कहते हैं कि :--कुटिल,कुबंचु, कुअचसर ताकी! 
' जानि राम बनवोस एकाकी ॥ करि GAIRA खाज समाजू। 
आए कर अकटक राळू ॥ फिर बाद में वे कहते हैं, कि यह दोष | 
भरत का नहीं, यह तो दुनियां की रीति है?! 


भरतहि दोष देइ को जायें । जग बोराई राज पद्‌ पायें 
और बप यह सोचते सोचते वे उग्र रूप हो जाते हैं “इतना कहत 
तीत रस भूळा” पर अपने राम की तिना आज्ञा के वे कुछ कर नहीं 
सकते । और कहते हैं कि- 


अनुचित नाथ न मानच मोरा क्यों कि क्षत्रिय जात खु 
कुल जनम राम अनुज जगजान”. और फिर “Ts कर जोरि 
रजायखु मांगा aag दीर रख सोवत जागा” ऐसा क्यों कर 
रहे हैं उसके लिये कहते हैं कि आज राम सेवक जस Jel 


भरतहि समर सिखावन देहू ॥ और वे तुरन्त भरत को मारने ब्र 
तयार होजाते हैं । 


हां हमें भरत का एक दूसरा रूप मिलता है । तथा साथ ही यह. 
शिक्षा भी कि क्रोध में सोची हुई बाते सच नहीं होतीं । वे क्षणिक 
होतीं हैं । मनुष्य इस अवस्था में अपनापन खो बैठता है । इस अने 
की आइक! भगवान राम तुरन्त जान जाते हैं तब आगे लक्ष्मण वी. 
सम्बोधन करके वे कहते हैं कि-- 


Ë a 
वेले BRI: 
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azat करि पाळे पछिताहीं | कहहिं वेद्ध ते बुध नांही॥ 


और तुरन्त डी वे भरत के स्वभाव कार 


वणन करत ह । लक्ष्मण की प्रत्येक शक 


टि A 


वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण यह राका कि राजमद बुरा होता है ठीक 
इं, पर भरत पर इसका प्रभाव है यह कहना ठीक नहीं हे,कही तात 
ठुम बात खुदाई | सबसे कठिन राज मद भाई “पर यह ध्यान 
रखो कि” gag लखन भळ भरत सरीषा। विधि प्रपंच Ag 


/ खुना न दीखा ॥.इसीलिय “arate होइ न राज मंद fata हरि 


हर पद्‌ पाय कब हुं कि कांजी सीकरन्हि छीर सिन्धु 
THARI” वे भरत को भली भांति जानते Fi भरत उनके लिये भाई 
दी नहीं भक्त भी ६ 1 वे भरत की अन्तरभावनांओं के ज्ञाता दी नहीं पुजारी 
से जान पडते हैं । वे कहते हैं कि असम्भव भी चाहे संभव हो जावे पर 
उनका भरत ““राजमद” के आरोप का पात्र नहीं हो सकता । उनके भरत 
उच्च विचारों के प्रतिनिधि हैं । विशाळ हृदय के परिचावक हैं । वे परीक्षा 
की कसोटी में घवडाने वाले नहीं सदेव खरे उतरने वाले भरत हँ । वे 


कहते है किः 


तिमिर तरून तरनिह भकु गिलई | 
aag मगन मकु मेघहिं Ase Il 


गोपद घट बूटहि घट जोनी। | 
सहज क्षमा बरु छाडे छोनी ॥ 


P 
मसक फू क मकु मेरू SST | ४ E 

होइ agt भरतहि भाई॥ 
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2 ह दै भगवात राम के विश्वास की एक झांकी | और वस्तुत: भरते 
A इसके पात्र भी हैं । उन की सराहना देवता भी करते हैं और यह सत्य 
भो है कि सत्य का प्रभाव हुये विना नहीं रहता । भगवान राम जानते 
O हैं कि “जो न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर 
| । धरनि घरत को इसीलिये रामके लिये-- 
| भरत हंस रबि बंस तडागा। अनम कीन्ह शुन दोष विभागा 
। राहि णुन पय तजि saga वारी) निज जल जगत किन्द उजियारी 
j भगवान राम अपने प्रिय भरत के स्वभाव. के प्रति इतने विश्‍वस्त 
हैं कि aa खाकर कहते हैं कि-- 
लखन तुम्हार सपथ पिठु आना | खुच gary नंहि भरत समाना| 
फिर शेष क्या रह जाता है ! यह है भरत के स्वरुप का दूसरा 
चित्र जो सत्य के रूप में लक्ष्मणज्ञी की शंका और भगवान राम के 
समाधान रूपी समुद्रमंथन के बाद हमारे सासने आता है। यही बात 
महाकवि दूसरे asai में हमारे सामने रखते हैं कि :- 
प्रेम अमिय daze विरह भरत पयोध गंभीर 
मथि ats gta g हित कृपा eg रघुबीर॥ 
कितनी सुन्दर उपमा के द्वारा भरत का स्वहप हमारे सामने रखा 
है अब जरा देर क्रो हुप भरत की अवस्था से पुनः उनके स्वभाव 
को जानने का प्रयत्न करेंगे । हम देखते हैं कि जिन शब्दों में भगव 
राम ने भरत का वर्णन किया है, वे उससे कहीं पीछे नहीं Rat 
देते। भरत जी का व्यवहार, भावों का प्रगटीकरण देखकर हम छ 
से रह जाते हैं हम उनकी प्रेम विहलता के आगे नत मस्तक हो जा 
। वे हमारे लिये भ्रातृत्व भवित के एक सुन्दर आदश के रूप मे. 
सामने आते हैं । वे अपनी तुलना चातक और Ma से करते हैं! 
इससे आगे वे सोच नहीं पाते सेवक सेव्य की. भावना से प्रेरित eet 
T कहते हैं कि“मोरे सरन राम की पनहीं”उनकी दक्षा राम से भथ 
के पूव अकथनीय सी है । प्रेम में गदगद हो रहे, पेर अपने स्था 
रामतीथ ६०) माच ६१ 
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पर ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं | तुलसीदास जी करते हैं । 
जब समझत रघुनाथ सुभाऊ | तब पथ परत उताहळ पाऊ ॥ 
भरत दशा तेहि अवसर केसी ।जळ प्रवाह जळ अलिगत जेसी॥ 
उनकी दशा देख कर जड़ चेतन सभी स्तब्ध से रह जाते हैं। 
भरत चित्रकूट के पथ की रज को भगवान की ही चरण रज समझ 
कर सिर पर रख कर उतना ही सुख पाते हैं जसे mwaa भगवान 
राम के दर्शन करके | यह है एक भवत की तन्मयता इससे हम सीख 
सकते हैं कि साक्षात्कार के लिए कितना विशाळ हृद्य मौर विशाल 
दृष्टि क्रोण की आवश्यकता है । तुलसीदास जी उस समय का वर्णन 
करते हुप्र कहते हैं किः- 
रज सिर धरि निज नयनहिं लावहि | 
रघुवर मिलन aka ga पावहिं॥ 

देखि भरत गति अकथ ARAT | 
प्रेम मगन gaan जड जीवा ॥ 
फिर महाकवि को लेखनी क्यों न कुछ कहती वे भी कहते हूँ। 
होत न भूतल भाव भरत को AAT सचर चर अचर करत को। 
सच भी है यदि हम उतकी fazaa का और प्रमाण चाहते हैँ तो 
देखिये कि anata राम से जब भरत मिलते हैं तो gaat क्या दक्षा 
हो जाती है ? वे आत्म विभोर हो जाते हैं। अलग रहते हुए भी वे 
Rama को भूल जाते हैं । यही एक भक्त से अपेक्षणोय भी है। | 
वह सायुज्जता नहीं सामीप्य चाहता है । यही वात भरत में हमें दिखाई 

पडती है । चित्रकूट में पहुंच कर जसे ही वे अपने प्रिय राम को देखते 
हैं तरन्त ही:- 5 
पाहि नाथ कहि पाहि गु साई gas परे लकुट की नाई 
यही हाल भगवान राम का भी होता है। अपने भक्‍त ओर प्रिय | 
भाई भरत को देखकर भगवान राम पीछे केसे रह सकते Zia तो 
रामतीथ ` [६१] माय ६१ _ 
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सदेव अपने भकत के लिये नंगे पाव दौडने को तेयार रहते हैं। ag 
५: देखिये रघुताथ की दृशा :-- 
1) उठेराम gA प्रेम अछीरा । कहुंपट क Ban ag ater 
सिळन पीत किम जाइ वखानी। कवि कुळ अशम करम मन बानी 
अगम सनेह भरत र्ुवरको जा जहं नमनुविधि हरि हरको 
"सो से कुमति कडा केहि भांसि” 
इस प्रकार हस देखते हें कि मानस के भरत उच्च कोटि की भित 
एविनय, sige, व सद्गुणो के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हँ । 
चे पुणं सेवक हैं । अपने भाई के लिए सभी कुछ करना जानते हैं। 
वे सभी चराचर को राम मय देखना चाहते. हैं वे भगवान राम की 
पादुका में भी भगवान राम के दर्शन करते हैं। इसीलिये “प्रमु कर 
छया पांवरी दीन्ही । सादर राम भरत स.स धरि लोन्ही” पादुका लेकर 
वे राम ते आज्ञा चाहते हैं यह आज्ञा राज्य करने की नहीं सेवा बे 
की है इसमें राजमद आ ही नहीं सकता, वे कहते हैं कि “अव गोसाई 
j मोहि देव रजाई सेचों अवधि aga भरजाई ॥ यहां शाश 
की बू नहीं सेवा की सुगन्वि है । : 
हे S है भरत के चरित्र की उच्चतम आभा जिपतसे कि हमें शिंग 
लेनी चाहिए। वे एक भक्त के रूप में, सळ प्रजा के सेवक के ह गे. 
हड कै अनुज क रूप में स्वभाव की मधुरता लेकर एक आदश a 
हभारे सासने आते हैं | उनका प्रेम ए कां ॥ नहीं सर॑ व्यापी है शे 
सिया हाम सअ जग को देखना चाहते Zi यही उनकी उच्च 
Storr है । भगवान राम पुनः लक्ष्मण की शंका समाधान: करते ह, 
कि भरत को 'कुटिल-कुंत्रंधु” सत कहो वे तो । ey 
तूः ~ c भूती 
भरत चरित किरति acta धरम शील शुन विमल विभूती. 
“भरत मद्दामहिमा' जलरासी | सुनिमति तीर उ aac न 
Ae जान कर जितता भी भरत के चरित्र के ऊपर लिखा जाय. 
थोडा है । आवश्यकता यही है-कि हम स्वयं भरत aad का पयत को. 
कका ` (६२] aa 
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मानव को धमाचरण करते हुए त्रह्मचसाश्रममें विद्या-सम्पाइन करना 
चाहिये । तदुपरांत गृहृस्थाभ्रममें प्रवेश कर धर्मपूवक घनाजन करते 
h हुए सा रिक जीवन में प्रविष्ठ होना चाहिए । उत्तरावस्था अथात्‌ Tal 
TIA समाज-सेवा, परोपकार आदि काया में संछात रहकर अन्त में 


शत >, क्ष क डा A 
मोक्ष का साधन करना चाहिए । 
ral =D ie अ ç sA a CS, e if 
i प्रत्येक आय अथात्‌ हिन्दूको वेदिक एव वणाश्रम धमानुसार भाचरण 
a करना चाहिए । मात्र काल-परिवतन होता है और जैसा परिवर्तन हुआ 
a ARZUR युग धम का अनुसरण कर भूतकालिन आचारोंगें परिवर्तन 
ता कर जीदनयापन करना उचित है! हिन्दू समाज अपनी जनसख्या के 
"7 
$ प्रति दुलक्ष्य धरता आ रहा है ! एसा न कर के हमें अपनी स्थिति को 
ती उच्च बनाने के लिये सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये । अन्य जातियोके 
सतत अक्रमण का प्रतिरोध किया जाये, हिन्दू अनायाल्यां की स्थाप्न 
| ~ 
a की जाय और हमारे समाज के GB जो भूलें और गलतियां eat हुई हैं, 
| 2 
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उनसे पीछा छुडाया जाये । यदि किसीने भूलसे कोई अनुचित काम कर 
लिया है तो उसे समाजसे पदच्युत न किया जाय, बल्कि उसे ya: 
; अपने सपाजमें समाविष्ट कर लिया जाय । स्पृथ्यापूरय की कल्पना और 


A are 5 
"|, ब्राह्मण कसा भी हो, तो भी बह श्रेष्ठ ही है, एसी कल्पना वतमान संक्रांति 

काल के अनुरूप नहीं । छोटी और अशिक्षित जातियों के सुधार की ओर 
r na 


We ध्यान दिया जाय । उदाहरण स्वरूप हमारे सहानुभृतिशन्य व्यवहार 
|| का जो परिणाम होना चाहिए, वही हुआ, अथात्‌ हमारे हरिजन समाज के 
कुछ लोग हमसे पृथक होकर नवबुद्ध बन गये | उन के इस आचरण से 
उन्हें क्या लाभ होगा, यह तो वह जाने, पर हम उन की सेवा से" वंचित 
हो गये और हमारी जन सख्या लगभग एक करोड कम दो गई, यह इमारी 
प्रत्यक्ष हानि है । i 


सारांशः--समाजसेवा का अर्थ है धस की तथा इश्वर की सेवा। 
इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमें अपने व्यवहार 'का संचालन कणा 
चाहिये | यह संसार भवसागर है और इसमें हमारी शरीर (जीका) 
नौका fafaa गति से आगे बढती रहे, ऐसी कुशलता से हमें उसे चली 
चाहिये | प्रकृति की अनुकूल स्थिति देवाधीन हे । दुसरे aad कह. 
जाय तो इस शरीर रूपी रथ में इन्द्रियरूपी अरव जुते हुए हैं । इन बच्ची 
की लगाम को बुद्धिमत्ता पूवक खींच कर, पकड कर रथ maa 
चाहिये। तात्पय यह कि संयम तथा विवेक के अपने सांसारिक कर्तव्य | 
पालन कर, फलत; पुरुषाथ की साधना और सिद्धि स्वयमेव होगी | 
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ले.-स्वामीराम 

यह आत्मा नहीं । आगके अन्दर कोई एसी वस्तु है, जिसकी मृत्यु 
करावि संभव नहीं 1 हमारे शरीर गें जो आत्मा विद्यमान है वही हमारा 
वास्त विक स्वरूप हे मृत्यु इसका स्वश कभी कर नहीं सकती । आप करेंगे 
कि हेम आत्मा को अमर नहीं मानते, बल्कि उपने शरीर को ही अमर 
मानते हैं यह केसे ? इस स्थान पर हिन्द्र धर्म का वेदान्तशास्त्र यह स्पष्टी- 
करण करता है कि सच बात हो यही है कि आत्मा कभी मरता ही नहीँ 
बल्कि शरीर ही मरता है, परन्तु उस आत्मा के धर्म को रान्ति पूर्वक ही 
मत्यस्वभावी मान कर शरीर में आरोण्ति किया जाता है और यह आरो. 
पण होने का मूल कारण अविद्या-अज्ञान ही है । वेदान्त के सिवा अन्य 
कोई मी दशन इस विषय का ऐस( स्पष्टीकरण कर नहीँ सकता । इसके 
अतिरिक्त ae मात्र स्पष्टी करण ही नहीं, बल्कि यह एक सस्य वस्तु है । 
जो दशन-तत्वज्ञान- प्रकृतिं के सभी रहस्यों का निइपण नहीँ करता, वह 
दशन नहीं कहला सकता । प्रत्येक विषयका कारण मआग्तरिक ट्वी होना 
चाहिये । बाहरी कारणों के प्रमाण देने के दिन अब गये । यदि कोई 
मनुष्य गिर जाता है तो इसका कारण वह कदाचित यंही बतायेगा कि 
भूमि में रपटन थी अथवा ऐया ही कुद्ध था, परन्तु वास्तविक कारण तो 
गिरने वाले के अन्दर ही होना चाहिए । गिरने का कारण यदि हमें 
गिरी हुई वस्तु में ही दिखाई दे तो बाहरी कारण की ओर जाने का हमें 
कोई भी अधिकार नहीं । शरीर के अन्दर ऐसा बुछ भी प्रतीत नहीं 
होता, जिस से हमारे अमरत्व के विश्‍वास को समथन प्राप्त हो तथा हमारे | 
मनः प्रदेश में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, जो हमारे इस बिचार के _ 
लिए कारण भूत हो, परन्तु एक वार आप शरीर और मनः प्रदेरासे उपर _ 
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| उठो, फिर वेदान्त आपको तुरन्त ही सत्य स्वरूप आत्मा का दर्शन करा. 


i , देगा यह आत्मा अजर-अमर सबका दष्टा और प्रकाश रूप है। यह 
1) आतमा ही Beak अमरत्व के विश्‍वास का कारण है। गेळीलियोसे पहलले 
| जग मजो gre घारणाए थीं, वही आज भी यह एक भ्रान्ति मूलक 
| धारण; जनता में चळ रही है । गेलीलियो से पूवे पृथ्वी की गति सूर्य पर 
|! आरोपित की जाती थी, यह जेसी एक भूल है, वैसी ही आप की मूढ 
! आत्मा का दिव्य अमरत्व शरीर पर आरोपित करने में स्पष्ट विद्यमान है । 


l 
आ 


मनुष्य में अमर आत्मा भी है, नश्वर ( maaa ) शरीर भी है 
और साथ ही vat अज्ञान और अविद्या भी विद्यमान हैं । ये तीनों आन्त 
रिक वस्तुएं हैं । इनमें कोई वस्तु बाह्य नहीं । मनुष्य में स्वयँ अपने ani 
ही निहित यह स्थूळ शरीर, मन, अपर आत्मा और अज्ञान इन सड़े 
कारण से मृत्यु स्वभावी शरीरसे अमरत्व का अध्यास होता है । 


एक बार फिर हम इसकी मीमांसा करें । संसार में कोई भौ मानव 
मुक्त नहीं । फिर भी; प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को मुक्त मानता है और मुल्य 
दी विवार करता है तथा मुक्ति की ही सदा इच्छा रखता हे, यह कित 


तरह ! आप कहेंगे कि मनुष्य मुक्त है, परन्तु क्या आय अनेक प्रकार ही | 


आशाओं, तृष्णाओ और मोइ-ममता से घिरे हुए नहीं हैं ! अवध्य है | 
हो तब आप किस तरह कह सकते हैं कि हम सुक्त हैं ! एकाध मी! | 


फळ अथवा कोई स्वादिष्ट अन्न आपके मन को प्रलुब्ध कर तुम्हें दा! 
बनाने में समथ है । कोई भडकीला रंग भी क्षणमात्र में तुम्हारे मत 
आकर्षित कर सकता है और इस दुनिया की समृद्धि का कोई मी विचार 


` आपको घडी भर में वश कर सकता है । फिर भी, आप किस तरह कहते | 
हैं कि हम मुक्त हैं ! वास्तविक स्वतन्त्रता से स्वेच्छातसार आचरण कणे | 
के लिए आप समथ हैं या नहीं, इस वात की आप सूक्ष्मता से कृपा कखे | 
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छान बीत कर देखें ! भायके किसी काम में atte थीं मडवडौ हो जायें 
तो तुम्हारा मिजाज ब्रिगड जाता है और क्या भाप क्रोध के भावेश में 
आकर वृत्तियों के अनुचर बन नहीं वेटते हैँ ! लोग बास्तविक रूपसे संपूर्ण 
स्वतंत्र हो ही नहीं सकते । फिर भी, वे सदा सर्वकाल मुक्ति का-स्व॒तन्त्रता 
का ही विचार किया करते हें । स्वतन्त्रता उन्हें बहुत ही मधुर, बांछनीय 
और प्रिय लगती है । 


छात्र जीत्रनमें रविवार स्वतंत्रताका दिवश प्रतीत होता है ब इस स्वत- 
श्रता के विचार के द्वारा बालकों को सप्ताह के दिनों की शिक्षा दौ जाती 
है । प्रतिदिन बच्चा अपनी माता से पूछता है कि भाज कौन-सो दिन 
है ? फिर सोमवार, मंगळवार, या बुधवार जो दिन दो, बह माती उसे 
बताती है। बच्चा फिर उ'गलियों के भाधार पर सोमबार, मंगलबार, 
बुधवार इस प्रकार दिन गिनने ळगता है भौर कहता है क्रि भब किर 
अमुक दिन रविवार आयगा और हमें gå- स्बतन्त्रता आपत दोगी | 


इस पृथ्वी पर इतनी अधिक मारकाट भौर रक्तपात क्यों होता है ? 
मात्र स्षतन्त्रता-मुक्ति के विचार के कारण ही । ऐसा कौन-सा भिनार थो 
जिसके कारण अमेरिकनों को अपनी निजी बन्मभूमि रे साथ संबंध Resa 
करता पडा ? यह स्वतन्व्रता का ही बिचार था। फिर धर्म का उदेव 
क्या है ? हमारे संस्कृत साहित्यमें मोक्ष ऐसा एक शब्द है, Rest अर्भ | 
मुक्ति, स्वाधीनता, स्वतंत्रता आदि होता है । हे स्वतंत्रता देबी | हे मुक्ति 
माता ! प्रत्येक व्यक्ति यह श्रिय मुक्ति प्राप्त करने के लिए तडप रहा है. 
और उसकी खोज में रात-दिन भ्रमित रहता है | इतना होने पर भी 
सचमुच मुक्त होता है और जिसे बस्वुतः was कहा जा gem है, ऐर 
कितने मनुष्य इम देखते हैं ! बहुत ही कम । 
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वेदान्त का कथन है कि आर सदा देश, काल और adam 
भाव=इस प्रकार तीत प्रकार की दीव रोवले बन्दीगृह में चन्द हे । जेव 
तक आपका प्रत्येक विचार कार्यकारण भंव के साधस म्तन्धित है. और 
SITR आपकी Tas से जडे हुए हैं, aiaa इव संवार से किस 
प्रकार मुक्त हो सकते हैं ! इतना होने पर भी स्वतंत्रता सत्र क अनष्ट 
वस्तु है, यह क्या आपको विरोधामासमूलक नहीं लगता ? क्या इन 
शब्दो में ही विरोध का आभास नहीं मिलता १ इसका विचार कर देखें। 


a 


वेदान्त का कहना है कि इसका एक कारण है और वह कारण 
आपके अन्दर ही है बाहर नहीं यहद स्वतंत्रता होने का विचार, यह मुक्त 
होने का विचार, ag विश्वव्यापी विचार हमसे कद्दता है कि तुम्हारे 
अन्द्र कोई स्वतन्त्रता जसी वस्तु विद्रमान्‌ हे और यह कोई aga 
तुम्हारा सत्य स्वरूप है-वही तुम रवयं हो, क्योंकि यह स्वतन्त्रता-यहृ 
मुक्ति आप अपने ही लिए चाहते हैं, अपने आपके लिये ही इच्छा रखते 
हैं, अपने सत्य स्वरूप के लिये ही इस प्रकार के महत्वाकांक्षी हैं । अन्य 
किसी के लिये भी नहीं । आपके अन्दर कोई ऐसी तस्तु विद्यमान है जो 
नित्य, मुक्त, अपरिमित और अनन्त है | यह सर्वव्यायी विचार अरखलित | 
वाणी में प्रबोधन करता है कि यह सत्य स्वरूप आत्मा ऐसी वस्तु है, जो. 
सवांश में मुक्त हे, data wig सूये को गति पृथ्वी में आरोपित | 
करने और सूर्य की.किरणे पृथ्वी में करना अथात्‌ एक के aaa, दुसरे „ 


-पर आरोपित करने की जिस प्रकार की भूल अज्ञानी लोग करते हैं, उती f 


प्रकार की .भूल के कारण अनात्म वस्तु-जेसे इस शरीर के लिये हम मुक्ति 
> "मी इच्छा रखते हैं । . 


इस संसार में एक दूसरी आइचय-ज़नक बात यह है कि यदि 


जीव-बुद्धि से देख तो प्रत्येक व्यक्ति इस जगत्‌ में किसी दोष या अपरा 
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fiz के कारण पापी या अपराधी हे, परन्तु कोई व्यक्ति अपने गहरे अन्तः 
ma करण से यह नहीं मानता कि वह स्वये पापी और अपराधी हे | इस 
ig पृथ्वीने लपर>इस aga क्षत्रवाली प्रथ्वी पर ऐसा एक भी मानव नहीं, जो 


टने स्वथ को वस्तुतः पापी या अपराधी मानता हो । 
a वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपने आपको पापी मानता ही नहीं । बाहर 


(ण से कदाचित्‌ आप स्वयं को पापी कह दें तो इसका अथ ही क्‍या होता है ? 
[क क्यों कि स्वयं को पापी और अपरातरी कहकर सी वास्तव में a aa 


R निष्पाप ही कहलाने की आकांक्षा रखत हैं, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति रवये 
ही. अपने मनसे तो पवित्र ही है। इसका क्या कारण है कुछ लोग देवा- 
z wat अपने पाप स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु जहां वे देवाटय के बाहर 
ते आये और यदि उन्हें किसीने चोर या पापी कह कर पुकारा तो वे दुरन्त 
Ls ही क्रोथावेश में आजाते हैं और कहने वाले पर अपमान का आरोप लगा 
3 र न्यायालग्र में उसे दण्डित कराकर ही चव लेते हैं । यहे तो मात्र 


2 ईइ्वर के समक्ष ही-मात्र देवाल्य में ही वे ईैशवर की आंखमें धूळ झोंकना 

जो चाहते हैं । 

यह वस्तुस्थिति हमें स्पष्ट बता रही है कि जगत्‌ में कसे उलटा प्रचार 

if चल रहा है ga विरोध को कित तरह दूर किया जा सकता हे + वेदान्त 
का कथन है कि 'हूम पापी नहीं, हम अपराधी: नहीं, हम केवळ निष्याप 


क्ति | हैं ।(--ऐसा azar विव्वव्यापी बिइवास ही यह मानने का सवल 
है. साहा और आधार रूप है कि सत्यस्वरूप आत्मा निष्पाप, शुद्ध और 
| TAR मी पवित्र है। इस समाधान को यदि, आप स्वीकार न करते 


हा तो आप ही कृपा करके अन्य किसी रूपमें इसका समाधान सिद्ध करो । 
3 हर Mm] iis oe ०3.8 TR 
प्रत्येक व्यक्ति यह भलीभांति जानता है कि इस दुनियां में जितनी 
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waft है, उसे में एकत्र कर नहीं सकता, ga इतनी सम्पत्ति कभी उपलब्ध 
होने कौ नहीं, जो मेरी तृष्णाकों परितूप्त करने में समर्थ हो। हम अपने 
प्रतिदिन के व्यवहार में यह अनुभव करते हं । किसी विख्यात Aena- 
पति के पास जाकर पूछिये कि षया अब आप की तृष्णा शान्त हुई है! 
कया आपका अब सन्तोष हुआ है ? यदि ag सच्चाई के साथ अपने 
हृदय को खोळ कर दिखाये, तो मुझे विश्वास है कि वह यह sear करि 
हमारी तृष्णा का क्षय अभी नहीं हुआ, बल्कि ठलटे अधिकाधिक बढती 
जा.रही है | मन को शांति प्रदान करने में चार अरब डालर यो मात्र 
चार डाळर इसमें अन्तर नहीं । शान्ति, समाधान प्रदान करने का दायित्व 
घन- संपत्ति पर नहीं, इसके विपरीत जो निधन हैं, वही अधिकांश में 
शांतिमय पाये जाते हैं और इसका कारण भी कुछ उनकी निधनता नहीं, 
अपितु अज्ञातरूप से आचरण में घुला-मिडा वेदान्त ही होना चाहिए, 
क्योंकि धन स्वयं अपने मालिक को किसी प्रकार का भी आनन्द प्रदान 
' करने में समथ नहीं, यह निरसन्दिग्ध बात है । 


हमें विश्वास है कि धन के संग्रह से--भौतिक सम्पति से हमें सुख 
या शान्तिका अनुभव नहीं होता । फिर भी प्रत्येक व्यक्ति उसकी उपल- | 
ब्धिके लिये अहर्निश लगा रहता है, यह क्या आइचर्यजनक विरोध नहीं | 
ऐसा क्यों होता है ! कोई भी दशनशास्त्र सपूम्ण ah से अथवा युक्ति « 
Gas इसका स्पष्टीकरण कर नहीं सकता । वेदान्त aa का कहना है कि f 
देखो संपति के लिए, सर्वस्व प्राप्त करने के लिये जगत में कितनी हाय- ' 
हाय मची हुई है | इसका क्या कारण है १ शरीर कदापि समग्र संसार | 
पर अधिकार प्राप्त कर नहीं सकता | मान लो कि कदाचित उसने इतना | 
उपलब्ध किया भी तो फिर उसे चन्द्रलोक पर साम्राज्य स्थापित करने की | 
तृष्णा होगी । समग्र पृथ्वीपर साम्राज्य संस्थापित करनेवाले रोमके सम्राट ' 
का विचार करो. उसके स्मरण मात्रसे क्या आप प्रकम्पित नरीं हो उठते | | 
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सीजर और नीरों के म नकी स्थितिपर विचार कीजिये । क्या उन्हे जीवन 
में कमी सन्तोष मिल सका ? इनमें से एक तो केवल ala का ही शौकिन 
था | वह भरपेट भोजन करता | जब उसके पेटमें जरा-सी भी जगह 
रह न जाती, तब वह उलटी करने की औषधि खा कर सारा खाया हुआ 
भोजन उलट देता और फिर दूसरी थाली परसवाता । उसमें से बह फिर 
भर पेट खाता, फिर उलटी करता और फिर थाली परसा कर खाता । 
इस प्रकार वह अपनी वासना को परितृप्त करने के लिए दिनभर खाता 
और उलटो करता रहता | क्या ऐसा करने से उसे ga होती थीं! az 


समग्र RIRI राज्य प्राप्तकर लें, किन्तु अपने स्वयं के आत्मा को साम्राज्य 
खो बडे तो इससे क्या लाभ हुआ? तथापि समृद्धि प्राप्त करने की 
लोलुपता को हम क्यों छोड नहीं पोते ! ज्योतिष शास्त्र की गणना के 
अनुसार स्थिर नक्षत्रों के साथ व्यवहार की गणना में हमारी प्रथ्वी एक 
बिन्दुमात्र मानी गयी हे । गणित शास्र की दृष्टि से यह प्रथ्वी अत्यन्त 
सुक्ष्म, मोपरहित बिन्दुमात्र है । इस नन्ही-सी पृथ्वीका क्या हिसाब है ! 
ऐसी aa पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करने से वास्तविक तृप्ति या शान्ति 
किस तरह प्राप्त हो सकती है ! बुद्धि द्वारा हम यह समझ भी सकते हैं 
किर भी, इस ऐश्वर्य के पीछे पागल बने दौडते रहते हैँ । वेदान्त इसका 
कारण यह बताता है कि आपके अन्दर विद्यमान सत्य आत्मा, आपके 
अन्द्र वियमान्‌ सत्य अई-अखिल ब्रह्माण्ड का अधिपति है और इसी से 
आपको अखिल Raa अधिपति aaa की इच्छा हती है । 


भारतवर्ष के एक राजा के सम्बन्ध में यह बात चलती है कि उसके 
युबराज को राज्य का स्वामी बनने की इच्छा हुईं, अतः उसने सम्राटको 
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पित्ता को बन्दीखादे में डाला । एक बार ga पिता ने अपने ga कौ पञ 

लिखा कि कुछ विद्यार्थियों को मेरे पास भेज दो, जिससे उन्हे शिक्षा देकर 
¦ में भी अपने मनको परितृ और प्रसन्न कर सक्रू । पुत्र पत्र पढकर 
। विचार करने om कि पिताके Jag मुझे करना चाहिये या नहीं 2 
। इतने आ. तक dd राजपट का उपनोग ars फिर भी इनकी 

राज्य करने को वासना अभी तक AA नहीं । अभी सी विद्यार्थियों पर 
। शासन करने की उनकी इच्छा है । किसी पर भी शासन करने की उनकी 
बोसना है । वे अपने पूवे स्वभाव का त्याग कर नहीं सकते ? 


सब कुछ इसी प्रकार है । पुवेवर्ती स्वभाव हममें बद्धमूल हो गया है। 
l. हम त्याग कर नहीं सकते । आपका सत्य स्वरूप आत्मा 
` (विस्तृत भाव में इप शब्द का अर्थ अखिल विश्वका ame होता है ) 
अखिल भूमण्डल का सम्राट है, परन्तु आपने अपने सम्राट को aiding में 
डाळ रखा है--अपने शरीररूपी कारागार में बांध दिया है, आपने 
अरनी भअल्गतारूपी कवारेन्टाइनमें उसे डाल रखा है, परन्तु वह सत्यस्वरूप 
Ac > खळ ब्रह्म ण्ड पति आत्मा अपने मूळ रवभाबको किस तरह भूल 
सकत' है fag अपनी मूळ प्रकृति को क्रिम तरह दूर कर सकता है! | 
आपने उसे बेदी एह में बन्द कर रखा है । परन्तु बन्दीग्रह में पडा-पडा 
भी gaa विश्वपर साम्राज्य स्थापित करने की इच्छासे ओत-प्रोत 
रहता है यदि आप चाहते हों कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी 
न हो तो उसळ त्याग कराने के लिए क्या आप जनसाधारण का SZA 
घन कर सकेंगे ? कदापि नहीं | यह असम्भव ही है । 


TEN HE 


£ 


कुछ त्रातं कठो ९ शब्दों में कहनी पडती हें, इसके लिए ang ga 
क्षमा प्रदा ' करेंगे। *त्य तो कहना ही चाहिये i में मनुष्यों की अपेक्षा 
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मैथ्यू के पांचवे प्रकरण में पतत पर के धर्मापदेश के समय में कहां गयी 
हे किः कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाये तो उसके आगे आप 
अपना दूसरा गाल भी कर दें' जब आप को पवित्र सुवाताका बोध 
करना हो, तो आपको अपने पास द्रव्य नहीं रखना चाहिये, उघाडे पेर 
और खुलले मस्तक जाता चाहिये । यादे आपको न्यायालय में बुलाया 
जाय तो जाने से पहले यह विचार नहीँ करना कि न्य!याळय में क्वा 
“कहना चाहिये ? आप निष्कपट और सत्यभाषी होंगे तो de खुळते ही 
अपने आप उससे उचित शब्द निकलने छगेंगे। आप सरोवर के कमळों 
और खेतों के पक्षियों को तो देखे, वे कलका-भविष्य का कभी विचार 
ही नहीं करते । फिर भी Wa सुन्दर आच्छादन धारण करते हैं कि 
महान्‌ सम्राट भी सम्भवतः उनकी ईष्या करेंगे। 


कपा आपके बाइबिठ में यह नहीं लिखा है कि--पतछो सुई के 
छेद में से कदाचित सुई निकल जा सकती है, किन्तु धनवान, व्यक्ति 
स्वगा की अनुभूति कभी नहीं क! सकता ।? क्या आपने बाइबळ में 
यह नहीं पढ़ा है कि एक धनिक गृहस्थ ने ईसा के पास जाकर 
दीक्षा मांगी, तब ईसा ने उसे क्या उत्तर दिया, ! आपके लिए मात्र एक 
ही रास्ता है कि आप अगने समग्र धन को त्याग दें, तभी आपको शान्ति 
मिल सकेगी त्याग के ऐसे स्वरूप का यह प्रकरण जिसे केवल भारत 
स्थित मिशनरियाँ ही नहीं, बल्कि समग्र जगत के मिशनरी भी छोड. 
देते हे-र्‍वेदान्त के ही ज्ञानका प्रबोधन करता है, जिस वेदान्त के जोन 
' का अनुसरण कर अभी भी भारत के सहस्त्रों साधु अपना जीवन व्यतीत 
` करते हैं । यहाँ आप जरा ध्यान देकर विचार करेंगे कि इतने पर भी | 
' इसे पवित्र त्याग का उपदेश करने के बहाने ही आपके लोग धर्मापदेशक 

पाद्री बनकर भारत जाते हैं । 
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यह आश्चण्कारक नहीं कि जो लोग त्यागके नामपर भारत में जाते 
हैं और तदुपरान्त वहां प्रतिदिन अपनी घोडा गाडियोंमें वेठकर घूमते 
हैं, शानदार बंगलोंमें रहते हैं, संकड़ों डालर जेब aah रूपमें लेते हैं 
THT महाराजाओं FA ठाटबाट से रहते हैं, फ़िर भी वे कहते हैं कि 
म जनता को त्याग का उपदेश देते हैं | क्या यह anwar की बात 
नहीं ? वेदान्त कहता हे कि प्रत्येक वस्तु को अपनी बना लेने को लोगों 
की जो लोभत्रृत्ति है, उस वृत्ति को दबा रखने के लिये जनता के चाहे 
जितनी शिक्षा दा, परन्तु उसे वह कभी भी दबा न सकेंगी। क्योंकि 
आप के आत्मा के सावेत्रिक सा'म्राज्यका> अपने आत्मा के अखिल विइव 
के आधिपत्य का आप कभी भी नाश कर नहीं सकते । परन्तु तब 
क्या यह रोग असाध्य है ? क्‍या इस दुनियांमें इसका ई ओषधि ही 
नहीं १ नहीं-नहीं; इसका उपाय भी जरूर है। इस महाव्याधिका-इस 
महापाप का कारण अज्ञांन है; यह अज्ञान ही आत्मा के धर्मको अनोत्म 
शरीर में आरोपित करा कर शरीर के दुःखादि धम को आनन्द रूप 
आत्मा में कल्पना करता है । इस अज्ञान को आप टाले ओर फिर 
देखेंगे कि मनुष्य किसी भी प्रकार के बाह्य घन वेभव के बिना भी 
धनाढ्य और समृद्धिशालो है और बह किसी भी देश अथवा राज्यके 
बिना भी अखिल विश्व का सम्राट ÈI जबतक उसमें अज्ञान व्याप्त है 
तबतक तो लोभ ओर तृष्णा की वृत्ति रहेगी ही। उसके लिये दूसरा / 
उपाय या मार्ग ही नहीं; अतः अब इस आत्मज्ञान--इस देवी ज्ञान का 
` सम्पादन कर अपने आत्मा को मुक्‍त करों; अब उसे कारागार में 
अधिक समय तक न tat । त्रिकाल विद्यमान एसा जो आप का aa 
नित्य आत्मा है, उसकी भपरोक्षानुभूति करो । यह आत्मा अखिल z 
का स्वोमी, तियन्ता और पवित्र से पवित्र है और यह आत्मा ही आप. 
स्वयं हैं इस आत्मा को आप एक बार अनुभब करें; अतः इस Wd 
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धन वभव क़ो अपता वना लेने का किचित भी विचार न करंना 
आपका अधम आर पापरूप प्रतीत Alay । महान्‌ सिकन्दर दु नेया के 


3 


इन शर्ब्दो से महान्‌ सिकन्दर को वडा ही आइचर्य हआ और क्रो 
के आवेश में आ कर महात्मा का शिरच्छेद करने की इच्छा प्रकट की 
तुरन्त ही म्यान से तलवार निकाल कर जैसे ही वह महात्मा जी क 
शिरच्छेद करने के लिए उद्यत दोता है, वेसे ही महात्मा जी विशे 
उल्लसित हो कर पुनः अट्टहास करके कहने लगे 


A 


“अरे सिकन्दर ! तूने अपने समग्र जीवन में इस तरह की ada 
मिथ्या बात कभी न कही होगी । इस aware की क्या बिसात कि महे 
मार सके, इस आयुधमें इतना सामर्थ्य कहां कि यह मेरा हनन करनेमें 
समथ हो ? दुनिया में उस आपत्ति का अस्तित्व ही कहां है, जो मेरे 
आनन्द और उल्लासको विचलित कर सके? आज,कल और सर्वदा, नित्य, 
एकरूप, निमल पवित्र से पवित्र और अखिल विश्व का अधिपति मैं है । 
अरे सिकन्दर ! तेरे हाथ--जो यह क्रिया करते हैं, में यह क्रियात्मक 
शक्तिनं ही हूं | तुम्हारे शरीर के क्रिया तन्तु ओं को शक्ति प्रदान 
करने वाली शक्ति मैं ही हूं 1” यह शब्द सुनकर तुरन्त ही महान सिकन्दर 
के हाथ से तलवार छूट गिरी । 


यहां हम देखते हैं कि लोगों को त्याग का स्वप समझाने के लिये | 
मात्र एक ही माग है। जब हम किसी अन्य श्रेष्ठतम सम्पत्ति से 
संपन्न होते हैं, तभी येहिक स्थूल बस्तुका त्याग करने के लिए शक्तिमान्‌ | 
होते है । गरीबी में जो कुछ प्राप्त होता है, वही स्थायी सिद्ध होता है । 
क्या आपने यह प्रसिद्ध वज्ञानिक नियम नहीं सुना ? बाह्य त्याग तेभी 
किया जा सकता है, जब आन्तरिक अधिपत्य अथवा आन्तरिक स्वराज्य 
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i । उपलडेच किया जाता है | इसके सिवा अन्य कोई साग नहीं-राष्ष्ता ही 
| नहीं ! 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
दुनिया में क्रोध का अस्तित्व क्यों कर है १ हस सभी जोश पूर्ण 
| उपदेश सुनते रहते हैं कि हृदय A gasai रखनी न चाहिए हमें कभी 
₹ ' क्रोध नहीं करना चाहिए! फिर भी समय आने पर हम अपनी giga 
६ को रोक नहीं कते और क्रांध कर वेते हैं। इसका कारण क्या है! 
i क्रोध, शत्रृता, स्वाथे भावना-ये सभी पाप वृत्तियां क्यों विद्यमान हैं! 
E aaa सिद्धांत से ही इन Al पापों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 
रता है | इन सब पापां के इस समय स्पष्टीकरण 
आसस्थोन करने का सम्य नहीं यदि आप इन 
सत्र पापों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप मेरे 
पर आना, वहां इसका समाधात भउीभांति कर दिया जायेगा । अभी तो 
बहुत ही अशप समय होने से में मात्र सारांश रूप में ही कहता हू और 
आप का ध्यान खींचता हू कि ये सब पाप मात्र अज्ञान के ही कारण 
हैं । यह अज्ञात भनात्म शरीर और मन में आत्मबुद्धि की भ्रांति करता है | 
यदि इस अज्ञान का ध्वत कर दिया जाथ तो फिर किसी प्रकार का पाप भी 
रह नहीं सक्ता । अन्य किसी भी उपाय से आप अपने पाप दूर करने के 
उपाय करेंगे तो प्रत्येक प्रयत्न निष्फळ ही होगो । अन्य किसी भी बस्तु का 
` ` नाश हो सकता है या नहीं, किन्तु अज्ञान का तो निस्सन्देह नाश किया 
` जासकता है । बाळक जब जन्म लेता है, तब जगत्‌ की अनेक वस्तुओं 
' से अतमिज्ञ होता है, धीरे धीरे उसका अज्ञान दूर होता ware! 
ae | भी देश जनता था, उन सब पर विजय प्राप्त कर जब भारत वषे में 
पहुंचा; तब भारत के कुछ विलक्षण पुरुष जिसके संबन्ध में अनेक प्रकार | 


y 


न रामतीथे [७६] मार्च ६१ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


g 


Tee oT Se He be 


«सी मेरे अन्दर ही होता रहता है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की बातें उसे सुनाई जाती थी को मिलने की उसे इच्छा हुई, सिन्धु नद्री के 
तटपर एक परमईप रहते थे; वहां उसे Sam गया । वे naza 

री तट की रेत पर बेडे थे। खुले शिर,नंगे पर और दिगम्बर ea थे । 
पासमें कुछ भी नहीं था । फिर भी, “कल कया खाऊंगा ? दस गात का 
उन्हें विचार मी नहीं था। प्रशिया के जगमगाते हीरे--जवाहिरातों से 
जटित देरीप्यमान मुकुट धारण क्रिय हुए ऐसा महाप्रतापी 
सिकन्दर उन मदस के पास aaz हुआ, जिनके प्रास 
हाथ भर की लंगोटी भी नहीं थी । केसा adaa ! एक ओर महान. 
सिकन्दर में शरीर पर समग्र ससार की सम्रद्धि हैं और दुसरी और समग्र 
Auai प्रतिनिधि जवा वन्त्रद्दीन raza है | परन्तु aa रख! आपको 
तो इन महान्‌ व्यक्तियों के दारिद्रच और समृद्धि का निश्‍चय उनकी ga- 
मुद्रासे ही करना है । 


बहनो और भाइयो | आप अपने त्रण (घाव) को ढकने के fea 
भहानिझ प्रयत्नशील रहते हैं परन्तु यह महात्मा-जिनका आत्मा समद्धि- 
वान्‌ है, जिन्टोंने आत्मा कि समृद्धि और महिमा का ज्ञान प्राप्त किया है 
सरथा नग्न एक ओर a है । पास ही महान्‌ सम्राट सिकन्दर-जिसमें 
अपनी आन्तरिक दरिद्रता छिपानेकी वृत्ति है-खडा है । महात्माकी aiaa 
मुखाकृति देखिये sq पर सुख, शान्ति और आनन्द उःळसित हो रहा 
है । महान्‌ मम्र ट सिकन्दर महात्मा ही इस स्थिति को देखकर आदइचयसे 
अभिभुत हो उठा । उन महात्मा के प्रति उसे बड़ी ही पूज्य बुद्ध हुईं 
We उसी समय सम्राट सिक्रन्द्र ने उन महात्मा से ग्रीस चलने की अभ्यः | 
अना को । महात्मा हंस पडे ओर कहने लगे-“यह समग्र संसार मेरे 
एकाच छोटेसे विभाग में विद्यमान है, यह संसार मुझ अनन्त छो कमी मी | 
अपने अन्दर समाविष्ट करने में समर्थ नहीं। ग्रीस और रोम भी RR 


= my 


अन्दर ही विद्यपान हैं । कितने ही सूयी और ग्रह-ताराओं का उदर 
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| | महान्‌ सिकन्दर इस भाषासे परिचित न था, अतः उसे aga ही 
af " Mey हुआ, उसने महात्मा से कहा-“मैं वहां आप को अभीष्ट. धन 
ARTA दूंगा । जनसावारण को जो जो वस्तुएं मोहसुग्ध बनाकर आकर्षित 
झरती हैं, वे सभी वस्तुएं में आपकी सेबामें उपस्थित करूंगा, परन्तु कृपा 
| करके अ'प हमारे देश ग्रीस चलो ।” परमहदेस यह सुन कर पुनः हँस पढ़े 
ह और वोले-“हीरा माणिबय, सये और तारा मण्डल- ये सब 
| मुझसे ही प्रकाश प्राप्त करते हैं । cafe अन्तरिक्ष गोलों बी 
. महिमा भी मुझसे ही है। वस्तुओं की समग्र agaa और 
i आकषेण मेरे ही द्वारा है । इस प्रकार जिसने जागतिक पदार्थी को महिमा 
¦ प्रदान की है, उसे ही फिर पदार्थ प्राप्त करने के लिये ऐहिक सम्पत्ति 
| के द्वार पर मांगते फिरना, सुख और आनन्द की प्राप्ति के लिए विषया. 
; सक्ति पशुतरत्ति के द्वार पर भिक्षा मांगते फिरना ये मेरे स्वरूपको हीन 
` ` बनाने, अपने आप को लांछित करने जैसा और अशोभित है । में कभी 
इतनी निम्न कोटिपर उतर नहीं सकता |” 

वस्तुस्थिति इस प्रकार की होने से जो शक्ति आप को क्रोध करने 
j के लिये प्रेरित करती है, पापत्रृत्ति की ओर प्रतरत्ति करती हे और धन 
संचय के लिये उत्साहित करती है, उस शक्ति का नाश, दमम करना 
कदापि सम्भब नहीँ । इम शक्ति का अस्तित्व तो सदेव रहेगा । वेदान्त 
का कथन है कि यदि हम चाहेंगे तो इस शक्ति को भातम। के हप 
परिवर्तित कर सकेंगे | इस का दुरुपयोग न करें, बल्कि सदुपयोग करें। | 
यह शक्ति आपके अन्दर विद्यमान आत्मा की हो शक्ति है | वह आत्मा | 
` अप्रतिम और अखिल ब्रह्माण्ड का अधिपपि है । 

प्रत्येक व्यक्ति मुक्त a की इच्छा रखता हे ओर प्रत्येक को इुब्न 
मुक्ति का विचार प्रिय लगता है । इसका कारण क्या है? मात्र .यही 
कि उस अप्रतिम, उच्च और उन्नत स्थिति पर पहुंचना प्र त्येक व्यक्ति 
के छिये सम्भव है और जिस स्थिति पर पहुंच जानेसे आप पूर्णतया मुक्‍त. 
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| हो जाते हैं उप स्थिति को आप प्राप्त करें, यह आत्म शक्ति की प्रेरणा 
| है । इस स्थिति क्रो प्राप्त कर आप अद्वितीय भौर अप्रतिम वन जाते हैं, 
| क्यों कि आपका ET आत्मा अप्रतिम ओर अद्वितीय है । यदि एहिक 
| स्वा? और लोभवत्ति का आप नाझ करना चाहते हैं तो निश्चित समझें 


i कभी भी एसा हो नहीं सकता | उस अनादि और अनन्त आत्मा की 
j शक्ति का ताश Ha किया जा सकता है| हां आप प्रत्येक वस्तु का 
| दुरुपयोग कर स्वर्ग को नरक निस्सन्देह वना सकते हैं । 


वृ"न के एक ईसाई पादरीके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने एक 


| दिन महान्‌ विज्ञान वेत्ता डाविन और हक्सलीकी मृत्यु के समाचार सुने । 
| फलतः उसे विवार आया कि ये लोग नरक में गये होंगे या स्वगं में १ 
> इस सम्बन्ध में उसे रात दिन aa विचार आने छगे। उसने विचार 
| किया कि इन पुरुषों ने यद्यपि किसी प्रकार का पाप कभी नहीं किया, 
| परन्तु वे बाईबल और ईसा को न मानते थे, इससे वे ईसाई न थे. 
इसलिये उन्हें नरक में ही जाना चाहिये परन्तु इस निणयसे उसके मन 
| को कोई समाधान न मिला | उसे पुनः विचार आने लगे । उसने निश्चय 
| किया कि वे बहुत ही अच्छ मनुष्य थे और उन्होंने इस दुनिया में अनेक 
| उत्तम कार्य किये हैं, फलतः उनका नरकवास तो उचित हीं नहीं। 
| परन्तु तब वे कहां गये होंगे । इस प्रकार विचार चक्र में भ्रमण करते 


| | हुए बह सो गया, अतः उसे एक विचित्र स्वप्न आया कि मानो वह 
स्वयं ही मर गया और उसे स्वगं में ले जाया गया। जो इसाई 
[ गिरजाघर में आते थ, उन सबको वहां उसने देखा । जब उसने विज्ञात | 
' चेता डाविन और हवसली के सम्बन्ध में पूछताछ Fat द्वारपाल तथा | 

। ` “अन्य व्यबस्थापकोने बतोया किते तो ठेठ नीचे से नीचे नरक में गये हैं 
|. ` तब पादरीने वहांके व्यवस्थापकों से अनुरोध किया कि यदि 
' उस अधमातिअधम नरक में जाने की आज्ञा दो तो में उन लोगों से 3 
केर अपने पांदश्र बाइबल का उन्हें सिद्ध कर दिखाया की बाइबल | 
रामतीथे [७९] एच ६: 
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qr वचन न सानने छा तुमने जो घोर पाप किया है, उसीका यह फ 
आपको भोगना पड़ रहा है । कुछ हां-नहीं के पश्चात अन्ततः ag ' 
¦ ` व्यवस्थापकने उस पादरी क्रो नरक तक जाने का टिकिट दे दिया। स्वर्ग ` 
और नरक में जाने की रेड गाड़ियां है यह सुनकर erat अत्यधिक 
आश्‍चर्य होगा, परःतु वह पादरी रेलवे और तार बिभाग क्रि प्रवृत्ति में ६ 
' अत्यधिक रचा=पचा रहता छ अतः स्वप्न में थी उसके समक्ष ऐसा ' 
दृश्य उपस्थित हो, इसमें आश्चर्य की क्र'ड बात नहीं । 
अस्तु, पादरी ने प्रथम श्रेणी का टिकट छलिया । tema वहां प्रस्थान 
कर वेगगतिसे आगे बढ़ी | बीचमें स्टेशन आते थे। पादरी को उच्चा- 
ति उच्च स्त्रग में से नीचातिनीच नरक में पहुचना था. अतः उसे प्रतीत 
कि अव इम ज॑से जसे नीचे पहुंचते जा रहे हैँ, वसे aa भ्रष्ट से भ्रष्ट 
प्रदेश आता जा रहा है | बह नीचे से नीचे नरक स्थान भें जा पहुंचा 
परन्तु वहां उसे भान भी न रह सवा । चारों ओरसे एसी दुर्गन्ध al 
रही थी कि उसे अपनी नाक पर रुभाल रखना पड़ा । फिर भी, बहू 
सूचित हो जाता था | वहाँ रोने-पीटने, हा-हा कार, को ses और 
ata किटकिटाने की बिकट आवाज और चिल्ल पोमची मुझ थी । फिर 
उस नरकस्थान का दृश्य भी ऐस था कि मानस-पट परं चित्रित हो 
जाये । उस से यह दृश्य देखा जाता न था" ऐसे अधम और भ्रष्ट 
स्थान पर आने के लिये अब उसे पश्च'त्ताप'ट्रीने लगा । FE 
कुछ मिनटों के पश्चात्‌ तो रेलवे-प्लेट फामंपर यात्रियों क्री जा | 
कारी के लिये आवाज लगाई जा रही थी--नीचे से नीचा नरक! TC 
नरक l” इस के अतिरिक्‍त उस स्टेशन क्री दीवार पर भी उत्कीणंया 
नीचे से नीचा नरक l” परन्तु उस aiye को बडा ही आश्चर्यं gal 
और वह प्रत्यक व्यक्तिसे पूछने लगा कि 'यह नरक है या स्वग if a 
'यह तो स्वग ही होना चाहिए ।” रेलवे गाडे और रेल्वे चाळक ने उसे 
बताया i—i यह नरक भूमि ही हे aaas तो बह एक व्यि | 
रामतीथे [८०] ma ६१ 
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आ पहुंचा और कहा-~“चलो महाशय, नीचे उतर जाओ । आप कौ 


उस्‌ 2 s > ” 
इ जहाँ जाना है, वह यही स्टेशन है। 
se ह वेचारा नीचे उतर तो गया, परन्तु उसे बडा हो. आदचय 


में होने लगा, क्योंकि उसका खयाल था कि नरक भुमि कोई नीच से नीच 
और अवमातिअधम स्थान होग,, परन्तु यह भूमि तो उसे उच्चातिउच्च 


या स्वर्ग भूमि की भी स्पथा करने वाठी जान पड़ी | वह रेलवे स्टेशन छोड़ 
q matà आगे वढा, तो उसे भव्य सुशोभित विशाल बाटिकाएं: 
A Rag दीं । उन वाटिकाओं में अनेक प्रकार के सुगन्धित पुप्प QAR 
हा रहे थे और सुगन्ध से way मन्द वायु भी प्रवहमाव था । इतने में वहां 
g उसकी एक ऊंचे विशालकाय व्यवितसे भेंट हुईं। उसनं उस का 
q नाम पूछा और मन में विचार करने लगा कि कहें या न कहे, परन्तु 
आ. इस व्यक्ति को में पहले कहीं देख चुक्रा हूँ । वह महाकाय ब्यक्ति 


आगे आगे चला जा रहो था और यह उसके पीछे-पीछे जा रहा ari 
तर ईने में उस महाकाय व्यक्ति ने उसे बुलाया, अतः वह धमं गुरु बहुत ही 
प्रसन्न हुआ । द नोने एक दूसरेसे हाथ मिलाया और उस थमं गुरु ने उसे 


nt a s 
हो पहचान लिया । वह कौन था ! वह हञ्सली था । उसने उससे पूछा 
€ “यह क्या हे ? वया यह नीचे से नीचा नरक है ?” हकमली ने उत्तर 


दिया हां सचमुच वही है ।” फिर उस धर्म गुरु ने कहा--“म तुम्हें 
| यहां उपदेश करने के लिए आया हूं, परन्तु तुम मुझे पहले यह बताओ 
र at यहां कुछ भिन्न ही दृश्य दिखाई दे रहा है, इसका कारण कया 
| हे?” हवसली.ने बताया-- “आप का नरक सम्बन्धि खयाल गलत. 
q नहीं । हम जब प्रथम यहां आये तब साधिक, भ्रष्ट और अंबोछनीय 
| यह कारागार था | फिर उसने वहां के अभी भी मूळं स्वरूप में विद्यमान 
q डेड क्षेत्र दिखलाये । वे सब मलिन नरक के कुण्ड यं । इसके सिवा | 
4 उसने एक अन्य क्षेत्र भी दिखळाया वहां लोहे के धवकते स्तम्भ थे। | 


पी ८ मा 
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: , फिर उसने कई अन्य क्षेत्र दिखाये। वे अति उत्तप्त रेत के मैदान 
' | दुर्गन्वित खाद के अम्बार थे। 

at फिर हक्‍सलीने कुछ अपना भी वृतांत कह सुताया वह कहने 
। , लगा-हमें सर्व प्रथम उस gi पूर्ण कुण्ड में डाला गया, परन्तु हम 
| ! वहां जत्रतक रहे, तबतक उस कुण्ड का दुर्गन्ध पूणे जल उलीच-उलीच 
¡ कर समीपवर्ती तप्त लौह स्तम्भोंपर डालते रहे । इस प्रकार हम इस 

। कुण्ड के तट पर अवस्थित लौहस्तम्भोंपर इस कुण्ड का गन्दा पानी डालते 
ही रहे । तत्पश्चात वहां के व्यवस्थापक. हमें बहांसे उबलते तेल के 
कडाह में डालने के लिये ले जाने वाळे थे, परन्तु ऐसा न कर के वे हमें 
उन सवेथा ठण्डे पड गये लौह स्तम्भों के.पोस ले गये, जिन्हें अब हम 
अच्छी तरह स्पर्श कर सकते थे | फिर भी अभी अन्य बहुतेरे लौह 
स्तम्भ धधकती स्थिति में थे । तत्पश्चात्‌ वहा जो उण्डे लोइ=स्तम्भ 
थे, उनमें से कुछ भाग लेकर और उसे उन तप्त स्तम्भों के पास रख 
कर्‌ उस में से कुछ यन्त्र ओर. औजार बनाने में समर्थ हो गये। 
तत्पश्चात्‌ वहां से वे हमें areas मंदान में ले जाने वाले थे और अन्तत! 
वे हमें वहां ले गये परन्तु हमने लोहे. के उन निर्मित यन्त्रों और भौजारों 
हारा उत्खनन कार्य प्रारम्भ किया | वहां से फिर एक अन्य facail 
मंदान में हमें वे ले गये। । स्वनिर्मित यन्त्र और ओजार जो हमारे पाइ a 
थे, उनकी सहायता से हमने वहां भी कुछ - निर्माण काम किया और इए | 
प्रकार अन्ततः इम कुछ अंशों में इस नरकागार को स्वर्ग भूमि में रूपा” | 


| 


न्तरित.करने में सफल हो सके 1” भर 
डे | 


: मूल तथ्य को बात यह है कि इस नरकागार में जिन साधनों की | 
ae | थी, वे थे तो सही, लेकिन उनकी उचित योजना गा 
व्यवस्था न थी । मात्र उन साधनों की उचित व्यवस्था at गई फलत 
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यह नीचातिनीच नरकागार उच्चातिउच्च दिव्य स्वर्ग भूमि में परिणत 
हो गया ¦ 


वेदान्त का कथन है कि इसी प्रकार दिव्य और सत्य आत्मवस्तु 
तथा मिथ्या और अनात्म बत्तु--दोनों आप के अन्दर ही विद्यमान 
हैं, परन्तु उक्ष का अपने दुड्पयोग किया है | आप उसे उलट ga 
कर उठटे ढंग से उसका उपयोग करते हैं । घोडे को गाड़ी के आगे 
जोतना चाहिए, उसके ददले में आप गाडी को घोड़े के आगे जोतते 
हैं और इख प्रकार आप इसर जगत्‌ को नरकागार बना देते हैं । भाप 
को किसी वस्तु को भी निर्मूल करने क्री आवश्यकता नहीं । यह आपका 
महत्वाकांक्षी स्वभाव यइ आप की स्वाथ परता, यह आपका क्रोधी स्वभाव 
ओर एसी अन्य कुछ वृत्तियां जो नरक तुल्य हैं का आप नाण नहीं 
कर सकते, परन्तु मात्र उन की आप झुभ व्यवस्था कर aH | उसका 
उचि व्यवस्था और सदुपयोग किया जाये तो इस नरक को भी आप 
परम aiaa में रूपान्तरित कर सकेंगे | वेदान्त का कथन है कि 
जगत्‌ से पाप और दुःख को सबंथा fade कर देने के लिए मात्र एक 
ही रास्ता है--उदासीन और गगगीन ब्यवहार रखने से इस वस्तुस्थिति 
में कोई भी परिवर्तन सम्भव नहीं इन सब पार्पोसे मुक्त होने का-समभी 
विकारों को सभी प्र डोमनोंक्रो दबाने का मात्र यही माये है और बह | 


भडीभाति पहचान लगे, तभी आप समी विषयवृत्तियों का निग्रह 
सकगे । इतना ही नहीं, बल्कि सवथा मुक्‍त होकर दुःख की 
और परम ga की नित्य प्राप्ति होगी, और यही परम स्वरे 
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। Ria प्रकार जलपक्षी यद्यपि मळिन सरोवर में रहता है । फिर भी; 
(स सरोवर के जल या कीचड से उसके पंख Maa या मेले नहीं होते, 
i घी तरह Aa का कथन है कि हे मानव | gad कोई ऐसी एक बतु 
' ॥ जो स्वभावसिद्ध Aas और od होने से तेरे शरीर के दोष, पाप 
। le gama से वह अबाध्य है ! इव प्रमाद और पाप की दुनिया में भी 


| द केवल निष्पाप और निमल है । तब भूल कहां है? वास्तविक हमें 


' उस घम को श्रमवश हम शरीर में लगाते हैं, शरीर और मन निष्पाप 
मीर निदाष हैं, इस विचार की प्रेरणा किसने जन-मानसमें की होगी ! 
केसी शतान ने या बाहर के पिशाचने यह विचार आपके हृदय में प्रेरित 
tel किया, बल्कि उसे प्रेरित करने वाला कारण तुम्हारे अन्दर Aa 
कारण सदेव काये के अन्दर ही होना चाहिये ! एक परार्थ का कारण दूसरे 
i पदाथ में आरोपित करने के दिन अब चले गये। चलते-चलते 
दि कोई भीःसतुःय गिर जाता तो उसके 'गिर जाने का कारण किसी 

“ भूत या प्रेतमें आरोपित किया जाता था. परन्तु अब सृष्टि विज्ञान और 
त्व.ज्ञान. ऐसे समाधान को स्वीकार करने के लिए तेयार नहीं | कारण 


तो इमें इस.काय में ही खोजता. चाहिए । हम जानते हैं कि शरीर पाए . 


और दोष से भरपूर है । किर भी, हम: अपने को निर्दाष और निथ्पा 
मानते हैं Raa क्या. स्पष्टीकरण होगा? वेदान्त का कथन है कि 
किसी भी .बाह रके शैतान का आश्रय लेकर इसका समाधान नहीं करना | 


किसी भी बाहर के भूत-प्रेत का.. दोष मान कर इसका स्पष्टीकरण नही. 
* करना । इसका कारण आपके अन्दर ही है। निर्मल से fas और । 
आपसे निष्पाप ऐसी कोई. वस्तु तुम्हारे अंदर है, जिसके अस्तित्व al 


कि. | हमारा MUAY कराता है। हमारा शरीर चाहे. जितना पाप 


` और दोष से भरा हो फिर, भौ, इससे हमारे सत्य स्वरूप को. तनिक, | 


रामलीथे, (ce) mÈ 


Pma यह सत्य-पवित्र ST- का स्वभाव है-धम है परन्तु . 


। 
| 


a p- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आंच aa आती । उपकी सत्ता उस सत्य agt आत्मा का faa 
तो सदा कायस ही रहेगा ! उसका नाश किया जा नहीं सकता । 
wt ga विभिन्न प्रकार के पाप और उनके विभिन्न स्वरुप कैसे हैँ 


इन सत्र में खुशामद प्रथम नंबर मे. आता है | यत्रपि इस पापः 
गगना महापातक में नहीं, फिर भी दे तो वह सवत्र व्याप्त । इसका क 
कारण है १ कि. कद्र जंतु से लेकर ठेठ aaa सबको gmaz वे 
दास tai हैं ? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी sari, वाहवाही, श्ाबादी प्रा? 
करने की अभिलाषा होती है, प्रत्येकः व्यक्ति अपने aia में ऊंचा मत 
कराने की इच्छा रखता है, इसका क्‍या कारण है ! 


जव आप स्नेह से, प्रेम से किसी एक इवान की पीठ पर हाथ फे 
कर उसे थपथपाते हैँ, तब वह खान भी आनन्दमें आकर अपनी पूछ 
ar लगता है । इस प्रक्रार इव!न को भी gara faq है । अशोकों 
सी gaa पसंद है । जत्र किसी घोडे का मालिक अपने घोडे की पीठ 
पर हाथ फेर कर प्रेम से उसे थपथभाता है, तत्र घोडा तुरन्त अपने कान 
ऊचे कर तन जाता है । इसका कारण खुदामद के प्रति रुचि ही द । 


| भारत में कुछ राजा-मद्दाराजो शिकार करने के लिए शिकारी कुत्तों 

बदले शेर पालते हैं। शेर की शिकार करने की यह raha होती है 

कि यदि तीन cote में शिकार पकड लिया “गया तो ठीक हे, अन्यथा 

o  उत्साहहीन होकर वह वहीं बेञ जाता हे॥ ऐसे. अवउसरंपर राजा बहा 

d आकर उत शेर की पीठ प? हाथ फेरकर उसे खूब Ta हँ । अतः 
' वह फिर उत्साहेत हो उठता है. । इस प्रकार शेर भी ware की. 

a करता हूँ । अब किती ब्यक्तिका उदाररण लोजिय । उसके पाव जाकर 

i > ; iasi Fe | 

रामतीथे a मच दर. 
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उसकी कुछ सम्मानपूवक सराहना करने पर तुरंत ही उसका gant 
भानन्द से उत्फुल्ल हो उठेगा और उसके कपोलों पर लालिमा दौड 
जायेगी | 


| जिस देश में देवताओं को पूजने की प्रथा है, वहां हम सुनते हैं क़ि 
' देवता भी अपनी प्रशंसा और स्तुति से प्रसन्न होते हैं । एकेश्‍वरवादी डी 
, आथना में भी कया होता है ! उनके स्तोत्र भी केसे होते हैं ? निः्पक्ष हप 
| , विचार करेंगे तो आपको मालम होगा क्रि उसमें भी खुशामर और प्रशसा 
' के सिवा अन्य कुछ नहीं होता । इस प्रकार विश्वमें ada खुशामद का 
अस्तित्व होने का कारण क्या है ! सबको खुशामद प्रिय है, परन्तु ऐसा 
एक भी मानब दिखाई नहीं देता,जिसे जितनी प्रशाला प्रिय है, उतनी प्रशसा 
के वह योग्य हो ! वेदान्त इसका यह समाधान प्रस्तुत करता है कि 
वस्तुतः आपके अंदर ऐसी कोई वस्तु विदयमान हे, जो श्रेष्ठतम होने के 
कारण अपने अस्तित्व की प्रतीति करा रही है । प्रत्येक व्यक्ति में वह सत्य 
स्वरूप आत्मा विराजम्राम है, जो महान्‌ से महान्‌ और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। 
जब कोई प्रशसा करने वाला हमारे पास आकर हमारी प्रशसा करने लगता 
है, हमारे गुण गाने लगता है, तब हम प्रसन्न हो उठते हैं, उस का 
कारण कुछ उस प्रशंसा का सत्य होना ad, वेदान्त का कथन है कि 
आप के प्रमन्न होने का कारण आपके अन्दर ही विद्यमान है रवये आपके | 
आत्मा में ही वह है । आपकी इन्द्रियों के पीछे कोई वस्तु है, कोई एक 
महान्‌ शक्ति है, कोई एक कूटस्थ-अविनाशी महानतम ओर Apan बतु 
है, जो आपका सत्यस्वरूप या आत्मा है; जो सब प्रकार की प्रशसा | 
या वस्तु के योग्य है । आपको यह आत्मा इतना महान्‌ है कि कोई गी. 
प्रशंसा, कोई भी स्तुति, कोई भी महिमा इस सत्यस्वरूप आत्मा के RA 
= नहीं हो सकते । इससे आप यह अथे न करना कि मैं gam 
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ले. को प्रोत्साहन देता हू । में कभी भी खुशांमद को प्रोत्साहन दे नहीं सकतां। 
खुद्यामद, प्रशसा और महिमा ये सब सत्यस्वहूप परमात्मा fea 
ही सुशोभित होते हैं, क्षुद्र शरीर के लिये उन की कोई भी शोभा नहीं। 
हमारे इस सीमित शरीर के लिये तो वे होने ही नहीं चाहिये 1% जो 
क्रि सीजर का हो, वह सीजर को और जो Feat का हो, वह ईश्वर को 
की. दीजिये ।” सीजर का ईश्वर को और ईइवर का सीजर को देने की भूल 
Q करना ही पाप हे । एकका अंश दुसरे को देने में ही हमें खुशामद का दास 
बनने का पाप लगता है । ऐसा करने से ही हम गाडी के भागे घोडे को 


lg 


E जोतने के बदले घोडे के भागे गाडी खडी करते Zi यदि आप अपना 

सा. स्वरुप पहचानें, यदि आप महानतम श्रेष्ठतम वस्तु के साथ एक स्वरूप बन 

सा तो यही आपका आत्मा है, यह जानें तो शरीर और मनसे भी उपर 

क उठ कर आप महानतम और श्रेष्ठतम बन जायेंगे, आप a अपने छद 

3 बनेंगे । इतना ही नहीं, बल्कि आप ही अपने ईरवर बनेंगे । इस का आप 
ड स्वानुभव करें, तो आप निस्सन्देह मुक्त हो जायेगे। सत्य स्वरूप आत्मा 

की महिमा शरीर में आरोपित करने और तदुपरान्त उस शरीर की 

o करने में ही हमारी भूल होती है । यहीं भूल होती है । 

का 

कि किसी ग्रहस्थने मेरे पास ओकर कहा कि “महाशय, देखिये हमारे 


के धम अनुयायियों तथा अन्य धर्म से आये हुए लोगों की संख्या सत्र से 

अधिक है, अतः इमारा धर्म विश्वभर में सर्वेश्रेष्ठ है। हमारे ध्म के | 

हु. मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी होने से वही घम अन्य सब धमी की 

झा अपेक्षा श्रेष्ठ होना चाहिए ।” रामने उत्तर दिया--भाई आप जरा उचित 
|... छान बीन करके कहो तो ठीक हो । आप शैतान को मानते हैं !” उसने | 

ये. कहा--हां | रामने पूछा ठीक है, तब तुम्हारे धर्म के अनुयायियों की. 
| 


विशाल संख्या है अथवा शैतान के अनुयायियों की ! संख्या के 


समीय [es] 
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से ही यदि सत्य का निणय होता हो तो आप संब की अपेक्षा शैतान i 
ही श्रेष्ठत्व विशेष मान! जायगा । 


| हम कहते हैं कि अभिमान और aa जिसे आप भले ही शक 
, कासुख कहो, ने इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य को घेर ल्या है। १ 
' क्यों १फिरइस के साथ हम यह भी जानते हैँ कि यह शरीर क्रि 
प्रकार के अभिमान या दम्भ के योग्य नहीं । फिर भी प्रत्येक व्या 
अभिमान या दम्भ करता है । इसका क्या कारण है ? विश्व में सव । 
ऊपर एक तन्त्र वचस्व स्थापित करने वाली यह वस्तु कहाँ से ai 
ऐसा aaa विरोधाभास और असत्याभास कहां से आया ? यह आप ६ 
के अपने अन्दर ही होना चाहिये, वाहर इसके कारण की खोज करने! 
आव्यकता नहीं | कोई श्रेष्ठतम तत्व आपके अन्तरतम में विद्यमान t 
जो आपका सत्यस्वरूप है, उसे पहचानना और जानना आपका कतव्य है 
HT आप अपने सत्यस्वरूप से परिचित हो जायेंगे, और उस aai 
का अनुभवं करेंगे, तब आप BI Bz शरीर की महत्ता प्राप्त करने के हि 
प्रयत्नशीळ नहीं रहेंगे। यदि आपने saged परिचित होगे; a 
आप अपने हृदय को उसकी ओर उन्मुख करेंगे तो भाप ही अपने उदाः 
बनेंगे । यदि आप अपने अन्तर में निहित प्ररु का--अपने निजी ए 
का साक्षात्कार करेंगे तो.फिर इस अल्प और क्षुद्र शरीर की महिमा | 
और उसकी प्रशसा सुनना आपको अधम से अधम प्रतीत होगे 
इतना ही नहीं, बल्कि अपने आप को अधम. बनाने वाला और cl 
लगाने वाला प्रतीत होगा और फिर आप शारीरिक दम्भ और अभि 
_ से उप्र उठ जायेंगे। शारीरिक ga और अभिमान से उपर उठने । 
रास्ता यही है । | 


है: ` HAT विराजमान आत्मा आपका सत्थ.वरूप मवम्‌, पै 
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श्रष्ठ से श्रष्ठ और देवाधिदेव होने से अपना स्वभाव केसे छोड a 
हे ? यह आत्मा स्वये एक छुद्र जीव और दीन-द्वीन है, यह वह 
मान सकता है ? वह ऐसे घो नर्मे अपना पतन कंसे कर स 
१ कभी भी वह अपने स्वभाव को छोड नहीं संक्रता और इसी 
way विश्व में दम्भ ओर अभिमान देखने में आता हे । इस प्र 
में दम्भ और अभिमान को प्रोत्साहन देना नहीं चाहता, क्यं 
शारीर के लिए दम्भ ओर अभिमान करना किसी प्रकार भी उचित न 
हम जानते हैं कि पृथ्वी quel है, सूये नहीं घूमता । फिर भी; 
भ्रम में पड जाते हैं और पृथ्वी की गति सुर्य में और सूय की स्थिर 
पृथ्वी में आरोपित करते हूँ । मान और बडाई के भूखे लोग भी 
प्रकार की भूल करते हैं । उन्हें मी इसी प्रकार की भ्रांति होती 
यहां सूर्यं के स्थान पर सूर्य का भी aa और ज्योति की मी ज्योति 
आत्मा है, सदाअचळ और समग्र महिमा का कारण रूप है और पृथवी 
स्थान पर हमारा शरीर है, जो प्रत्यक क्षण घुमा करता है--विद्धार 
बनता रहता है और किसी प्रकार की भी महिमा आर प्रशसा का पा 
नहीं । इतना होने पर भी आत्मा की महिमा शरीर में आरोपित कर 
और शरीर के विकारादि धर्म सत्यस्वरूप आत्मा में कल्पित करने 
भ्रान्ति में हम जकडे रहते हैं । यह भूल, यह भ्रान्त, यह अज्ञान 
इस अधम शारीर के अद्दकार को बढाने कां कारण है 1 इस अज्ञात 
रतान कहा जा सकता है और इस शैतान को अज्ञान की तरह वस्त 
ओं को स्थानान्तरित करने क्रा ही काम हो तो हम यह कह सकत 
शैतान दी इस जगत्‌ में आकर आत्मा का TH शरीर में और : 


i 


अज्ञान को दूर करो ! इस अज्ञान रूपी शैतान का ध्वेस करों! haa 


मापका दम्भ और भइंकार अपने आप ही नष्ट हो जायेगा ! 2 
oe 
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रग, कणा और संग्रह करने की लालसा इस जगत्‌ में स्त्री, पुरुष 

र्‌ पशु प्रत्येक में यत्र-तत्ररसवत्र क्यों व्याप्त हे १ अपने आस-पास की 

i प्रत्येक वस्तु प्राप्त करने की तृष्णा कभी भी पूण नहीं होती । जसे wa आप 

; , अधिकाधिक AGT प्राप्त करते जाते हें, वेसे वंसे आपकी तृष्णा भी 

! 'अधिकाधिक बढती जाती है । तृष्णा को अधिकाधिक पोषण मिलता है। 

| 'यदि ओप राजा हो जाये तो आपकी तृष्णा भी राजा बन जाती है, यदि 

| आप गरीब हो जायें तो आपकी तृष्णा भी गरीब हो जाती है 1 अखिल 

:भूमण्डलमें चतार्दिक इसका इस प्रकार साम्राज्य क्यों व्याप्त है £ garga 

। के गिजाघरोंमें, हिन्दुओंके मंदिरों में और मुसलमानों की मसाजदों में 

THIS लम्बे-लम्बे उपदेश देते हैं कि “Sagal, तृष्णा न करना, 

; छोभ न करना ।” वे इस तृष्णा को दबाने के लिए=उसे निमूल करने 

; के लिये अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, परन्तु तृष्णा तो Gad रहती 

। है, इसका क्या कारण है ? इस रोग को निर्मळ करने का विचार करने 

; से पहले इस का कारण हमें जानना पडेगा । काल्पनिक स्पष्टीकरण से 
काम न चलेगा 


वेदान्त इसका यह स्पष्टीकरण करता है क्रि हे मानव, तुम्हारे 
j अन्दर अपना अस्तित्व सिद्ध करता हुआ सत्यस्वरूप आत्मा विराजमान 
हो रहा है । इस का कभी भी विनाश सम्भव नहीं । विज्ञानवेत्ताओ का 
कहना है कि किसी भी शक्ति का नाश हो नहीं सकता ? वेदान्त भी इस / 
का ऐसा स्पष्टीकरण करता है कि हे उपदेशको, हे न्यायाधिशो, है 
हे ईसाइयो, हे हिन्दुओ, हे मुसलमानो, तुम तृष्णाके रूपमें प्रतीयमान | 
` इस शक्ति का नाश कर नहीं सकते । अनादिकाल से सृष्टि के सभी धमं | 
लोभ, स्वार्थपरता आदि के विरुद्ध प्रबोधन कर रहे हैं, परन्तु आप | 
वेद, बाइबल और कुरान इसके दूर कर नहीं सके । इसका नाश करने में | 
| 
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कोई भी समर्थ नहीं | मात्र उसे रूपान्तरित कर उसका सदुपयोग ही feat 
जा सकता है । वेदान्त का कथन है, कि हें जगत्‌ के मानवो ! तुम भूल 
सकते हो । तुम ईश्वर का तीन अक्षर क्रा परस पवित्र शब्द लो । इस दब्द 
| को उलटे eq में पढो, इसमें क्या अन्तर द्वोता है ! पवित्र से पवित्र जो 
| ‘ars’ (324%) शब्द है, उसे जब तुम उलटे रूप में पढ़ते हो, उलटे 
रूपमें समझते हो, तब तुम सचमुच स्वये “डाग” (इवान) बन जाते हो, 
| परन्तु वास्तविक रूप में देखने पर तो तुम पवित्र 'गाड' (ईइवर) ही AI 
| आत्मा का धर्म शरीर में और शरीर का घर्म आत्मा में आरोपित करने की 
भूल करने से ही आप तृष्णा आदि के शिकार हो जाते Zi इस मूल और 
। अज्ञानता को आप दूर फेंक दें तो फिर आप अजर, अमर इरवरस्वरूप 
ही बन जायेंगे । इस प्रकार की भूल से आप अपने आत्मा का उद्वार करें 
और दढ आत्मनिष्ट बनें । आप पवित्र से भी पवित्र, स्वामी के भी स्वामी, 
देवों के भी देव और समग्र ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं, इस प्रकार का यथाथ 
स्वानुभव करें । फिर भौतिक पदाथाके संग्रह की ओर आपकी वृत्ति कभी 
नहीं जायेगी । 


अब हम अनुराग तथा शोक के विषय क्री ओर आते Zl मनुष्य | 

इस व्यक्ति का शिकार बन जाता है । saat यह इच्छा होती है कि. 

भेरे पास जो पदार्थ हैं, उनका कभी भी नाश होना न चाहिए और इसे | 
दाकाल यथावत्‌ सुरक्षित रहना चाहिये। मनुष्य अपनी प्रिय वखु 
' का नाश होते देखकर शोक और चिन्ताओं से घिर जाता हे | इस] 
i शोक और चिन्ता का क्या कारण है ? एक बार यदि हम ज्ञान” 
|. दृष्टि से समझ जायें कि इस जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु विकार a 
| विनश्वर और प्रवाह रूप है तो फिर हमारी प्रिय वस्तुऐ चड 
जेसी क्री तेसी रहें, क्या हम कभी एसी आशा रख सकते हैं १ 
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फिर at हम ऐसी ही इच्छा रखते हैं, ऐसा क्यों भला ? वेदाम 
का कहना है कि “हे मानव ! तेरे अन्दर Cal कोई एक ay 
है, जो वास्तविक रूप में निविकार अविनश्वर और सवदा एक ही 
स्वरूप में हे । मात्र भ्रान्ति से ही तेरे सत्य स्वरूप आत्मा का 
निविकार स्वभाव तेरे विकारमय स्वभाव वाले शरीर में आरोपित 
किया जाता है । यही इसका कारण है । इस भ्रांति और अज्ञान क 
ध्वंस कर देने पर तु सदा के लिप्रे विषयानुराग से मुक्‍त हो जायेगा। 


अस्तु, आलस्य और जडता का कारण क्या है ? वेदान्त ३ 
सिद्धांतानुसार आपके प्रत्येक के अन्दर विराजमान आपका सत्यस्वरूप आत्मा! 
सम्पूणतया अचल और शान्त है, यही आलस्य और जडता सवत्र होने का 
कारण है । यह सत्यस्वरूप आत्मा अपरिमित होने से उसे गति नहीं, 
अपरिमित बस्तु को गति हो भी नहीं सकती । यह एक aga है। 
यहां पुनः एक दूसरा aga है । जहां यह है, वहां दूसरा नहीं और 

हां दूसरा है, वहां यह नहीं i एक दूसरा यदि एक-दूधरे के afaa 
को सीमित बना दें तो दोनों परिमित बन जाते हें । यदि हमें किसी 
ago को अपरिमित बनाता है तो उसका सर्वत्र घेरा जाना चाहिए। 
किर उसमें किसी भी छोड age के लिए अवकाश नहीं रहेगा। यदि) 
कोई भी वतु ल इसे परिच्छिन्न करे तो उस वतु ल को कभी ७. 
कहा ही नहीं जा सकता | यदि age को अपरिमित बनाना हो तो वह 
एक ही होना चाहिए । इसके सिवा उसके बाहर अन्य एक भी age 
न होने से ऐसा एक भी स्थान रह नहीं जाता, कि जो उस अपरिमित 
वतु छ से व्याप्त न हो । इत प्रकार अपरिमित ag को किसी भी परकार 
का अवकाश होने से उसका स्थानान्तर नहीं रहता । अपरिमित धरु 
a प्रकार का विकार भी नहीं हो सकता | हमारे अन्दर विराजमात 
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हमारा सत्य स्वरूप आत्मा अपरिमित है और वह सम्पूर्णतया अचळ 
और प्रशान्त है । उस में किसी भी प्रकार को गति नहीं, क्रिमी तरह 
जी क्रिया तहीं। स्थति एसो होने से हमारे आत्मा टी आरिमितता, 
शान्ति, निष्क्रियता, अज्ञान से ह शरीर पर लोगू करते हैं, Beat 
£ हमारे शरीर में आलस्य ओर जडता का हमें अनुभव होता है। जगत्‌ 
में सब त्र आलस्य और जडता होने का कारण यही हे | 
|| दुनिया में किसी क्रो भी अपना प्रतिद्वन्द्री पसन्द नहीं। इस का 


कारण क्या है १ 


a’ ४ जा कुछ देखता हू, उस सब का में अधिराज gl दुनिया में 
का. Gai एक भी पदार्थ नहीं, जो मेरे अधिका रक़ो चुनौती दे सके 1” 


येक व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छा के विद्यमात रहने का कारण 
y TÈ १ इस जटिल और विचारणीय प्रस्न का वेदान्त यह स्पष्टीकरण 
करता है कि हे मानव ! तेरे अन्दर में जो एकमेवाद्वितीयम्‌? आत्मा 
à विद्यमान है, वह अप्रतिम होने के कारण ब्रह्माण्ड में उसका कोई भो 
प्रतिस्पर्धी नहीं । अज्ञात और भ्रांति वश इस अद्वितीय आत्मा को 
एकता और महिमा शरीर में कल्पित की जाती है, इसीलिए प्रत्येक 


fa ) f ` 3 fi ये 3 z 

त/ "नव ही यह स्वाभःविक इच्छा होतो है कि मैं अकेला ही | ओर 
1 मेरा Hi प्रतिद्वन्द्वी न हो । 

९ 

a 


अब हमें अन्य qÑ के स्पष्टीकरण को जरूरत नहीं ; क्यों कि 
(त. वेदान्त सभी पापों का इसी प्रकार का स्पष्टीकरण करता है । महापातक 
(का भी बह इसी प्रकारका समाधान प्रग्तुत करता हे । अज्ञान-जो 


7 आत्मो व अतात्मा में आन्ति उत्पन्न कराता है-को दूर कराना ही. 
र मात्र इन सर्व सामान्य और महापापों का क्षय करने का उपाय है । 
1 
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4... एक व्यक्ति उदर और आंख-इस प्रकार दो प्रकार के रोगों से 
| पीडित था जिस का उपचार कराने के लिये वह डॉक्टर के पास गया | 
डाक्टर ने उसके रोग की परीक्षा कर उसे दो प्रकार की दवा दी। 
| ` आंख में लगाने की दवा सीसा और गन्धक के मिश्रण का सुरमा था, 
*जो एक प्रकार का विष था। दूसरी दवा खाने के लिये थी, जो काली 
‘fast आदि का चूण था । किन्तु इस व्यक्ति को यह ध्यान न रहा कि 
: खाने की दवा कौन है और लगाने की क्रौन है ? अतः उसने खानेकी 
दवा को आंख में छगा दी और atad लगाने वाली दवा को खा ल्या | 
C इस भूल का परिणाम यह हुआ कि वह आंखों से अन्धा हो गया और 
' उसका जठर भी बिगड़ गया । 


जन साधारण में सवत्र ऐसा ही होता रहता है । दुनिया में जो पाप 
दृष्टिगोचर होता है, उसके अस्तित्व का भी यही कारण है। यहां आंखके 
स्थानपर अपने अन्द्र विद्यमान ज्योति का भी ज्योति आत्मा है और 
पेट के स्थान पर आपका शरीर है। जो आत्मा के उपलक्ष्य में करता 
चाहिये । वह शरीर के लिये और शारीर के लिये करना चाहिये, वह 
आत्मा के लिये किया जाता है । आत्मा का धमे शरीर में और शरीर का 
घम आत्मा में आरोपित किया जाता है। प्रत्येक वस्तु उल्टी विपरीत 
कर दी जाती है, प्रत्येक वस्तु के वास्तविक ज्ञान की भ्रांति हो गई है। 
जगत्‌ में जो कुछ भी पाप दिखाई देता है, उसका अस्तित्व इसी के कारण 
- है | वस्तु को सीधी करो, फलत; उसके साथ ही आप भी सीधे हो जायेंगे 
भपका वास्तविक say होगा और आप देवाधिदेव बन जायेंगे। 


और शरीर को ऊपर कर दिया गया है और परम स्वगे को नरक बता 


4 
इस प्रकार आपके अन्दर प्रत्येक वस्तु है, परन्तु आत्मा को नीचे 
n a गया है आप वस्तु को सीधे ढंग से रखें, अतः फिर घोर से घोर 
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और fea से निन्य, पाप भी रम्य और पवित्र हुप धारण कर लेगां। 
अपनी दृष्टि को सीधी बनायें, अतः आप परम AZAT स्वप बन 
जायेंगे । 


इश्वर की सत्ता को स्वीकार न करने वाले एक व्यक्ति ने अपने घर 
की सभी दीवारों पर चारों तरफ लिख रखा था कि--'ईइवर किसी भी 
स्थान पर नहीं ।” वह अनीश्वरवादी नास्तिक था । उसका धन्धा बकाः 
लत का था एक दिन एक आदमी आया और अपने मुकदमेंक्रे सम्बन्ध 
में कुछ बात चीत करने के बाद वह उस वक्रील को ५ सौ रुपये देने 
लगा । वक्रील ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो १ हजार 
रुपये लूगा । समागत व्यक्ति ने कहा--अच्छा एक हजार ही सही, परन्तु 
मुकदमा जीतने के बाद दूंगा और यदि ५०० रुपये लेना स्वीकार हो तो 
अभी देदू। वकील को उस मुकदमें में जीतने का सम्पूर्ण विश्वास था, 
अतः उसने मुकदमा जीतने के बाद एक हजार रुपये लेना स्वीकार कर्‌ _ 
उस मुकदमे को भपने हाथ में लियो। इस मुकदमे को वह अच्छी तरह | 
समझ गया है, इस हउ विश्वास को लेकर वह कोटे में पहुंचा। वह | 
मुकदमे के मुद्दे पर बराबर ध्यान पूवेक विचार करके गय! था. परन्तु | 
प्रतिवादी के वकील ने कानून का एक ऐसा मुद्दा उपस्थित किया कि अन्त | 
में वह केस जीत नहीं सका, अतः जो ५०० रुपये जो उसे मिल रहे थे, | 
वह भी उसे न मिले । अतः वह उत्साह भंग होकर खिन्न स्थितिमें घर. 
आया । वह उदास भावसे टेबल के सहांरे बेठा हुआ था, इतने में उसका | 
प्रिय पुत्र-जिसने अभी पढना, लिखना शुरु किया था वहां आया और 
चारों ओर दीवार पर “गाड इज नो हयर? ( ईश्वर कहीं नहीं ) ऐसा 
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cag जो “नो हयर ? शब्द अधिक लंबा होने से और उसमें अनेक 


( होने से उसने उस शब्द के नाउ ( अब) और हियर (यहां) इस 


र दो भाग कर उन्हें अंकित किया । इस प्रक्रार दीवोर पर चारों तरफ 
feet हुए विशाल वाक्य का आलेखन करने में वद सफल हुआ, 
| E ag SURAT होकर उछलमे-कूदने लगा | सब इसी प्रकार हे । वेदान्त 

i आज्ञा है कि प्रत्येक शब्द का उःठेखन सीधे रूपमें करो, उलटे gq 
' पढे (ats इज नो हेयर ) ( ईश्वर कहीँ भी नहीं ) इस पापमय 
: aq को ( गाडइज नाव हियर ) ईश्‍वर aa यहां है, इस प्रकार पढो । 
ह Tas पाप कमा के अन्दर भी आपकी दिव्यता सिद्ध कर दिखाई जाती 
:: और दिव्यतो ही आपकी मौलिक प्रकृति है । आप इसका स्वानुभव 
Aa 


एकवार परीक्षा में “इसा ने पानी से शराब बनाने का जो चमत्कार ' 


ह. कार्य कर दिखाया” sah ara में निबन्त्र लिखा गया। 
समस्त'पराक्षा गृह विद्याथियोंस खचाखच भर गया था और प्रत्येक 


विद्यार्थी निबन्ध लिखने में aat हो गया था, परन्तु उस में एक विद्यार्थी _ 
वहां बेठा बेठा सीटियां बजात रहा मन-ही-मन कुछ गाता ' 


भी जाता था और कुछ देर में इस कोन की तरफ़ तो कुछ देर में, va 
कोने की तरफ चत्रकर लगाता थां। उसने कागज पर एक अक्षर भीं 


नहीं लिखा | एसे परीक्षा-स्थल पर भी वह खेल रहा ari ag कोई ' 


` स्वतंत्र स्वभाव का विद्यार्थी था । उसका नाम बायरन था । जब निबन्धं 


' लेखन का समय पूरा हो गयो, तब 'सुपरिण्टेण्डेण्ट सभी विद्यार्थियों सें 
' निबन्ध पत्रक एकत्र करते हुए बायरन के पांस पटच कर मजाक 
| करने लगा कि बहुत लम्बा निबन्ध लिख कर बायरन थक गया el : 


है... ” “क्रमशः 
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ee 


(संपादकीय कल्मसे) ॐ 


च 


प्राचीन काल से भारत में तीर्थयात्रा का महत्व मान्य 
हे | तीठैयाचा घमेसाधना का आवश्यक अंग है । तीथ्रयावा 
aq ओर त्याग का पाठ पढाती है ओर ये त्याग ओर तप 
ही आध्यात्मिक साधना के सवल आधार हैं । जो लोग तीर्थ 
यात्रा करते हैं, SE . पुण्यवान और भाग्यशाली मानना 
चाहिये | दिव्य जीवन का निर्माण करने के लिए तीथेयाचा 
भी एक साधन है । तीथज्योतियों के पुंज हैं, दिव्य ज्ञान- 
ज्योति से जागरुक मद्दात्माओं की सदुपदेशमयी वाणी से 
सुखरित FI 


तीर्थयात्रा देवी सम्पदाओं.के अजेन में सहायक erat 
| है। यहां सत्यनिष्ठ होकर धमाचरण किया जाता है, जो 
O मानव की आध्यात्मिक उन्नति को प्रखर बनाता है। यहां 


| मनुष्य सांखारिक कार्यव्यस्तता से उपराम पाकर शांति का _ 
| अनुभव करता हे । और वहां के विशिष्ट संयोग और पवित्र _ 


आकण उसके मन का hn -क्रते हैं ओर उसे सांसारिक 
जीवन के कोळाहळ से निर्लिप्त बनाते हैं। यद्दां की आश्या 


छ” 
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¦ त्मिक शांति का वातावरण मानव को परमानन्द और परमा- ' 
, i araa की दिव्यता अनुभूति कराता हैं। फलतः उसे ५ 
ii सांसारिक gat की agacar का वोध होने लगता है ओर 
1; अपने सांसारिक जीवन में ega रहने की ' 
| आत्मप्रेरणा मिलती है। तीर्थ ज्ञान, विवेक ओर अनुभवके 
` प्रकाश पुंज हैं। सांसारिक विभिषिकाओं से अशान्त मानव 
इन शांति निकेतनों में पहुंच कर एक पवित्र भावधारा में ' 
ने लगता हैं। तीथे सचमुच मानव को उददय-अथवा 
सिद्धि कराकर अपने नामको चरिताथ करते हैं। विभिन्न 
पराजयों और निबलताओंके रहते हुए भारत की सांस्कृतिक 
एकता के प्रतीक तीथीका महात्म्य अक्षुण्ण रहा। तीर्थ 
भारतीय जनता के अविराम यात्रा-धाम बने रहे हैं । भार 
तीय तीथी की स्थापना का वह क्लुभक्षण नित्यव्यापी था। 
qs असृत-क्षण सचमुच चिरस्मरणीय È जब मानवका. 
A मन आध्यात्मिक साधना के लिये प्रवृत्त हुआ और उसकी 
¦ आधार सूमिमें तीथीं की स्थापना की। तीथे मानच के 
जींचन-चेतन्य हैं । तीथे मानवको प्रकृतिस्थ बनाकर त्याग 
ओर समपेणकी भावना को उत्साहित करते हें । भाबुक 
भक्तों की श्रद्धा ओर महत्वाकांशाने तीथा की सत्ताको | 
अमर बना दिया है | 


री >> See) re 


सांसारिक अनुभव अनेक रूप-कारण निसित्तसे प्रकट 
किये जाते हैं-समझाये जाते हैं | हमारा सारा जीवन ही | 
'एक महान्‌. तीथयात्रा के समान नहीं तो और क्या है! ' 
जबतक का ज्ञान प्राप्त न हो, तबतक योग-साधना, वेदान्त | | 
का पठन-पाठन, तपडचया, चान्द्रायणादि कठोर ब्रत) ६६. 
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देव का जप, देव पूजा, पिठपूजा, गुरुपूजा, प्रस्थ की पूजा, 
व्यक्ति पूजा, समण्रि-पूजा, अतिथि पूजा, अन्त में तेत्तीस 
कोटि देवताओं की पूजा कर लेनेपर भी यदि मनको सतोष 
न मिले ओर साधना में अपूणेता प्रतीत हो रही हो। इस 
अपूर्णता को पूर्ण बनाने का एक सथान तीर्थयात्रा है। देह 
को कष्ट और मनको वोध देनेके लिए मनुष्य तीर्थ यात्रा 
करता है | तीर्थ वह स्थान है, जहां सिद्ध, तपोधन योगी, 
देवता और ऋषि-प्रहर्षि निवास करते हैं और जहां सत्कमे 
परायण त्यागी और गृहस्थ अपने जीवन के क्षणों में आध्या- 
fan साधना प्रें निरत रहते हें । गोस्वामी तुळसीदासजीने 
कहा हैं।-- 


परम रम्य गिरिवर ळेलासू, 
सदा जहां शिव-उमा निवास | 
सिद्ध तपोधन योगिजन, 
छुर, किन्नर, gR-FA |l 
बसहिं सदा सुङती सफल, 
aa शिव ga कन्र॥ 


जिस नयनाभिराम cea को देख कर मन कुछ ही श्र 
के लिये sat न हो Gu हो उठता है । जहां सदा maA, 
सदानन्द्स्वरूप तघपोन योगिजन अपनी मौन अथवा बैखरी 


वाणी द्वारा aqaa का प्रसाद वितरण करते रहते हैं) 


उन सिद्ध ऋषि-महात्माओं के सान्मिध्यमें पहुंच कर मनको _ 


परम शांति प्राप्त होती है, उससे दुःख-शोंक दूर हो जाते हैं) 


हृदय में दिव्य शान और विवेक की जागृति दोती दै) अन्त 
समतीथे [९९ माचे ६९ . 
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'करंण Rie हो जाता है । जिनकी आत्मा विशेष पवित्र 
‘ac विकसित हैं, वे आत्मिक तेज से सम्पन्न होकर परम 
omer बन जाते È महात्माओं की Acre आत्मासें faa 
। रीय ज्योति उद्भासित रहती हे ओर घे अपने प्रकाश स्रोत 
' से जन-मानल को उज्ज्वछ बना देते हैं। तीर्थयात्रा के 

नभी लाभ हमें अनायास ही प्राप्त होते हैं। इसके अति रक्त 
' यदि हम विशेष श्रद्धा, विशेष अध्यात्मनिष्ठा भोर त्याग 
: भावना को लेकर तीर्थयात्रा करें तो हम अधिकाधिक लाभ 
। उठांते हैं और हमारा जीवन धमे ओर पविञ्ञताका पुंज भूत 
प्रतीक बन जाता हैं) यह मानव-जीवन बडी तपस्या के बांद . 
“` सिळता है ओर इसी में मनुष्य संयम और विवेक के साथ 
`; कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, यही जीवन की साथकता है। 
मनुष्य कम ओर ज्ञान का समन्वय कर ऐसी विवेक भक्ति 
की भूमिका निर्मित करता है, जहां पहुंच कर  ब्रह्मानुभूति, 
amaa या ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है। उसे आत्मा और 
परमात्मा के रहस्य का बोध होता दै और इस सम्बन्धमें वह 
सूक्ष्म बुद्धि से प्रयत्न करके अनुभव sta करता है । मानव 
में एक ऐसे चिवेक का उदय होता है जिससे वह एक क्षण 
के. लिये Aaaa हो जाता है ओर सोचने लगता हैं 
कि--में कान हं? कहां से आया हुं, ओर अन्त में सुझे कहाँ 
जाना है ? ग्रह, मठ, मन्दिर आदि जितने भी मानव के 
निवास स्थान हैं, उनमें यह स्थूल देह कितने समय तर्क | 
टिका. रहेगा ! हमारे आसपास जितने सगे-संबंधी हँ, 
' उनके सम्बन्ध इस देह के साथ पहले केसे थे, आज | 
: से हैं ओर भविष्यमें केसे होंगे? की स्थिति परीक्षा जबतक _ 
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नहीं की जायेगी? तवतक तीर्थयात्रा. में जाने, सयोगिक 
aay करने, सिद्ध योगियों का दशन करने और ऋषि-मुनि- 
याका अशीवे।द्‌ पा जाने से भी कोडे विष लाभ नहीं होगा- 
मानव की आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं । हां, इतना 
अबइय होगा तीथ दशन ओर गंगास्नान से पुवळत पापों 
का नाश होगा । पुण्यसलिला गंगा और यमुना में स्नान 
करने से पाप-ताप नष्ट हो जायेंगे । प्रयाग त्रिवेणी संगम 
( गंगा-यमसुना-सरस्वती , में स्नान के ने से जन्म साथक 
हो जायेगा | ये. एक प्रकार की जडघुद्धि को समझाने का 
साधारण नियम है । मन की मूढता को दूर करने का प्रारं 
भिक प्रयास है । जैसे किसी arg aa आर aalsa के 
भाषण को खुनने के लिये आवेश प्रधान होकर जाना, भाषण 
को सुनना ait विशेष स्थिति में करतळ ध्वनि या चाह - 
चाह की पुकार करने लगना, किन्तु भाषण खुनने के बाद 
घर Ga २ सारे sig को भूल कर पूववत्‌ दुःखमय 
जीवन में जकड जाना इसीका नाम है aaga जीवन 

उनके ऐसा करने से यही हो सकता हे कि अन्य लोग 
इसके जीवन को पवित्र, सुन्दर मानें आर सोचें कि यह 
सज्जन ओर सत्संगी है। इसका जीवन परम सन्तुएट है आर 
इसमें त्याग वेराग्य की शक्ति विद्यमान हे । यह fae हैं, 
निश्चिन्त हैं । परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है ' लोग 
अपनी विभिन्न परिस्थितियों से स्वयं परिचित रहते दें. कि 
उनका सांसारिक जीवत ` कितना क्लेशमय, आपत्तिमय 


और gear दवै । wea ae 
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| Aga अपनी भदश्य इच्छा शक्ति से संब कुळ ata कंर 3 
(तकता हे । निस्सन्देद उसके लिये संसार की कोई भी 
। बस्त cou नहीं हैं।उसे केवळ इतना ही करना पडता हे कि 

बह श्रद्धामयी इच्छा शक्तिसे प्रयास करे । वतेमान 
_ कारमें जिस अवांछनीय स्थितिसे जकडे हुए हैँ, उलके भूत 


- काढीन निभाता आप ही हैं। भविष्य में भी आपका निमाण 
: काये इसी प्रकार चलता रहेगा । 


al 


अतः आप अपने जीबन को शुद्ध बनाने के प्रयत्न करते , 
© रहे।इलके लिए सन्त समागम भर तीथयाचा करनी चाहिये | 
:; जहां महात्माओं का निवास है, वह सदाकाल तीर्थ है! त्याग 
ओर वेराग्य की दीक्षा देनेवाली खन्तां की कुटियां तीर्थके 
समान पवित्र हैं, वहां पहुंचते ही मनोविकार ys जाते हैं। 
कोई भी वहां आत्मानन्द्‌ या आत्म-परिष्कार के लिये 
साधना कर सकता हैं और आन्तरिक सुख को सुरक्षित रख 
सकता है । तीर्थ-याचा से बाहरी दुनिया का भी परिचय 
मिलता । पत्थर में भगवान्‌, पेडमें भगवान्‌, सोना-चांदीकी ' 
मात में भगवान ऐसी प्रतीती हो उठती है। साकार रूपमें 
भगवान्‌ और निराकार भगवान्‌ की दशो दिशाओं में ( 
चिरदिव्यताकी आभा निखरित होने लगती है । यात्री अपनी 
सूक्ष्म अनुभूति के बल पर उनका प्रत्यक्ष अनुभव करता है । 
उस दशा में अपनी अंतः दष्टिका आश्रय gar पडता È| 
यहां बाह्य Sts काम नही करती | वह तीर्थके सूक्ष्म प्रभावां | 
को ग्रहण नहीं कर पाती, अतः अन्तः दृष्टिका आधार लेना 
पडता हैं ' तीथयात्री अपने ee पठपर तीथयाञा के सभी | 


आन. AA a AN A MYY nC द्रा. ANAN w AILAI 
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agaa अंकित कर लेते हें आर ब्रह्मरन्ध्र तथा azena 
arg भीं उलका दशन पात रहत 

भारतीय संस्कृतिमें तीथ दाव्द aga बडेपविद्य स्थान 
का बोधक हे ओर उसमें एक बहुत बडा उद्देश्य निहित है ' 
तीअशब्द की व्याख्या करते हुये कहा गया है--वीयते 
अनेन इति तीर्थम्‌ अथात्‌ जिसका आधार पाकर मनुष्य 
संसार-सागरण को सरलता से पार करता है, उसे तीर्थ कहा 
जाता हैं। तीर्थका अथ हे सतरण या ata । तीथां के 
प्रभाव से मनुष्य संसार HE की उत्ताळ तरंगा पर अवि 
श्रान्त तेरते रह कर भी नहीं थकता, अनुत्लाहित नहीं Zit) 
तीथशब्द का सामान्य अथ हिन्दू भारत में प्रचालत al 
इस व्याख्या के अन्तगेत मानव का समग्र जीवन तीथमय 
बन जाता हैं; किन्तु यहां तीथ शब्द उन्हीं स्थानों के लिये 
लिया जा रहा हैं, जिनका महत्व धार्मिक दश्टिसे जनता 
मानतो आरही है। । 


sto 
t — 


भारतीय शास्त्रों में इन तीथा की महिमा सम्मान के 
साथ अंकित की गई है। प्रायः सभी धार्मिक ग्रथ तीथाँ क, 
गारव गाथा एक स्वर से गा रहे हें आर प्रत्येक त॑< के 
माहात्म्यका वणन करते हण भावुक भक्तजन अव्युक्त की 
पराकाष्ठा तक पहुंच गये हैं । प्राचीन कालसें सचमुच aid 
स्थान अत्यन्त गोरचशाली माने जाते थे व जनमानस उनके 


प्रति स्वभावतः आकृष्ट होता था। प्राचीन काल में भारताय | 
संस्कृति आर सभ्यता-का सवांगीण विकास हो चुका था, | 
भारत का राज्य--प्रबन्ध इतना उत्तम था कि समग्र देशकी 


जनता सयम, सुख, शान्ति का एकान्त अनुभव कर रही 
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थी और चारों पुरुषार्थ के साधन से तन-मनसे उद्योग 
=f O 


ग BSH के पश्चात्‌ अब माझ साधना का AGAT आता 
था, तब भारतीय गृहस्थ इन ताथा का स्मरण करता था। 
चह संन्याखारस्था में पदापंण कर परमार्थ की ओर प्रवृत 
होता था और जीवनके दोष agin निस्पुहभावसे जनसेवा 
सदुपयोग करता था । इस त्यागसय जीवन सें उसे एकात 
चिन्तन की आवश्यकता शी, जिससे बह जगत की विमित 
स्थितियों पर शांतिफे साथ विचार कर सके ओर जन्मः 
wah गूढ रहस्योंको अवगत करनेके लिये उन्नत भूमि. 
कापर पहुंचने के प्रयास करता था ; इन्हीं एकांत झर शांति 
पूर्ण स्थानों को तीथ के पावन ama असिहित किया गया 
है। ये तीथधाम आत्मचिंतन जार परम्राथ साधनके आधार 
हैं। यहां उन परमाथ चेताऋषि महर्षियों के शांति निकेतन 
थे, जो अपने उपदेशामूत से जनमानस को आप्यायित क 
उसके आंतरिक saat ओर कल्मषों को छो देते थे।वे 
जनता को aga daa निकालकर आन्तरिक शांति waa 
दिव्य पथ दिखलाते थे aaga इन तीथे-लंस्थापकों की 
e Se पचरन्तन साधना आर अजेय प्रयास को देखकर 
saa चकित होना पडता हे | उनकी इस निष्काम सेवा 


आर साधना का उज्ज्वल इतिहास भारतीय जीवन का प्रकाश 
स्तम्भ बना हुआ है। 


... तीर्थस्थान जनता की श्रद्धाके प्रत्यक्ष पतक = | इच्छा 
WAT उत्ङषए्ताके प्रमाण है । पवा आर त्याहारो के अब 
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सिक विशेषता से परिचित होते Gl ima नदियों 

किनारे यद्यपि किसी प्राकृतिक दिव्य स्थान पर अचस्थि 
तीर्थानां की महिमा जनमान्य हें । फिर भी, गंगा 
नदियों के azadi तीर्थस्थान कुळ विशिष्ट पवित्र आकर्षण 
दिव्य केन्द्र वने हुये हैं । माघ माससें प्रातःकाल प्रयाग ज 
ती थे gat के सहारे वृद्ध पिता आर प्राताओं की गाद्‌ 


es 
Fi 


दाशओं को संगम स्नान करते देखकर मानव-मन प 
र me ~ ~ 2 
भाव-धारा में गोते ळगाने ळगेगा। 


0 
= 

) 

y 2 
gj 
A 
g 


क्त स्पष्ट झलक उठती हैं ' प्रकृतिकी मनोरम गोद ओर 
पहाडो के अंचळमें खुशोमित daa मानव-मनकों बरवश 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं । वहां का हरा-भरा और 
ggs वातावरण मनमें नई ताजगी; नया उत्साह, नया 
Sesta भर देते हैं | प्राकृतिक दृश्यका दिव्य आकषण अत्यः 
न्त मनोरम है maa मन उन दृश्यों Haga होकर आत्म 
बिस्सृत हो जाता है, उसकी सभी मनोवृतियां दृश्य दर्शन 
में ही केन्दीभूत हो जाती Zi aga कुछ क्षणों के fem 
निर्विकार निःस्तब्धभाव में adie हो जाता @ 1 पकृतिकी 
सुखद्‌ Way पहुच कर मानव अनिवेचनीय आनन्द से उच्छः 
सित हो उठता है ह 


ती्थयाआा में प्राकृतिक आकषण भी सुख्य कारण हैं | 
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are जाते हैं प्रकृति dad के लिये; Reg इसी उपलक्ष्यम 
1तीर्थयाञा भी हो जाती है । भारतीय an आकर्षण का 
मुख्य घमक्षत्र हिमालय है । हिमालय का कण-कण ती थक्षेत्र 
हैं: आर agi का प्रकृतिक आकर्ष ण जन-मनका पांच डल्लास 
५ से सरावोर कर देता है । हिमालय waa: नदियांका उद्गम 
. है । उसकी गोदमें खेळती हुई भार aga की ओर कहीं 
झरनेकी तरह कळकळ ध्वनि करते हुए ओर कहीं दहाडते 
ये, कहीं मन्द्‌ गति से जार कहीं अति वेगसे आगे बढती 
नदियों के तटपर जब यात्री विचरण करता है, तब उसकी 


. मनोवृत्तियां आनंद्विभोर और wa भावना से ओतप्रोत हो | 


:: उठती थी | निस्लंदेह गगा, यसुना; सरयू आदि नदियों की 


महत्ता भी सुरक्षित है । तीथ विद्वानों के विद्या-वैभव के 
केन्द्र हैं। वीतराग संत, महात्माआ की उपदेश--वाणीसे 
मुखरित हें । जबतक हिंदू जाति इस धरातल पर जीवित 
है तबतक भारतीय तीथ अपनी महिमा से जन | को 
UT करते रहेंगे, इसमें सन्देह नहीं । 


ST 
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azzi भूमिका कण २ पविञ, मंगलकारी और मानव | 
की आध्यात्मिक चेतना को उडल्लसित करनेवाली है। इन | 
/ नदियें के किनारे जो पावन तीथधाम अवस्थित हैं, उनके | 
कारण स्वण-सै।रभ संयोग हो गया है। हिन्दू जाति को 
अपने तीर्थ के गारव पर गवे हे । तीथ हिंदू धम के अभिन्न _ 
अंग हैं आर उनकी बदोळत हिन्दू, ध्म, हिंदू-संस्छतिकी | 


| 
| 
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Pg 
BA गत तीन atè ( ज्ञानतन्तुओो और क्रियातन्तुओं 

की निबलता ) का रोग था । इस विकार को दूर करने और 
शरीर में भरी हुईं अत्यधिक चरबी (मेद) को गलाने में मुझे 
श्रीरामतीर्थं योगाश्रम के आसन, आहार-परिवतेन तथा 
मानसिक ऊपचारों से बहुत लाभ पहुंचा हैं। मैंने तीन | 
महिने तक नियमित रूप से आसन किये हैं और उनसे 
Waa लाभ उठाया हैं। मेरे शरीर तथा मन नीरोग एवं | 
निर्विकार बन गये। इससे पहळे औषधियों का भी उपयोग | 
कर चुका था, परन्तु योग साधना से अच्छा लाभ प्राप्त हुआ | 
और शरीर तथा मन प्रकृतिस्थ हुए | इससे मुझे विश्वास | 
हो गया हैं कि योगसाधना निस्सन्देह लाभप्रद È । 
प्रत्येक भाई-बहन से में हार्दिक अनुरोध करता हूँ कि बे 
रामतीर्थ योगाध्रम के योगोपचार से अवश्य लाभ उठायें | 
. भरत कुमार कृष्णछाल, शांताकुज, बंबई५५ क 
aurà [१०७] माच ६१ | 
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[ यह प्रश्‍नोतरका cava पाठकोंके आध्यात्मिक व शारीरिक 
प्रश्नों के समाधान हेतु प्रारम्भ किया जा रहा है आशा हैं | 
gaa पाठक इससे समुचित लाभ उठायेगे-सम्पाद्क | 

श्रीन पंचाक्षरी होसमठ a 

x 

प्रश्न ने. १-समाधि लगाने की विधि बताइये और यह भी aa y 

कि उससे कया लाभ और क्या हानि हो सकती ? ह्‌ 

| s 

उत्तरः--आपका प्रश्‍न उच्च कोटि का. है, अतः संक्षेप में ही क्यों | FE 

न हो, नीर-क्षीर विवेक न्याय के अनुसार समझना ही पडेगा | घम, 21 * 

काम और मोक्षकी प्राप्ति के लिये सानव-जन्म प्राप्त हुआ है | अवुभवः | > 

सिद्ध महापुरुषां का यह कथन है और वेद, वेदान्त, योगशात्ञ आदिका | A 

ea | मत है-- fo? 

è अ 

आहार निद्रा भय मेथुन च अ 


सामान्यमेतत्‌ पशुसिः नराणाम्‌, 
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ज्ञाने हि मेतामधिको विशेषा 
ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना | 


अथात्‌ वन्य और neg पशुओं के प्रक्रत गुण आहार, निद्रा, भय 
और मेथुन हैं, किन्तु मानव जीवन पाकर भी यदि आहार, निद्रा, भय 
और मेथुन तऊ ही अपने कर्तव्यों को सीमित बना दिया जाये तो मानब 
और पशु-योनिमें क्था अतर है १ परन्तु मानव की बुद्धि पशुओं से अधिक 
महत्वपूण और सारासार वस्तु की परीक्षा करने वाली होती है, अतः 
मनुष्य जन्म पाकर बुद्धका सदुपयोग करना चाहिये और समाधि तक का 
अभ्यास कर सोक्षगामी बनना चहिए । 


खमाथि-प्राप्तिके मागे 


समाधि की भूमिका पर पहुंचने के अनेक मागे हैं । प्रथम माग है 
बुद्धि को समत्व भावना में धारण करना । वेदान्त के आदेशानुसार विवेक 
बेराग्य, षर्‌ संपति ( झम, दम, पराते, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान) 
मुमुक्षत्व श्रवण; मनन, निदिध्यासन और तत्‌ तथा त्र पदका शोधत= 
इन'अष्ट विद्याओं के अभ्यास की अन्तिम गति समत्व है । समत्वको समाः 
घिका अनुभव कहा जाता है । यत्र-यत्र मनोयाति तत्र-तत्र अह्य-दर्शन? 
कः भाव जब स्वभावः सिद्ध बन जायेगा, तब समाधि का अनुभव होगा । 
भन्तः करण से मल, विक्षप तथा आवरण को दूर करना होगा । ब्रह्म 
प्रेथि, matey और विष्णु ग्रंथि को भेदन कर दिया जाता है, तब सहज 
समाथिका अनुभव होता है ! सप्तज्ञान-भूमिका के आधार पर समाधि 
अवस्था प्राप होती है । यथा-छुमेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति 
असं क्त, पदाथ भाविनी तथा तुर्यगा । 
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i agat भक्तिसे i 


| सरण ब्रह्मपर आधारित नव प्रकार की भक्ति से समाधि प्राप्त होती | 
| 


र 
हे । नवधा भक्ति इस प्रकार हैः--श्रवण, कीतन, स्मरण, Teta, 
, अचेत, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन । 


अष्टांग योगसे 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाथि। : 
भक्ति, वेदान्त, मन्त्रयोग, जपयोग, तपयोग आदि अनेक प्रकार के i 
अभ्यास-क्रम में शरीर को महत्व नहीं दिया गया है, आरोग्य-अनारोग्य ; 
का भी विचार नहीं किया गया है। फिर भी, किसी-न-किसी आधार Py 
पर गौणरूप से शरीर का उल्लेख आता है, परन्तु भगवान्‌ पतेजलि-प्रणीत । 
पतंजलि योग दशन के साधन-पाद में शरीर-सम्बन्धी महत्व बताया. । 
गया है, परन्तु समाधि पाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद में शारीर : 
साधना का fas नहीं है अथवा बहुत थोडा है, परन्तु साधन पाद में हर 
। Caray खळ धर्मसाधनम्‌? के तात्पर्य के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म; : 
कारण और महाकारण शरीर तथा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया | 
वस्था को भलीभांति समझाया गया हे । शरीर-शुद्धि के लिये छः प्रकार 
के मलशोधन कम, ओसन, मनकी पवित्रता और एकाग्रता के लिए मूछा | 
आमरी आदि प्राणायाम; महामुद्रा; शक्ति चालन मुद्रा आदि अनेक महत | 
पूर्ण मुद्राएं कुण्डलिनी शक्ति के प्रयोग, तथा घारणा-ध्यान के FOR 
समाधिअवस्था प्राप्त होती है । प्राण और मन के एकीकरण की अवस्था | 
समाधि है age | योग की पद्धति से समाधि के चार मेद हैं--वितकार | 
वाद, विचारानुगम, आनन्दानुगम, और अस्मितानुगम । इन में दो प्रकार 
o की समाधि मुख्य हैं--(१) संप्रज्ञात या सबीज समाधि और (२) अ 
प्रज्ञात या निज समाधि । अन्त में निवीज समाधि सवापरि 21% 
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और प्राण के क्रम बद्ध अभ्यास द्वारा वश में करके सतचित-आनन्दकी 
अपरिसीम अवस्था तक पहुँचने का अभ्यास करना पडता है, तभी लोको- 
नर्‌ आनन्द प्राप्त होता है 1 


अष्टांग योग द्वारा खुलभ विधि 


वस्तुतः समाथिके आनन्द की अनुभूति होती है अन्तः करण को, आत्मा 
को नहीं । स्वच्छ दर्पण में जेसे मुख का प्रति विलम्ब स्पष्ट झळकता है, 
बैसे ही सबीज समाधि अवस्था में दारीरख्पी साधना के अन्तत जब मन 
आत्मा के समीप स्थित होता है, तव प्राण की गति बाहर की ओर कम 
होकर अन्दर की ओर गतिमान्‌ रहती है । यह सबीर्ज समाधि परिं- 
पक्व अवस्था पर पहुंच कर निर्बीज बन जाती है । इस अवस्था तक 
पहुंचने के लिए व्याधि, स्थ्यान, प्रमाद; आलस्य, विषय तृष्णा, श्रान्त, 
उत्तेजनापूर्ण आहार, अनियमित निद्रा, दम्भ, इत्यादि अनेक विष्नों से दूर 
रहना पडेगा | अष्टसिद्धियों अणिमा, गरिमा, महिमा, ळघिमा, प्राप्ति, | 
प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व और यत्रकाया वसायित्व आदि अनेक सिद्धियो | 
को गौण मानना पडेगा । 


“a 


श्रोत्रिय; ब्रह्मनिष्ट और योग पारंगत गुरु के सान्निध्यर्मे अभ्यास करने 
से सुलभ तथा इच्छित लाभ अवश्य मिलेगा । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और योग 
पारंगत के अथे में केवल संन्यासी, मुनि, वेरागी को नहीं लेना चाहिये, 
ब्रह्मचारी, me अथवा वानप्रस्थी भी हो सकते हँ । इसके अतिरिक्त | 
केवल परमोथे मोग के अनुगामी ही नहीं, बल्कि जिन्होंने व्यवहार कुशलता 
के साथ परमाथ को जीवन का त्रत बना लिया है, ऐसे सज्जन भी | 
मागदशक वन सकते हँ | we 
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। तीत्र इच्छा बढने के पश्चात्‌ तदनुसार साधन, सामग्री, स्थान, गुरु 
(था सुयोग प्राप्त हो जाते हैं । मधुमक्षिकाएं दुगत्थि, मळ-सूश आदि की 
। i च्छा नहीं करतीं, केवल मधुक ही तीब्र इच्छा रखती और प्रयत्नशील 

11 इनकर सुगन्धियुक्त Goi के समीप जाकर इच्छित ATT प्रात कर लेती 
(5 हैं । घस्य जीवन, सफल काय़ पूणावस्था, अतीतानन्द, मदत्सुख, सचेत 
ण Wa, Regs का अनुभ और प्रकाश स्वरूप में मन का लीन होना 

ही निर्विकल्प समाधि है ga विषयमें जितना भी लिखा जाये, जितना 

: भी अनुभव कराया जाये, जितना सी समझाया जाये' जितनी भी स्तुति 
। करें, वह सत्र अपूण है । क्यों के 'यतो वाचो Maced अप्रोप्य मनसा सह 
‘lea उक्ति के अवुवार आत्या के सामने मन जड है । जड मन जब सूक्ष्म 
`` बन कर आत्मा में लीन होता है, तब वास्तबिक स्थिति प्राप्त होती है। 
'; बहां सन-बुद्धे, चित्त और अहेकार की गति नहीं है । जो वाचा तंथा मत 

की पहुंच से परे है, वह आत्मा स्वयं भू है । 


प्रश्‍न दूसरा 


प्रहन२--क|मवासना का दमन करने के लिये कौन से उपाय करने 
चाहियें ? 


उत्तर-- बह, प्राध्यापकको, व्याख्यान दाताओं तथा प्रखर . aaa |` 
को भी अनेकशास्त्रो का अध्ययन करना पडता है । जैसे एक संस्कृत ब्ध | 
के अनेक भथ होते हैं उसी तरह कामवासना का अथे ` समान्य रूपतें 
आपने दिष्य वासना mar होगा और उसके प्रतिरोध को वीर्यरक्षा और 
ब्रह्मचये किया होगा ¦ कामवासना निरोध के अनेक माग हैं, । इन्द्रिय 
दमन, त्रत-उपवास, नेति, धौति आदि मल शोधन कसे, Ji प्राणाः 
याम, सत्संग, GIA का पठन, सात्विक आहार सेवन, रात में ८ T 


| 
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é 
तक निद्रा लेना आदि उपायों से ब्रह्मचय का पालन हो . सकता दै a 
भ्यास द्वारा कामवासना ठीक छूप से वश में आ जाती है 
ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रमी, व!नप्रस्थी तथा संन्यास आश्रमवाला को 


योग का अभ्यास BITS STF बताया गया दै । प्रमाण साइली प्रन्थ 


का हेवन कर 
बालों को सी अत्पपरिषाण में ही कयां च हो, कामवासन। उत्पन्न होती है 


लिखा गया है कि केवळ पण (1ले) फळ, कन्द 


इन्द्रियो क्री स्वभाव + २जो-तमोगुणी' द्दोने की सम्भावना रहती है 
बाल्यावस्था सात्विक शुग प्रधान; युवावस्था रजोगुण प्रधान घथा 
अवस्था तमोगुण प्रधान होती है । प्रातः काळ को सात्विक; मध्य!इकाळव 
रजोगुण तथा UAB तमोगुण स्व&्प माना जाता है। जाप्रदवस्थाक 
रजोगुणी, स्वप्नावस्था सात्विक गुणमयी तथा निद्रःवस्था क्रो तमोरुणम 
माना गय! है । इसी प्रकार इडानाडी सात्विक गुण प्रधान और सुपुम्ण 
नाडी तमोगुण प्रधान है । 


चौरासी लक्ष योनियां 


अंडज की २१ लाख, स्वेदज की २१ लाख, जरायुज की २१ लाख 
उद्भिज की २१ लाख योनियां मानी जाती हैं। इन सभी योनियों मे 
आहार, निद्रा, भय और मेथुन की स्वाभाविक प्रेरणाएं रहती हँ । जराः 
युज जाति में मनुष्य at आ जाता है । वह उक्त स्वाभाविक प्रेरणाअ 
से केसे बच. सकता है ? कदाचित्‌ किसी कारण से रहता भी होगा 
- अपवाद रूप में होगा और एतदर्थ उसे अलग स्थान, अलग दृश्य, अलः 
संग, अलग आहार, अलग अभ्यास और अलग वृति भी रखनी पडेगी 
फिर भी आजीवन कहां तक मनको कामवासना से अलिप्त रखा जा र 
यह एक जटिल प्रश्‍न है | इसके उदाइरण ब्यक्तिगत रूपसे अपवाद | 
अवश्य हो सकते हैं । परन्तु सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलेगा कि 


मथ 
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अनिच्छा पूवक बडे २ त्यागी विरागियों का भी मन चचल हो उठता है | 

(॥ और शारीरिक या मानसिक रूपसे वीर्यपात हो जाता हे । | 
। कासवासना को वश में रखा जो सकता है, परन्तु वर्तमान काल ें 
M | आजन्म अखण्ड रूपसे कामोद्दीपन पर विजय पाना कदाचित्‌ आकाश 
सुमवत्‌ असम्भव है । अनेक ग्रन्थों का अवलोकन करने तथा गत ३० 
वषा से श्री रामतीथ योगाश्रम में लाभ उठोने वाले त्यागी विरांगी 
ध्यानी, पण्डित, ब्रह्मचारी, संन्यासी, योगि और ज्ञानी लोगों को देखने è 
, पता चलता है कि अखण्डं आजन्म शारीरिक तथा मानसिक कामवासतः 
'। की प्रतिरोध करने में शायद कोई विरळा व्यक्ति ही समै इभा होगा । फिर 
भी, कामवासना का दमन असाध्य नहीं; सांध्य है, पर न्तु देश-काल 
श्य, प्रसंग आदि के संसग से मानसिक भावना से वीर्य पतली पढ़कर 
TA अथवा ARARA अथवा स्वप्नावस्था में बाहर निकल जाता है। 
HBA: शरीर देखनेमें तो आरोग्यमय प्रतीत होता है परन्तु इन्द्रियां शिथिल 
हो जातौ हैं, अवयव निस्तेज दिखाई देते हे, सक्षधालुएं age होती हैं 
फलतः मानसिक चंचलता; बुद्धि की अस्थिरता आदि अनेक विकार उतपन्न 


हो. जाते हैं । 


काम-वासना-द्मन का यथोचित उपचार 


उपवास--प्रति एकादशी के दिन निराहार ब्रत करना चाहिए) 
aR अशक्ति अथवा मानसिक ieai प्रतीत हो तो अल्प परिमाण मैं _ 
दुग्धाहार और मोसंम्बी, सन्तरा आदि फलों का सेवन करें। जल का 
सेवन अधिक करें । शारीरिक अथवा मानसिक आरोग्य शाक्तिं बृद्धि के 
लिए प्रत्येक धम में महत्व पूर्ण उपवास तीथयात्रा; अतिथि सेबा, JAT 
[mC he | चन्द्रायणादि ब्रत, यज्ञ, हवन, पूजेने, जप-तप आदि अनेक विधियां 
` बताई गई हैँ । विजातीय रोगोत्पादक अब्य को शरीर सें बाहरे frases 


लकी छा जाइ 
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लिए सदा काल अथवा उपवास के दिन-.विशेष रूप से ध्योन देकर जल- 
qa, नारिटळ का जळ. नींबू को aad, गन्ने का रस भादि का सेवन 
aai गया हे | प्रति एकादशी से अमात्रस्था अथवा पूर्णिमा तक प्रत्येक 
इन्द्रिय रजो-तमोशुण में प्रधान स्पे आख्ढ होती है । कामवासना का 
वेग इन पांच दिनों में विशेष प्रबल प्रतीते दोगा । इन्द्रिय-दमन, 
कामवासना को नियन्त्रण में रखने, शरीरको कष्टका अनुभव ale ही कामः 
वासना की गति कम करने और शरीर-शुद्धि के लिये प्रतिं सोमवार 
अथवा एकादशी के दिनं उपवात करना अत्यावश्यक है 1 ag नियम सब 
के लिये है । इन पाँच दिनों में जप-तप, ब्रत, मार्ता- पिता और 
गुरुजनों की सेवां विशेष रूप से करनी चाहिये। 


आखनोंषचार 


~. 


द्र 
~ 


प्रातःकाल स्नान के पश्चात्‌ सन्ध्याविधिसे. निवृत्त होकर Adas 
१० से २० Rad शवासन ५ से ८ Maz, परिचमोत्तानासन! १ से २ 
मिनट, जानुशिरासन ३ मिनट, भुजंगासन रे मिनटे, पूण ACARI 
४ मिनट, चक्रासन '१ मिनट, पूण पद्मासनं Raz, gadaa रे 
मिनट, वीय-स्तम्भनाखत २ मिनट और शवासन ५ मिनट करें॥ 


समान और प्राणायाम 


शीतल जल से स्तोन करें। अधिक शीत-झरद्‌ अथवा. डेमन्त ऋतुमें 
यदि शीतल जल सहन न हो तो गुनगुने जल से स्नान करें। झडलो ' 
पश्चात्‌ प्रातःकाल अनुलोप्र=विलो म ` प्रोणायाम : रसे: १२ मिनिट करें 
मन अस्थिर हो तो भ्रामरी प्राणायाम ६ से १८ मिनट ठक wai 
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i मानसिक चिन्तन , 
il o कामवासना मानसिक वृत्तिपर निर्भर है । उपर्युक्त अभ्यास Bak ६ 
बलवान्‌ तथा नीरोग होगा और इन्द्रिय दमन भी उचित eT से होगा। ६ 
र इसके साथ ही मन की भावना को परिवर्तित करना पडेगा । प्राणायामे f 
, बाद थोडी देर पद्मासन, सिद्धासन, अथवा सुखासन पर वेठ जायें ब. f 
a स मे भावना करें कि मैं तेजस्वी हूं, वीयवान्‌ हूँ, बलवान हे, मेधा. हे 
: , का घज हू, पवित्र हूं । ऐसी भावना ५१ बार करें । संख्या भूलजानेप £ 
, STL से ५१ वार करें । इस मानसोपचार में प्रचण्ड शक्ति भरी हुई f 
1, है। मध्याह १२ बजे, सायंकाळ सुयास्त के समय और रात्रि में शयनसे f 
पहलले विस्तर पर बैठ कर ५१ बार अवश्यमेव उक्त भावना का जप करें, भ 
३ महिने के अन्दर आपके जीवन में नवीन परिवर्तन दिखाई देगा और के 
यह प्रतिभासित होगा कि शरीर की नस-नाडियों में दिव्य नवीन शक्तिका. हैं 
संचार हो रहा है । कामवासना पर विजय प्राप्त करने का यही सशक्त तवा गं 
सुलभ माग है। अधिक समय हो तो ५१ से अधिक संख्या में यह मानसिक क 
चिन्तन कर सकते हैं। इससे मन की गुप्त शक्तियां प्रकट होंगी | बुदि चि 
पवित्र होगी और मानस सरोवर सुविचारित लहरों से तर गायित होता. अप 
RTT । 
आहार-योजना 

~ ee ग्रहण करें, जिनसे मलवद्धता न रहे। | 

i i रात्र का भोजन ao परिमाण मका ha i z y i 
Pe He ओर ८ बजे के अन्द्र करलेता = 
`` श्री. जिकमलाल ger, | शा 
i हसि कीच Sas) a: 
j आकृतिक चिकित्सा कंसी होती है। | 
Tafa, घोति, बस्ति, नौछि, त्राटक ओर -कपाहमाति Rg 
ae है...“ ° ae ina मल्शोधनकमो, आसनों का अभ्यास तथा भस्त्रा) | टच 


$ (११६) शार! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर्य भेदन, चन्द्र भेदन इत्यादि अनेक प्राणायाम के प्रयोग से शरीरिक 
रोग दूर होते हैं । इसी को योगोपचार कहा जाता है। रोब न होने 
र. पर अरात्‌ नीरोगावस्था में योगाभ्यास करते रहने से “भविष्य में रोगी 
बनने का भय नहीं रहता । योगचिकित्सा में किसी प्रकार का भय 
चिन्ता नहीं रहती है । योगोपचार निरापद है । विदेशी पद्धति के 
विविध प्रकार के उपचार कराते समय चिकित्सक लोग रोगी से लिखी 
लेते हं, कि हम जो चिकित्सा करते हैं, रोगी क्रीं 
{ जिम्मेदारी और अनुमतिसे करते i इप्तमें स्पष्ट है कि 
र विदेशी पद्धति के चिकित्सकको यह पूर्ण विश्‍वास नहीं रहता कि उसकी 
| चिकित्सा (औषधियां, अनेक प्रकार के इन्जेक्शत, आपरेशन, शस्त्रोपचार) 
| आदि) रोगी के लिये पूर्णतया अनुकूल होगी; इसी लिये वे aa बचाव 
के लिये अनिवार्य रूप से रोगी से पत्र लिखवा लेने के लिए बाध्य होते 
है । यह रिवाज अब सामान्य वन गया है। परन्तु योग-चिकित्सा 
और प्राकृतिक चिकित्सामें ऐसी बात नहीँ है । इन उपचारोंमें कोई शंका 
करने का स्थान अथवा अवसर नहीं रखा गथा है । योग तथा प्राकृतिक 
चिकिरप्रकको अपनी पद्धति पर पूर्ण विशवास होता है और वे निष्ठापुवँक 
अपने कार्यं को सफल बनाते हैं । | 


et Re 


जेसे-योगचिकिस्सा में किसी प्रकार के सन्देह को स्थान नहीं 
उसा तरह प्राकृतिक चिकित्सा को भी समझना चाहिए । पशथ्वी न 
अग्नि, वायु और आकाश तत्व द्वारा जो उपचार रोग निवे à 
fea किया जाता है, उसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। आगामी 
TIS, १९६१ में “रामतीर्थ? मासिक पत्र का योग चिकित्सा और 
a चिकित्सा विशेषांक प्रकाशित होने जा रहा है | इस faders 2 
i TAA और प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में विस्तीणं eg 
डा RN फळतः जन साबारण उन को उपयोगिता. 
; 3 


KO DE मा ४१ | 
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el Seat ४:--अंस्पृंश्यता उचित है या नहीं ! हिन्दूधर्मं को दृष्टि है| 
¦ ॥ क्या उसे afaa माता जा सकता है ? 


Gii उत्तरः->य्रह विषय गहरे विचारों के साथ सम्बन्ध रखता है) 
। | . आत्मीय दृष्टि से angagi नहीं है, परन्तु व्यावहारिक हृष्टि से ay 
' ` ` विदोष संयोगों में है ओर कुछ संयोगों में नहीं है । अंसे आत्मीय दि 
afem परम घर्म है,परन्तु व्यवहारस्थितिमें हिसो तथा अहिसा--दोगों 
का आधार रखता पडता है) केवल अट्सा से काम नहीं चलसकता और 
1, न केवल हिसा को ही उचित कहा जा सकता Ra जहां जिस की. 
FATA है, वहां उसका उपयोग न कियो जाये तो ब्यवहार कद. 
हो जायेगा | उदाहरणत: बलवान्‌ जीव जव fads जीव पर kaza 
amm करता है, तब fade जीव बळवान्‌ जीव प 
feat का प्रयोग ad कर सकता । युक्तिपूर्वक faio जीव -वलबान्‌ 
से बच .सकता.है.। इसके अतिरिक्त अहिसावादी की .सहायता के लिए 
अन्य बलवानू जीव आगे बढ क़र हिसक प्राणो को वझ में कर सकते 
हैं । अन्त में विजय अहिंसा की होती है, fear की .नहीं अहिंसावादी 
होने का कारण ही समाजोद्धारक, धार्मिक, त्यागी, भआाध्यात्मविद्या क 
पंडित, ware, योगी आदि को सारी दुनिया पूजने की इच्छा रखती | 
है । इसी प्रकार 'अस्पृश्यता का भेद भाव विरोधाभास और क्रूर दृष्टि 
का कारण gaar है । सनातन वाल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, डस्य} या. 
आदि के आधा रपर चातुव'प्ये का निर्माण किया गया, यही तत्व है। | 
मानव शरीर में भी समाज शरीर की afeaeqay की गई है? | यथा | 
शिर को ब्राह्मण, बाहु को क्षतिय,पेट को बौइय और हाथ--परों को कई 
कह 'गया॥ जिसका जेसा “धर्म है “उसको gay फल मिलता है! 
हाथ=परों वे. कामर्भशर'कभी नहीं करसकता' है.। 'इसी अकार ह] | 


Ei 


हि "५ ` [११८] ३: मार्च tt 
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त्द्रियो के काम कर्मेन्द्रियां और कमेन्द्रियो के काम ज्ञानैन्द्रियां नहीं करे 
सकती हैं यह भेदभाव प्रकृति ने जान वझ कर नहीं रखा, धर्म योग्यता, 
कार्य कुशरूता बुद्धिका विकास और शक्तिके अनुसार ही यह समाज 
व्यवस्था स्थापित की गई हे । यदि समाज के उच्चतम स्तर को समुचित 
और सुयोजित रखना हे तो स्पृष्यापृरय के विशाक्तवातावरण, झगडा 
झंझट, वाद-विवाद और व मनस्य की दुभवनाओं से मुत रह का 
योग्यता, Vege, salad, नीति-अनीति, कानून से, ama से, 
बलपूव क यदि, अस्पूर्यता के अन्त का प्रयास किया जायेगा! तो awe 
उद्देश्य-सिद्धि कदापि संभव नहीं, बल्कि ऐसा करने से वह और मी 


अधिक AM | शुद्ध वस्तु को हम प्रेम -से समीप में रखते हैं और 


मलिन तथा अशुद्ध वस्तु को कितना भी प्रम होने पर पोस में आने नहीं 
देते । इस प्रकार अस्पृश्यताके सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। केवल 

हीं लोगों को अस्पृश्य नहीं समझना चाहिए जिनका शरीर गन्दा 
हे । जिनके कपड़े मंले हैं तथा जो aè वास स्थानों में रहते 
हैं, बल्कि उन सभी लोगों क्रो अस्पृश्य समझना चाहिए, जो शराब 
गाजा; चरस, भांग आदि मादक पदार्थका सेवन करते हैं जो मांस 
मछली ओर अण्डा आदि अखाद्य वस्तु खाते हँ ओर जो तम्बाक़ 
बीडी, सिगरेट चुरुट आदि उत्तेजक पदाथोसे अपने मन और शरीर 
भलिन बनाते रहते हैं । ऐसे दुब्प्रंसनों में फसे हुए लोग ब्राह्मण हो 
क्षत्रिय, वेश्य हों या शुद्र, पण्डित हों या अपण्डित, सत्ताधीश at या 
सामान्य जन-सभी अस्पृश्यता की क़ोटि में रखने योग्य हैं, क्योंकि 


इस प्रकार के अनाचारों में फले हुए लोग समाज के अधःपतन के 
कारण बनते हॅ 1 


ह We 


वतमान sed हम केवल हरिजनों को eg मान कर उत | 


उद्धार के लिये प्रयत्नशीळ हें ओर उनकी agar Aa क. 


रामतीये [११९] मार्च ६३१ 
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"चौर प्रसार कर रहे हैं । ऐसा करनां उचित नहीं, Fal कि अखिल | 
॥ गरत में ऐसे असंख्य हरिजन विद्यमान हैं, जो अहिसक हैँ, घामिक ' 


| yaqa है, निर्ग्येसनो, सदाचारी तथा सत्कर्मपरायण हैं । उनके शरीर, 
' 1 प्रस्त्र तथा निवासस्थान स्वच्छ 21 वे विनयशोळ, पण्डित, विवेकी तथा 
` अन्य आवश्यक पवित्र सद्गुगों से परिपूर्ण हॅ । वस्तुतः मानव-जीवन 
` 'प्रनोदृत्ति, भावना, विवेक, विचार तथा गुण, कर्म और स्वभावपर 


larnfta है, केवल अस्पृश्यता को आधार न मानना चाहिए । जसे | 


ata ad, अधम कृत्य करने वाले पसीने, थूक, रक्त, मांस आदि 


aang अशुद्ध और दुर्गन्ध मय रहते हैं, ऐसे लोगों के समीप मे. 


कैसे रहना और क्या करना चाहिये, यह समझने योग्य बात है | 


इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे रपर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन मानव | 
स्वभाव ही ऐसा है कि सारासार का विचार करके किसी प्रकार सम्बन्ध 


बनाये रखना पडता है | इस सम्बन्ध में मुझे अनेक बार अनुभव हो 


/ पर पैर रखते ही मेरे चोर साथी नाकपर रूमाल रखनेपर भी उस 
भयंकर दुगेन्ध को सहन कर न सके और लोग व्याकुल होकर तुरन्त 
वहां से अन्यत्र स्थान के लिये चल पडे । उस स्थान, वहां के वातावरणं 
कर्म, अनुभव सहनशीलता आदि की परीक्षा लेने की मेरी इच्छा हुई। 

| ४० मिनट तक वहां के काम काज को देखता रहा । वहां एक कर्मचारी 

' रनान कर के मेरे समीप आया । स्नान कर लेने के वाद के शरीरे 
Sirs आ रही थी अनेक वर्षा तक उस घोर कमें में लगे रहने का ही 

' परिणाम था कि उसका शरीर Bie का वास स्थान बन गया था। 

हमारे हिन्दू शास्त्रं में कुछ विशेष नियमों के पालन का बन्धन, रखो! 


र 


| शमतीर्थे . [१२०] मार्च ६१ 
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चुक्रा है | अबसे तीन वर्ष पहले बम्बई से २४ मील के अन्तर पर | 
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८ पश॒ओंके चमं को भट्टी में डालकर साफ किया जाता हे | उस स्थात | 
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वया है । पवित्र व्यक्ति के हाथ-परों से ge ओरा (पित्र शक्ति) 
प्रवाहित होती है और अपवित्र व्यवित के gaid की तल्यों से 
अशुद्ध -अपवित्र ओरा (अपवित्र शक्ति) को प्रवाह बहता रहता हे 


इस प्रकार मनुष्य का दैनिक खानपान, नित्यकर्म प्रवृति, आचरण आदि 
gaat पवित्रता अपवित्रता स्पर्शापश्चे के कारण बनते हैं । यह स्पर्श स्प 


हल कीजिये ! 


आपकी स्वाद्‌ ओर 
मिठास की 
समस्याएं 


मिठाई, शवेत,विस्किट, डवळरोठी) 
पेस्ट्री, सोडावाटर, आइसक्रीमादि 
को a 
स्वादिष्ट बनाने वाली 
एशियन की महक (इसेंस) 
उपयोग में लाकर 


निर्माता हि 
एशियन केमिकल वकस | 
बम्बई २ i 
weds | [१२१] are 


FESES 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E Y Q $ is 4D 

वि माधि — सा > Wale [३ 

“मासिक समाचार - 

( फरवरी aed सावंजनिक व्याख्यान ae 
दिये गये भाषणों का सार 1) 


वक्ता-पोफेसर सत्यपाल धनुर्वेदविशारद्‌, चम्बई | 
शनिवार .ता० १-१-६१ सायंकाळ ५॥ बजे | 
विषय -आर्य समाज के सिद्धान्त | 


& = | 
s सहनाववतु सह ना भुनक्तु | सह AF करवावहे। | 
जस्विनावधीतमस्तु मा विद्दिषावहे । --कठोपनिषत ' 
| 


— सज्जनो तथा सन्नारियो ! 
आज मैं आपको आर्य समाज के सिद्धान्तों के .विषय में 
कुछ समझाना चाहता हूं | आये समाज के सँस्थापक स्वामी दयानन्द ने 
मानव में दीधेकाळ से निहित अन्धविश्वास को दूर करने, मानव के पारं 


बाम्रतीथ 


दाम्रतीथ . (2221 माचे ६१ 


4 
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स्परिक द्वेष भाव को ध्वेस करने और मानव-संस्कृति के उत्थान के लिए 
जो कार्य कर दिखाया दै, वह अत्यन्त स्तुत्य और इतिद्वास सिद्ध है । चभ 
के स्थान पर अधमे, नीति के स्थानपर अनीति, श्रद्धाके स्थान पर अन्ध 
श्रद्धा, मार्िवूजा में अतिशय पाखण्ड पूण विथ तथा नियम, BAe 
स्थान पर अनाचार, हिन्दू धर्म के मूल सिद्धात्त के विरुद्ध gaga रूपी 
द्वेषभाव, भगवान्‌ के नामपर भ्रष्टाचार, भूत-पिशाच कें तिमित को लेकर 
हिंसामय ताण्डव तथा मादक पदाथा का सेवन कर पशुता पण व्यमिचारी 
आदि अनेक त्रासदायक भाचार-विचारों के विरुद्ध निमीकता पूवक देश 
ब्यापी आवाज उठाकर हिन्दू. धर्म के वास्तविक स्वरूप की प्रतिष्ठां करने 
के लिए भगीरथ प्रयास करने वाले स्वामी दयानन्द जी महान Bi 
विद्वान्‌ ये । स्वामी जी ने आर्यसमाज की स्थापना कर हिन्दूः-वमं की रक्षा 
के लिए महान्‌ कार्य किया है । हिन्दू धर्म के लिये प्रत्यक्ष खतरा और 
मुसलमानों के अत्याचार से हिन्दुत्व के विनाश का समय उपस्थित देख- 
कर महर्षि दयानन्द ने हिन्दू घर्म को विशाल हृदय बनाने का प्रयास किया 
और मुसलमान, ईसाई, हरिजत और अन्य विभिन्न धमावलम्ब्रियों के 
लिए हिन्दू ah का प्रवेश द्वार खोल दिया । महर्षिने सबको अपनाने की 
उदोर नीति अपनाई। 


महान्‌ सन्त-महर्षि दयानन्द 

स्वामी दयानन्द महान. सन्त पुरुष ये, वाळ व्रह्मचारी ये। केवल 
मूर्ति का ही भगवान्‌ मानना अज्ञान का सुचक है। निराकार eT 
भगवान्‌ aia व्याप्त हैं । जड मूर्तिमें दी भगवानको सीमाबद्ध कर देनेवाले | 
अज्ञानी लोग यह नहीँ मानते कि ae g भगवान्‌. मानव मात्र मॅ, 
प्राणिमात्र में विद्यमान हैं । वे gawa में मनुष्य का आदर करना नहीं. 
जानते इस शन्त धारणा को दूर करने के लिये स्वामी दयानन्द ने वेदों 
का आधार लेकर सरल रीति से बताया है कि वेद Tals पठन का अघिः : 


रामतीर्थ [१२३] माचे ६१ ; 
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:'कोर केवल पुरुषों को ही नहीं, बल्कि पवित्र जीवन, पवित्र आदशी, पन्न | 


‘Laat और पबित्र चरित्र की महिलाएं भी उपवीत -धारण कर सकती 
इं, सम्ध्या--विघि और हवम=्यज्ञ भी कर सकती हैं । महिलाओं को वेद्‌ 
टै 


i hoe 
rider पाठ और गायत्री संत्र जपका अधिकार प्राप्त हे । स्वामी दयानन्दजी 


‘aan ante seat की रचना की है । इनमें से 'सत्याथ प्रकाश! 
i ,तासक ग्रन्थ पढने से आर्यं समाज के मूल सिद्धांत, घमशोस्त्रीय आदेश, 
: [कुम उपासना और ज्ञान का मूल स्वरूप, वेदान्त का महत्व, उसके अधि- 
: :कारी, उसके लाभ बताये गये हैं और यह भी बताया गया है कि पापी- 
। अधी, केंगाछ, गुलाम अस्पशवान्‌ तथा दीन-दुखी स्त्री-पुरुष किस प्रकार 
; कैस ढंग से, किस कम, घेये सदाचार, सज्जनों की संगतिमें रहकर ऊंचे उठ 
प्रकते हैं और ब्राह्मणत्तको प्राप्त कर लौकिक तथा पारलौकिक सुखके भोक्ता 
बनते हें । मनुष्य सत्यार्थ प्रकाश का पठन--मनन कर तदनुसार आचरण 
) लगे तो वह अभ्युदय और निश्रेयत्त को प्राप्त कर सकता है | 


आयसमाज के सिद्धांत 


‘| 


/ आर्यसमाज के aed में निभय और साहसी बननेका आदेश दिया 
ˆ गया है । परम पिता परमात्मा के आधार को मानव मात्र के लिये कल्याण 
कारी माना जाता है । परमात्माका स्वरूप एक है । अभिन्न है और हमारा 
जीवन दाता हे । अग्नि जल सूर्य आदि में उसकी सत्ता विद्यमान है । 
मांसाहार-अण्डे मछली आदि का आहार महान्‌ पापकर्म है । मादक वस्तु 
मदिरा भांग-गांजा, बीडी, सिगरेट तम्बाकू आंदि का सेवन वर्जित है | इस 
“रकार का तमोगुणी आहार अहण करने वाले स्त्री-पुरुष वेदाध्ययन करने 
a ' या See मानने के अधिकारी नहीं हैं । ऐसे लोग आर्य समाज के सिद्धान्त 
के बिरोधी हैं। ऐसे लोगों को आर्यसमाज के Ridi का उलंघन कता 
` और महान अधार्मिक मार्ग ग्रहण करने वाला माना जायेगा । ऐसा धर्म 
संकट उत्पन्न करने बोले लोग आर्यसमाज के उदात्त और उदार anadi: 


T 2 3 ` f i 
wads 1१९४) माच ६१ . 
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का अनुसरण कर नहीं सकते | मानव का आहार शुद्ध सात्विक शाकोहार 
है । कंर सूल फल, विभिन्‍न प्रकारके धान्य शाक, सब्जी, दूध, मक्खन, घौ 
वनस्पतिवर्ग आदि वस्तुओं की गणता सात्विक आहार में की जाती ži 
वक्ता-स्वामी केशवानन्द्जी आयोध्यानिदासी 
रविवार ता ८-१-१९९१ प्रातःकाल १० बजे 
विषयः-योग ओर आरोग्य 
आदरणीय श्री रापतीथ योगाश्रमके संचालक माताओं और सज्जनो | 
आजके व्याख्यान का विषय योग और आरोग्य है । योगविद्या का 
आरम्भ करनेवाले भगवान्‌ शक्कर हैं | तत्पशचात अनेकशः विद्दया त्याग 
मूर्ति ज्ञान वैराग्य के भण्डार तपोनिष्ठ गुणवारिधि मानबों तथा मानब 


कल्याण निरत ऋषि-मुनियों ने योग का विइवन्यापी प्रचार-प्रसार किया, 


घेरण्ड ऋषि, गोरखनाथ मत्स्येन्दनाय, पतंजलि ऋषि आदि अनेक ऋषियोंने 
योगविषथक अनेक ग्रथो का निमाण fe) eer तावा न 
कारण देश-विदेश के अतिक्रमणात्मक तत्वों ने योग विद्या और साधना 
के प्रचारकों को प्रोत्साहन नहीं दिया । थमः के स्थान पर अधम, नीतिके 
स्थानपर अनीति का साम्राज्य स्थापित हुआ । फलतः पवित्र योगविद्याके 
प्रचार और शिक्षा दीक्षा का माग' अवरुद्ध हो गया । भारत वर्ष पवित्र 
योगविद्या का उत्पत्ति स्थान है। और यहीं उसपर गहन और सूम 
विचार दशन किया गया तथा उसकी व्यावहारिक साधना की महत्ता भी 
चरितायै की गई । इसके बाद यह विदा विदेशों में पहुंची और बिदेसी | 
लोगों को इसकी HEM का ज्ञान हुआ और वे भी इसकी साधना की ओर | 
ae. हुए । आज भी भारत के कतिपय योगविद्या विज्ञारद विदेशों 
साका आ 
रा रहे हैं । 
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|| सज्जनो | जैसे बीज के मध्य--भाग से अकुर फूटता दै, उसी तरह 
र i (योग विद्याका अभ्यास करने से आपके अन्तस्तल म॑ पावत्र गु WaT का | i 
é प्रादुभाद होता है । यम, नियम, आसत, प्राणायम, ARN, धारणा, , 
हे ,! ध्यान और समाधि योग के इन आठ अंगों क! सतत अभ्यास करते रहने / 
से शरीर, मन तथा आत्मा का स्वानुभव प्राप्त होता है । साथक के ये ; 

तीनों अंग उन्नत स्थितिपर पहुंच जाते हैं । अदिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मः ' 

: „¦ चयं और अपरिग्रह तथा शौच, सन्तोष, स्वाध्याय और इश्वर प्रणिधान | q 
, ¦ का अभ्पास करने से जगत्‌, दैशवर और सत्यासत्य की अनुभूति होती हे. ८ 
:। } एव आत्मशक्ति कायदक्षता तथा पवित्र जीवन के मूल्यांकन का अवसर ८ 
` | मिलता है तथा उसके यथाथ सामथ्य का ज्ञान होता है । योगाभ्यासी ६ 
| लोगों की सिद्धियां अनोखी होती Zi योगीजन उपलब्ध सिद्धियों का wg 
नहीं करते । सज्जनो, इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त सुनाकर इस विषय को. ३ 
और भी अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुनियेः= | व 
एक बार ब्रादशाह अकबर ने सृगंया खेलने के लिये एक घने जंगल ज 

में प्रवेश किया । रात के सघन अन्धकार में उसके साथियों और संरक्षक, च 
का साथ उससे छूट गया । जंगल में अकबर को एक झोपडी मिली औँ अ 
ş 

Ñ 

a 

ळे 


वहीं उसे रात भर रहना पडो । प्रातःकाल अपने राजमहरू. की ओर प्रस्था, 
करते समय अकबर बादशाह ने झोपडी के.यजमान से कहा--'मेरा नाग. 
अकबर है । समस्त हिन्दुस्तानके निवासी मुझसे भलीभांति परिचित हँ. 
तुम्हें जब कभी जो कुछ धन-धान्य ऐश्वर्य की आवश्यकता हो, तब T 

सीधे मेरे पास चले आना । तुम्हें जो कुछ चाहिए, वह सब्र मिलेगा। । ॐ 

Co दिनों के बाद अकबर वादश हू फे ' gaat की परीक्षा के 

उक्त झोपडी में रहने वाला मनुष्य दिल्लो पहुच कर अकबर को al 
Bal ; वह राहगिरोंसे पूछने लगा--'अद्धव रा कहां है ?राहगिरों ने बता दे 
यंदा अकबर नामक कोई आदमी नहीं हे,बल्कि सारे हिन्दुस्तान का बा 


arda [१२६]. माचे ११. 
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शोह अकवर है । परन्तु तुम अकवरा मत कहो, अन्यथा राजदरवार के 
सिपाही तुम्हें पकड कर जेल में डाठ देंगे | इतने में उसी रास्तेसे अकबर 
बादशाह की सवारी निकली, जिसमें हाथी, घोडे, अंगरक्षक सेना, वाद्य 
आदि शाही सरंजामों का समावेश था । उस सवारी (जुलूम) के मध्यभाग 
में हाथी पर अम्बारी में बेठे हुये बादशोह को देखकर ag झोपडी निवासी 
व्यक्ति पुकार उठा--कदो अकवरा, कहां जाते हो । मुझे पहचानते हो 
या नहीं! ठहरो! अकबरने उस समागत व्यक्तिक्रो पहचान लिया और zA 
पर अपने पास बठा लिया । उसे प्रसजिद में ले गया । मसजिद में नमाज 
पढते समय बादशाह अल्लाह से याचना करने लगा कि 'हे अल्लाह, हमें 
धन, साम्पत्ति सत्ता वेभव आदि से परिपूण" बनाओ | शत्रू ओं को मारने 
की हमारी ताकत वढाइये | नमाज के पश्चात्‌ दोनों राजमहल में पहुःचे । 
अकबर बादशाह ने कहा हे कृपाल सज्जन ! आपने एक रातभर मेरे जीवन 
की रक्षा की, अतः प्रातःकाल मैंने स्वेच्छासे आपको कहा था कि कभी 
जहरत होनेपर आप मुझ से जो apa वही में दूंगा । अतः आपको जो 
चाहिये वह मांग सकते हैं। उत्तर में आगत व्यक्ति ने कहा हे बादशाह | 
आप सारे हिन्दुस्तान के शासक हो । फिर भी पामर मनुष्यों के ei 
जीवन व्यतीत करते हो । मसजिद में अल्लाह से याचना कर रहे थे। 
एसे याचक गरीब मुझे कया दे सकेंगे ! adta जब तुम अपने.ही tay 
की देखभाल नहीं कर सकते तब मुझे केंसे दे सकेंगे ! आपकी मैं परीक्षा 


लेने आया हू । आप अपना अंतः करण का शुद्धिकरण करें और सात्विक 
थुण संपन्न बनें | 


इ असाध्य कर्मी को भी वह gon और साध्य बना लेता है। | 
का आरोग्य ता मलशोधन कमे औ : आसनों से प्राप्त : arti _ 
(शेष पृष्ठ परतली “ळा त 
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इस से पूर्व पाठक पढ चुके हैं कि मोजीराम afta लिए 
४ मोटर गाडी खे होता 'हुआ, तथा:.कई :प्रकार के विशे वरे द 
शहरी आनब्दों को ग्रहण करता हुआ कहीं जा रहाय | 
उस की यात्रा कहीं भी लक्षित न थी, उसने कहीं जाना थ 
यह उसे अब तक भी मालूम न थो, Gea, घोडा राडी! |. 
उसके वाद्‌, बस तत्पश्चात्‌ रेल पर से होते हवे AAN 
उस स्थान पर पहुचे जहां से कहीं भी जाया जा सकता थी 
सुधाकर के नव जीवन पर क? प्रकार की घटनाओं का बह 
क प्रभाव पडा; उसे कई नवीन जानकारियां भी जा 
को मिलीं अब ये लोग कहां जा पहुंचते हैं इस का विवर्ण बीच 
प्रस्तुत अक में पाठक पढ़ें । 


रामतीथे [१२९] मा ६४१ | 
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टी' टी, दो अपने परिचिंतों को लाया या at कहें कि अपनी चाय कानी 


' व्यवस्था के बदले उन्हें सीट दान करने के लिये लाया; वह भी रक्षित 


डिब्बे में । रक्षित डिब्बे को तो वे अपनी बपौती जो समझते हैं । 


उन टी, टी, के आदमियों का प्रवेश करना क्या था कि रक्षित-सीट 
वालों ने हो हल्ला मचाना शुरु किया, wg उनकी. कौन सुनता, सुनने- 
बाळे तो टी, टी. ही थे, और भेजने वाले भी टी; टी, चोर का साझी 
बटमार वाली बात थी, या थी वही बात की गांउ के सरपंच से पूछने 
जाओ, पर वह तो चोरी करने गया है | इतनी परमात्मा की दया रही 
कि नंवागेतुकं ने कोई प्रतिकार स्वरूप शब्दों की अदला बदली शुरु नः 


ne 


की । नहीं तो वहीं दो दो हाथ चळ गये होते । आखाडी बन गया होता । 


| इसी हो aes में गाडी ने कब सीटी दी यह डिब्बे बाळों को पता भी a 


लगा वे तो तभी जान प्राये जब गाडी चल ही a4 मुसाफिरों से 
डिब्बा इस तरह भर गया: था कि रक्षित के बदले अरक्षित ही बन चला 
था। जिस किसी को लघु दका अथवा दीय झाका लग जाय तो. उनके . 
लिए यथास्थान प्रवेश करना बड ही संकट की बात बन गई भी | और 
नदे महान संकट में तब परिवर्तित हुआ जब. दूसरा स्टेशन आया और 


| फौज़ियों ने अपने गोल २ बंडल दरवाजे न खुलने की दशा में खिडकियों 


से टी दे दपादप अन्दर ठूसने शुरु किए । अपनी सीट रक्षित कराने बालों 


` न Reed तो मचाई पर ऐसे ही जसे मेस के आगे बीन बजाई जाती है । 


मन्द्‌ गों =n $ जो ; 99 iA | > 4 
: € वाला को यह हिम्मत कहां जो सामान बाहर फेंका जाय, क्योंकि 
भान था उन नबजवानो का जिनके कंधों पर अंग्रेजी खरकार 


अपने बल जूते को संभोळ कर रखे थी। 


stun और उसके परिवार की स्थिति ऐसे फौजी नौजवानों के 
विषम बन गई | इधर-उधर डिब्बे में चलन-फिरन-की बात कहां 


रामवती | [tae] मा ६! 
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की जाय, वहां तों सांस लेना भी दूभर हो गया ! नौजवान ही होते तो बात 
कुछ बन भी सकती .थी; उनके गोल २ बण्डल तो और भी अधिक विष 
मता की रचना करने पर अपनी कोई कर कसर शेष नहीं छोड रहे थे। 


< जो जहां बैठा था वहीं इस प्रकार बेठे रह गया जेसे सांप छू गया हो 
और करना भी क्या था; जब कोई स्टेशन आता और किसी बेचारे का 
THA आ' गया होता तो उसे नीचे उतरने में छटी का दूध याद भाता, 
किसो २ की 'तो यहां तक AA हो जाती कि कुछ सामान डिब्बे में और 
कुठले प्लेट फार्म पर और गाडी चल दी, बेचारा डिब्बे के दरवाजे से लटक 
अन्दर बैठे लोगों से! चिल्ला २ कर उसके सामान को फेंकने का रुदन 
करता जाता, गाडी तेज होने लगी तो उतर जाना ही पडता, नहीं तो नीचे 
उतरा सामान का कोई दूसरा ही ग्राहक बन कर उपभोग कर लेत! ! 


जीवन के इन रेल सफर के दिनों को जिसने कभी अनुभव किया है वे 
हीं मौंजीरांम परिवार की हालत पर गौर कर सकते हैं। आखिर सुबह 


'होते हुवाते पठानकोट आ ही पहुंचा लोगों ने चेनकी सांस ली, और एक- 


एक करके नीचे उतरने att | मोजीराम परिवार इतना कंटाल गया था 
कि उन्हें पठानकोट में कमसेः कम' दो:दिन तक विश्राम करना पडा ताकि वे 
आगे के सफर के लिये तैयार हो -सके । 


रेलयात्रा करते ९ ये लोग बहुत थक चुके थे,सो दो दिनके पूण विश्राम, 
ao एक दम असे ही स्वस्थ हुये वसे ही परिवार कहीं बढने के शि 


- तय्यार होने लगा । 


कह प्रकार के यात्रा सम्बन्धी विबाद हुए, अन्त में सबे सम्मति १ 
अमरनाथ धाम .निश्चित हुआ । जिस के विषय में मौजीराम ने कई ते 
संगी से ga रक्खा था, जिस बर्फ के शिवलिंग में आज भी वह aaa 
हे (जल के दशन से मानव अवऱ्य शांति प्राप्त कर सकता है। 
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जानकारी से पता लगा कि यद्वां से जो बस छूटेगी वही यहाँसे ज 
होकर श्रीतगर तक पहुंचायेगी फिर वहां से पेदळ ही ओगे चलना पडेगा 
मौजीराम का देहाती सुदृढ शरीर, एवँ नये जोश में FNF, 
नीलमणि के अंग इस पैदल यात्रा पर फडक उठे । और ये लोंग उस भं 
को चल पडे जिस पर कि जम्मू, कुलू व श्रीनगर की बसें खडी थीं । 
गर्मीकी ऋतु थी, फिर भी मौजीरामने देखा कि कुछ इवामें ठण्डक. है 
वस पर कुछ ain बैठ चुके थे, कुछ अभी नीचे-ही घूम-फिर रहें ये। 
बसे सारी भर चुकी थीं, मौजीराम हाथ मलता ही रह गया । 
पास में एक टोकरी वाला चने बेच रहा था; जिसे देख सुधाकर का 
मन Al Tat, उसने एक आने के चने लिये, और qa वाले को धुघाकरमें 
कुछ विलक्षणता नजर आई सो.  उप्तने:पूछा-- 
आप लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं ? : 
सुधाकरने बताया कि हमारे देश में अकाल पड गया है हम तीथेयात्रा 
को निकले हैं अब हम अमरनाथ धाम की यात्रा करेंगे,पर बसें सत्र जा चुकी 
8, इस लिये पता नहीं कव, जा: सकेंगे ! ; ri त्त्व 
चनेवाला बाल सुलभ भाव परमुस्करा कर बोल  # «.. 
अभी थोडी देरमें स्टेशन वैगन आयगी, वह मेरी हो है में तुम्हे उसमें 
सबसे पहले स्थान दूंगा । ररत के E 


बात जैसे ही मौजीरामके कानमें पडी वेसे ही वह चाके कर बोला, | 


हां भाई साहिब ! देख लेना उसंपर लिखा है, श्यांमसिंह चने ब 
मौजीराम ने आस्चमै से पूछा 
न फिर तुम चने क्यो बेचते हो ! 


समतीये [१३९] 
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¦|; इस लिये कि यह मेरा ही नहीं, सबके मजे का सवाल है 

| ; बह कैसे ? पूछा मौजीरामने । 

प ; इसलिए कि इस ag पर जितने भी चने वाले थे सबके सब विल्डिगों 
: ' में छिप गये। सबके लडको ने दस-दस जमातें पढ लीं, पतलून पहनना 
सीख गये, आज हमारा लडका भीबी० ए० है, मोटर अपनी है, स्वयं 
चलाता है। 

` ` पर भाई सांहिब अब आप को विश्राम या कहीं तीथब्रत करना 
बाहिये--आंपं भाग्य शाली हैं जिनकी ऐसी होनहार सुसन्तान है । 


| 


, झाप लोग जा इस निजन बन में थके हारे मेरे चनों को खाते हैं, वही 


, 'पर भाई साहिब, बात यह है कि यह ऐसा जंक्शन है जहां से ही | 
_ यात्रा प्रारम्भ होती है । आप लोगों के दशम से ही मैं पावन हो जाता हूं, | 


मेरे जीवनमें सबसे बडा प्रत है | इस ब्रतमें ही मेरे समस्त तीर्थब्रत संपूर्ण हो | 


/ जाते हैं । चनेवाला पता नहीं कबतक बोलता कि मोटरका भोंपू बज उठा | 
तुरन्त ही सुधाकर उस ओर लपका; तो चनेवाला बोला-- 


धौरज रबखो बेटा | यहीं आकरं रुकेगी और aad हो गाडी | 


ठीक चनेवाले के सामने आकर रक: गईं; चालक उतरा फिर धीरे २ 
सवारियां उतरने लगीं--देखते ही देखते गाडी खाली हो गई, लडके ने 
` बाप से मिलकर खाना खायो, फिर उसने सबसे. पहले मौजीराम को मप 
Zag स्थान दिया । फिर अन्य कुछ लोग बैठे. और मोटर चालू हो È! 


स्टेशन वेगन की अगली सीट पर ड्रायवर की बगल! में सुधाकर बै 
वहां से उसेःआगे:की न केवल सडक. ही -वलिकि - अन्य सी कई प्रकार ॐ 
दृश्य सामने दीखने लगे, बीच बीच में कहीं कोई एसा भी स्थान आ जात 


जिसे सुधाकर ड्रायवर से पूछता, fac जब उसे पूरा पता लग जाता व 


शांत होता, इसी प्रकार स्टेशन वेगन अभी कुछ ही मील मागे तय क्र 
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पाई थी कि सामने से भीड सी आती नजर भाने लगी जिसके आगे 
पुलिसके सिपाही सीटी दे देकर यातायात को रुक जानेका भादिश दे रहे थे 
इनकी स्टेशन वेगन को भी उसी नियम के अनुसार एक ओर रुक जात 
पडा, सभी यात्री लोग गाड़ी पर से सडक पर उतर गए, सभी ने देखा रि 
हाथी के सजाकर उस पर एक सन्त as हैं, व उन्हीं के पछि 
जनता की यह भौड चली आ रही है, कुछ लोगों के पूछने पर पता चला 
कि इस पर्वत गुफा में किसी समय एक महात्मा आ गये थे, उन्हीं की 
धुनी एसी रमी कि देखते ही देखते उस पवत शिखर पर बगले, हाथी तथा 
कई प्रकार के साजो सामान फेल गए, उन्हीं द्वारा यह शिष्य आज ae 
पर विठाया जा रहा है; यह सब उन्हीं महात्मा की माया सडक पर फेली 
हुई है। 
भीड के छंटते ही सब रुकी हुई गाडियां चल पडीं, माग में सुधाकर 
ने पछा कि ये हाथी पर ही क्‍यों जा रहे थे ? 

ड्रायवर ने उसे बताया कि भारत में VS भी कई स्थान हैं जहाँ पर 
कि साधु समाज भी राजाओं से कोई कम नहीं, मानव तो एक ही जैसा 
स्वरूप रखते हैँ सब, परन्तु उसकी महानता आसन से जरा ऊंची हो 
जाती है । j 

पर इन साधुओं को इस ऊंचाई नीचाई से क्या मतलब ? सुधाकर ने 
fare की । 


क्यों इन्हें कौन सी इच्छा नहीं होती है अपने जीवन में ! 
पर जब, घर द्वार का त्याग कर दिया फिर इच्छाओं का कया काम रह | 
जाता है इनके जीवन में ? 


‘ जिन साधुओं की बात तुम कर रहे हो वे तो वेश से नहीं की से 
है साधुता के आसन पर बेठते हैं, साधुता एक अरग अवस्था का नाम 
AT उससे भी अलग एवं कमं इस से मी अशिक दर है! 
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सुधाकर ने कहा तो फिर ये लोग वेश क्यों बदल लेते हैं १ 


£ है जो कि असफल हें, जिन्हें कहीं भी सफलता न मिल सकी वे ही लोग 

‘nag जाते हैं । दूसरे वे हैं जो. कि समथ ई उन्हें सब प्रकार 

का वेभव प्राप्त है पर फिर भी वे किसी विशेष ही प्रक्रर के सुख की 
| खोज में संसार का त्याग,पर जंगलों में जा पहुंचते हं । 

बातों ही बातों में पता. नहीं कितने शहर, गांव तथा: जंगलों, को 

` ; मोटर पार करती हुई जम्सु की सीसा में प्रवेश कर गई, जहां कि प्रत्येक 

¦ मानव सुंधोकर के लिए नयां ही. नमूना daa लगा, उन्होंने नीचे से 


पायनामा' एवं टोपी । एसा वेश सुधाकर के लिए एक नई वस्तु थी, 


i क्यों कि उसने तो ऊन का कोट भो अपने जीवन ,में देखा था, पर वह | 


भी उसने कभी पहन कर नहीं देखा था, sah दर्शन पास क्री तीला 
के. विवाह पर हुये थे जो कि उसके भावी वर ने पहन. रक्‍खा AL 


मने फ़टवाले. अपनी अपनी टोकरियां लेकर उपस्थित थे, जिनमें 
सेव; नोशपाती, अंगूर ओर कई प्रकार के फल सजे पड़े थे, जिल्हे 
j यात्री ले लेकर बडे आनन्द से खा रहे थे । 
काइमीर के सेव एवं अंगूरके विषयमें सुधाकर कई बार अपने भूगोलमे | 
` पढ चुक्रा था, सो काज जब sek मन में यह जिज्ञासा हुईं कि और | 
तो सब कुछ देखने में सामने आ रहा हे पर काइमीर में केशर भी 
होता है, वह वर्यो नहीं दीखने में आ रही है? 


उपने एक.टोकरीवाले से यह जसे ही प्रश्‍न किया वैसे ही सुधाकर 
को ऐसा लगा जसे s ति उत्तर में वह उसे ste रहा हो,सुधांकर पीछे 62 | 
गया, वह विक्रेता सुधाकर को बडे प्रम से, यह समझाने लगा कि केशर | 


` [' ३४) माद ९! 
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वेश को दो ही प्रकार के व्यक्ति बरला करते हैं जिनमें एक तो वे. | 


लेकर ऊर तक केवल ऊन ही पहन रखी थी, यानि उसी का कोठ | 


ay A WU छः 
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सड़कों पर नहीं दूकानों में बिकती है, किन्तु उसकी अपनी भाषा बी, 


ag जिसे सुधाकर तो क्या वहां के बाहरसे आये पुराने लोग भी यदा | 
कदा नहीं समझ पाते हैं, बाहरी आगन्तुक केवल इशारों से ही काम 


लेते हैं । 

एक शब्द है जिसे सभी खूब जानते हैं जिसके द्वारी इन्हें पुकार 
जाता है वह है.“हातो”। 

फल बेचना एवं सामान लादना, यही इन ATP मुख्य व्यव पाय 
है, जिसे देख कर शहरी लोग दांतों at अंगुली दे जाते हैं जब कि 


वे देखते हैं कि एक एक आदमी +म से कम सोलह मन TAL तक. 


उठा रहा = 1 
केशर की खेती देखने के लिए सुधाकर बडा लालायित था, इस 
का उपाय उसे मोटर चालक ने बताया कि aa मोटर श्रीनगर 


की सीमा में पहुंचेगी व॑ से ही तुम्हारी यह लालसा भी पूर्ण हो जायगी 


इतना कह कर जब कि काफी समय गुजर चुका था, तो मोटर फिर 


अपनी गति से चाळू हो गई, उसके बाद फिर मोटर वहीं पर हा कर 
रुकी जहां से श्रीनगर केवल २० मील दूर था, यानि इस स्टाप के 


बोद मोटरने अपने लक्ष्य पर ही रुकना था । ' ' 


यह स्टाप कोई विशेष महत्व नहीं रखता था, क्योंकि इस पर छोग 


बहुत कम ठहरते थे। इस पर ठहरना मानों श्रीनगर के समय में से 
कठौती करना था। 


À कुष्ठ देर बाद मोटर फिर अपनी द्रुत गति से पर्वत मालाओं 
को पार करती चली उस स्थान क़ो जिसे कि भूव ` कहा जाता है । 
जह पर, tat के सब ga मानव की. कल्पना के अनुमार प्राप्त हैं 


Ta के वर्णन से कई कवियों ने अपनी झोपंडिया व हिडगो-में परिवर्त 
SrA? 


यमतीचे [१२५] मार्च ११. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१ Wel सुरा एव सुन्दरी स्वर्गीयता का स+ से,म. न्‌ प्रतीक है। | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरी दृष्टि से इसे स्वगे za लिए भी माना जाता है कि वह 


i के लोग देवताओं जसी प्रकृति के ही होते हैं अर्थात्‌ सरळ हृदय, चरित 
, वान्‌ एवं परिश्रमी तथा सच्चे | 


२० मील की यात्रा में कौनसा समय लगता है सो क 


' भौजीराम, सपरिवार उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ कि एक qa शांति 


थी, कुछ विदेशी लोगों के qos ate में बांद डाले सुह से सिग्रेट ब्र 
धुत उडा रहें थे, कुछ शहरी बाबू लोग उन्हें देख कर मुस्क्रा भी र 
a, ग्रामीण नारियां उनकी स्त्रियों के खुले बदन को देख देख इ 
शरमा रही थीं । | 

मौजीरमे ने देखा कि सोयेकाल होने वाला है आगे की यात्रा À 
qa रांत्री के विश्राम की योजना वनानो चाहिए, gat विचार à 
भंगे बढ़कर एक सज्जन से पूछा $-- * 

Hat रात्री ब्यतीत करने कां क्‍या उपाय है ? 


चाहे तो होटल में या प्रमेश.ला में चल सकते हैं । 


4 शब्द उसकी सभ्यता का इतना अधिक आकर्षण लिए हुये थे है 
मौजीराम को फिर प्रश्‍न करना पंडा । 


क्‍या आप होटल का किराया बता सकते हैं? 


में किराया ही नहीं बता सकता बल्कि आपको ले भी चल सकता gl 
तो क्या आपका होटल है ? 


| 
| 
i. 
होटल एवं धमशालाएं दोनों मौजूद हैं, आपकी इच्छा है आप. 
j 
| 


जी नहीं मैं होटल का एजेंट हूं,-नवागन्तुको काः स्वागत के 
उन्हें यथा स्थान पंडंचाना ही मेरा करेष्य है।ः . - 5 


तो हमें किरया तो बताइए ? ` 3 sp Dp mm ome 


दामती थे fed मच et 
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किराए का यह Baia है कि तीन रुपया कमरे से लेकर चार सौ! 
तक के कमरे हैं अब आप बताइए कि कितने वाळा कमरा आपको 

चाहिये ? 

छ सोच कर मौजीराम नेकहा कि तीन वाले में ही ले चलिये 


कुः 

आप हमें । 
तुरन्त दी मोटर की ओर इशारा कर वे सज्जन बोलें-- 
आइये मेरे साथ | 


और ये लोग उस आदमी के सोथ मोटर द्वारा एक झील के किनारे 
जा पहुँचे; जिस के अन्दर घर ही घर तेरते नजर आ रहें थे, जिनकी 
बुनियाद नौका पर डाल कर ऊपर से उनमें कमरों की पूण व्यवस्था थी । 


सुधाकर के लिए यह एक ओर नया चमत्कार था, जल मेंतो 

केवल सुधाकर की समझ से मछली मारने वाले ही रहते थे, परन्तु यहा. 
तो बडे २ लोग भी aad रहने को ही महत्व देते हैं । 

पुल के मोग से ये लोग एक छोटी सी कोठरी में जा पहुंचे, जिस में 

एक कोने में मिट्टी का दीपक, एक में मिट्टी का घडा व कुछ Gale विखरा 

डाथा। | 

मौजीराम ने कोठरी देखी तो उसे याद आ गई अपनी उस कोठरी | 

की जिसमें कि वह वकरियां बान्धा करता था । उसने सोचा यह है पेसे | 

` कौ माया,आज हम लोग बकरियों से भी गए बीते बना दिये। | 


नीलमणि के जीवनमें इतना लम्बा मोटर को सफर शायद पहली 
बार आया था, इसलिये उसका सिरसे लेकर पांवतक समस्त शरीर जसे टूट 
'रहा था वह तो अन्दर पहुंचते ही कोने में सीधी हो गई, सुधाकर 
'से उन चलते=फिरते घरों की शोभा में खो गथा और मौजीराम 
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A dat क्री अन्य सामग्रियां फलों की अपेक्षा मेहगी होती हें, पवेतीय प्रदेश 


VED zea । और दूसरी वात यह कि जहाँ जो बस्ठु पेदा नहीं होती उसे 
i 


| मोजीराम जैसे सात्विक इत्तिका था बेसे ही उसका परिवार भी । अतः 
"saa फलों को ही प्राथमिकता दी । उसके दो कारण थे एक आर्थिक और 
` दूसरे बनाने का झंझट । ऐसे समय में समझदारी का ही विशेष योग हुआ, 
। “अपनी भोज्य सामग्रो को लेकर मौजीराम अपनी किराये की कोठरी में पहुंचा 
, तो नीडपणि और सुधाकर बडे प्रसन्न हुये। नीलमणि की प्रसन्नता का एक 
` कारण यह भी था कि उसे थकी मांदी ह।ळत में ही अपने पति और पुत्रके 
` , भोजन को व्यवस्था करनी थी । खेर Bax की कृपा मानकर सबने Fel- 
y ग्रहण किया और यथा समय विश्रान्ति के लिये पैर पसारे । 


लेट तो गये ! पर ठंडी इवा चलने से उनही कोठरी इधर-उथर ae 
J टें ले लेकर उन्हे झूला झुलाने लगी । इस प्रकार का अनुभव उनके जीबन 
"का प्रथम ही था, कुछ डर कुछ उत्पुकता, दोनों के सम्मिश्रण ने सुधाकर 

व खिडकी के पास खडा कर दिया । ge बाहर को देखता है तो बहार 

हो लहरों पर नाच रही प्रतीत हो रही थी, अन्य fa पर जल रही 
3 बत्तियां ऐसे लग रही थी' जैसे किसी गंगाजी के भक्त हृदय ने सांझ की 
` आरती के दीपक जल में प्रवाहित क्रिये हों और वे दीपक जलके ऊपर 
` तेरते हुये तेरने का मजा ले रहे हों । 


दिन वैसे of पक्ष के थे परन्तु पंचमी के नन्हें चांद को बादल अपनी 
गादी में छिपाये बेठे थे, अतः शु३ळ पक्ष होते हुये भी कृष्ण पक्ष का ही 


मजा दे रहा था। रह रहकर पास के शिकारों में रंगरलियां करते हुए | 


रामतीर्थे [१३८] माच ६१ 
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शौकीनों की आनन्द भरी उमंगों की आवार्जा का शब्द शान्ति को संग कर | 
लेता था | 

YAEL पहले हिलने डुलने के भय से उठा था परन्तु बाहर की ब 
को देखकर SIT चुप न रहा गया और उसने अपने माता-पिता को भी 
देखने के लिए आग्रह किया और उसका आग्रह विशेष यों मी था कि 
कल ही उन्होंने आगे के मागे पर हो लेना था, अतः आने वाले दिनों में 
उस वहारं के आनन्द को न SST जो सकता था | i 


F 
& 


बेटे के आग्रह को भा मा--बाप केसे टाळ सकते थे, उन्होंने मी. 
खिडकी से atra डल झीलकी अजीबों शान शौकत का आनन्द लिया। | 
उन्हें पात के बडे २ कमरों में विजली की रोशनी से सजे घरों के प्रति | 


सोने वाले भी सडक के कंकड़ पत्थर पर रात के आराम करने वाले के | 
बराबर ही स्थिति में रहते हैं । यह तो हाळ है विवार काही । जे i 
विचार बने वैसा ही महल बन जाता है । विताना सभीने समय है, 
भी और उन्होंने भी,अधिक खच करनेसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 
कोई देवी सम्पदा प्राप्त हो जाय, इतना तो अवश्य हो सकता हे कि 
आसुरीं सम्पदा हाथ लग जाये । 

इतना कहना था मौजीराम का कि नीलमणि और सुघाकरने | प 
साथ ली | उन्होंने समझ लिया इस समय प्रसंग को उठाना ठीक 
शांत रहना ही आवश्यक है । थोडी देर बहार लूटने के बाद उन्हें 


अयत्न पूवंक सोने का प्रयत्न शुरु किया और थोडी सी देर 
सफल भी हो गये 1 


शसतीथ [१३९] 
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दूसरे दिन प्रातः ही चलने का उन्होंने निश्‍चय किया था परते 
| मध्यान्ह तक्र श्रीनगर के अन्दर हो रमण करने के विचार से विचार aay 
| गया, और कहा भी जाता है कि रात को तय किये हुये मनोरथ यदा- 


श्रीनगर की रमणीयता ही कुछ इस प्रकार की है कि व्यक्ति को बर- 
' वश अपनी ओर खींच लेती है, वही हाल मौजीराम के परिवार का हुआ 
॥, और वे सुबह ही अपने इच्छित मागे पर आगे न बढ़कर शहर के भ्रमण को 
|, ही निकल पडे, शहर के मध्यभाग से गुजरने वाली झेलम नदी उसकी शोभा 
4 में चार चान्द लगा देती है । नदी अपने पर्वतीय वेग को छोड कर मैदानी 
' + मंद गति से आगे बढती है । उसके ऊपर हिलते gua dai पर बने 
¦ खेत भी शोभा बृद्धिमें योगदान करते हैं । 
; प्रकति को रमणीयता ने इस प्रदेश के लोगों को खासी खूबसूरती 
प्रदान की है, तथा यहां की कारीगरी खासकर गरम शाल दुशालों पर 
कशीदा कारी अपनी शानी नहीं रखती, लोग अपने लिये एक आध शाल 
खरीद कर रखने की अभिलाषा से बरवश खरीद लिया करते हैं । 


मौजीरामने नीलमणि के लिए आखिर एक शाल खरीद कर ही डाले 
` नहीं तो बह भी क्या समझती कि उन्होंने काइमीर की सेर की थी । सुधाकर 
ने अपने लिये लकडी के गुल दस्ते खरीदवाये ताकि जब वह अपने गांव 
` लौटेगा तो अपनी छोटी-सी मेजको, उनमें इधर उधर से फूल लाकर सजायेगा | 


O पहाडी का नाम भी अद्वैत सिद्धान्त के sade स्वामी dauat के ताम | 

पर ही है। कहते है कि एक बार आचार्य जी यहां पधारे थे, और उती 

' स्मृति को जीवित रखने के लिये उनके भक्तोंने इस पहाडी का ही नाम उनकै | 
नामपर पुकारना शुरु किया | 


3 कुछ ऊँचाई पर बने THU के मन्दिर में भी वे गये, इस | 
à 
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डंपर जाने के लिये चढाई का रास्ता है, मेदानी लोगों को चढने में 
तनिक सी कठिनाई मालम पडती है, परन्तु मौजोराम परिवार के लिए 
यह नहीं सी थी उन्हें तो गांव में इधर उधर रमण भ्रमण करने क्री 
आदत जो थी। 


पहाडी के ऊपर उन्हें एक संत से भट हुई, संत तो अकेले थे परन्तु 
उनको घेरे में डाल कर सत्संग करने वाले कई थे, सत्संग में कथा चल रहीं 
थी पाप और पुण्य.क्या है 2 

इस विषय में अनेक युक्तियों से सन्त समझा रहे थे कि वस्तुतः पाप 
पुण्य का निर्णय स्थिति आदि का खयाछ कर ब्यक्ति क्रो स्वर्य अपने मनसे 
करना पड़ता हैं | इस प्रसँग में उन्होंने बताया-एक महात्मा के पास एक 
शिष्य आत्मज्ञान की जिज्ञासा से आया, उसने समित्पाणि होकर सन्तको 
प्रणाम किग्रा | उसने अपने आने की कामना कह कर जिज्ञासा की पूर्ति 
की कामना की । संत पुरुषने कहा बेटा ! जितनी कीमती जो वस्तु होती 
है उसके लिये उतनी ही अधिक कीमत चुक्रानी पडती है, वह कहन लगा 
महारोज ! मेरे पास इस तन मनके अतिरिक्त कुछ नहीँ | जसी आप आज्ञा 
करेंगे उसी का पालन करता चलूंगा। 

महात्माजी ने कहा-आत्म शुद्धि के लिए तपस्या आवश्यक है 
अतः तुम तपस्या करो,और तब तक, जब तक कि यह सूखो लाठी जिसे में 
तुम्हें देता हूं हरी न हो जाय । 


जिज्ञासुने जसी आज्ञा कह कर लाठी ली और तप करने निकल पडा । 
रास्ते चलते चलते उसे एक जगह रात हो गई बस्ती वसे पास a थी 
परन्तु उंसने रात में वहाँ न जाने के निश्चय से एक पेड़ के नीचे a 
अपना आसन बिछाया, और TY स्मरण करने के बाद लेट गया । रात 
में वह कया सुनता है १ कि दो चोर उसी ASH ऊार बठे पास के गांव _ 
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को आग लगाकर लूटने की योजना बना रहे हैं। जब उसने at 
योजना सुन ली, हट्टा कट्टा जवान तो था ही उसने लाठी संभाली क 
उन दोनोंका एक एक करके काम तमाम किया और रात शे 
सो गया । 
सुबह कया देखता है ? कि सन्त की दी हुई सूखी लाठी हरी हे 
गई है, उसक्रो बडा अचम्भा हुआ, कि उसने दो चोरोंको मारनेका पा 
॥, किया, भौर यह लाठी फिर कंसे हरी हो गई ! इसी का हळ समझने गे 
'', ag सन्तजो के पास गया और सोरा हाल कहने के वाद जिज्ञासा प्रक्र 
५ कौ इसका क्या कारण है कि मैंने चोर मारे और यह लाठी हरी हो a 
¦: ___ सन्त ने कहा--बेटा ! तुमने वडा पुण्य कमाया उसीका फ़ळ य 
; हुआ। यदि तुम उन्हें न मारते और वे अपनी योजना के अनुसार गा 
को आग लगा देते ता गांव में सोये हुए कितने ही आबाल वृद्ध आगं 
जळ भुन जाते यह तो था ही, साथ में मूक गाये और अन्य पशु भी ge 
शिकार बनते, इस दुर्घटनाको बचाने के कारण ही तुम्हें अनजाने है 
यह पुण्य मिछा और उससे यह लाठी हरी हो गई और ga उपदे 
ग्रहण करने के अधिकारी बने। i 
इस प्रकार के अन्यान्य दृष्टान्तों से सन्त पुरुष समझा रहे थे ड 
भाई जिसे तुम पाप समझते हो वही स्थिति के फेर से पुण्य बन बा 
; है और जिसे तुम पुण्य समझा करते हो वही पाप बन जाता है gafa 
. में कोई लकीर नहीं खे.ची जा सकती कि अमुक कृत्य पुण्य के है आ 
अमुक पाप के, इसका निर्णय तो परिस्थिति अनुसार व्यक्ति को. अप 
ही समझ से करना पडता है 
प्रवचन सुनने के लिए मौजीराम परिवारः तो da ही गया | 
प्रवचन AAT होने पर सन्तजी को सिर नवाकर, वे नीचे उतरने ail 
नीचे उतरते जाते और आपसी बातों में प्रभु की .चचं। हो रही १ 
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कहो जा रहा था कि देखो इम लोग कहां थे ? कहां आगये ? कहाँ 
जायंगे ? 


इस बार सुधाकर ने उत्तर देने में पहल की और कहते लग 
पिताजी ! सचमुच में देखा जाय तो ये तीन प्रश्‍न ही विवारणीय हैँ 
जो इन को समझ सकता है या जान लेता है उसके लिए इस दुनिया 
कुछ भी करने क्रो शेष नहीं रह जाता | इन्हीं तीन प्रदनों से संसार बन 
है, प्रकृति, जीव और ब्रह्म का अलग २ सत्व है जहां इनका हुल हू 
गयो वहीं इन तीनों का एकीकरण हो जाता है समस्या gga ae 
है । प्रवाह में गति आजाती है। जगत्‌ के आदि में सत्य था और 
में भी सत्य ही रह जायगा। बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है aaa 
देता है उस सभो का छ्प।न्!रित हो जाने ही वाला है। इभी प्रका 
संसार बनता और बिगडता है। लोग संसार बसाते हैं । संसार उन्हें ही 
बस। लेता है । 


घर से बाहर निकलना जीवन में बहुत ही अधिक आवश्यक है, जो 
घरसे बाहर ज्ञानाजन के लिए नहीं निकलते वे कूपमण्ड्क से बढकर इतने 
ही हैं कि उनका शरीर मेढकों से भिन्न है ! वे मनुष्य यानि में दोने पर भी 
विना पू छत्रे पशु ही हैं। जगकी रचना देखनेसे प्रकृतिका मेद खुलता है वह 
च में आना छोड देती है । जीव और व्रह्म की एकता हो जाती हे 
पंडित, व सन्त-महात्माओंके दर्शन होते हैं उनके मिलापसे संशय निवारण 
होता है । सत्संग होता है । ईश्वर प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त होता है । | 


सुधाकर आगे कह ही रहा था कि उतराई समाप्त हो गई मुख्य 
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। र ने सुयोग जानकर उसी के साथ चलने का निश्‍चय किया । पैदल 
¦| पे भी जानो था और उन्हें भी । इसी से सांथ अच्छा बन गया । चछ 
|; निश्चय दुसरे दिन सुबह उस संत न बताया | वे उस दिन और वहीं 
ig गये, सामान जो कुछ था उनके पास ही था । हाउस बोट' वाली 
। :ठरी का तो वे किराया दे कर पहले ही त्याग कर चुके थे । अतः संत 
l | उन्होंने उसके ठहरने के मुकामादि की जानकारी ली तो पता चला कि 
इ भी उसी होटल में करवट बदलने वाला है । 

: : अंधे को दो नन ही चाहियें वाली बात मोजीराम परिवार के लिये 

ई । वे भी उसी होटल के एक कमरे को लेकर वहीं रात विताने के 
game साम!नक्रे आल्मारीमें बंद कर, बाहर घुपने फिरने को निकले । 
i सउक पर वे जाही रहे थे कि एक फल बेचने वाले की पुकार-- 
` ताजे बब्बू गोशे छे लो, पडी | उत्सुकता और कुतूडल से उन्होंने उसे 
E में gaa और उससे बब्वू गोरे के बारे में जानकारी प्राप्त की, पता 
चला कि यह बाहर नहीं जा सकता क्यों कि यह अधिक देर तक. रखने 
र गल जाता है। मौजीराम ने उसे नाऊ फल ही समझा था क्योंकि वह 
‘ays की शक्ल का ही था । परन्तु जत्र उन्होंने खाकर देखा तो उसकी 
| मिठास और रसीले पनने उसके मत में परिवीन कर दिया । और वह 
कहने लगा प्रकृति की देन भी विचित्र ही है। जत्र मनुष्य एक से दीखने 
पर भी एक से व्यवहार और स्वभाव वाले नहीं होते फिर फलोंमें भी 

S| हो तो कोई आइचये A बात नहीं, इससे ae भी ज्ञात होता है 
` करि मनुष्यों में जेते जगह २ का गुण अलग से होता है वैसे ही कन्द 

मूल फलमें भी होता है। 

इसीलिये तो कहा जाता है कि यह दुनिया. बहुरंगी है । सब एक 

o दूसरे के समान होते हुये भी एक दूसरे से भिन्न स्वभाव और बताब के 
देखने को मिलते हैं । धरती एक, आसमान एक, सूये एक और किए 
और सभी भी क्यों न एक हुये ! इसक्रा कारण और महाकारण देखने और 
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(शेष पृष्ठ १२७ का) a 
याम से मानसिक विकार नष्ट होते हैं । संसार हमें दुःखमय प्रतीत ear 
है । अतः इस दुःखमय संप्तार को सुखमय संखारमें परिरर्तित कर देने के. 
डिये प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिये। 


फरवरी, ता. ११-२-१९६१ शनिवार सायकाळ ५ ATT 
विषय :--अवधूत गीता 
an :--योगिराज उमेराचन्द्रज्ी 


उपस्थित संज्जनी तंवा सन्नारियों ! 
aaga गीता के प्रणेता अवधूत (दतात्रय) Aaa Zi अवधूत 
भगवान्‌ को ब्रह्मा, विष्णु और akat (शंकर)का अवतार भी मांना _ 
जाता है । उन्हो ने २४ गुषश्रोंका शिष्यत्व ग्रहण fear साधारणतया | 
जन समाज में एक से अधिक गुरु का शिष्यत्व get करना उचि 
नहीं समझा जाता । जिसे सम्प्रदाय में जो गंदूदी का अधिकारी होती है 
और पूवजोंते जैसी प्रणाली चेली आती है, «तंदनुसार गुंस दोक्षां ot 
[ती है aguas भले ही मदान्‌ विदान्‌; त्यागी परोवकारी, 
पाल, श्ोत्रिय, gates, wacky आत्वकल्यॉणकारी हो अथवा 
पाखण्डी. gfi, विषयी, अघमीं, अनाचारी giad हो, परन्तु अथा 
ओरं भद्रा के वशीभूत. हो कर लोंग उससे दीक्षा लेते हैं, परिषा 
स्वरूप समाज में मुख्य दो प्रकार के वंग (जनसमुदाय) का निमा 
होता है । जसो गुर वेसा चेला । भनबान दत्तात्रय maa ऋषि ये- 
विद्वान्‌ थे, ६ठे अवतार में अत्रि ऋषि की प्नं की प्रार्थनां से 
कुक्षि से उसके yasaq में दत्तात्रय के नाम॒ से अवतरित हुए । 
दत्तात्रय ने अलक़ राजा तथा प्रल्हाद आंदि अनेक Tae ७ 
का उपदेश किया था | 
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| 
11: सण्जनो, अनेक सञ्छन सुख शाति प्राप्त करने के लिए गुरु के. 
“| aaisa में जाकर उपदेशात्मक वोध के आधार पर अपना जन्म सार्थक _ 
!। बना लेते हैं । सत्य बलु को प्राप्ति (सत्यानुभूति) के लिये शुरु को 
सुलभ, साध्य एवे अनुकूल उपाय बनाते हैं, उसी के अनुसार चलना 
': कल्याण कर होता. है। भगवान्‌ अवधूत (दत्तात्रय) कया कहते हैं 
i सुनिये 


मद्यपानं महापापं नारी खंगस्त येय च । ` 


तस्माद्‌ gå परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भघेन्सुनि : ॥ 
अवधूत गीता, TH २६ 


शर मदिरा पान करना महापाप है । इसी प्रकार स्त्री-संग करने को 
| भी महापाप माना गया है, अतः इन दोनों अनाचारों को परित्याग 
, कर मुनि को तत्व निष्ठ बनना चाहिये, आत्म स्वरूप में तन्मय रहना 
चाहिए, वस्तुतः आत्मनिष्ठा, आत्मध्यान और आत्मचिन्तन में तिरत 
रहन वाले सत्पुरुषो को उपयुंवत दुव्येसनों से मुकत. रहना चाहिए। 


` चतुथाश्रम (सन्यासाश्रम) ऋषि-मुनियों का है। किसी प्रकार के भी | 


' ष्यसन के आधीन रहने से शरीर -तथा मन .दोनों रोगी बन जाते हैं। | 


if 


मन. मकेट के समान चंचल होकर आत्मचिन्तन में बाधक i 


बन जाता है । गृहस्थ. घमावलंबियों को किसी. प्रकार का भी मादक 
` पदार्थ asd है--निषिद्ध है परन्तु गहस्थोश्रम के नियमानुसार ब्रह्मचयं 
` छा पालन करना चाहिए । 


om S Š सज्जनो, सोच-विचारपुवेक काये करने से प्रत्येक कार्य में सफ़लता 
प्राप्त होती है । ` 
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Sama धातुबद्ध शरीरं 
ay चित्ते धातवो यांति नाशम । 
तस्म्राच्चित्त्वतो रक्षणीयं 
ते उद्धयः लंभवन्ति ॥ 
अवधूत गोता-इलोक २७ 


रस, रक्‍त, सात, मज्जा, मेद, मज्जा, हड्डी, वीग्रें-इन सप्तधातुओं 
निर्मित स्थल शरोर चित्तसे व्याप्त है और चित्तपर ही आधारित 
। यही कारण है कि चित्तवृत्ति काम; क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर | 
आदि से अशुद्ध वनता रहता है; फलतः शरीर की सप्तवातुएं aa- 
नष्ट हो जाती हैं--जीर्ण शीण हो जाती हैं । अतः चित्त की रक्षा के 
लिये निरन्तर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहना चाहिए | वाममाग, 
अनीति, अधम और दुराचार की ओर प्रदत्त दोने पर उसे बळ और प्रयत 
पूर्वक रोकना चाहिये । यदि चित एकाग्र और पवित्र होगा तो बुद्धि भैः 


५ छल 


से 
5 
R 


पवित्र और सुस्थिर होगी अथात. मनुष्य स्थितप्रज्ञ होगा | उस समय चित्त 
बहिरंग स्वरूप को बदल करके अन्तरंग--आत्मस्व ५९ में स्थिर होता a1 


फलतः सम्पूर्ण ज्ञान प्रकट होगा । 


सज्जनो, भगवान्‌ दत्तात्रयने अवधूत गीता में साकारं और निराकार 
z गौ . e q 

स्वल्प का वर्णन किया है । सगुण और निर्गुणण AAP वणन करते हुए | 

उन्होंने बताया हैः-- - WES o 

घरे भिन्ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा। . | 
देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि॥ 

a ay rs 

अवधूतगीता, एलोक २५ l 


: ihe ८1: 
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1 जैसे घट के फूटने पर घटाकाश महाकारा ( बाहर के आकाश| 
'! | में लय हो जाता है; उसी तरह शरीर से प्राणोत्कमण होने के पइचात 
१) योगी आत्मस्वरूप-परमात्म स्वरूपमें लय हो जाता है अथात्‌ परमात्म 


४! बन जाता et 


aon 


वंकता--पं. नंत्थीलाल शर्मा | 
विषय--रामचरित मानस में भरत का चरित्र l 
सप्रय- रविवार प्रातःकाळ १७ बच्चे १२-२-१९६१ 


a माननीय सज्जनो, माताओ तथा भगिनियो ! i 
oe रघुकुल तिलक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के छोटे भाई श्री भरतजी ढे, 
7 चरित्रा, स्वभाव, aa प्रेम, विनयशीलता, सेवावृत्ति, सदूभ[वना, निरभि 

मान भाव आदि अनेक सदूगुणों की जितनी व्याख्या की जाय, थोडी है। 
स्वयं तुलसीदासजीने रामायण में लिखा है-- 


दया. @ ताक =p १ 


Í 

| 

r जो न होत जग जनम भरत को ! | 
सकल धरम-धुर धरणि घरत को ॥ | 


हिन्दू. समाज में रामायण का अत्यधिक आदर है । रामायण feel 
के कतव्यका, प्रतिबिम्ब. है, अतः हमारे समाज में रामायण 5 
` पारायण, श्रवण; मनन घर-घरमें होता रहता है । ऐसे व्यक्ति विरला ही 
होगा, जो रामायण के सम्बन्ध में न जानता हो इस रामायणमें वार्ण 
भरत at चरित्र गौरव और कतब्यपरायणता सुनने योग्य हैं, वन्दनीय ह 
ओर सबके लिये प्रेरणा का खोत हे । रामायणमें मानव श्री. की जो दिन 
भूमिका _ प्रस्तुत की गई है, वह अनन्त काळतक भारत के लिये प्र 
स्तम्भ बनी रहेगी) ' a 


` रामतीये (ee) माचे दै 


@ P| a) ञं a. F. AU 
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ज दा eS 
५ CHAS के पाठकों के ग्रमिमत p 
e 
eevee ETTI- T करक कर 


अनेक वर्षा से मेरा मन उदास और चिन्ताग्रस्त रहता 
था । परन्तु जब से 'रामतीथे' मासिक पत्र पढना प्रारम्भ 
दे. किया, तब से मुझे पयात्त खुख-शांति का अनुभव होने लगा 
* है। सचमुच 'रामतीथे' पत्र की उत्कृ साहित्य-लामग्री का 
॥ शवलोकन अत्यन्त प्रभावशाली प्रतीत हुआ । मेरे पारिवारिक 
| जनों को यह पश aga पसन्द है) 
कंचनलाल लीलाघर, महेसाना (गुजरात) 


बौद्धिक चेतना बढी 


. जबसे में हाईस्कूल (माध्यमिक विद्यालय) में जाने लगी 
हैं, तबसे विविध विषयक कृतियां पढने की मेंरी अमिल्षा 
बढती गई । रात ११-१२ बजेतक पढते रहमे पर भी ae 

नहीं होता । मेरी पाठ्य-सामश्री में 'रामतीथ” मासिक 
का भी समावेश है । जव से में इस पत्र को पढने लगी हूं, 
तवसे मेरी मानसिक प्रसन्नता और वौद्धिक चेतना बहुत 
षढगई है । सचमुच ‘cade पत्र जीवन के सवांगीण | 
भभ्युद्यका सन्देश वाहक है BE: 


कुमारी मीनाक्षी चट्टोपःध्याय मुगलसराय Ca 
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अनन्य उपयोगी पत्र 


aug भारत में अनेक स्थानों से अनेक भाषाओं में 
आध्यात्मिक, योगिक तथा प्राकृतिक चिकित्ला-सम्वस्धी 
मासिक, और जैमासिक पत्र निकलते हें, परन्तु Cady 
सालिक अपने ढंगळा अद्वितीय पद्म डे | इसका yay 
सुन्दर ओर दशनीय रहता है तथा इस में जीवनोपयोगी सवांग 
खुन्द्र सामग्री रहती | 


श्रीमती खुमती ताई सदाशिव देशापाण्डे,' 
कोस्हाएुर ( aanta राज्य) | 


सन्देह दूर हुआ 


मेरे मन में यह संदेह रहता था कि श्री रामतीथ योगा 
श्रम की ओर से केवळ योगविषयक साहित्य ही पकार 
 होगा। sem: सवसाधारण जनता उससे विशेष लाभ उग 
न सकेगी अथवा उचित लाभ उठाने में उसे विळस्ब होगा! 
परन्तु अब मैं देखता हूं कि राप्रतीर्थ' मासिक पत्र की लोई 
प्रियता अहपकालमें ही अत्यधिक बढ गई है और दिन-प्रति' 
दिन बढती ही जा रही है 1 “रामतीर्थ? मासिक gate" 
= आगे बढ़ रहा है | इसका कारण यह हे कि इसकी सामग 
, विभिन्न जनरुचियो के अनुकूल रहती है और जिसे १ 

' चाहिये, उसे वह मिल जाता है । i 


सरयूप्रसाद बलडेव पाण्डेय, भोपाल ( मध्यप्रदेश 


Trad} ! al १५०) ; प्राच -%4 ; : 
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i फाम ४ 
1 (नियम ८ देखो) 
q 
१, प्रकाशन स्यान...... धम्बई 
शा , प्रकाशन की सामयिकता...... मासिक 
४. JAT कानाम „०० ee योगिराज उमेशचंद्र 
राष्ट्रीयता - 77 हल्ल भारतीय 
y, पता २४०० .२१, विन्सेन्ट स्ववेयर 
स्ट्रीट, FR 
दादर, बम्बई १८ 
४, प्रकाशक का नाम FF Me 
राष्ट्रोयता मुद्रक जसा 
T पता 
त ५ ` सम्पादक का नाम Š 
H ; राष्ट्रीयता... मुद्रक ज 
f ६, ऐसे व्यक्तियों केनामऔरषतेजो y 
तिः पत्रमे १% भागीदार हैं अथवा स्वामो हैं । ae 


मैं उमेशचन्द्र मा. जोशी घोषित करता हूं कि are | 
विवरण मेरी मति और ज्ञान से सही है अ fis 
यू०एम ०जोश्ची A 


ee 
Ale १-३-६१ Negras के हस्ताक्षर 
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राफतीय Tae aS 
3 (रजिस्टडे) (स्पेशल Ho १) ; 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेछ का निमाण शुद्ध नारियल के तेल पे... 
“ किया जाता है । आयुर्वेदिक दृष्टि से समझा जाये तो नार 


' यल का तेळ मुख्यतः शुरु, स्निग्ध, शीतळ ओर बलकर है ओर 
ara, पित, रक्तदोष; दाह इत्यादि अनेक बिकारों को दूर करने के 
'गणों को धारण करता है। रामतीर्थ ब्राह्मी तेल के निमाणके . 

, लिए जो नारियल का तेल उपग्नोग में लायाः जाता है, के 
शुद्ध होने के साथ-सांथ जीवन-तत्वों ले भरपूर रहता है 
इतना ही नहीं, यह उत्कृष्ट औषधिक तेल रामंतीथे aia 
संचालककी देख रेख में तेंयारकिया जाता हे। : | 

aa छुगन्धित तेलों में अधिकांश रिफाइन तेळ होत 
2 जिससे त्वचा; बाळ इत्यादिको जो लाभ होता चाहिये, बी । 
नहीं होता । रामतीथे बाह्मी तेल में :क्रिली : aa ( एसेन्स E ` 
= fam नहीं किया जाता। इसमें जो मधुर खुगन्ध दै, १ 
_ बनोषधिया की है। 


Torn « बाही सेळ में अनेक लाभदायक चनी वधियां डाली 


| तती [धा चे ०१ 


i 
s 
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ज्ञाती हैं, जिनके शुण-प्रभाव से आंखों कौ aves, मस्ति् 

को शक्ति मिट ती है यह gaz निद्रा लाने; झडते gi 

बालों को रोकने; वालों को बढाने; घने, चमकीळे बनाने आ 

A EN 

Ml छाभदायक हो सकता दे 

स्वास्थ्य-रक्षा के अनेक साधना में एक साधन रामती 
|| 


$I 
al 
SY s 
ap 
w] 
=f 
a 
2 
5) 
Sa 


आ्राम-जीवन के विपरीत बड़े तथा छोटे शहरों के निवास 
आवाल-चबुद्धो के जीवन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता | जेर 
अनियमित भोजन, रात को विलम्ब से सोना दुव्येलन मूलव 
वस्तुओं का सेवन, मानसिक चिन्ता, व्यायाम-विमुखता अ 
विशेष व।द्धिक परिश्रम इत्यादि | रात में देरसे सोनेसे पिर 
प्रकोप, मस्तिण्कमें उष्णता अधिक बढजाना, शिरोवेदना, आंख 
में जलन, शरीर में रक्त-संचार की अनियमितता, MZA 
प्रमाद, जडता; Azala तथा क्षीणता आ जाने की सम्भावन 
है। अनेक वनीषश्चियों का मिश्रण कर शास्रीय पद्धति से 
निमाण किये गये रामतीथे ara तेल से प्रतिदिन प्रातः कार 
सारे शरीर एवं सिरमें १० से २० मिनट तक daa 
(मालिश ) करें ओर कुछ देर बाद ऋतु; आयु ओर शक्तिके 
अनुसार शीतल अथवा साधारण गरम जळ से स्नान करें 
पति दिन मालिश करने सेर अधिक लाभ हें, परन्तु किसी 
कारण वशात्‌ प्रति दिन सम्भव न दो तो सप्ताह में चार वाड 
तीन वार, दो बा अथवा कम से कम एक वार भी मालिश 
करने से उपयुक्त सभी कठिनाइयां आसानी से घरेलू उपायो 
दूर होसकती हैं । रामतीर्थे ब्राह्मी तेल केवल पुरुषवर्ग; स्त्रीवर 
Weise अथवा रोगियों के लिए ही नहीं है; अपिठु से 
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lash सब कै लिये, सथ ऋतुओं में और देश-विदेश वाविस 
A अनुकूल हो, ऐसे ढंग से तेयार किया जाता | 
| qadtS ब्राह्मी तेल-सम-शीतोष्ण हे। रात को शयन हे 
Hane ओर घावःकाळ स्नान के बाद दार का अवध्य दा far 
“Sys मालिश करें | ज्ञानतन्तुओं तथा क्रिया aeget के tetra 
॥ [ह तेळ अनुकूल दै । यदि आपने अभी तक रामतीर्थ ag 
.छ का उपयोंग न किया हो तो अवद्य व्यवहार करके दोगे 
: प्रवरय आपको agge होगा । सर्वत्र प्राप्य हे. । आप जिए 
"एहरमें रहते हों, उसी शहरकी दुकाना (केमिस्ट,ड्रगिस्ट, जनर 
wera) में पूछिये वहां मिलेगा | किसी कारणवशात्‌ न मिहे 
ः गो लिखियेः- श्रीरामतीय योगाश्रम, दादर बस्वई १४ 

' | कीभतः- बड़ी बोतल ४.०० Go, छोटी बोतल २.००२० 
| gaa पेकिंग व पोस्टेज सहित बड़ी बोतल ६.५०, af 
शोतळके पेकिंग व पोस्टेज सहित ४.०० है। कृपया Tee 
3 समय ऊपरोक्त पतेपर अश्रिम रुपये मनिआडंर से भेजे । 
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1५ 


योग iets योगाश्रम की ओरसे तैयार किया गया है| 
ZAN आखनों का नाम, शोर कोन-सा आसन करने से क्या छा 

D 2 D la g 
हे, यह अच्छे ढंग से वताया .हैं। समझाने की पद्धति इत 


अच्छे 
आप थे आसन अपने घर पर करके लाभ ड. 
गासम-चिर्वपटपर हिन्दी और जंगरेजी- दोनो भा 
ओं सें नाम तथा लाभ लिखे गये हें। शारीरिक स्वास्थ्य अ 
नोबळ बढाने के लिये योग के ठृतीय अग आसन का अश्याः 
अतीच सफल प्रयोग हैं। यदि आप रोगी हैं तो नीरोग रह) 
के लिये और नीरोगी हैं तो भविष्य में रोगी न रहने के छि। 
अर्थात्‌ रोग-प्रतिरोधक शक्ति से सम्पन्न बनने के लिये प्रत्ये 
स्त्री पुरुष को आसन अनिवार्य रूप से करना चाहिये । खुळ 
साध्य आसना के अभ्यास से आप और आपके परिवार 
अन्य सभी प्राणी खुखी और निरामय बन सकते हैं । योगास 
चित्रपट खरीद्‌ कर और तदनुसार साधन कर आप अप 
जीवन को अवदय सुखमय बनाइये | बह्मचारी, ग्रहस्थाश्र 
बानप्रस्थी और संन्यासाश्रमी इन चारों आश्रम वासियों 
लाभ प्राप्त हो, इस ढंग से इस योगासन चित्रपट में आसना 
दिग्द्शेन कराया गया है। सू.२.५० TAT | डाकव्यय सहित ३.९ 
प्राततिस्थान श्रीरामतीय योगाश्रम, दादर) बम्बई १४ 
रामी . माचे ६१ 
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(प्रथम खण्ड) द्‌ 


गीराज श्री उश्वेशचन्द्रजी 


eras’ ग्रन्थ सें अष्टांग योग के तीन अंगों 

j म; नियम, आसन का समावेश किया गया है, शेष पांच अंग 
६तोय खण्ड के अन्तगत लिये जायेंगे । द्वितीय खण्ड छः मास 

: । पश्चात्‌ प्रकाशित होगा। 'उमेश-्योगद्शन’ में १०८से | 
Nan आसनों के छायाचित्र (फोटो) हैं | छायाचित्र ग्लेज आटे 

पर पर छापे गये इं नेति,थीति; नोलि, चाटक, कपाळ भाति 
reat (एनिमा की योगिक रीति) है । इसको namaa कर्म 

_ थवा पद कमं भा कहा जाता हे । मानव शरीर में आहार, जळ | 

` यु आद से जो स्थूळ तथा सुक्ष्म और रोगोत्पादक विजातीय | 


पो छुळभ तथा महत्वपूर्ण प्रयोग ( क्रियाएं ) है, उनको मळशो | 
प्रन कम के नाम से पुकारा जाता है। इस बात से इनकार 
fat किया जा सकता कि थन से, सम्पत्ति से सम्पन्न बनकर 
पारीरिक पीड़ा, मानसिक चिन्ता, अस्थिर जीवनयापन, क्लेशमर्य _ 
' राती [१५९] ma ६१ 
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जीवन एवं ग्रडक्लेश से सुक्त रह कर अपना सुखमय ससार 
बनाना चाहते हों तो इस ग्रन्थको ATANA पढ़िये। 'उभेदा 
योगद्शेन' ग्रन्थ मेँ माच शारीरिक पीडाओं को दर करके बळ 
वान्‌ बनने का ही मार्गदशन नहीं है, अपितु gen शरीर रूपी 
मनकी बीमारी--अस्थिरता चचलता आदि को दर कर मनो 
बल, इच्छा चळ बढाने ओर मन को विशुद्ध बनाये रखने के 
fq अतीव खुन्दर! मनोवेज्ञानिक ) उपाय बताये गये हैं । 
निस्खन्देह इस अन्थसे आप स्वये लाभ उठा सकते हैं, साथ ही 
अपने परिवार तथा इष्ट मित्रों को भी लाभ उठाने का अवसर 
दे सकते हैं । पुस्तक की एष्ट संख्या ४०० से भी अधिक है । 


उमेर योगद्शन की विशेषता इससे स्पष्ट लक्षित होती 

पी इसे प्रकाशित हुए एक वर्ष भी नहीं हुआ फिर 

भी उसके नाम से भारत ही नहीं अपितु समस्त विइव के 

'वचारवान भानव परिचित हो चुके हें, ओर आये दिनों 

उमेश योगद्शन की प्रशंसा बिषयक पत्र रामतीथे योगाश्रम्रमें | 

प्रतत होते हैं। अतः जिन भाइयों को इसका अभी परिचय न 
मिला होवे सथाशीघ इससे लाभान्वित हों। 


मूल्य १५. ०० Bo, डाकव्यय 2.00 Tol 
पातस्थानः-श्रीरामतीथ योगाश्रम, दादर, वस्वई १४ 
प य ची 


सम्पादक श्री योगीराज उमेशचन्द्रजी ने निराला मुद्रक. १४० आधर रोड 
T3899 में मुद्रित कर, श्री-रामतीर्थ योगाश्रम विन्सेन्ट स्केवर र्ट्रोट नं. २ | 
Tag १४ से प्रकाशित किया । Je 
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श्रीयमतीर्थ योगाशमर्में योगाभ्यास की व्यवस्थित तथा 
शिक्षा j TEF 5 ८ 
vi "था स्वच्छता के लिये मल शोधन कर्म नेति, धीति नीषि ८ 
9. ह gr z 
a a स्त (आज की GAAP कपाल भा त्ति १ र्क तथा शापोसत 


' (वस्तिकासन, पालन, पूण पासन 


Red ENNART हला 
191, 0070: सन्‌; जगास मदुरा 1 FATA, BID 


FHA, AAT 
Vil पन, गोमुखासन, गाद <8 आसन की शिक्षा दी जाती हे |, 
` | एन आसनोंधें से कुछ gga आसनो का रतत awm 
, । करते रहने से साधक शारीरिक शक्ति तथा मनोबल्से भरपूर 
होता है तथा ange दीर्घायु भाप्त करता हे agan विलो॥ 
aa भेदन, चन्द्रभेदन मस्थिका आदि प्राणायामों की भी खुयो 
जित शिक्षा दी जाती है । प्राणायाम के अभ्यास से साध क 
अपनी इवास क्रियापर gat प्रभुत्व प्राद करळेता हे आर 
परिस्थिति के agate उसका संचालन करता ङ्के । योगिक 
क्रियाओं के साथ खये-नमस्कार, स्नायु-बल TATA, उद्र ब 
o संवर्धन आदि उत्कृष्ट व्यायाम भी सिखाया जाता है। झुण्ड 
` छिनी शाक्ते जगाने आर संयम आाद्का अभ्यास करार 
_ साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति १ 
z ओर प्रवृत करता है | शनिवार को सायंकाल ५ बजे al 
| श्विवारको प्रातः१० बजे आश्रममें योगाभ्यास, प्राकृतिक alt 
तखा; शारीरिक और मानसिक उन्नतिकी ac sat होने 
, प्रेरणा देनेकी ee सचालक या अन्य विद्वानोंके : 
.. और क्ञानपूण व्याख्यान भी होते हैं । 
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ति राकतीयके योगाक्रक वियम 
E १-इस योगाश्चम में प्रविष्ठ होने के वाद साधक को re Paes 


शराब आदि व्यसनों से दूर रहना होगा । यदि ऐसे किसी दुर्व्यसन अथव 


दुश्चरित्रता की वात संचालक को मालूम होगी तो उसे बिना किमी & रि T 


गे सूचना के आश्रम से हटा दिया जायेगा । 

E २-एक वार ली हुई फ़ीस किसी भी gead वापस न की जायेगी 4 

>| ३-अभ्यासकाल में सब के साथ हिल-मिल कर रहता होगा तथा इस 

सम्बन्ध म कोई शकायत AN तो उसका निर्णय संचालक ही करेंगे, जो 
अन्तिम होगा । T 

1 ४-अभ्यास प्रारम्भ करने के समय से निवृत्त होने के समय तक 


> साधक को संचालक के आदेशानूसार आचरण करना होगा । 


| ६-सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधक यदि पारँ 
| ` 33 री र ¢ A PS A aa PA 
समझ जायग, तभी उन्हें योग के अन्तरंग अभ्यास की शिक्षा दी जायेगी 
। श्व सम्बन्ध में संचालक को पूर्ण संतोष होना आवश्यक होगा । $ 
| ७-ग्रोगाश्चम के संचालक उचित भोर सात्विक दान स्वीकार 


क्‌ > ¥ ञं ae SS ट्र . ` f i 
a सकत हैँ और उसमें से एकत्रित सम्पति संचालक के इच्छानुसार यो या 5 
के प्रचारार्थ खर्च की जायेगी । > का 


Afi eTa `a 
| a कम आठ वर्षे और इससे ऊपर की अवश्या वाले 
p में प्रवेश पा सकेंगे । 

A फीस सम्बन्धी नियम 


आश्रम में प्रवेश करने की फीस ५,००३. है। रोगियोंको रोग ! 
अधिक फीस ae 


रामतीथे 
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(6 रपये और तीन मासके २७ रुपये है । योगा भ्यास-सम्दधी 
| gat (नेति धौति आदि) का फीस से कोई सम्बन्ध नहीं ga 
lra साधक को खुद करना होगा । जितनी अवधि के लिये फीस म 
उसका सम्बन्ध दूसरी अवधि की फीस से न माना जायगा। 
से एक वार निवृत्त होने के एक वर्ष के वाद पनः प्रवेश m 
TS साधक का नवीन प्रवेश माना जायेगा | एक साल? 
| इच्छा रखने वाळे साधको को गणना पुराने साधा 
i पहली या १५ को ही किया जाता है । दीं 
"प्रवेश करने वालों की पहली या १५ तारीख से प्रारम्भ मारं 
जायेगी । साधको फीस अग्रिम देनी होगी । समय प्रातः काल ७ से ९ को 
| सु TES ६ NE इः में से किसी भी समय को अपने अनुकर 
| , बना सकते हैं | महिलाओं के लिये प्रात: ९ से १० और अपराह में ४ i 
५ है। फीस पुरुषों के समान Sl प्रातः काल आने वाले साधकोंई 
स्नान, सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर आना चाहिये। इस योगाश्रम' 
। योगशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाता है; एतदर्थ योग प्रवेश, बो 
À iaaa और योग-पारंगते की उपाधियां नियत हें । योग-प्रवेश के अया 
क्रम की अवघि ३ महीने की हे योग-मंध्यमा की साधना-विधि ६ महँ 
| झी भोर योभ-पारंगत की 2a ३ वर्ष की हैं। इस afia में योंगाथ्या 
/ अपनी अभीष्ट भूमिका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ai 
योग-शिक्षक बन सकता । योगाश्रम में होने वाले व्याख्यानों से सवसाधार 
| जवता निःशुल्क लाभ उठा सकती है। 


2B, A 
ws 


; योगाश्रम में आन वाले प्रत्येक व्यक्ति को उवत नियमों का पी 
करता अनिवार्य होगा । जब तक वे योगाश्रम में रहें, शान्ति और स्स 


र 


| का पाठन करें, अन्यथा संचालककी आज्ञानुसार उन्हें आश्रम छोड़ देना हो 


रामतीथे [१६०] माचे - ६१ 3 | 1 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul'Kangri Collection, Harid 


J by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 f 3 3 5 


CC-0. In Public Dom, Burukul Kangri Collection, Haridwar 


वद्य-शी लाजी रामजी को केसी नींद आई ! 


शी.- रामतीर्थ ब्राह्मी तेल के प्रयोगसे अच्छी आई 


वेद्र-और शरीर ददे केसा रहा ? 


शी,-रामतीथ त्राह्मी तेलकी मालिशसे मिटगया 


J € 


lms nn SE 0. In Public Domain. Gurukul गा Bglecion ERCK 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


R | 
i 
शिश | 
T 
| | 
E 
| ! 
ह 
< 
Sa 
| E 
i nf] > 
A Tal 
r 
{ 
y 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e! RoE 


लेखक 

वेदिक प्रार्थना संकलित 

उमेश वाणी 

गीता का पुएषोत्तमयोग सम्पादर्कय 

नोत्तर सम्पादकीय कलम से 
धमापदेश स्वामी uad 

लोकमान्य तिलक ब गीतारहस्य श्रीराम पाटील 

माज की गति- २ राम अवतार “अभिलाषी? | 
स्वगादपि गरीयसी वेद्य arezon शास्त्री | 
आहार और आरोग्य ato हरिकिशनदास डी० ate 1 


फैशन के भूत से बचिये पंडित giier त्रिवेदी | 
नीकि दीने हरि सुन्दरताई महावीर प्रसाद अग्रवाल | 
सम्यदायवाद व उसकी पृष्ठभूमि बुद्धि प्रकाश 
चेचक से बचने के उपा श्रीपती सुमित्रादेवी azar 
इत्तीसपड का न [इर (कहानी) aara मिश्र , 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ti 
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‘| 2 की यात्रा महेशचन्द्र शास्त्री 

।धूली (धारावाहिक उपन्यास) आचार्य TAT TAL 
i समाचार संवाददाता द्वारा 


faca जरा (कविता) जुनदास बतरा 
alg एच. आर. फंनसीकर 


मुखपृष्ठ का परिचय 
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श्री रामतीय योगाश्रम के संचालक ने भुजंगारुन से थासनीभ्यास 


'विधिः-जमीनपर पेट के बल सीधे Bz बर, Gi की अंगुलियों्े ६. 
न पर पीछे की ओर तान कर रखें । दोनों हायों को छाती के 


| लाभः-इसके अभ्यास से कण्ठनली साफ हो कर शक्तिशाली बनती g 
Si मस्तिष्क की शक्ति तथा नेत्र ज्योति बढ़ती है । agas में af . 

होकर हाथों के स्नायु दृढ होते हैं | पसल्यों की पीडा fazat AK” 

| लचीला बनता है । कमर aq से सदा के लिये पीछा छूट जाता ÈI इ. 


| 


nun ON पक 


a 
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ग्राह ICN 
TERIN 
५ ¢; शश अं ग्रेजी की पहली टी, | 
१, ‘tans s ast मासकी पहली तारीख को प्रकाशित 
को डाक से भेजा जाता है । 
२, वार्षिक शुल्क रु. ५ विदेशों के लिए १० शिलिंग अथवा रु. ६॥ है । 


2. रामतीर्थ का नया AT AIS से शुरू होकर माच' मे पूरा होता है 
किसी भी मास से ग्राहक वन सकते हँ । 


होकर ग्राहकों 


४. ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है तिस पर भी 
यदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने डाक घर 
से पूछिए वहाँ से जो उत्तर मिळे उसे हमारे पास मेज दीजिए ताकि 
उस पर गौर किया जावे | 

Au पता बदलने के लिए कमसे कम १५ दिन पूवं सूचना साफ साफ 
अक्षरों में लिखे पते के साथ मिलनी चाहिए । वह भी अधिक समय 
के लिए पता बदलना हो तभी aq लिखें । 

ni ; 4 A. मिं `~ . ~ 

६. ५० न० पे० मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है परदेगवाछों 

को एक शिलिंग भेजना चाहिए । 

पि 

न्न व्यवहार करते समय ग्राहक अपना पता तथा ग्राहक संख्या अवइ्य 

ल्खिं। 

phy शर्क मनीआडंर' से भेजना लाभदायक है क्योंकि dto पी० 

F s 

न रजिस्ट्रो खच लगकर ५-५० रु० पड़ेगा दुसरे देरी से 
टे केया तथा विदेश में वी० पो० तो होती ही नहीं । 

बा के साथ पुस्तकं आदि नहीं भेजी जातीं । 
था सम्बन्धी समस्त. पत्र व्यवहार निम्न पते पर करे । 


ब्यवस्यापक 
रामतीर्थ मासिक „5 ज 
तीर्थ मासिक, श्रीरामतीर्य योगाश्रम, दादर, बम्वई*१४ 
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लेखकों से 


“रामतीर्थः किसी एक विषय अथवा वर्ग का मासिक नहीं, az? 
शार्वदेशिक तथा सवीपयोगी हो ऐसा हमारा प्रयत्न ? 1 किसी भी प्रका 
के साहित्यिक लेख--वाता, नाटक, जीवन प्रसंग, aiam, प्रसर 
पत्र, निबंध, परिचय, प्रवास वर्णन, काव्य आदि किसी भी ea में लर 
जीवन को ऊपर उठानेवाले, प्रेरणा देनेवाले उपयोगी विचारों से गू 
सभी प्रकार के लेख “रामतीर्थ” में प्रकाशित होने के लिए स्वीकार हिं 
जाते हैं। ऐसे लेख विशेष अध्ययन और कलामय होने के gA 
'उत्तम भाषा व शेली में होने आवश्यक हैँ । 


लेख के साथ लौटाने के लिए टिकिट आने पर ही लेख वा 
` ज्जे जा सकेंगे । स्वीकृति अथवा अस्वोकृति वैसे १५ दिनके अद __ 
भेजी जा सकेगी । लेख की प्रत्येक जिम्मेदारी लेखक की ही रहती है। 


—=— 


अन्यत्र प्रकाशित हुआ लेख या अन्यत्र प्रकाशनार्थं भेजा हुआ हें 
भेजने का कष्ट न R । 

लेख प्रकाशित होने पर लेखक को अंक तथा योग्य पुरस्कार rf zz 
दिया जाता है । oe 

छेख कागज की एक ओर सुवाच्य हस्तलिपि में लिखें ६ 
चाहिए जहां कोई उद्धरण दिया हो तो उसका पूरा मूल स्रोत ¦ 


आवश्यक है । T Ga 
$ oa 
निम्न पते पर सम्पादक के पास पत्र तथा लेख भजि और 
संपादक-- कता! 
रामतीर्थं मासिक; रामतीर्थं योगाश्रम, दादर; ASS 
बंबई १४. लिये 
ge E 
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भद्रंकणमिः श्रणुयाम देवा भद्रं पर्येमाश्षिभियजत्राः । 
स्थिरेरंगेस्तुष्ठुवां सस्तनूभिर्व्येम देवहितंयदायः 4 


"३ च चच 
| वषं २ ] अगस्त १९६१ [ सख्या ५ 
HO 
र SA FN © 

कोद्कऱ्फाफका 
हृयाम्यर्गिन प्रथमं स्वस्तये ह्वयामि arena 
इयासि रात्रीं जगतो निवेशनीं हयासि देवं सवितारमूतये ॥ 
ऋ. वे, स. सु. १, ३५-१ 


भावाथ--हम प्रारम्भ में हमारे लिए कल्याण व अविनाश देनेवाले 

| क का आवाहन करते हैं, तथा हमारे रक्षक दिवस के अधिदेव मित्र 
ae अधिदेव वरुणको आमंत्रित करते हैं । हम उस रात्रिदेवी 
आवाहन करते हैं जो सभी प्राणियों को अपनी गोद में सुरक्षित । 
eS उस सविता देव को बुलाते हैं, जो हमारे रक्षणके ||| 
§ होते रहते हैं। | 


ae 
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(१) आत्मस्थिति के जिज्ञाखु के लिये सच प्रथम शम, दम. 
उपरति, तितिक्षा, श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन क 
अभ्यास करना चाहिये | 


(२) कहा जाता है कि महात्मा मूसा जो एक धमे के प्रवते 
थे, योगाभ्यास की ओर विशेष रुचि रखते थे और प्रतिदि 
योगाभ्यास करते रहते थे। एक दिन योगाभ्यास के सर्म 
उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सारे शरीर से जाज्वल्य 
प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है और आनन्द की धारा लहरा 
है । मूसा की दिव्यता उत्तरोत्तर बढती गईं और कालांतर 
संतू-चित्‌ आनंद का संपूण अनुभव प्रात हुआ । आरम्भ 


POD POD 0. 
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इस अनुभव का वास्तविक अर्थ वे समझ नहीं सके, अत 
उन का मन संदेह से भरा रहा । | 

(३) सत्ता-स्थान पर प्रतिष्ठित होने के वाद araa 
शक्ति वढ जाती दै यदि आम जनता में शक्ति का दरुपयो 
किया जाये तो स्वयं को तथा जनता को भी निदिचित 
से हानि उठानी पडेगी किन्तु यदि इस आन्तरिक शाक्ति 
सदुपयोग किया जाये तों जनता के साथ-साथ उस शक्तिमान 
को भी निस्सन्देह लाभ हो सकता हैं। 

(४) जिनका जीवन पवित्र संस्कारों से सुसंस्कृत अ 
परिष्कृत किया गया है, उनके सामने चाहे जैसे भयंकर दःख 
आयें, वे कभी चलायमान नहीं हो सकते । सांसारिक तथा 
पारमार्थिक मागे में वेही धीर-बीग-गम्भीर तथा महात्मा- 
पुरुष माने जाते हैं । 

(५) हम भगवान्‌ श्रीराम तथा कृष्णजी को अवतारी पुरुष | 
मानते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को देवी शक्ति सम्पन्न | 
देवपुरुष कहते हैं, किंतु क्या इन को भी शारीरिक तथ 


j A > 1 
मानालक कष्टां का सामना करना नहीं पडा ? आप उनका 
जीवन चरित्र पढ़िये और उनकी कतेव्य परायणता देखिये । 

र वे प्रेरणा के स्रोत हैं। 

; (६) आयुर्वदिक ओषधियों का सेवन और पथ्य का उचित 


¢ 

ह रूप से निवाह किया जाये तो अनेक रोग दूर हो जाते हैं। 
किसी विशेष रोग के लिये औषधि तथा पथ्य के साथ आसन 
¦ पथा प्राणायाम आदि भी कराया जाय तो अधिक लाम होता || 
a हक ' मूलव्याचि (बवासीर), सन्धिवात, अधांग वायु; कफ रोग || 
¡` इत्यादि अनेक रोगों से सदा के लिये मुक्ति मिल जाती है। . 


> ASS > कडा “oth 
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~ 


| x Bi और be 
‘gat जाता है- उसके तीन परिणाम हैं-भोग, दान और 
पश । दानरूप में घन का परमोत्तम सदुपयोग हैं और नाश 


| ॥घम प्रकार का । वतेमान समय में धन-सम्पत्ति का उपयोग 
¦ पचिकांश में मध्यम और अधम मागे से ही किया जाता है | 
:॥ (८) योगविद्या देवी विद्या है । यदि आसुरी भाव और 
। | प्रचार रखने बाळे लोग इसका उपयोग करते हैं तो ह 
lj ठाभ के स्थान पर हानि पहुंचती है l आसुरी स्वभाब, काय 
‘Cae जीवन का त्याग किये बिना योगविद्या का अभ्यास नहीं 
रना बाहिये । इस के लिये देवी गुणो से सम्पन्न बनना 
आवश्यक है | 

(१०) अपने स्वयं का कल्याण अपने हाथों से ही होता है, 
न्य लोग तो निमित्तरूप से मार्गदशक मात्र होते हैं | आरम्भ 
परं किसी खुयोग्य व्यक्ति को शुरु बनाना ही gaat । जैसे 
॥ भगवान्‌ थीकृष्णने शाण्डिल्य सुनिको शुरु पदपर प्रतिष्ठित कर 
'उनसे ज्ञान प्राप्त किया । तन, मन तथा घन से गुरू की सेवा 
' कर उन्हें प्रसन्न और संतुष्ट रखना कतेव्य है । जब आप 
| शिष्य अपने कतव्यों का यथोचित रूप से पालन करने लगे 
| तो gear भी कतव्य हो जाता हैं कि घह आपको आपके 
| ।€त्य स्वरूप का AIA करा दे । परम पुरुष कभी कतेव्य विसुख 
| नहीं होते । 
|` (११) प्रवृत्ति में निवृत्ति तथा निवृत्ति में प्रवृत्ति-द्शा का 
अनुभव कोई विरल पुरुष ही करनेमें समथ होता हैं । जब तक 
शरीर में प्राण का संचार है, तबतक निवृत्ति और प्रवृत्ति 


रामतीथ [८] अगस्त ६६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गीता का FETT योग 


गीता भगवान्‌ कृष्ण की दिव्य वाणी है और वह जीवन | 
'के प्रत्येक क्षेत्र का स्पश करती है | गीता के किसी अनन्य | | 
भक्त ने कहा है-- | 
“गोता सुगीता कतब्या किमन्ये: शास्त्र विस्तरेः? | 
अथात्‌ जीवन में उतारने योग्य अन्य शास्त्रों के उपयोग | 
'च चिस्तार का कोई अथे नहीं, कोई महत्व नहीं | | 
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उपयुक्त इलोक का औचित्य पूर्णतया सिद्ध दैं !गीता y 
गत्‌ का समग्रज्ञान समाहित है और मानव को समाधान 
प स्वावलंबन के साथ जीने का सन्देश निद्दित हैं! Ae 
ग के अनुयायियो ने गीता से प्रेरणा पा कर अपने जीवन- f 
पथ की उपयोगिता प्रमाणित करने का प्रयास किया हे । 
गीता जीवन की नित्य प्रति उपस्थित होने वाळली कठिनाइयों 
के निराकरण का मार्ग बताती है । गीता का उद्भव ही 
संकटापन्न स्थिति में हुआ हे) उस aaa मनचले शासक 
नीतिमत्ता को एक ओप Sho कर जनता पर मन माने 
|! अत्याचार कर रहे थे | ऐसे समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 
रूप में जनजीवन को खुव्यवस्थित विचार पद्धति देकर उसे 
अपने कतव्य के प्रलि जागरूक बनाया AA, तो गीता के 
सभी अध्याय उपयोगी हैं-शरीर के अंगों की तरह दादर | 
# की सीढियों की तरह | शारीर के किसी अंग को या दादर की 
“ किसी भी सीटी को अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता, वे 
|| अन्योन्याश्रित और लमान रूप से उपयोगी .हैं । इसी तरह | 
१ गीता का प्रत्येक अध्याय महत्त्वपूणे और उपयोगी है । 


| गोता में कमे भक्ति ओर ज्ञानको समान महत्व दिया गया 
' है, इसलिये उस के कमेयोगी, भक्त, ज्ञानी, स्थितप्रज्ञ, गुणा 
| तीत, सिद्ध आदि समान गुणों से अलंकृत Fi उनमें कोई 
बड़ा या छोरा नहीं हैं । इन सब शुणोंका एकीकरण करने पर | 
गीता का आदश पुरुष हमारे हृदय में रमने लगता है | | 
१६ वें अध्याय में निर्देशित हर देवी gota सम्पन्न पुरुष | 
रुपोत्तम है । आज हम पुरुषोत्तम योग का दिग्द्शन करा [ 


| रहे हैं । 
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गीता के विगत १४ अध्यायोंका सारभूत तत्त्व यही है 
यह अखिल ब्रह्माण्ड प्रकृति का कार्य हे । समत्र क्रियाओं | 
मूळ कारण-शरीर, इन्द्रिय मन आदि भी प्रकृति से प्रभावि 
Èi पुरुष वस्तुतः अकता और अभोक्ता है, नित्य तथा मु 
है। सभी कमे प्रकृतिकी प्रेरणा से होते हैं । यदद समत्र संस! 
प्रकृति के वशीभूत है । यह प्रकृतित्रिगुणात्मक है--सत्त्व, र 
और तमोगुण का उस पर पूणे वचस्व है। 


| अस्तु, प्राणिमात्र की sata ar तो भोग की हे अथर 
| मोक्ष की ओर । हमारे शास्त्रीय sal में भोगसूळक इच्छाव) 
' सम्यक दिग्द्शन. कराया है, क्योंकि मानव माच की sa 
भोग अथात्‌ खाद्य पदाथां की प्राप्ति के लिखे विशेष aig, 
रहती हैं. और यह स्वाभाविक भी है ! इस भोग की इच्छ | 
को त्याग की ओर उन्सुख करना अत्यन्त दुष्कर हैं | मानवक 
अपनी संस्कार जन्य इच्छाओं के वश हो कर भोग या त्यार 
की इच्छा होती है। इख भोगलित इच्छा को परमात्मा क॑ 
| ओर मोडना अत्यावश्यक है, एतद्थ मानव को अपनी 
. शक्ति से संचेष्ट होना चाहिये | इल १५ वें अध्याय में भगवान 
/ छुष्णने अजुन को तद्विषयक ज्ञान विशेष रूप से उपलब्ध क | 
का प्रयास किया ह्वै! उन्होंने इस विश्व के तीन aai 
प्रतिपादन किया-जगत्‌, जगत्‌ के उपभोगों में भोगपदार्थ में 
लिप्त जीवात्मा और जगत्‌ से पूणेतया निर्लिप्त स्वयं प्रकाश 
परमात्मा । जगत्‌ और परमात्मा-इन दोनों के बीच में जीव 
त्मा की स्थिति हे और वह जगत्‌ अथवा जग्रदात्मा-दोनों में | 
से किसी में भी विशेष लिप्त होने के लिये स्वतन्त्र हैं । चाहे. | 
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` थमयी वना ळे अथवा परमात्मा के साथ योग साधन कर 
TANG जीवनका आनन्द प्राप्त करे 1 


| यह बताने की आवश्यकता नहीं कि संसार के सभी 
॥ग पदाथ अस्थिर हैं, विकारमय ओर wana इसलिये हैं 
1 थे अस्थिर हैं । अतः कालान्तर में उनका अभाव भी हो 
/ | कता हे; जो भोग लिप्ला में आकण्ठमग्न लोगोंपर aie 
| | क प्रभाव हो सकता है, वे इल दुःखाघात से जजेरित होकर 
! | उकतव्यविप्ूढ हो सकते हैं। अत्यन्त भोग-लिप्सा मानव 
! पतन की ओर ळे जा कर उसका HINN कर देती हे । 
Ra gia का अभाव व्यक्ति तथा समष्टि के लिये कितना 
| Rag है, इसका ज्ञान हमें आज की विदव-प्रवत्षियो से 
1 ग्हा है | विवेक वुद्धि की हीनता तथा विश्व-कल्याण 
अबहेळना से युक्त भोग की लिप्सा ही आधुनिक अनेक 
Aaa की जड है । प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र भोग पदार्थी 
॥ के पीछे दोड रहा हैं जिसके परिणाम अच्छे नहीं 
हे जा सकते; कालान्तर में इन की असारता चरितार्थ 
। rar ही रहेगी l 

. भगवान्‌ कृष्ण का कहना है कि-किन्तु इसका gat 
| गहळू त्यागमयी बत्ति है, जो स्थिर है । शिव-संकल्पमयी 
| होने से यह शाइवती सुधा हैं । जीव परमात्मा का ही अंश 
| है; अतः उसका वास्तविक आधार परमात्मा ही हो सकता 
है, जगत्‌ नहीं | चेतन्य मय परमात्मा का खण्ड-तत्व आत्मा 
| भी स्वये चतन्यमय हे, अतः जड प्रकृति (जगत्‌) के भोग 
पदाथा में बह केसे आत्मविस्सृत हो सकता हे | आत्माका | 
स्वभाव नहीं । आत्मा सम्पूर्ण प्रदांत-चेता ह...” और 
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निर्भीक है, क्योंकि उसका आधार परमात्मा है wel | 
विवेक बुद्धि परमार्थं श्रेयस्कर पथ का aga करी न 
और दिव्य भावना द्वारा जीवन के प्रत्येक ZAT को उड 
बनाती है! जीवन की वास्तविकता वही हे, जव | 
ee क्षणों में प्रवेश कर देवी भावों से अभिभूत होता | 
ऊध्यसूलमधः शाखः रूप में विद्यमान संसार-वक्ष की ( 
स्लारता दिखा देता है । उसे इस संसार वृक्ष का पती 
ज्ञान होकर, उसके डाळ पत्ते, फूल-फलों आदि | 
परिचित रहता है, अतः उसके संगदोप से Aa zza 
वह परमानंद की प्राप्ति के लिये योग पथ का' agaa 
वनता हें और परमात्मा की छत्र छाया में वेडकर अपर 
चिरखिद्ध साधना में तत्परीभूत होता है] उस अवस्था | 
सांसारिक दुःख और भय उसे विचलित कर नहीं सकते. 
यह जगत्‌ परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, उसी की गोद | 
खेळ रहा है और अन्त में एक दिन परमात्मा में ही विळी| 
हो जायेगा | अतः मानव को चाहिये कि aa मान-मोह त | 
संग दोष से दूर रहकर आत्मा की ओर अग्रसर हो और सुख 
Su के grat से विमुक्त रहकर अब्यय पदपर प्रतिष्ठित ह | 
इसी को ज्ञान-समाधि कहते हैं, क्योंकि उस स्थिति में मो 
जन्य मूढता का लेश भी नहीं रहता । परमात्मा की दिर 
अनुभूति का चह क्षण कितना किस विराट दृश्य का दसी 
कराता है, देखिये 
न तद्भासयते सूया न शशांको न पावकः 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम । 


? 
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५ उस पार पहुब कर एक ऐसे दिव्य लोक में पहुंच जाता है, . 
i i से वापस आने की इच्छा नहीं होती | क्योंकि शरीर में. : 
| हवर अंश यह खनातन जीव मन ओर पांचों इन्द्रियां | 

॥॥ प्रकृति के व्यामोह में-माया ये फेसी हुई हे-को आक 
la करता हैं। भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा मेरा | 
। श होने से Rata ओर निरपेक्ष है । फिर भी शारीरस्थ ' 
| ने के कारण मन और इन्द्रियों के माध्यमसे जगत्‌ के सम्पर्क _ 
| ` आता है और'उसकी लिप्सा में जकड़ा सा दिखाई देने 
'गता है, जगत्‌ के विविध व्यामोहो में बह लिपटा खा प्रतीत | 
; 1 है, मन ओर eget की वासनाएं और इच्छाए उसे 
(18 सी रहतीं हैं ! यदि आत्माको अपने स्वरूप का भान है, 

| ह अपनी शक्तियोंसे परिचित हे और परम पिता परमात्मा 
साथ जिसका अविच्छिन्न सम्बन्ध जारी है उसकी धारणाएं 
ere और निरपेक्ष होंगी। जगत्‌ के परस्पर विरोधी 
/पतावरण में विदव-मानवता के अस्तित्व और कल्याण की 
गवना का उद्रेक आत्मा की सजीव सत्ता चिइवमानस पर 
तिष्टत है। पराजयोंकी परम्परा के बीच भी आत्मा की 
Tal ओर आत्मज्ञान आत्म-शाक्ति ने हमें जीवित प्रमाणित कर 
| देया | उस के खुरक्षित आत्मज्ञान और आत्म-शक्ति अपनी | 
al कुशलता से विश्व के वातावरण से परिचित हो गई और 
| गित्म-मुक्ति के लिये संघर्षरत हो गईं । इस का यह संघर्ष 
॥आज भी चल रहा हे । विश्व-कल्याण की घोषणां और 
| | gAn आचरण करना ही आत्मा की एकता की अनुसू: 
| तिका एक सजीव उदाहरण है । मानव को कतंब्य-दीक्षा देने 
बाळे ही गीता के सच्चे उपासक हैं। उनका जीवात्मा परः 
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आत्मा से प्रतिविम्वित है । अखिल विश्व उसकी आत्मा a 
खेल रहा हैं ओर उसकी घटनाओं से प्रभावित भी है । इस 
घटना परम्पराने चास्तविक माग को अवरुद्ध कर दिया है, | 
oF उसे मार्ग वद्लना पड़ रहा है, लेकिन लक्ष्य पूर्ववत्‌ | 
ay i 
अस्तु ऐन्द्रियरिक भोग-बृत्ति प्रबळ होती जा रही हैं, | 
मानव परमात्मा चेतन्यमय से पीठ फेर कर जड़ प्राकृतिक | 
उपलब्धियों के लिये आकुल हों कर दौड़ पडा है, तब भारत | 
के आध्यात्मिक स्रोतों का कर्तव्य हो जाता है कि मानव को 
जगत्‌ (प्रक द) के भोग-पदार्था की असारता प्रमाणित क्रे, । 
इनका अधिकाधिक संग्रह या उपभोग ही सामान्य मानव को j 
आत्मा की शक्तियोंसे विमुख वना देता है और az agat | 
ही वास्तविक Gaga मान वेढा हे । उन की पथ भ्रष्ट || 
मनोवृत्ति araa भगवत्‌-तत्व के चेतन्यमय आत्मानंद से | 
aga हो कर जड़ जगत्‌ के भोगों में अभिभूत हो रही हैं, | 

जिन्हें संतुए और परितृत्त वनाग्रे रखने में ही हमारा सारा 
समय निकल ज्ञाता है । शारी रिक इन्द्रियवृत्तिका यह व्यापक 
पभाव विश्वमांनसपर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहदा है और उन 
को पाने के लिये वह नाना प्रकार के त्रमजालो में फंसा हुआ 
न मानव अपने दिव्य अतः संगीत को न छुनकर teat के 
Sale. में gat हुआ हे । भगवान्‌ की आज्ञा है कि आत्मा 
हे eur अभिव्यक्ति के लिये ataf से मुख मोडना 
उ ही वह अतः स्रावी आनंद रस का पान कर 
1 अनुभव कर सकता है । इसीलिये भगवान्‌ ने 


सरीर और जगत्‌ को अइचत्थ रक्ष की संज्ञा दी है, जो आज भले 


पयवी थे [१५] अगस्त 8६ 
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í ही हैं, किन्तु कळ उस का अस्तित्व रहेगा या नहीं यह aa 
' या नहीं जा सकता ! अइवत्थ का अथ ही क्षण HTT हैं 
||| इसी प्रकार Gent या उसके विकार भी क्षण-भशुर थो 
o नित्य परिवर्तन शीळ हैं | खलार का हरेक पदाथ ओर मातर 
शरीर भी काल देवता के Factz ड्द्र में समाता जा रह | 
। || और उल का स्थान अनेक पदार्थे और मानव शारीर लेताइ . 
६ । | रहा हे। जगत्‌ की इस स्थिति में प्रचुद्ध मानच कभी अभिभू | 
i नहीं हो सकता | वह ईश्वरीय आभा से उद्दीप्त हो क्‌ 
विश्व-कल्याण का मागे प्रशस्त करता हे । वह जगत्‌ इ 
प्राकृतिक शक्तियों को मानव हित में विनियोजित करता है 
उसकी सकाम वृत्ति भी शिव संकल्प से agaia w 
हे 1 सकाम वृत्तियां ही शरीर ओर जगत्‌ की स्थिति! 
कारणभूत हैं, जिस दिन इन gadi का सवेथा तिरोभाव ६ 
जायेगा, उस दिन जगत्‌ और शारीर का अस्तित्व ही समा 
हो जायेगा। यह सकाम वृत्तियां ही मानव की आंतर 
j ५ सम्मावनाओं को सजग कर उसे कम-योग में प्रवृत्त कराती 
। | यह कमयोग इंइवर की साक्षी में गतिवान्‌ होकर में R 
| है, फलतः सकाम कर्म भी निष्काम बन जाते हैं ओर प्रवरा 


का अनुभव होता है | | 


| 


PRS OSG AS Sols, आर SN ol oF 


आज कल्याण श्रेय-पथ की परिभाषा वदल रही दै! 

| हाइड्रोजन अणु ढस भी मानव हित के नाम पर बनाये जा रँक 
| Fi कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर "4 प्‌ः 
| बता के परित्राण के लिये ही अणु बम फेंका गया था! बॅ सः 
||, वहां की मानवता की कराइ के! आत्म तृप्ति के लिये ही ४. इ 


राम तीथ [१६] . आगस्त कै | 
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गया था। गीताके मतानुसार जगतकी वस्तुओं का यह mgA 
। विनियोग डे, क्योंकि कुछ राजनीतिकों के अपराध का द 
समग्र मानवता को केसे दिया जा सकताहे । अस्तु, were í 
मानव कल्याण का जो पथ प्रण किया है, वही जगतूजाळ HE 
wet हुईं विइघ-मानचता को आश्यासन दे सकता है । उसके 
१ कर्म योग भगवत्‌-मरेरित या अनन्‍्तःक्रण की आवाज के साथ 
१. होते हैं। भारतीय जीवन स्वयंतत है, इसीलिये ae दृखलें | 
॥. को हानि पहुँचाकश आत्म-सन्तोष के माग पर नहीं asari 
i उसका आर्थिक जीवन भी समाज के नैतिक वंस्थनो & | 
Anst Sail है, लतः यहां मनमानी की गु जाइश नहीं । | 
1 किसी डो व्यक्तिगत grat के लिये आरत के नेतिक सदिः | 


» धान ने कभी अपने अङुच्छेदोमें Rada नहीं किया यह | 
ति > aT : . A | 
६ सनातन हे, शाइवत है । maa और जगत्‌ की प्रक्रिया | 


i Wadi रहेंगी, परन्तु भारत का भागवत-च्रैय ala एकरस,' 
 अपरिवर्तित और अक्षुण्ण रहेगा । उसके अंतर तम में गीता 
है की यह दिव्य चाणी गूंज रही हैः 


iD 
ji ° 
अहमात्मा gaa सवभूताशयस्थितः 
अहमादिश्च मध्येच भूतानामन्त एव च | 
|| g ९ > ai `A | 
॥ इ; यात हे अर्जुन ! में सव भूतो के अतरतम में स्थित सब 4 


TA 
| हक ea सवका आदि, मध्य अन्त भी में tee शु 
a S में यही भावना रखना श्रेयस्कर है कि हरेक मानव | 
c Nn OO aay pi 
í इन्हीं "रूप से परम परु की दिव्य महिमा से परिष्छत है M 
i taag भावनाओं > जइ ~ =e इ ! 
आ का भगवान्‌ की संवीपरि उपासना कहा ॥। 

ESS 


रामतीथ [es] 


अगस्त ६१ 
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(गया है । जो लोग पल्य करने में असमथ हे, उनके झि 

11 घशुण ब्रह्म की उपासना की व्यवस्था है 2 जो इ सशुष 

a | ।उपासनाको भी geara मानते re oC लर aaa 

| का अश्यास करते हुए प्रु के विश्वरूप Al उपासना करनी 

चाहिए और सभी भूतो में परम प्रशु का दशन करना चाहिये, 

: I । अथात्‌ खव को भगवान्‌ की लीला, गुण, नास और रूप वा 
j j भजन, कीतेन, जप, स्मरण और ध्यान करना श्रेयस्कर ह 
! ५ परप्रात्मा निराकार. और निशुण होते हुए भी माया ग 
' आश्रय लेकर सशुण ब साकार रूप धारण करते हैं ah 
वश्ब-कल्याण दी भावना खे भाणियों के समान लीला करणे 
हैं | अतः अवतारी पुरुषों के अन्दर बाहर aqa व्याप्त परक 
मे मानकर अद्धा-विश्वासपूर्वक उनके नामका जप-कीतन कण 
परम श्रयस्कर है । जो लोग विषय-भोगो से fea हैं, उदे 
इस प्रकार की उपासना करना अत्यन्त कठिन हैं, परन्तु गे 
लोग चिश्व के. ऐन्द्रियिक विषय-मोगो में न पड़कर at 
जीवन ane बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं, वही उपासत 
तथा आध्यात्मिक पथ का अनुसरण कर faga कल्याण कपे 
डे । वस्तुतः ऐसे ही लोगों का जीवन कृतकृत्य व सफळ होत 
और उन्हीं का सवतोसुखी कल्याण भी । यह भ्र.ब सत्य है ' 


साक्षेप में गीता के १५ वें अध्याय का सारतत्त्व यही ६. 
क्रि यह जगत्‌ व मानव-दरीर नाशमान्‌, विकारी, Fa" 
हैं, -अतः त्याज्य हैं, परन्तु. परमात्मा अविनइवर, RAM 
और आनन्द घास होने से उपास्य है। भगवान्‌ से fagi y 
होकर विषय वस्तुओं के भोगों की होड में Rear a - 
| गाग्रतीय ४ [१८] अगस्त ६१ । 


$ 


4 
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गे -कड्याण व आनन्दप्रद नहीं हो सकता, आनंद का अक्षय कोष 

[नव हदय में श्चित > ह कलक क i 
| तो मानव ह रय स ही खुरक्षित हे, इसे भळीभांति हृदयंगम करर 
i लोक जीवन में उलका उपयोग करते रहो, फिर देखो कि 
7 आपका हृद्य जीवन के age आनंद रस से छलक उठता हैं 


. 


= हो 9 आन A T ~ 
' या नहीं : आनंतरिक आनंद की अनुभूति के चिना aste 

| का खुख भी दुखःमय वन जायेगा, अतः सत्सग व अभ्यास 
: gar Ta T ज्ो Ty | 
` दात Jena योग की साधना करनी चाहिये व भगवान्‌ के 


ा च का अनुभव करते हुए हमें जगत्‌ को स्वर्ग | 
[ जा सापान वना देना चाहिये। गीता के १५ के अध्याय का | 
हे यह Pli योग लोक मानस में भगवत्‌ निष्ठा और | 
ह जीवन क्रे लच्चे मूल्यों की प्रतिष्ठ री आंतरिक 
छा करे, यही हमारी 1 

ह ही हमारी आंत | 
3 क FIA Or es Sok eg रे 
॥ ते नारक 
) हल कीजिये ! 

Aj 
i x सिठास की 
13 ० समस्याएं 
big San tere, डवलरोटी) 

) द्री, सोडावाटर, ३ 
i । सोडावा ह गइसक्रीमादि 


स्वादिष्ट बनाने वाली 
एशियन की महक (इसेंस) 
उपयोग में लाकर 


Nl SSN TE 


T निर्माता न 
aR एशियन केमिकल वसे 

Ret RRENA 

जल WENA Acorn Rede 
| थ [१९] अगस्त ६१ 
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i 


i प्रदनों समाधान हेतु प्रारम्भ किया जा रहा है । आशा हैं 
|| छुविज्ञ पाठक इससे ससुचित लाभ उठायेंगे--सम्पादक | 


श्री० पंचाक्षरी होलमठ, हडणिनाल (मे सूर॒राज्य) 


- उत्तर- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
और समाधि के अभ्यास से आपकी मनोकामना पूण होगी । 
आपके स्थूळ देह में जो गुप्त शक्तियां, दिव्यतेज, fsa, 
qaga ओर महत्तत्व की निधि अन्तभू त है, ऊपयुक्त अभ्या | 
ससे उनका प्रादुभाव होगा, वे प्रत्यक्ष प्रकट होंगी, HET 


. अथव! संसार से fee ओर निर्लित रह कर त्यागमय 


g > A ~ 5 
सवारामे नित्वाथ या निवृत्त जीवन व्यतीत करना संभव नहीं, 
कुछ अंशोमें स्वाथ सूलक प्रवृत्ति में लगना ही Rmi 


तक पेद्ळ चळ कर, कठोर तपइचयाके साथ महान कष्ट उठा- || 
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ग्राणसय, बिक्षानसय एवं आनन्दमय कोश (आवरण) का | 
भाल होता आ रहा है, वदद दूर हो जायेगा । हृदय की ब्रई| 
af, eam ओर विष्णु-ग्रेथि खुळ जायेंगी। आपके मर 
में जो उदासीनता, ate भावना और परमात्मा के ददोर 
की उत्कण्ठा रहती है, वह नहीं रहेंगी । जैसे शुद्ध तथा स्थि। 
जल में aa अथवा Tex AT प्रतिचिस्व स्पष्ट दिखाई देता है i 
और Ris दर्पण सें जैले अपना सुख स्पष्ट प्रतिविम्बित 
होता है, उसी तरह उचित व शास्त्रीय पद्धति तथा अद्धा' 
Th अष्टांग योग का अभ्याल अवश्य कीजिये। आपका 
अभीष्ट सिद्ध होगा और ब्रह्मानुभव के लोकोत्तर अ दं 
रखकर पान कर सकेंगे । ्ञान-लयाथि में ळीन होकर परमा: 
त्माकी प्राप्ति है । | 

मइन-संख्या-२-जीवन भर स्वाथ रहित होकर Fa) 
रहा जा सकता है ? । 


उऊत्तर--आपके इस प्रन का उत्तर सरलता से तत्काल | 
भी दिया जा सकता हैं और इसपर बिचार करना मी आव- | 
इयक है ! संसार सें निर्लि रहकर स्वार्थ-साधनमें प्रवृत्त रहेँ | 


QS. N 6 
पारमाथक जीवन व्यतीत करें । सांसारिक व्यवहार Ñ 


x 


है । जसे किसी निमित्त कारणबशात्‌ मौन-धारण किसी 
सीमित समयतक किया जाता हे और जैसे सेकडों मील || 


: s NT ९ ~ भाई 
निःस्वाथे और स्वाथ-श्रेय और प्रेय-ये दोनों भाई-भाई 


create 122] अगत्त ६१ 
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|| श, अपने जीवन मरण की चिन्ता से सुक्त रहकर, MTF 
॥रचाइ न कर तीथे यात्रा की महत्वाकांक्षा को लेकर स्त्री 
. hea अपना घर छोडते हैं ओर any डढ भावना और इच्छा 
| क्ति रखते हैं कि काय खाघयानि वा देहे पातयामि' 
! पने लक्ष्य-स्थानपर qgan अथवा जीवन का ही अन्त 
agm । इनसेंखे सभी लोग लक्ष्य-प्रातित्रें सफळ नहीं होते 
ag जो लोग मार्ग के संकटों ओर बविध्न-बाचाओं का अति 
FAUT कर अपने ळक्ष्य-चिन्डु प्रर पहुच गये हैं, उन ठोगांके 
० को भी ain सुखी ane नहीं माना जायेगा 
(ma मानच की आत्मगत शक्तियों का प्रमाण अवश्य मिलता 
‘jt किन्तु यह वास्तविक सफलता का dian नहीं, आत्मज्ञान 
| की उपलब्धि के बिना वास्तविक aqaa आनन्दकी अनुभूति 
“नहीं होती। आत्मानन्द का अनुभव मानव का afan 
स्तविक ध्येय है और जबतक इस की उपलब्धि नहीं होती 
ततक जीवन की सफलता लंभव नहीं । क्यों कि तीथयांत्रा 
Jat गोण साधनों का आश्रय लेने से केवळ मनको समर | 
aL झाने का तात्कालिक अभीष्ट सिद्ध हो जायेगा और अनेक 
प्रकार के कएडउठाकर सेकडों मील tes चलने का मनोयथ' 
देवद्शनका लक्ष्य सिद्ध होगा। उसी तरह निःस्वाथ तथा | 
| | स्वाथमूलक आचरणों का प्रयोग तुलनात्मक दृष्टि से करने 


1. | 


fi 


(ग्रोग्य है ( किसी का मन सदेव स्वाथ में निशत रह सकता 


; र्‌ 
| झर सदा निःस्वार्थ काया में भी लगा रह सकता है! : 

| 5 | 
: | । Se दिनके वाद रातका आगमन होने से अनुकूलता ९ 
| का अनुभव होता छै। और रातके अवसान पर दितका | द 


आगमन ATHS प्रतीत होता हे, उसी तरह स्वार्थ निःस्वार्थ 


समतीर्थं [२२] - _ अगस्त ६१ 


[see a ST 


010000०००१. E S In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अल NERA Sone सा. 
z 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विधानका भी तुलनात्मक निराकरण किया जा सकता È 
उदर निवाह के लिये कम करके जो धन प्राप्त होता है, उसे. 
निस्वार्थ केसे कहा जा सकता है ओर अचानक aha वि 
श्रम किये ही कहीं से जो उपलब्धि हो जाए, उसे भी निस्वा 
थमूलक कहना उच्चित नहीं | अथात्‌ कम करने के बाद भी 
यदि घन ( अन्न, वस्त्र ओर जीवनोपयोगी वस्तुएं ) उपलब्ध 
नहीं होती तो जीवन का निवाह नहीं हो सकता । दान-पुण्य 
के रुपमें दिये नथे घन का प्रतिदान पाने की इच्छा भी 
nag बची रहता । वह विश्वास रखता हैं क्रि दान करने से 
हमारी अभीए-सिद्धि होती रहेगी। निस्वाथ भावसे ओत- 
प्रोत रहने पर भी भगवान्‌ से यह प्राथना करनी पडती है. 
कि हे भगवान्‌! हमारी जीवन-नोका को Ae रूपसे | 
उसपार पहुंचाने की कृपा करो ओर हमपर ऐसी कृपा इष्टि | 
करें कि हम अपने भरण-पोषण के साधन यथेष्ट रूपसे घरात | 
करते रहें और हमें किसी प्रकार के कएका अनुभव न हो-- 
एसी या अन्य किली प्रकार की भी याचना का अथ होता 
ह"--स्वाथ ! 


हां, इतना समझना अनिवाये है कि स्वकीय स्वाथ- 
साधन करते हुए अन्यके स्वा; को आघात न पहुंचायें, दूसरे | 
को हानि पहुंचाकर लाभ उठाना अनुचित है, हमें अपना 
स्वाथ सरलता से सिद्ध करना चाहिए ! निस्वार्थ-भाव त्याग 
और वराग्य का मूल स्वरूप है।फिर भी, कुछ अशो में 
साखारिक स्त्री-पुरुषों और लदा एकान्त निवास करने वाले 
त्यागी वेरागियों को rears तथा स्वाथमयी वासनाओं का 
ठीक रूपसे परीक्षण तथा निरीक्षण करते हुए विइवः्यवहार | 
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का सम्पादून करना पडेगा। इल जगत्‌ में जो लए अनुभव 
lAc नय स्वभाव का बिकास होता रहता है, उसके साथ 
|! यु्संगत रहकर-सेल AST कर जीवन~यापन करना कभी २ 
Jagga जान पडता है किन्तु जहां aana वातावरण है, 
lagi कभी कठिनाई का भी agaa होता हैं। 


il c प्री e & 
Huh. जो हो, स्वार्थ और Rend के भाव और आचरण को 


H 


| | प्रसंगोपांत और जीचन-निवाह के लिये अपनाना पडता है। 


(परन्तु इतना ध्यान अवदय रखना चाहिये कि निस्वाथ काय 
का क्षत्र विस्तृत हो, और स्वाथका सीमित-आवश्यकता के 
inam पर | जैसे शब्द (उपदेश), अथ (मनन) ओर ज्ञात 

। ((फल)--इस त्रिपुटी के विनियोग से कार्य पूरा होता है। 
'उपदेश के qaaa अथ को स्वाथ कहा जाएगा अथे 
' वाद्‌ ज्ञान (फळ) भी स्वाथ मूलक ही हैं। हमार! पारस्परिक 
ag ऐसा है कि उसे भले ही स्वाथ पूर्ण न माना जाए। 
फिर भी, मूल तत्व का भावाथ यही निऋलता है । पेसी दशाम 
| जीवनभर की वात छोडिए, केवल चोबीस घण्टे रुवाथरहित 
॥! सस्भब नहीं हे। परन्तु यह परस्परतन्च स्वाथ दुःख मूलक 
नहीं है । इससे समाज 'की स्वाभाविक गतिमें वाधा नहीं 
पहुंचती | अखिल समाज-जीवन के साथ सुसंगत स्वा 
| | के लिए हानिकर नहीं हो सकता । इख लिय हमें अपना स्व 
| रूप ऐेसा बनाना चाहिए, जो दूसरे के लिए कष्टप्रद और 
| हानि पहुंचाने वाला न हो आत्मवत्‌ सवभूतेषु का भाव रथ 
कर वास्तविक स्वाथ-साधन करना अनुचित नहीं : यरि 
शारीरिक भिन्नता की भावना नहीं दे तो स्वाथपरता अछ 
1 मागे का अनुगमन न करेगी, फलतः किसी प्रकार १. 
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"शिकायत बताई । सिविल aaa ने बताया क्रि एपेंडिसाइरि 


प्रतीत होती हैं । स्नायु निर्वळ हैं, मस्तिष्क मॅ सदेव गरम 


Sur करें कि क्या में आसन, प्राणायाम अथवा सूर्य नमस्व 


उत्तर विस्तार के लाथ समझा कर दीजिये | 


'किसी निर्णय पर पहुंच नहीं सका, अशात्‌ वैद्य ने किडनी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Saal मरन डॉन हीं उठता शास्त्रका आदेश है कि जहां 
मन पहुँचे, वहां ब्रह्मदरशन के प्रत्यक्ष का अनुभव हो--'यो 
यत्र मनो याति, तडा-तत्र घ्रह्मदशनम्‌। 

पत्र-संख्या- 
श्री० एम० एम० बीदर, बीदर (मध्य-रेलवे) 
प्रक्ष-संख्या-१--मेरा नाभि का निचला भाग सदै 
नीचेकी ओर Taa रहता है | दिन पर दिन कमजोरी माळ 
पड़ रही दै । सेरी आयु ४४ वप की है । तीन संतान हें 
८ दिन पहले बेय से सलाह लेने पर उन्होंने किडनी ब 


रोग है । खाये गये अन्न का खून नहीं वनता, Hea: निव 


छाई रहती है, नाक रखी रहती, एकदम खडे हो जाने पग 
चक्कर आता हें । घीये पतला है । अतः आप यह वतळाने की 


करू ! और करु तो कौन से ? यह सब विधिवत्‌ स्पष्ट रू 
वताने की कृपा करें । क्या रामतीथ ब्राह्मी तेल से म 
कर सकता =? हाथ पर में ताकत नहीं , नसें हमेशा faa 

रहती हैं 1 अतः शक्ति प्राप्ति और उद्र विकारों से मुक्ति पाने 
के लिये मुझे कौनसे उपाय करना लाभदायक होगे ? प्रन १ 


प्रश्न सख्या एक का उत्तरः--आपकी बीमारी को वेद्य 
निश्चित रूप से समझ नहीं सका | डाक्टर भी परीक्षा करके | 
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ah | 
(ga) का रोग बताया और डाक्टर ने (सिविळ सर्जन) ह 
याह gaq Fo न आन्चपच्छ का ग 3 

ip het कि एपेंडिसाइटिस (merges) व्हा रोग है । इसके 
| अतिरिक्त आपने निजी स्वानुभव के आधार पर जसा वान 
J ear है, उसके आधार पर कोई अन्य रोग प्रतीत होता है। 
सी दशा में निश्चित रूप से बीमारीका अन्तिम निषे 
ह. रना ओर तद्चुसार चिकित्सा की व्यवस्था बताना अतिशय 
| | (Blew है। फिर भी निम्नलिखित चिकित्सा व्यवस्था दी 
te Í + 


परीक्षा कीजिये । आशा है, आप खाभान्बित होंगे । 


| पातःकाल as- Rala के पश्चात्‌ दरी (सतरज्ञी) पर हेट 
(वाइथे । परो को get खे मोडकर सीधा रखिये । फिर 
E । रामतीर्थं ब्राह्मी तेल से नाभि के चारों ओर गोलाकार हाथ 
|| , माते इए मालिश करले रहिए । एखा करते हुए .पेट पर 
दाथ का दवाब अधिक न हो, हलका हाथ रहना चाहिए ' | 
परखे अवयर्दों पर भी aaa पडे, ऐसे ढंग खे मालिश 
करनी चाहिए। तदनंतर पीठ पर और पीठ की रीढ़ eee) 
[पर tea करें | तदुपरांत पेर, हाथ, गळा, छाती, शिर | 
आदिकी भी खुव्यवस्थित मालिश करनी चाहिये । पेटपर 
| (नाभि के चतुर्दिक हाथ 'छुमाते हुए < दििवितक ३ मिनट : 
| पालिदा करें अर तदुपरांत समस्त शरीर की २० से ४० मिनट : 
||| तक । mea के ३० मिनटके बाद ठण्डे जल से स्नान करें! : 
| यदि ठण्ड जळ से स्नान की आदत न हो, तो साधारण गरम ह 
SS से खान करें । ख़ान के १० सिनट बाद शीपीसन ८ | 
|! दिनतक १ मिनट, ९ से १५ दिनतक ३ मिनट, १६ से ९९ 
||! दिनतक ५ मिनट । agaia शक्ति तथा लाभ के अनुसार 
! — ९ से २५ मिनट तक शीषालन का अभ्यास करें ! शीपासन के 


Al 


| 
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-बाद्‌ शवासन, ५ सिनट, एकपाद पवन मुक्तालन ३ faz | 
Byala ४० सेकण्ड, उद्रासन १ मिनट, वज्रासन १ मिनट, 
नेति कमे, agua faz UNA दे वाद आर aA 


` 


प्राणायाप्र दे वार कर 
अहार व्यवस्था 


छाल सिचं, इमली, नमक, तेळ आदि का व्यवहार अत्यल्प) 
मात्रा में करें | सिगरेट, अन्य gana, चाय-काफी aia 
asa । भोजन के समय ser मूली, परवल की. भाजी का| 


सलाद वनकर प्रतिदिन येवन at 


a 


भानलोफ्चार 


रात में सोते समय दढ wages विचार करें क्वि-- | 
मेरा शरीर अब स्वस्थ हो रहा है । मेरी मानसिक शक्ति वढ | 
रही है। में रोगसुक्त हो रहा है। मेंरा जीवन सुधर रद्दा हैं ! | 
प्रतिदिन At शरीर में नवीन शक्ति और नवीन ' चैतन्य का 
संचार हो रहा हें । शरीर कः dada दिव्य तेजस से | 
ओत प्रोत होता जा रहा है । श्रद्धासुक्त विचारों का प्रभाव | 
मनपर होता है और मन का प्रभाव शरीर पर पडता है । 
रोगावस्था में सदेव निर्वळता सुचक, amale, भयग्रस्त व 
चितामय भावना LEAD शरीर तथा मन अशक्त वनते जाते 
ह; फछतः शारीरिक बीमारी के साथ मानसिक वीमारी भी 
बढती जाती Fi हताशा, परेशानी और जीवन निरर्थकता 

विचार बलवान्‌ वन जाने के ag उपचारों का परिणाम 
उचित रूप से प्रकट नहीं होता । प्रातःकाल स्थान के TANT 
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| ओग अध्याद्व में १२ बजे उपयुक्त मानसिक विचारों का ea 
॥ऋरने ले अधिक लाभ होगा | 
पत्र-संख्या-8 TAN 

| श्री० सुरेश कुमार, was 
l पञ्नऱ्सख्या-१--वचपन सें कुलंग में पडकर मेंने वीक 
। 11, बडी हानि कश डाली है । पता नहीं तब सेरी किंतनी आ 
| | रही होगी, सम्भवत! ८ वर्षे की होगी | इस छत्य को मेंने १ 
‘hh व्यप की अवस्था में छोंडा । फिरे भी Mee वर्ष की अवस्थ 
, में स्वप्नदोष शुरू हो गया और उस कम का फळ प्रत्यक्ष प्रक 
| डुआ । कमेद्वियों में शिथिलता आ गई है और उसका प्रभा 
|, जननेंद्रिय पर भी हुवा है । पेरा जीवन आशा-निराशा è 
i बीच डावांडोळ हो रहा है | अनेक प्रकारका लाहित्य पढनेए. 
_ क्री संतोषजनक मागे नहीं मिला और न कुछ लाभ ही gall 
अतः आशा करता हूं कि सेरे IAR उत्तर देकर एक पथभ्रण 
मानव को उचित मागद्शन करा कर अनुग्रहीत करेंगे। | 


उत्तर--तुम्हारा शारीर ऊुमारावस्था से ही जीण-क्षीण प्राग 
| बन गया है । इन्द्रियों में शिथिलता व्याप्त हो गई है ! म 

| fae वन चुका है । इसका सुख्य कारण है शरीर के सर्भे! 
| n aag वीये के वाल्यावस्था से ही पतन ar meal 
maa: स्वप्नदोष की प्याधिका पीछे लग जाना cane 
= है। अप्राकृतिक रूप से चीयपात करते रहने से वीर्य 7 
पतछेपना का दोष घुस वेडा हे । इसके अनेकाः कारण 
सकते हैं । परन्तु बाल्यावस्था सें माता-पिता तथा 
gaia के aaa, आदेश, उपदेश आशीवाद, नियम भा 


Sa 


न 
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' मानसिक भावना, अनाचार-रत मित्रोंकी संगति, अनियमित, 
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छी अवहेलना, कामोत्तेजक आहार का सेवन- संगदोष, विषय- | 
>. aN १+ 
वासना को उत्तेजित करने वाळे साहित्य का पठन, और इसी 


तरह के कामोत्तेजक चित्रों को देखना, विषय ga की 


निद्रा आदि के कारण sga हैं । ३० वर्ष की आयतक शारीर 
के स्थूल सुक्ष्म अवयव विकसित, परिषुए और यार Ar 
रहते हैं, अतएव उस अवस्था तक मनसा वाचा कर्मणा] 
सम्पूण रूप से ब्रह्मचर्य के पालन का 'अनिवाथ नियम है ।| 
सप्षधाठुशोंका यथेच्छ परिमाण में नंख से दिख पर्यन्त संतुलित i 
प्रमाण बद्ध रहना भी अनिवाय है । नेसर्गिक दिव्य तेज की 
कलोटी परिपुए तथा पवित्र दीर्य की रक्षा पर सवांद में! 
आधारित है । सवांग area, पवित्र बुद्धि और शक्तिमा का | 
अधिष्ठान वीय का sacs संरक्षण और संचय है ! 
रोगोपचार : 


इस भयंकर रोग से चाण पाने के लिये आपको अपना | 
मानसिक आंदोलन ठुर्न्त ही वन्द करना चाहिये । कुमारा- 
वस्था की मानसिक giaa विशेष चंचल, विशेष अस्थिर | 
और विशेष आवेशपूण रहती हें । Fa समुद्र अति वलवतर | 
और अति वेगवान्‌ गति से उठता रता है; उसी तरह पंच- | 
ज्ञानेंद्रियो. के गुणो रूप, रंग, स्परा, श्रवण, घ्राण, आस्वादन * 
के साथ-लाथ कर्मेन्द्रियां सतेज और प्रोत्साहित होकर प्रत्यक्ष | 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप. से काये करती रहती हें । कुमारावस्था || 
में वीय परिवुए होने का समय है । इस अवस्था Hala के | 
पतले हो जाने के अनेक कारणों मेंसे मानसिक आंदोलन एक || 
बहुत वडा कारण है, इसलिये विचार शक्ति को अनिवार्य || 


१ क ae ; | 
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aT से agaa पडेगा पाठशाडा, RSNA कुमार-कुप्रारियो 
७ लिये खह=शिक्षा (एक लाथ बेठकर पढने) का अनिवाग 
waa होने के कारण उपर्युक्त ( शारीरिक तथा मानसिक 
|) ॥वकति प्राप्त होती हे | इसे साधारण बात मत मानिये; यह 
1॥ उक अलाधारण महत्वपूण वस्तुस्थित Bi मन ही वारवार 
guan में मानसिक नवीन जगत्‌ का निमाण करके काल 
| | निक खुख का अनुभव करता रहता हैं अथात्‌ aa तृष्णा में 
i pena रहता है | शरीर पर इसका बहुत घुश असर पडता 
Lo और इसके फलस्वरूप जीवन के अंतिम क्षण तक aga 
स का मानसिक AT साथ पूणतया खंवद्ध नहीं रहता डे 


मानसिक आहार 

मन को सदेव विचाररूपी आहार देते रहना पडता है, 
(मिह कभी शांत और निरचेष्ट नहीं वेडया, ऐसी दशा में उसे 
||| पवित्र विबारोंका आहार देना होता है । मनका विरोध सहसा 
| | सम्भव नहीं और Ras मन के लिये तों ऐसा करना हानि 
(कर ही है, अतः मन की स्वाभाविक गति को अरुद्ध न. कर 
| | से प्रकारान्तर से मोडना हितकर होगा । Brat बालक “AF 
(को: पाने के लिये मचलता है; परन्तु यह असम्भव है, अतः 
| पाता बच्चे को जल में चन्द्र का प्रतिबिम्ब उसके पास ला 
| देवी है, वाळक प्रसन्न हो उठता है । यहां माता ने बालक.की 
| | कोमल इच्छा को दबाया नहीं, ळेकिन प्रकारांत से उलके मत | 
(को समझा लिया। बालक ge हो गया । यही हाल मन का | 


ues 
pis 

Eh 
ठो? 
° sy 
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|| को मोडिये अथात्‌ भजन, कीतेन सत्संग, गीता, . भागवत, : 
ii योगवासिष्ठ, उपनिषद, स्वामी रामतींथे के उपदेश; उमेश 
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थोगद्शन (प्रथम ZE) फे पठन में मन को केन्द्रित करिये 


देले साहित्य से सदेव दूर रहिये, जो इन्द्रियों को उत्तरि 
ऊर F अनिष्ट वन प्छ में a - भूत न “ bay र” ž 
जोर अन्ड बनाने में कार्य Sica 1 
परपर अन्व राखय | 
¢ ~ > तह... कर 
“मनके हारे हार है, मनके जीते जीत ।” 
तंछ-—मालिश 


६ महीने तक प्रतिदिन वादाम के तेल, आमला तेल, 


कराइग्रे मालिश के aaa ३ सेकेण्ड तक श्वास 


Bence 
ह, वहां मालिश करते समय मनके! एकाग्र बना कर यह 


भावना करें RH अमुक इन्द्रिय बलवान्‌ बनती oT । 
रही È ह कह 
ह कटि-स्नान न्य कि 

~ a ts 
तल-.मालिश के २० मिनट के वाद कटिस्नान 4 मिनट से | 
र hee लेना चाहिए | तदुपरान्त सस्नान करना चाहिए। | 
team के लिए शीतळ जल अनुकूल है! यदि शीतळ || 


TER 
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[e सहन न हो तो कुछ दिनतक गुनणुने गरम जलसे करि 
| | गन BC! तदपरान्त VAs जळसे ASA करना हितः 
॥;२ होगा । काडपनान के ASA आामलेका चूण ? तोड़ा 


sao SN ae त > 
| मेळा & । आमलकी चूण क्न बाय का गाडा बना देने Al 


ण हूं = 
MACHT आयोजन 
a ee Se 
PITH आहार-- दच, फल, मकखन का उच्चित उपयोग 
फ साथा तोला,. मक्खन अथवा 
शहद के साथ Si यदि शरीर पित प्रान हो तो मकखन के 
पार्थ, कळ या चायुप्रधान शरीर हो तो शहद के साथ लें। 


E 


ळू रखा जा सकता S— Ras दिनमें एकवार प्रातःकाल। 
ग्रह प्रयोग वीये की पुष्टि तथा शुद्धिकरण के लिए अनुकूल 
है । रखायन चूणे निस्सन्देह लाभ कर होगा, किसी प्रकारकी 
| ँ हानि की आशका नहीं | 
आसन--त्विकित्सा 

शीषालन ५ से २० सिनट, शवासन ५ faz, भुजंगासन 

मिनट, Ga वज्रासन १ से २ Aaz, लोलासन १. faa 
मत्स्यासन १ से २ सिनड, वीये-स्तम्भनासन ३० सेकेण्डसे 
11४५ सेकेण्डतक, नोलिकम २० . सेकण्ड, पद्चिमोत्तानासन! १ 
(1 मिनट, हंसासन २० सेकेण्ड, विपरीत करणी २ मिनट 
{ti हलासन १ Raz ओर कपालभासि ७ मिनट करें | आशा है 
|! ga प्रकार के जीवन से आपके सभी शारीरिक तथा alt 
{ho सिक विचार नष्ट हो जायेंगे ओर आपका जीवन ga तथा 
“हली । सन्तोष का अनुभव करेगा । | 
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धु i gS 
(गतांक से EES 2P आगे) 
ळे, स्वामी राम 


साक्षात्कार के लिये उत्कण्ठित रहो । जितना प्रेम स्त्री पर प्रकट करते हो 
उससे आवा भी प्रेम प्रभु पर हो तो उसी क्षण तुम्हें सत्य का दाहा 
होगा । ईश्वर का साक्षात्कार कर और सत्य के मार्ग को ग्रहण कर आप 
सामने भा खड़े होने वाले प्रलोभनों को दूर कर सकेंगे। सामान्य प्रलोभनों 
से द्र रह कर उनपर जय प्राप्त करोगे तो क्या जान पडेगा ? सत्य का 
माग इवड्खाबड़ न MGA होगा | सत्य का मार्ग सुई की नोक से मी 
संकीण कहा जाता है। वेदों में कहा गया है कि सत्य का मार्ग छुरेकी 
धार से भी तीक्ष्ण है, परन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं । आरम्भ में यह ai 
कठिन प्रतीत होत्ता है, परन्तु सामान्य प्रलोभनों पर जब विजय प्राप्त 
होगा, तब रास्ता आइचर्य जनक रूप से सुन्दर प्रतीत होगा । रास्ता अति 
सुगम हो जायेगा । प्रकृति मात्र आपके सहयोग में संन्नद्ध दिखाई देगी । 
समी वस्तुएं आपके पक्ष में आकर खडी हो जायगी । यह प्रलोमन, 
Ma कलह और बिरोध भाव ही मात्र आपको रोक रखते 

क रखते हैं । यही आपको भयभीत करते हैं, परन्तु 


„ ROT: आपको क्षति नहीं पहुंचाते । यदि आप उनकी ओर दृढता पूवेक 


ma रह, यदि उन्हीं को भयेभीत बनायें तो माळूम होगा कि कठितता 
है की ही थी। समग्र प्रकृति आपके पक्ष में आ खड़ी elm) 
उ निरव आपका अनुचर बन जायेगा । यह स्थिति अवश्य उत्पन्न 


एक हिन्दूशास्त्र (रामायण), जिस में जगत्‌ के नहीं तो, भारत के 


| एक महान्‌ बोर भगवान्‌ रामचन्द्रजी की जीवन-लीला feet गई है । 


शमती थे [३३] अगस्त ६१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya 1 80० Feundstin Chennal and ००० यय Foundation Chennai and eGangotri > 


“i इसमें कहा गया है क्रि जब रामचन्द्र जी सत्य की खोज में निकल 0 
bal तब समग्र प्रकृति ने उनका दासत्व स्वीकार किया 1 उसमें कहागया| 
१३ क्रि घानरों ने सैनिक आवश्यकता की पूर्ति की । 


सेतुबन्ध रामेश्‍वर का पुल बनाने में सहयोग किया। राज़ हू 
रामके शत्रू ओं का विनाश करने के लिये आ पहुंचे | पाषाण आ 
स्वभाव भुल गये । जब उन्हें समुद्र-जलमें डाला गया, उस समय १ 
जाने के बदले उन्होंने कद्दा--सत्य के लिये, सत्यवादी की विजय के हि 
हम ga नहीं, अपितु तेरेंगे। वायु, अग्नि, मरुत आदि समी a 
चान राम्रकी सहायता के लिये खडे हो गये 1 अंग्रेजी में कहावत है R- 
alg के प्रवाह और समुद्र को तरंगे सदेव बीरों की सहायता के ह 
aa रहती हैं i प्रारम्भिक कथित कठिनाइयों को दुर करने के हि 
जब हम आग्रह पूर्वक काय-तत्पर हो जाते हैं, तब समग्र' प्रकृति 
पक्ष में खडी हो जाती है । प्रारम्भ में ही यदि प्रलोभर्नो के संघर्ष में कि 
प्राप्तं - करोगे, तो प्रकृति तुम्हारा दासत्व स्वीकार करेगी । एक # 
सत्यपर ही आग्रह रखने से आपको प्रतीत होगा कि आप इस घारगा 
साधारणः जगत्‌ में निवास नदीं करते । जगत्‌ चमत्कार से पर्णि 
प्रतीत होगा, स्त्र चमत्कार ही दिखाई देगा और फिर देव यंदि आ 
सहायता न करें तो उनका ( देवोंकां ) दुभाग्य A समझना चाहि 
प्रकृति उत्सुकता से विशव-नियन्ता की प्रतीक्षा करती है। आप ही किँ & 
नियन्ता हैं । अखिल ak स्वाभी आप ही हैं । परन्तु यह तभी . 


है, जब आप सत्य मागपर ee रहेंगे | « ' : 
: | 


अब में जगत्‌ के एक महापुरुष, बल्कि महात्मा की बात बता í 
इस विषय को समाप्त करूंगा । इस महात्मा का नाम ara तबरेज £। 
इस पुरुष का जन्म विचित्र परिस्थितियों में हुआ था । कहानी aa © क 
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या असत्य; हमें इस संबंध में कोई लेन-देन नहीँ,परन्तु उसमें कुछ सत्य तो 
होना ही चाहिये | saat पिता अत्यन्त निव या और उसने अपना 
जीवन ईश्वर-भक्ति में ही विताया था । वह अपने देह के जन्मका भान 
भी भूल गया और यह भी भूल गया कि वह स्वयं जगत्‌ में है । उसझे 
मन में. जगत्‌ नाम की कोई वस्तु ही नहीं थीं । प्रभु, परमात्मा, ` दिव्यता 
सबकुद्ध स्वयं ही था । जव मनुष्य की रग-रगर्मे, रोम-रोममें एक ही । 
विचार स्थिर होता है, श्रभुका ही निरन्तर ध्यान रहता है, तब उसके | 
शरीर के प्रत्येक छिद्रों में sy ही प्रथु दिखाई देते हैं । कहा जाता है : 
कि वह जब बाहर घूमने के RA निकलता, तब भिं दी ईश्‍वर हूं? के सुर || 
सुनाई देते । उसके सुखका गान ome gee अनल हक्‍क? मं द| 
इश्वर हूं, में ही ईश्‍वर Fada गूंजता रहता | समान्य जन उसके | 
gr डे हो जाते और उसे मारे डालने के लिये तत्पर हो जाते | 
क्योंकि वे उसे नास्तिक. मानते ये और कहते कि यह क्यों कह रहा है | | 
कि में स्वयं ईश्वर हूं? । परन्तु वह महात्मा शरीर को शरोर नहीं मानता | 
या, जगत्‌ को अगतू नहीं समझता या । मात्र स्वयं ही wand है- | 
जतक a इन शब्दों का उच्चारण करते हुए इस वात का भी उसे 
ATT न रहता था ae मात्र प्रभुमय ही था और “अनल हक्‍क? के शब्द | 
उसी तरह निकलते थे, जसे निद्रावस्या में sata का स्वर निकलता है । | 
ae भी लोग उसकी मृत्यु की इच्छा रखते थे। उस महात्मा ओ इत || 
TI तनिक भी परवाह ad थी । समाज किस को मारेगा £ देइ को 
मारेगा £ देह को मारा जा सकता है, परन्तु उस के विचार में देह का 
कोई अस्तित्व नहीं था । उसके देह के मार देनेपर उसे दुःख ही बया 
"हच सकता था ? कहा जाता है कि इस महात्मा को फासीपर चढा 
दिया गया था, परन्तु फांसी पर चढ़ते हुए, भी महात्मा के मुखपर मुस्कान 


कक <a थी । उघ का रोम-रोम AAS हक्‍क? पुकार रहा था और उसकी 
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R सवंत्र गूज रही थी 1 देह के साथ उसका कोई सम्वन्ध नहीं था। 
प प्रकार सत्य के लिये देह का त्याग करना पडे तो उसकी मी परवाह 
|¦ करनी चाहिये । इस स्थिति पर पहुंचते ही जगत्‌ के प्रति शेष रही हुई 
| “ह आसक्ति भी नष्ट हो जाती है । ऐसा न करके जगत्‌ की आसक्ति के 
pa सत्य का त्याग करना कितनी विचित्र बात हे ! अब यह महात्मा 
i [ळीपर चढा और जब उसका देह जमीनपर गिरा, उस समय उससे 


[कत्र कर पात्र में मर लिया । यह कुमारी भी उस साधु के मत और 
है का अनुसरण करनेवाली थी। यह बात सत्य हो या असत्य 
Reg कहते हें कि वह कुमारी उस रक्त को पी गई और उससे उसे गै 
“रह Ta) । वेदान्त की दृष्टिसे ईसा का जन्म भी विचित्र प्रकार से बिना 
1% हुआ हो, हो सकता हो तो उपयुक्त कुमारी की घटना भी 
म्भव है, क्योंकि यह महात्मा भी ईसासे कम न था, बल्कि कुछ बातों 
4 मिं अधिक ऊंची स्थितियर था । इस कुमारीने एक ga को जन्म दिया। 

“हस पुत्रका'जीवन बचपन से ही दिव्य रूप था । वह प्रभुमय था । पिताते 
भी उच्च कोटिका था | इस वीर की वाणी के द्वारा एक महान्‌ और 
haga ही मोटी पुस्तक का निर्माण हुआ । उसने इस पुस्तक के प्रणयन में 
(कलम और स्याही का उपयोग नहीं किया था । किन्तु कहा जाता है 
| | i वह जब कभी बोलता, उसके मुंहसे कविता ही निकळती। परन्तु उस | 
| कविता आप के अमेरिकन कवियों-जसी न थी । कविता के सत्य स्वपो 
| ! कविता थी मात्र परमात्म रूप ही थी । वह कविता दिव्य विचारों से. परिपणे 
1! थी। उसका प्रत्येक शब्द स्वणे के समान था 


इस पुरुष के सम्वन्ध में एक दूसरी वात भी जानने योग्य है। ए | 
बार कुछ मनुष्य सकस जसे किसी .तमारो के सम्बन्ध में. राजा के पाए 
गये | राजा को खेल देखकर आनन्द हुआ और उसने उन तमाशेवालें 
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को एक हजार डालर पुरस्कारस्वरूप दिये, परन्तु बाद में राजा - | 
थशचाताप हुआ; क्योंकि प्रतिदिन ऐसे निरर्थक खेलों में हजारों डार 
फेंक देना उचित न लगा, अतः राजाने पैसा पुनः वापस हेने के हि 
'एक युक्ति सोची और कद्दा कि तुम सिंह का वेश बनाकर आओ या 
उस वेश का यथावत्‌ अभिनय कर दिखाओगे तो इससे भी अत्रि! 
'पुरस्कार हू गा, किन्छु यदि अभिनय ठीक न होगा, तो तुम्हारे पास 
कुछ घन-सम्पत्ति हे, सव जब्त कर ली जायेगी। खिलाडी रजाई 
मनोनुकूल काम दिखा न: सके] भारत में जिस प्राणी का वेश धार 
किया जोता है, बह प्राणी जिस तरह चळता-फिरता है, खाता-पीता है 
तदनुसार कर दिखाया जाता है, परन्तु सिंह का रूप वे धारण नहीं क 
सकते । ` वे लोग अपने महात्मा के पास आये और उनके सामने रोने 
लगे । कहानी में वताया गया है कि उन महात्मा को अखिल विश्व मे 
अभेदभाव था, अतः सव में वे अपने आपको ही देखते थे, फलतः महात्म 
को इन लोगों पर दया आई और उन्होंने sati रखो, मैं स्वयं ही 
fazed वनकर जाऊंगा । मैं स्वये ही यह प्रयोग कर दिखाऊंगा । 

बात अव आगे बढती है और दूसरे दिन राजा सभा में यह प्रयोग E 
के लिये बेठा था 1 उस समय एकाएक विद्युत-गति से सचमुच सिंह 
कदकर मंदान में आया । सिंह घोर गजना करने लगा और राजा के 
उम्र को उठाकर फाड डाला 1 फिर एक अन्य वालक को उठाल्या और! 
SR आकाश में फेंका । वह मनुष्य वास्तव में परमात्मा था और अपने | 
देह को आत्मनियन्त्रित मानता था । ग्रह बात स्वप्नवत्‌ भूतकाल की || 
दो गई थी । इन शब्दों में उसके लिये कोई अर्थ ही न था । जिस ईइवर ने | 
सिहरूप में दर्शन दिया, वह ईश्‍वर वह स्वर्यं ही था । प्रयोग पूर्ण हुआ। | 
साधु उस वालक को मार कर चला गया, क्यों कि . सिंहृरूप होकर उस 


देह का अथवा अन्य देह का उसे अभिमान न था, परन्तु राजा तो 
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| '१क्रोधायमान हो उठाता था 1 उसके जी-हुजूर राजकमसचारी भी aly 
(fa हो उठे थे और उस पुरुष से प्रतिशोध लेने के लिये तत्पर | 
188, अतः उसकै पास जाकर कहने लगे --“महाशय, इस बालक ड्र 
Ji पुनः जीवन प्रदान करो । यदि तुमने इसे मारा है तो इसे जीवित + 
॥॥ करो V ईसूमसीह भी मत्यु शय्यापर पडे हुए आदमी क हो चेतना प्रदा 
| । करते थे। विस्मिल्लाह का अथ ही यह है कि प्रथुके नामपर खडे हो श 
yet प्रभुका यशोविस्तार कर चतन्यमय sali पुनः जीवनमय aay 
उन्होंने प्रभु के लिये वाळक को सजीव करने के लिये कहा-- ay ह 
रहा था1 उसने कहा-- प्रभु के लिये जीवित हो जा ।? लडके में चतर 
है न हुआ-वह न जागा । फिर उसने कहा — “ईइवर॑ के नामा 
i चेंतन्येमय वन जाओ | परन्तु लडका जीवित न हुआं । फिर साधुने K 
“ शब्दोंका उच्चारण किया परन्तु व्यथ । साधु हसा और फिर बोला-- 


walt” watt. ae 


“मेरे आदेश से-मेरे gay से चैतन्य. आये. ! तुरन्त ही लक = 
।लस्य को त्याग कर उठ. खडा हुआ - wea जीवित हो गया; WS 
f लोग यह सहन नहीं कर सके और बोलेः-- “यह . नास्तिक स्वये इर । 
(i, लिये सम्मान और श्रेय प्राप्त कर रहा हैं, अतः इसे मार .डालना चाहिये! i 
५, - साधु को इस सम्वग्ध में कोई चिन्ता न थी ।-लोग. वस्तुस्थिति कोत! 
+ समझे, क्योकि वह अपने देह कों इश्वर नहीं मानता था, अत: देह : 
कभी का एतप्राय हो गया था । लोग उसे जीवित, जला देने के लिये तरी, = 
| । ¦ हुये । कहानी में बताया गया है कि ae सुनकर साधुने उसी क्षण बही २ 

' नख से जसे प्राणियों के चमे को उतार लिया जाता है, उसी तरह भा ' 
शरीर की त्वचा उतार कर फेंक दी । इस समय की एक अत्यत्तम कही ६ 
AR i रचना उसने की है । कविता बहुत लम्बी है उसका भावाथ यह दै, : 
i) हि देह! तू जगत्‌ के जिस ees विष को अस्त मानता है और ' 
` आत्मा तू जिस जगत्‌ के अमत को अथात विषयादिक भोगों को विष 
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समझता है, उसके लिये az लोग यहां प्रतीक्षा करते खड़े है। जगत्‌ | 
मृत (ga शरीर अथवा चिषयांदिक विषय) शरीर के समान हैं । जगठके | 
भोग भी मृत शरीर के समान ही हैं । जो लोग इनके पीछे-पीछे दौडते | 
हैं, वे श्‍वान से कुछ भी अधिक नहीं | ऐसे कृत्ते यहां चारों ओर खड़े | 


उनके भोजन के लिये यह मांस दो 1? az कहानी स्च हो या z, 


मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं ! परन्तु कहानी के कमे को ध्यान A रखना | 


आवश्यक है 1 


> ९ RUE 
इस प्रकार सत्य का साक्षात्कार करने, सत्य माग पर चळने के लिये | 
समस्त आसक्ति छोडकर जगत्‌ A gz वासनाओसे ऊपर उठो । स्वार्थ | 


मूलक इच्छाओं को तोड Sa । यदि जगत्‌ के स्वाथपू्वेक जाळ से तृप्त 
हो जाओगे तो तुरन्त सम्रझमें आ जायेगा कि सत्य क्या है £ इस क्षण 
आप स्वये ही सत्य समझ जायेगे । मध्यम कोटि के लोग ही प्रार्थना 
करते हैं कि 'हर्मे बुद्धिप्रकाश अधिक मात्रा में प्रदान aA तुम्हें ऐसी 
प्राथपता करने की जरूरत नहीँ - यदि सभी वासनाओं से दूर रहोगे जगत 
मायाजाल तोड दोगे । क्योकि तुम जानते हो कि प्रत्येक वासना तुमसे 
कुछ अंश ळे जाती है, अतः सत्य तुम्हारे समक्ष आकर खडो होगा ही । 
शायद ही हम पूर्णत्वप्राप्त पुरुष देखते हैं । ज्ञानी पूण पुरुष हैं । उसे जो 
ज्ञान हुआ है, वही सत्य है । प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक आसक्ति तुम्हें अपना 
बनाती है 1 परन्तु faa क्षण ज्ञान की भी इच्छा निकाल दोगे और 


पदाथ से मन को विरत कर प्रणव-मन्च का जप करोगे, उडी क्षण 
तुम्हारे शरीर के रोम खड़े हो जायेंगे और रक्त तुम्हारी रग-रग में वहन 
करेगा । तुमने स्वये ही इस शारीर उत्पन्न नहीँ किया £ यह आश्चयपूण 
जगत्‌ तुम्हारी ही कृति है, तुम्हीने इसे उत्पन्न किया है । समरग रखे कि 
तुम्हारे द्वारा जो gaar है, वह कौन है ? क्या तुंम स्वये ही वह नहीं ! 
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तुम्हारे शरीर में रक्त का वहन कौन करता है ? क्या तुम स्वयं होत 
कता नहीं ? यदि तुम स्वयं ही, तुम्हारा आत्मा ही आश्‍चयंजनक का. 
सकती है तो फिर यह जगत्‌ ही तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ हे 
हृढतापूर्वक मानो और अपनी स्वयं की दिव्यता में आनन्द प्राप्त शो 
ga आत्मानन्द रूप वनो, सच्चिदानन्द बनो 1 सभी तुच्छ ब्रासना 

Bq इच्छाओसे दूर हो जाओ ‘ap’ का जप करते रहो ।। 
कुछ समयतक इस प्रकार करते रहोगे तो पेर से शिरतक तु 
सारा शरीर तेजोमय बन जायेगा । जव प्रकाश-ज्ञान हुम स्वयं है | 
तो फिर उसके लिये याचना और प्राथना क्यों करनी चाहिए । पूर्ण 
चासना दूर करो, आसक्ति को त्यागो आकर्षण और निराकर्षण से हूर 
उसका त्याग करो । आसक्ति ही सत्य से दूर रखती है । वही सत 

वियोग कराती है । धर जाकर देखना कि किस पर आसक्ति ६ 
ek । यदि नाम कीतिंपर आसक्ति हो तो उसे छोड दो । यदि के 
प्रियता में चित्त लगा हो तो उससे दूर रहो । जगत्‌ की सहायता € 
की आसक्ति लगी हो तो वह इच्छा दूर करो। यह बात कुछ हि. 
प्रतीत होगी, परन्तु जगत को तुम्हारी सहायता आवश्यक है, यह र 
कर जगत्‌ को दुबळ क्यों मानते हो? जगत को इतना दुबल † 
होना चाहिये कि उसे तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़े ? 


में कहता हूं कि अपना कर्तव्य, अपना धर्मे बिना किसी इच्छ ' 
करते चलो । कतव्य में अधिकार रखो, कतव्यमें आनन्द मानों, स 
कतव्य स्वयं ही आनन्द रूप है । कतव्य ही साक्षात्कार है | कत्य 
लिये ही कव्य करो, अन्य किसी इच्छा से न करना । ऐसा कले | 
साक्षात्कार होता है । एक राजो VI फुटबाल यो अन्य कोई खेल a 
के लिये ही करता है, उसी तरह स्वतन्त्रता पूर्वक आनन्द के fel! 
| 
शमतीथ [8०] अगस्त ६१ 
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। 
“किसी वस्तुके. भी बन्धन में नहीं, स्वतन्त्र हॅ । j 


लोग घर्म-वर्म की पुकार कर रहे हैं । यह वाह्य घर्म aal 
क्यों प्रभुत्व जमाये ? आप स्वयं ही अपने देवता हैं ! भय न aal 
aqa को भाप धार्मिक मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उस कत 
यदि आप तत्पर हैं, तव तो ठीक है, परन्तु जव निवृत्त होकर बढ़े | 
अकर्मण्य बन बैठे हैं, अपने घर में वेठे हैं उस समय, तो अपनी ६ 
ही अनुभव करें, अपनी दिव्यता में ही तन्मय रहें और आत्मानन्द्र | 
उपभोग करें, यही उत्तम कार्ये है | जो झासक्तियां हों, वे उस समय | 
करें । जन समाज कहता है कि आसक्ति की आवश्यकता है, जगत्‌ | 
कार्या को अस्थायी रखने के लिये वह आवश्यक है, परन्तु यह विच 
असत्य है । समग्र आसक्तिका परित्याग कर दो, समग्र तृष्णा से स्वत 
बन जाओ, अतः उषी क्षण स्वतन्त्र हो जाओगे और आपको प्रतीत दो|| 
कि आपके शिरपर कोई दायित्व और मार नहीं रहा । तुमने स्वयं | 
जिम्मेदारियां लाद ली हैं । तृष्णाओं और इच्छाओं से मुक्त बनों | yaad 
किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं । जब तुम्हें प्रतीत होणा | 
कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारे शिरपर नहीँ रही और समग्र प्रेम या प्रेम | 


ARIE तुम्हारे पास हैं, जब ऐसे वेदान्त के सिद्धान्त में रमते रहेंगे, 


आप स्वयं प्रकाश बन जायेंगे । समग्र प्रकाश के भी प्रकाश ज्ञान के म 


ज्ञान आप बन जायेंगे, अतः ज्ञान के लिए प्राथना किससे की जाये 
यह्‌ गुझ रहस्य है । स्वतंत्र बनो | तुम्हें बन्धन में कौन डालता है। तु“ 
दासत्व की स्थिति में कौन पहुंचाता है! तुम्हारी अपनी ही तृष्ण | 


अन्य कुछ सी नहीं । जगत्‌ की समप्र विद्युत्‌ शक्ति, समी Afza आपः ॥ 
से बहन करेंगी । जगत्‌ के सभी चमत्कार तुम्हारे दास बनकर रहेंगे । आ|| 


“अपनी वासनायें जिस क्षण दुर कर देंगे, उसी क्षण मुक्‍त हो जायेंगे औ|ई 


शमती्थ ` [३१] अगस्त १. 
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क्त हो जाने पर ऐसा क्या है, जिससे :आप . आनन्द-सागर में गोते 3 
॥४गाने लगे १ उस अवस्था में न तो किसी प्रकार का भय रहेगा aks 
तेई जिम्मेदारी । भय की आवश्यकता ही क्या है ? तुम्हारी aga वल 
थसे निकल जायेगी, यही भय तुम्हें रहता है । इसीलिये आप fy 
Adu व्यक्ति से भयभीत भी होते हैं, इसीलिये हास्यास्पद होने का भय 
if (हता है, इसीलिये यश-प्राप्ति की भी लालसा रहती हे और ऐसी arate 
iy ७ कारण ही भय रहता है । समग्र चिन्ताये इन इच्छाओं की ही परिणत 
Lu शिरोवेदना, हृदय वेदना, आदि इच्छाओं से जन्म लेती हैं। देशे 
पष्ट्रपति अथवा राजा के समक्ष आपं संकुचित हो उठते हैं, डर जाते ह 
ऱ्यांकि आप उनकी कृपा की इच्छा रखते हैं । यदि आप इच्छाओं से qi 
11 गथा युक्‍त बना जायें तो राजाधिराज, स्वामीके स्वामी आप स्वयं ही हैं 
णः एकके वाद एक इच्छा को दूर कर दिया जाये तो तुरन्त $-a 
j रोता है £ अतः मेरा कहना है कि सत्यके माग को खोज निकालने बी 
॥ आवश्यकता नहीं, प्राप्त करने की जरूरत नहीं, मात्र इच्छाओं से जित 


| आाराणह का निमाण किया है, उसी को तोड गिराओ । इसके लिये आपको 
,प्रयास करने की आवडवकता है । | 


- सच्ची आध्यात्मिकता और मानसिक सफलतायें 


/ प्रशन--मानसिक सिद्धि प्राप्त कर दिवेगत - लोगों के साथ बातचीत 
(करना उचित है ? यदि उचित है तो एतदर्थ कोई विशेष' सांधन है! 


उत्तर--३स प्रश्नका पूर्णतया उत्तर देनेके लिये यह विस्तार पूर्वक ' 
बताने की आवस्यकता है कि वेदान्त इस विषय में क्या कहता है। ; 
वेदान्त के AFAI दो माग è —प्रइत्ति एवं RaR 1 एक कमं माग | 
iy भर दुसरा है ज्ञान मार्ग अथवा त्याग | कमंमागी वह है, जिसे BRT 
||| यन कम द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं और जिसे Sarat क! घर्मः 


अगस्त ६१० 
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शास्त्र श्रद्धा से मुक्ति कदता दै, वह ज्ञान मार्ग के साथ सुसंगत होता | 
है! i 
हिन्दुओं के मतानुसार प्रतरृ्ति माग का लक्ष्य स्वार्थ मूलक आत्मगक्ति || 
qlar सम्पादन करने जड जगत्‌ पर स्वामित्व बढाने और आर्थिक संपत्ति 
का विस्तार कर खुख-साधनों की वृद्धि करने का दै । प्रत्येक व्यक्ति के 
लिये यह मार्ग किसी विशेष स्थिति में स्वाभाविक है, परन्तु इससे सत्क 
जीवन या सच्ची अमरता की उपलब्धि कदापि सम्भव नहीं । इस मार्ग & 
बहुतेरे प्रयोग करने पडते हैं, परन्तु एक अवस्था ऐसी भी आती दै, जळ! 
कि इस मार्ग से विरत होकर त्याग का ज्ञान माग ग्रहण करना पडता है | 
मांनव को परम सुखकरी स्थिति पर पहुंचने केलिये इस मागं की मी 
आवस्यकता है । 
प्रश्‍ति-मागे तीन प्रकार का है. और यह केवळ छौकिक है। लोक- | | 
परलोक के नाना भेदों की गणना न भी करें, तो भी इसके तीन मुख्य || 
भाग हैं । | 


प्रथम-प्रत्यक्ष ससार अथात्‌ जडस्थूल जगत्‌ । 
द्वितीय-मानसिक संसार अथात्‌ सूक्ष्म जगत्‌ । 
तृतीय अविज्ञात संसार अथात्‌ asa जगत-वह जगत. जिसे जाना 


ˆ हम जब स्वप्नावस्था में होते हैं, अथवा सूक्ष्म या मानसिक जगतरें 
रहते हैं, उस समय स्थूळ जगतका अस्तित्व नहीं रहता, अतः उसे हम 
अदृश्य या अविज्ञात संसार कहेंगे । कुछ अंशा में सुपुप्ति अवस्था अविज्ञात 
ससार के साथ मेल खाती है । इस स्थितिमें मेरा-तेरा का मेदसाव नही 
रहता । हिंदू; मुसलमान तथा ase जिसे स्वगे-नरक कहते हे, वहः 
मानसिक संसार है ! इस मानसिक संसार के अनेक उपविभाग हैं और 


३3 = ठः | 
ˆ रामतीथ [४३] , अगस्त ६१ || 
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|. है । इस विषय में सविस्तर हाल वतानेकी आवश्यकता नहीं । 
i, आत सांसारिकत्ता'है । अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को वढाकर वित्र! 
Yo “बनाने की वासनायें'केवल लोकवासनाएं ही हैं । | 


|, कहा जाता है कि इनमें से एक विशेष विभोग में भूत-प्रेत का च 


i ' एक महान्‌ वैज्ञानिक विजली और वाष्प की आइचर्यजनक शोध z 
| है । 'फलतः अपनी आत्मशक्ति को वढाता हे. 
| i)! 2 तथा मूल तत्वोंपर प्रभुत्व प्राप्त करता है उसे ; 

|. । | 1 SÀ सीमातक समाहत करते हैं, जितने अशों में हमें जड़ agai 
cig ` मुख मिलता है, परन्तु मोक्ष, आत्मानंद, पूणानन्द ग्रहण करने को 7 
| उसके पास नहीं जाते । क्योंकि तद्विषयक उसका ज्ञान कुछ भी नही. 
इसी प्रकार यदि कोई /मनोविज्ञानवेत्ता हो तो वह हमें mi 

! ४. इत्तियों, तरगों आदि का ज्ञान प्रदान कर सकता हैं। भन-वुदिके ब. 
yay Sami की जानकारी प्राप्त करने के लिये हम इस पुरुष के पास के 
“और इतने अंशोंतक उनकी महत्ता भी स्वीकार करेंगे। फिर मी पिए! 

। स्पेन्स्र के पास चित्त की परम शांति की जिज्ञासा से कभी नहीं जायेगे | 
'अत्येक अपने-अपने विषय में निरसन्देह भगवान्‌ हैं, परन्तु जो परमाव 
वस्तु हमें चाहिये, वह यह वैज्ञानिक हमें दे नहीं सकते । l 

| .... भारत में ऐसे अनेकशः व्यक्ति है, जिनका भूत-प्रेतों के साथ are 
| है । जिसे आप परलोक कहते है, उसका उन्हें ज्ञान होता है, फिर i 
|||, रेख स्थूल जगत अथात हस्य संसार का अथवा सूक्ष्म जगत अथवा भई. 
{| Sa का--चाहे जिस जगत का हो, अंततः तो संसार ही. है । ६ 
co खोक परलोक और a संसार के 9पंच से परे जो परम तत्व है, ६ 


| “इन सबसे भिन्न है ओर इस तत्व का ज्ञान ही मात्र सब. को ade E 


oa : क. रसायन शास्त्री और तत्ववेत्ता को हम उस के सांसारिक गी 
| a लये सम्मान प्रदान करते हैं सही, परन्तु परम. शांति और. वाति 


I रामती थे. - [४४] अगस्त ६१ | 
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ga की जिज्ञासा के लिये हमें उनके पास समित्माणि होंकर नहीं aap | 
चाहिये । उनसे सुख-शांति की आशा व्यर्थ है। 


कभी २ ऐसा भो होता है कि कोई रसायन 'शास्त्री या लोक विज्ञान 
वेत्ता भी देवी ज्ञान सम्पन्न होता है । ऐसा सिद्विवान्‌ पुरुप भी तलङ्ग 
होता है, परन्तु यदि ऐसा होता हो, तो उसके इस लोक-परलोक-क्ञान 
को उसके अध्यात्मज्ञान से इतना ही सम्बन्ध समझना चाहिये, faar 
मेरे अध्यात्म ज्ञान का सम्बन्ध मेरे गणित-ज्ञान के साथ है। में गणित | 
अध्यापक tal, फिर मी उसके इस ज्ञान का उस वेदान्त के साथ ame | 
भी सम्वन्ध नहीं, जितका मैं उपदेश करता हू, हमें इन दोनों aap. 
की मिलावट करनी चाहिए । 


भारत में एक गृहस्थ सज्जन मेरे परम मित्र हैं । वे मनोविज्ञान मे 


| सुदक्ष हे । एक स्थानपर उनकी आंखों में पट्टी बांधकर गणित शास्त्र की 


पुस्तक उनके सामने रखी गई ! उन्होंने यह पुस्तक कमी देखी नथी,,. 
फिर भी वंद आंखों से पड सकते थे । गणित शास्त्र के कुछ faat. 
जिनके नाम ag जानता भी न था--की एक कोरे कागजपर उस पुस्तक 
से उसी स्थिति में उसने प्रतिलिपि करळी fadt के वास्तविक नाम तो 


४ वह बता न सका, लेकिन नकल कर सका | दूसरे के विचार भी वह जान 


अ, लेता और आपने जो कुछ लिखा हो, उसे बिना देखे ही लिख लेता 


' और वह मनो विज्ञान में कुशल था ॥ जड जगत का अनुयायी था. 
पवित्र या सुखी मानव न था। 


मानसिक विद्या को एक लौकिक शास्त्र के हम सम्मान प्रदान कर 
सकते हूँ, परन्तु जिस विद्यासे सच्चिदानन्द की प्राप्ति होती है, उसमें तथा. 


| इसमें भूल होनी न चाहिये । 


रामतीथ ` [४५] अगस्त BR 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a: 
{ तु a 
|| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango’ 

| 


i भारत के एक मनुष्य के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि इद छ; m 
cia Jaa अवस्था में पडा रहा इस विद्या को खेचरी मुद्रा इ 
के और इसका वर्णन हठयोग में किया गया है । ६ मास पर्यन्त ty 
का कोडे भी र्ट चिन्ह उसमें प्रकट न होता था । रगमिं ह 
HL संचार भी नहीं होता था । ६ मास के पश्चातू उसका उत्त्थान हुआ। 
॥ इससे इस पुरुषको एक दूसरा इसामसीह कह सकते हैं, परन्तु वह पुं 
1a सुक्त मानव a । उसने जो-जो अपराध या पाप किये येळ 
;॥ कहने की जरुरत नहीं, परन्तु जिस राजाके दरबार में वह यह प्रपो 
| करता था, उसने उसे AFRA कर अपने यहां से निकाल दिया था | 
i इसके अतिरिक्त एक दुस्तरा था, वह. पानीपर AG सकता WG 
पु Gea साधुने हेसकर उससे पूछा--'यह शक्ति प्राप्त करने में कितना पम 
BU था । उत्तर में उसने बताया--१७ वर्ष लगे साधुने salt! 
‘ag में मात्र दो पसे मूल्य की शक्ति तुम प्राप्त कर सके हो । ( al 
नदी के दूसरे तटपर जाने के लिये नोकावाले को लोग इस से af 
aa नहीं देते । तात्पय यह कि इस प्रकार की सिद्धियो a कोई पूण 
aa नहीं होती जिस प्रकार अन्य सम्पत्तियां बन्धन कारकः है, % 
सरह यह सिद्धिया भी बन्धन में डालनेवाली. हैं। बन्धन Hee 
“सोने कां हो अथवा लोहे का, अन्ततः वह बन्धन ही हे । दोनों í | 
p maaa में जकड देने घाले हैं। यदि इस प्रकार की सिद्धियां ही मख. 
॥ को पवित्र बनाती होती तो कुत्ते भी पवित्र बन जाते aaa की af 
¦ वान में जितनी होती है, उतनी मनुष्य में नहीं होती, इसलिये इन al 
a यों से महान्‌ या पवित्रता आती हो, तो कुत्तों को मनुष्य से अधिक भे 
।, “समझना चाहिये । त £ ; 


e sie 3 7: कह हे 
एक फक्रीर था। वह रक को राजा वना सकता था । यह पूरे २ 
¦ कि यह दाक्ति केसे उसे मिली उसने उत्तर दिया-“उपबाप्त करने | 
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m गोमू आदि से पवित्र होने से यह शक्ति प्राप्त हुई है age तत आ i | 
छ. करके मैंने यह शक्ति अर्जित की है । एक मित्र ने. उसे. कहत अनी 
i को राजा वताता है, ओर जन्य लोगों को उच्च पदपर पहुंचा सकता है | 
q लेकिन तेरे भाग्य मेंतो गायका. गोवर और गोमुत्र ही रहा | 


i] | 
i इस प्रकार हिन्दू ऐसी शक्ति वालों का सम्मान करते हैं, वस इतना | 
q दी। सच्चा सुख तो आत्मा को पहचानने में हैं, यह वे इश्ता प्क 


पो. मानते हैं । एक हठ योगी भारत में एक राजा के पाप गया और बहा 
| समाधि लगाकर ast । इस योगी में जीवित होने का कोई चिन्ह ee 
o R लोगोंने उसके शरीर के आस-पास एक झोपडी बना दी, क्योकि 
a वेषा ओर वायुके तूफान से योगी को वाधा न wa. (७ 
| विकट तूफान चला और झोपडी गिर गई, Gea: ईट गिरने उगी ae 
र उस योगी के TA में लगने लगीं । योगी समाधिसे मुक्त होकर 
र a a 5 नगद ही बोला--'हे राजन ! peas ae 
x द।। तात्पर्यं यद्व कि ऐसे मनुष्य व्यानावस्था तक ही शान्त होते हैं। 

जगत का भान होते दी वे सामान्य मानव की त रह वे कंगाल स्थितिमें 
पहुंच जाते हैं । 


अ कटा री और .वडे-वडे चाकू मु ह में रखकर . निगल जाना 

ई RAR सुई gA लेना आदि अनेक खल ara में सामान्य है 
ज ह कह घण्टे की समाधि में लीन रहना भी या सामान्य । 
= ae Aree seu प्राप्ति नहीं । अनेकृशः लोग | 
| भावरण Gi) गनर के किये ` Co यम 
1. पुस शाति दी पाति ना तयात प्या आ 
‘i [ति नहीं होती । 


> AN eo टा यायल 
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|! ara से काई को दूर हटा देने लगता है । इस प्रकार मन ह्यो 
ora फो कुछ समय के लिए दूर कर देने पर ध्यान या समाधि की | 
स्था प्राप्त हो जाए, इसमें कोई आइचय क्री बात नहीं, यह तो कुछ 
|¦ '\चयं नहीं । परन्तु इस प्रकार दुःख को समूल नष्ट किया जा नहीं 
॥ ता । वारंवार यह कीचड दूर करते रहना चाहिये, फलतः R 
॥॥ वड कम होता जायेगा और aaa: निर्मल और स्वच्छ जल स्थायी 
i) la सुशोभित होगा । 

|. मान ले कि एक कांट लेने वाला सांप ठण्ड के कारण कुण्डली लगा | 
1( पडा है । कोई उसे पकड कर उष्णता उत्पन्न करने के लिये अग्नि के । 
॥मीफ रख तो गरमी उत्पन्न होने पर वह कुण्डली छोडकर एक सीधाहे ; 
| X alt काट लेंगा । जब वह कुण्डली लगाये बेठा था, तब भी उसमे ह 
(घ तो था ही। इस प्रकार मन रूपी सपे जबतक कुण्डली लगाये प if 
1 है, तब तक कुछ लोग ध्यान तन्मय रह सकते हैं, क्योंकि इच्छा = 
(पी फेन और मन रूपी सर्प उतने समय तक मृतवत प्रतीत होता है, १ 
Weg वस्तुतः वह मृत नहीं होता सर्पको अन्य प्रकार से भी पकडाजा से 
॥;।कता है । मन्त्रोच्चारण करके, वंशी का स्वर-संचार करके सर्प षो है 
‘ia मुग्ध किया जा सकता है । फिर चतुराई से सर्प को पकडा जाताही) धे 
॥ और उसके विषैले दांत तोड दिए जाते हैं, wea: सर्प विषहीन बन जाता R 
jt और उससे किसीक्रो भय , नहीं रहता । मन को स्थिर करने के लिएँ न 
i बेदान्त भी यही रास्ता बताता है । ज 

मानसिक अभ्यासो साधक अपने मन को शरदी से कुण्डली के हुक 

॥ सिपटे हुए सपं-जैसी स्थिति मे ला सकते हैं और कुछ समय तक आर्त पेर 
lech अनुभूति कर सकते हैं । परन्तु शीतसे पीड़ित मनहूपी सर्पको ग | R 
| सगे-सम्बन्धी उष्णता प्रदान करते हैं तो तुरन्त ही उसकी कुण्डली ६ | 
— i जाती है और इच्छा रूपी विष नाप्रत होता है, क्योंकि सर्प को मंत्र य 


! 
| 


शमतीथे EA ama ९१ 
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नाद-माधुय में मुग्ध कर उके विषेले दांत तोडे नहीं जाते की 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता । 
ऐसी शक्तिसे सम्पन्न अनेकश व्यक्ति अपनी शक्ति का उवयोग घना 
€ N E: < ad od 
जन में करते हैं ! मनका ध्यात केन्द्रित करना बहुत ही अच्छी बात है 
== , 


परन्तु उससे इच्छा रूपी विष दूर करता अत्यावश्यक है । जव मन की 
5 ९ 

अस्येक प्रकार कौ निवछता" दूर ' हो. जात्ती-है, at az सांप विबि 

बनता है और agara ही आप के नित्य कर्म में तथ, जगत्‌ में कोड | 


निर्भीक भाव से निश्चिन्त घूम सकेंगे । मनुष्य मदिरा पान कर any 


अपना घरबार अल्प मूल्य में बेच देता-है ओर लिखा पढ़ी भी कर देता | 


है फिर जब उसकी स्त्री fret उपचार से. नशा उतार देती है, उसी 
es 3 
समय अपने कृत्यपर वह IFMA करता है और नशे में किये गए कृत्यके 


लिये स्वयं जिम्मेदार नहीं, यह कह कर घर द्वार खरीद लेने वाले के ऊपर | 


न्यायालय में अभियोग चलाता है इस प्रकार मनकी कुछ समय की ध्याना- 
वस्था में मनुष्य ईइवर को सर्वेस्व समर्पित कर देते हैं, परन्तु इस स्थिति 
से मु+त होते ही इश्वर को समर्पित की गई वस्तु उससे वापस ले लेते 
as की तृष्णोएं मन को fas बना देती हैं | कुछ समय तक 
" ब सके वह भी है यथवि अच्छा ही, परन्तु मन की स्थायी 
ल ९ पर परमानन्द की प्राप्ति हो सकती है | जब तक मनको मारा 


नहीं, मन: स्थितिको Tal नि ` में 
he p e का 


वेदान्त ह i TA 
n ih मतानुसोर यदि क्षणभर भी परमात्माका ध्यान धरो. तो 
त आप्त होती है, परन्तु यदि नियम पूवक. ज्ञान:के उच्च 


शिखर 


जा कळे का यत्न करो तो अखिल विश्व आपके अधीन हो 
दी हमारा मि. a राजा के नोकरके साथ सम्बन्ध जोडे तो वह अकेळा 
= टता है, राजा नहीं होता । अतः पहले से ही राजा से 


रामती हे ei 
तीथ _ [४९] अगस्त ६१ 
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il Qe का प्रयास 5रो, जिससे उसके हाथ के नीचे के सब हाम 
,॥॥ अपने आप ही मित्रता जोडने के लिए दौडे आयेंगे। भारत में कुछ 
. लोग हैं, जो अमुक शक्तियों के उपदन की इच्छा रखते हैं और mi ; 
H करते हैं, किंतु कुछ ऐसे शक़्तिसे दूर ही रहना चा ते हैं और a ; 
', वास्तविक आवश्यकता की वस्तु--ज्ञान माग-त्याग मागेपर ही को _ 
की इच्छा रखते हैं | यद्यपि वोस्तविक रूप में तो किसी प्रकार केवा. { 
के बिना किसी प्रकार की शक्ति प्रास की ही नहीं जा सकी, परंतु बू 
त्याग पूर्ण नहीं कहलाता यदि त्याग पूण हो तो फिर सारा जगत्‌ बड़ 
है । वस्तुतः शक्तियां सिद्धियां खोजती आयें, ऐसा मार्गे ग्रहण कछ 
चाहिये | उन शक्तियों के पीछे तुम्हे स्वयं दौडना न चाहिये । a 
मानसिक सिद्धियां उपलब्ध करना क्या उचित है ? एक fafa R 
रूपमें तो इस जड जयत की ही ae है! वेदान्त का कहना Ch g 
gagga मानव के साथ आप सम्बन्ध रख सकते हैं, इध्मं सन्द ; म 
परन्तु मृत मानव की अपेक्षा जीवित लोगों के साथ संबंध रखती ज 
अधिक उचित नहीं ? मृत व्यक्ति, आपको आकर मिलता ORE में 
उसके रूप धारण करते हैं, यह भी एक संदेह की ही बात है। के 
का कहना है कि males जगत को स्थूल जगत की fed देखें प्रे 
घृतं व्यक्ति आपको आकर मिलता है । परन्तु वस्तुतः रथुळ दृष्ट्से भी प्र 
कहना गंलत है कि “अमुक मानय मुझे Kea आया था। ate © 
¦! स्वथं ही आपके समक्ष आ खडे EF हो । स: रूप-र्तान्तर आप सव" (क 
हैं । वेदान्त के अनुसार आप स्वयं ही आपके शत्र; मित्र, भाई M 
सब कुछ हैं, अतः यह कहना सत्य नहीँ कि मृत व्यक्ति. आकर मि 
अन्य छप में वह तो हम स्वयं ही हैं र Ee 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि मानसिक सिद्धि विकास करने af 
कया कोई, विशेष विधि है ! उत्तर में कहनो 'चाहिये कि हाँ 214 
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7 डाक्टर, कील इ जीनियर आदि बनने के लिये तदनुरूप शिक्षा छेनी | | 
ही चाहिये और तदनुसार मानसिक जगत की वस्तुएं देखने के लिये मी || 

बिशेष शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये | इस शिक्षा के संबंध में यहां कुछ कहने $ 
की जहूत नहीं में सग तृष्णा के पीछे दौडने की सलाह | | 
नहीं दे सकता, क्यों कि जहां पवित्र मनुष्यों का निवास्र है, वहां भूत | 
| 


Gl fara नहीं आ सकते । 

| á K: a 
ee एक समय हिमालय की गुफामें में रहता था | छोगों को विश्वास 
या कि वहाँ भूत का डेरा है। इन ळोगों का कहना था कि अनेक साधु 


इस युफा में मात्र एक रात रहने से मर गये और कुछ तो गुफा देखने | 
जाने से ही मूछित dex गिर गये थे । किन्तु जब मैंने इस गुफामें रहने की | 
इच्छा 4कट की, तब वे लोग विस्मित हो उठे | में कइ मास उस 
` SRA रहा, परन्तु भूत-बूत कुछ दिखाई नहीं दिया War प्रतीत say 
| मानो सभी भूत भाग गये हों । यद्यपि गुफा में सांप, विच्छू आदि जीव 
| जन्तु थे और गुफा के बाहर शेर चीते भी रहते थे, परन्तु किसी ने 
i | मेरे शरीर को करिसी प्रकार की भी क्षति नहीं पहुचाई [ 
WA 
11 पेत के रूप धारण “करते हैं डा > ee 
s aN तेहें। T जानसन-जो वाघ!ळतानें शिरोमणि 
Nb जाता है और जो वाद-विवाद में अपना ही प्रभाव स्थापित 
P “i 3 नहीं मानता । एक दिन स्वप्न आया कि बने उसे वाद 
e परा भूत कर दिया है । जानसन जैसे लोगों को तो यह स्थिति 
a Sens z । saat मन fags हो उठा और निद्रा लेना 
जार न: ae an प्रकार मनपर काबू रखने का प्रयत्न का वह 
hee हे र इस निर्णय पर पहुंचा कि aaa जो त# उपः 
| बह वस्तुतः जानसन का अपना ही था ! बर्कको तो इस 


eS fsa] अगस्त ६९ ` ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र्ण कक 
है | 
i Digitized by Arya Samaj F Chennai and eGangotri 


a i 
वात का स्वप्न भौ नहीं था । इसी प्रकार मनुष्य स्वयं हो स्वयं ah 
प्रेत के रूपमें देखता हे । स्वप्न में हम नदी, तालाब, TAT आदि देह 


९ 


हैं, परन्तु यदि हम उन नदी, तालाब पवत्तादि से उस समय मित्र हैं 
5 | 


हमारा विस्तर नदी के पानी में हब ही जाना चाहिये और हमारा पर: 


पर्वत के भारसे कुचल जाना चाहिये, परंतु यह नदी और + र 
हममें ही विद्यमान पाए जाते हैं वास्तव में कता ; और कर्म ae २ 
स्वयं ही हैं। भूत और पिशाच, Hae और देव, पापी और छू] * 
सब कुछ हम आप ही हैं । इस वात को समझिए, मानि, उनका 7; र 
त्कार करिए और ऐसा करके मुक्त हो जाइए । ज्ञान का यही तद्व 
कि आप अपने से बाहर आपका मध्यविंदु ने माने) Falls इस माक 
अधःपतन होगा | आप आत्मा पर विशवास रखे यदि इस मव्य बिदुङा १ ह 
न करेंगे तो कोई भी शक्ति आपको विचलित कर न सकेगी । : 
जीवन के विभिन्न साधन E 

एक शीतल शिलाको. तकिया बना कर रेत की मृदु Wal प | $ 

के ऊपर पैर चढा कर, आनन्दसे निमैल हवा खाते, दिव्य 7 ग 

रते # 


gaa करते और अत्यंत आनंद ia श्रणव-मंत्र का गान # 
कर नाद करते झरने की ताल के साथ ताल मिलाकर FA 
| gre Raat के पास विश्राम कर रहा था। उस यात न 
| पाश्चात्य सभ्यता से अकडे हुए एकं सदू ग्रहस्थने विनोदपूवक i Ti 7 
L पूछा--'एशिया की जनता का आलसी स्वभाव अमेरिका में क्यों ४ हु 
| हो? उठो, कुछ परोपकार करो | | 


मैं (राम) ने कहा--मेरे प्रिय आत्मस्वरूप मित्र | आग F ® 


¦ द्वार करने को कहते हैं, परंतु इस दिशा में अब स्थान awe | र 
¦ . . मुझे और मेरे 'राम' को तो अकेला ही रहने दो । | -मेः 
| : 

| शम्रतीथ ` [५२] अगत्त 
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वया इसे आप आलस्य कहते हैं ? पौवात्य आलस्य ? परंतु आलस्य | | | 
कहते किसे हैं । n 

शिष्टाचार के पंथमें श्रम करते रहा जायें, रुढिके प्रवाह में बहते 
रहा जायें, दृश्य-प्रवंच के कृपमें मृतपिंड की तरह डूब जाये संपत्तिके गढ़े | 
में डूब मरा जाये, ईश्वर-चितन में जो समय बिताना चाहिये, वह पैसा | 
कमाने में विताया जाये और इस सब को किसी परोपकार का नाम दिया 
जाये -- यह क्या आलस्य नहीं ? अपने जीवन-क्रम के अनुसार अन्य 
लोगों को रहने के लिये बाध्य कियो जाये और पोषाक, रहन-सहन।,खाना 
तथा पीना, चलना सोना हेसना और रोना आदि ge भी करने में 
स्वतन्त्रता का अभाव होना+-+-यद्द क्या आलस्य नहीं ? इतने काम में 
स्वतन्त्रता नहीं, तो फिर बोलने में ही कहां से होगी ? हमारा Hana 
खो जाये, यह क्या आलस्य नहीं 2 यह उतावली, यह गडबड़ी, जीवन 
को खतरे में डालने वाली यह भाग दौड यह सव किस लिए ! अन्य 
Bats समान ही सर्वशक्तिमान्‌ धन के संग्रह के लिये ! और फिर अन्य 
लोगों की तरह स्वयं भी उसका उपभोग करना ? सत ! सांसारिक gaa 
पीछे पडने में सच्चा सुख adi लोकमत के पंजे में फंसे हुए धनवान 
गरी ! वास्तविक आनन्द लेने में विलम्ब क्यों करते हो? इस रमणीय 
पवत के झरनों को तटवती सृष्टि के उद्यान में आकर क्यों नहीं बैठते ? यह 


उग्रे सगे भाई ys वायु, देदीप्यमाब प्रकाश, नृत्य करता हुआ जल, 


हरी-भरी भूमि ऐसे पंचतत्वो द्वारा ही तुम्हारे झरीर-पिण्डका निणाण 
हुआ है । उनकी सहवास सुख क्यों प्राप्त नहीं करते? सुधरे हुए राष्ट्र 
न ett चमडे के बन्धनसे वद्ध हो गए हैं । वहां के लोग अपने को 

M बान्धवोंसे gag करते हैं और स्वतन्त्र दृष्टि तथा सृष्टि क्रमानुसार 


i se z असीमित क्षेत्रसें बलात्कार पूर्वक पृथक कर संकी्ण कोठरियों 
२ लघु क्षेत्रों में प्रत्यक्ष गुफाओं और aa कमरोंमें भर जाते हैं। 
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सष्टिके विस्तीर्ण प्रदेश में से वे अपने आपको निकाल बाहर करते! 
४ gan चराचर सृष्टि में से अपने आपको बहिष्कृत करते हैं, बनस्पति छै 
प्राणियों से gre हो जाते हें, श्रेष्ठता, कीर्ति, शिष्ठाचार और प्रः 
का बडा जाल फैला कर वे अन्य लोगों से अलग होकर कूपमण्डक $ 
तरह सहते रहते हें । 

जरा दया करो, भाइयो ! अपने आप पर दया दिखाओ | 


वास्तविक कही जाने वाली युक्ति-प्रत्युक्तियों का उपयोग गरीबों ब 
जरूरत मन्द लोगोसे ले गई सम्पत्ति से तुम को wee लानेवाले मिष 
ही, मिलते रहेंगे ! फीके और शिष्टाचारवाले चेहरे ही ate प्राप्त हो 
कृत्रिमता की गन्ध से भरी हुईं कोठरी-जैसी प्रतीत होने वाली पेटियों 
ही तुम भरे रहने वाळे, और सर्व प्रकार के शारीरिक और मार्कर 
पदाथा He उत्पन्न मन की अस्वस्थता में ही तुम सदा पडे रहोगे | अ 
आपको सरे आम फ़साने के लिये इतना अधिक श्रम किसलिये ग 
हो ! ऐसे काल्पनिक सुख के नाम के नीचे तुम्हारे हाथ का सच्चा ४ 
क्यों छोड देते हो ! गलत रास्ते पर व्यर्थं श्रम क्यों करते हो! 
i | जराभी बुद्धि हों तो इस बात पर विचार करने में उसका उपयोग क 
it चलो मित्रों ! इस वर्तमान क्षण और स्थान का उपयोग कर ठे 
॥! मेरे इस घासपर सो जाओ | | 


“i ` अपनी आयु का बीमा उतारने को सोना-चांदी एकत्र कर र्भा 


; ह A 
आयु का नाश न कर डालना 1 धन एकत्र होने और यथा समय a 
(| किस्त भरने से आप अपनी आयु की समानता विश्वास श्रा कर | 
हैँ ? हे मूढ पामर मानव | उसपर विश्‍वास न रखना 1 द्र ari | 


yt न ह 
लिये भयंकर विनाश लीला मचाने वाळे इस जगत में जीने के लिये l 
— यया उपायों की खोज क्यों करते at? 
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m $ ¢ का a f ठर | 
जंग्रेज कवि वड़ेसवथ का कहना हे कि “हम संसार की माया में ||| 


बहुत ही उकता गये हैं । वारंवार कमाने और खर्च करने में हम अपनी 
शक्तियों का अधिकाधिक . व्यय करते रहते हैं। प्रकृति 
में हम. बहुत थोडा आत्मदशन पाते हैं । हमर 
अपने हृदय को अति Bx आनन्द-भोग देते हें। चन्द्रमा को देखकर 
प्रेम से उपडनेवाळा सागर और सदेव प्रवाहमान पवन-जो 


पुष्पों की तरह अभी शान्त हुआ है, वह और wer वस्तुएँ हम पर 
कोई प्रभाव डाळ नहीँ सकती उनके साथ हम तादात्म्य स्थापित कर नहीं | 
सकते । हे महान्‌ प्रभो | लोग मुझे मूर्तिपूजक कहें तो उसकी मुझे पर्वाह 
नहीं । में मूर्तिषूजक- अनेक देवोंका उपासक बनू तो समुद्र के सुन्दर तट 
पर खड़े-खड़े अपनी उदासी कम कर सकू और यूरोप तथा समुद्र से 
उद्भूत An नाद अथवा वृद्ध द्रोटका बनाया हुआ रणसिंगा सुन aq ! 


युरोप और अमेरिका के gat हुए कहे जाने वाले देश विनाश के 
पथ में बहुत आगे बढे हैं, परन्तु बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति ही 
सच्ची प्रगति है । सच्ची प्रगति को aka कि वह मानव के सत-स्वरूप 
झकझोरे, मात्र उसकी छाया को जगाने कामी व्यर्थ श्रम करने की आवर 
Ua नहीं। वास्तविक उन्नति के साथ कोई लेन-देन नहीं । और 
निरथेक आवश्यकताओं का वढानेक़ा भी कोई कारण नहीँ । दैवी ग्रन्थ 
लिखने वाले आर केवल सादा सरल जीवन व्यतीत करनेवाले अर्किचन 
आयी के प्राचीन जीवनक्रम में उचित akada कर इतिहास उनकी 
Salt करेगा । आधुनिक संस्कार इष्ट मार्ग से विपरीत मार्ग की 
ह E वाले है । आज के मानब भाजीपाला और अनाज के समान 
ee र eu में चढ-उतर होती रहती है! भ्रामक विचार छोड दो, 

३ भी तुम्हारा मूल्यांकन कर न सकेगा । 


Sch [a4] aie ai“ 
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| तडक-भडक के प्रिय अचो | आयें के सन्यास आर त्याग के घो. 
| ; तुम्ह स्वप्म में ही भासित होते है | सावधान रहो । ` तुम्हें झकझोर भं 
wi जगाने और तुम कितने भयंकर भ्रम में फंसे हुए हो, यह am 
का समय आ पहुंचा है । जिस में भक्तियुक्त त्याग नहीं, उसे ay 
४ और चतुर वन्य पशु ही कहना चाहिये। | 


सुधरे हुए जगत्‌ की जगमगाहट कृत्रिमता, शिष्टाचार, द्रव्य तृण 
| आदि में फ़ंसना उचित नहीं । यह सव निस्सार वस्तुएं हैं 1 अलि 

: तपा कर उसकी कसाटी किये जाने पर घास-आर लकडी की तरह उपे 
` तस्व में कमी प्रकट हुईं है । आधे लोग अन्न के बिना yl मरते | 
और शेष आधे लोग मनमाना -उडाऊना, कुरंसी टेबल आदि गि 
सामान, इत्रकी शीकिियांदांस्मिक आदर संम्मान और भोग-विलाश। 
डूबे हुए हैं ! वे प्रत्येक प्रकार के क्षुद्र हीरे=मोती, . जवाहिरात, a 
संपति, और तडक-भडक के भरे मानसिक: रोगी Bs यदि एकके की 
दान पर दूसरे के प्रति लक्ष्य न दिया जाए तो शारीरिक अथवा मा? 
सिक श्रम, स्वोस्थ्य और दीघायुष्य को किसी प्रकार प्रतिकूल नहीं हेत 
परन्तु उसके स्थान पर हाळ में कुछ लोग जब शारीरिक श्रमसे ही गई 
विका चलाते हैं और परिश्रम कर-करके मर रहे हैं, तब कुछ लोग 
मानसिक अतिश्रम के कारण दुर्वेलता भोग रहे हैं। कुटुम्ब के कुछ M 
सूखी रोटी और अन्य लोगों को मवखन, मिश्री, मिष्टान्न खानेको के 
,; बराबर हैं। हल 


a सचमुच जित लोगो। के पोस कुछ भी मालमत्ता है, वे इस जगा ' 
| अपने को aS और कंगाल मानने वाले लोगों के पास ही हें और jj 
भी वस्तु पर अपना अधिकार बतानेवाले ही . सचमुच ELNA 
आ वस्तुपर अपना स्वाभित्व बनाते हैं; वे स्वये ही दूषित हुए भ 


a कोठरी के बन्दी हैं । जो लोग संग्रह किया करते हैं,-वे ae 
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किडे हैं । ये आत्मघाती लोग सवत्र अपने बडप्पन की तग kamas ||| 
स्थूल सम्पत्ति की मलिन धुल में चिपट कर मरते रहते हैं। कुछ लोग 
अपने आप को विद्वान और तत्वज्ञानी कइकर भी अज्ञान अन्धकार 
डबे रहकर मरते हैं । कुछ लोग दुर्बलता और भय को ही शक्ति मान 
कर उसके कीचड में फं जाते हैं । सूखी जमीनपर जहाज चलाने क 
प्रयत्न करने वालों के समान ये पागल लोग अपनी ऐसी हास्यास्पद स्थिति 
में ही कुत्रिम अष्ठताका ताज पहन कर धन सम्पत्ति बाग-वाडी आदि वे 


मतियो को जाग्रत कर मुक्त करना चाहिये । हे दुखी मानवो ! सम्प Fs 
ज्ञान, पदवियां, सत्ताके अधिक्रार और मान प्रतिष्ठा एक ओर रखो | | 
समता, समानता दी सुख का तत्व है । वबर इच्छाएँ, जो प्राप्त हो, उत 
पकड रखना पाशवी इच्छा, और इस पाशवी इच्छा से भी अधिक निकृष्ट, 
अधिकाधिक वस्तु संग्रह at aft यह सब मनुष्यों को उतावळा AM 
और भ्रांत बनाती हैं । अडम्बर और व्यथ महत्वकांक्षा का विषमज्वर 
उतर जाने दो । जितने परिमाण में वह सम्पत्ति रखी है, उतने 
परिमाण में तुमपर उसकी शासन-सत्ती चलती है और तुम उससे 
हुए रहते दो । यह तत्त्व प्रत्येक के हृदय में उतरना चाहिये । 

हे सत्यान्वेषी मानव तेरे आस-पास के लोगों के रीति-रिवाज 
और सभ्यता के आच्छादन से तू अपने आपकों ढक न लेना । Sa 
कहे जाने वाले-सुधरे हुए राष्ट्रोंढी तडक भडक से प्रभावित न a उठन 
और उनक्री वास्तविक वस्तुस्थिति और अर्थशास्त्र केवळ मतिञ्नम 
देनेवाली कल्पित वाते हें । उनके “नगद नारायण? केवल काल्पनिक, 
और वह दिन दूर नहीं, जब Qo वीं सदी के यह उन्नत UK Th 
शासन-पद्धति तथा व्यवहार को बदल कर Ad और वेदान्त Tal 
के आवार पर चलायेंगे तथा ममत्वकी इत्तिका त्याग और वेदान्तकी त्याग || 
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i 
ति को स्वीकार करने में ही प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्रका का कल्याण ù 


[| Ee ~ नहीं 
ai (स के सिवा अन्य कोई मार्ग ही नहीं । 
षा 


o सचतृत्ति की तृष्णा केज्वर से पीडित सभो पाइचात्स राष्ट्र! हो 
। i ्रनोवृत्ति में अन्तर युद्ध प्रारम्भ हो चुका है और यह युद्ध-व्यापा! 
qa तिमें जकः ` ! 
|; ममस्व को श्रांतिमें जकडे हुए सभी लोगों को जगा रहा है। अवतो ला 


AN x 
धत का राज्य-स्वातन्तर्यकाराज्य फल कर जगत्‌ को भाग्यशाली बनायेग | 


i! प्रश्‍नः--क्या यह नया पन्थ स्थापित करने की इच्छा है? 
'॥  उत्तरः--में किसी खास सम्प्रदाय|के सिद्धान्त का प्रचारक नहीं। 
: प्रत्य की स्थापना अपने आप ही होती है । मैं सत्य के मागी का aw 
| नहीं । वह Mas रहता है और सत्य के तेज को पूर्णरूप से प्रकाशमा 
` होने देता है । सत्य चाहे जिस ead प्रकाशित हो, उसंकी अग्नि मं 
: शरीर, मन, सब कुछ भस्मावश्ेष हो जायेगें। “सन्देश” कहने के पशाद 
कासद को मार डालो । इससे उत्तम भाग्य दूसरा क्‍या हो सकता दै? 


घडइन:--क्या आप किसी धर्मे के संस्थापक अथवा आचार्य हैं ! 
उत्तर: --नहीं, आचार्य होने से मेरा महत्व घटता है । मैं साक्षात 
रबर ही हूं। आर तुम भी वही हो । यह देह तो सोधन मात्र है । 

i ARTT सन्देश सफल न हो सकेगा । लोग इतने तैयार 


h नही कि वे एकाएक उसे स्वीकर कर लगे । 
| 


a 


उत्तरः--भले न हो, मुझे क्‍या ! मैं सत्यरूप हूं । पाई-पाई कर के. i 


। घन-प्राप्ति के az विचारों पर मैं नहीं चळता | सभी युग. मेरे ही हैं । | 
शसा को उसके अपने ही कहे जाने वाले लोगोंने त्याग दिया। फिर भी | 
| वे समस्त जगत्‌ को उठाये Rel उसकी अल्प काल सीमाने उसे त्याग | 
/ दिया, परन्तु पश्चादूवर्ती सहर्रोंवर्ष के gn उसके हीं वन गये । | 

प्रश्नः ऐतिहासिक दृष्टि से आपका कथन सत्य सिद्ध नहीं होता! l 
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है; 


उत्तरः--आपका इतिहास अपूण है इस इतिहास में जोस 
अध्याय जोडा जायेगा, Az अमी आपने पढा ही नहीं 1 प्रबळ इच्छ 
afa-na ही वह एक ही व्यक्ति की हो, फिर भी उसके आगे 
मानव-इतिद्ा्त फीका पड जाता है | वास्तविक कारणों की उपेक्षा कर 
बाह्य चिन्हों का अध्ययन करने से सच्चा इतिहास नष्ट हो जाता है । 

प्रश्‍नः-अमेरिकाके तत्त्वविवेचक एमसेनने लिखा हैकि प्रेमका स 
घन समान वृत्तिमें है और आपका मत तो किसी के साथ मिलता दिखाई 
नहीं देता, तव केसा प्रेमर हित शुष्क जीवन आप व्यतीत करते 'दोंगे १ 

उत्तरः--मेरे विश्वरूपी चित्र मिन्न २ पहलुओं से देखने में मुझे 
अत्यधिक आनन्द आता है । एक स्थानपर एकाघ पुराणप्रिय मानव क| 
तरह में उन्हें पीछे से देखता हूं दूसरी ओर उन्तत उदार मतवादी की 
तरह आगे से देखता हू । 'राम' (अथुवा पुराण) के इप में में ard 
ओरसे देखता हूं, किसी आलोचक की तरह वाई ओर से देखता. हूं + 
सभी पहल मेरे ही हैँ । छाछ ब्रिलोने वाली ग्वालिन दार्ये हाथ की ओर 
मी रस्सी को खींचती है और aa हाथ की ओर मी। प्रत्येक पहल 
अपना ही है, अतः किसी के साथ मेरा मत मेद कंसे हो सकता है £ 
विभिन्न प्रकार की तरंगोंसे तरंगित और उछलता हुआ में प्रेमसाम्रर | 
हूं सवसे पथक रहने में दी मेरा तादात्म्य है । चलो, मेरे साय आओ) 
और अनेकता में भी एकता का अनुभव कर लो। 


di 
N 


Tet —ag केसी विचित्रं वात है ६ अपने से सर्वेयाभिन्न मानक 
के साथ किसी भी मानव की एकता कैसे दो सकती है ! 


उत्तर:--यह तो ठीक है । सुज्ञ भी यही आरवर्य होता है कि 
TIS २ दिखाई देने पर भी हम सव एक ही केसे है ? लंगढा तत्वज्ञाक 
यह बात भले ही सिद्ध कर न सके और इन्द्रिया उसे प्रकट करने में Fe 
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fall पीछ रह जाती हों, फिर भी वास्तविक सत्य तो वसा ही है । ज्ञ 
॥ [स्वानुभव किया जाता है, तभी माया नष्ट: होती है और प्रम p 


(सद्ध कर दिखाता हे कि तत्वमसि' | तुम स्वयं ईश्वर ही हो । 


प्रश्नः--ईखर को नान्यतर जाति में केसे सम्बोधित करते हैं ? 


,॥  उत्तेरः-- कोई ईश्वर को आकाश के पिता के KTH भजता है 

vale नरजाति में सम्बोधित करता है और उसे देवीमाता- मानता है 

| | और नारी रूप में सम्बोधित करता है और फारसी कवियों की तह 

॥ कोडे हेश्‍वर को अपनी प्रियतमा मानकर उसकी भक्ति करता है.। ऐसा 

‘itt से fee के लिये. किसी भी जाति के नाम का. उपयोग करने पे 
हले यह निश्चित करना चाहिये कि वह स्त्री है या पुरुष ! 


| 1 
प्रध्नः--तो फिर har कौन है ? : 
उत्तर:--रैंख़र पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं, वह एक युद्य है 


(२) वेदान्त और सम्पत्ति 
y रास्ता चलते किसीसे faker होते समय पूछे गये एक प्रशन हे 
21 उत्तर में नीचे का अधिकांश लिखा गया है । बाह्य सम्पत्ति और धनम 
से व्यक्ति के पद-गौरव का स्थान निश्चित करना उसी तरह seals 
॥ हवै, जैसे पैरों के विभिन्न जूतों को देखकर मानव का वा-विभाजन fea 
I जाये । अतः में तो यहांतक कह सकता हूं कि सम्पत्ति के विचार गॉट 
थेलियों के अधिकार ही आत्म-साक्षात्कार में बाधक हैँ! किसी वह 
धर स्वत्वाधिक्रार जमाने की इच्छा. होते ही आत्मप्ररवचता. का. पिशा 
| हमसे लिपट जाता है । सन्यास-चाहे, तो उसे सार्वभौम स्वामित्व % 
। सकते हैं-का सत्य के साथ ऐक्य करना ही सच्चा वेदान्त है। जरी 
कीं = ~ स्वतन्त्रता, समानता और बाह्य अधिकारों का बोझ नि 
झेंको--द्रव्य-संध्रह की बृत्ति छोड दो--यही ' तत्वनिष्ठा है । 
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सब प्रकार के विशेष अधिकारों को समुद्र में gar दो, दम्भ क॑ | l 
वेराग्यपूर्वक त्याग दो और स्वयं az होने की भोवना से saa मानसि 
gana मुक्त वनो-यदीं वेदान्त कें व्यावहारिक कमभूति में प्रयोजि 
करने के समान है । वेदान्त मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में इर 
वृत्ति को खींच लाता है । देह. वृद्धि, लेख, वचन, घर, स्त्री, पुत्र 
मान-प्रतिष्ठा, यश, आदि के मिथ्या ममरत्र को छोडना ही वेदान्त है 
दूसरे शब्दों में कहा जाये तो सब प्रकार के बन्धनों और मयादाओं क| 
लांघ जाना, अन्य लोगों से दुर रहने की अभीष्टा में पडकर अपने स्वयं | 
ममत्व में बंध जाने की परिपाटी को छोड देना और ईइवर की तर 
जगत्‌ की प्रत्येक शक्ति प्रत्येक परमाणु, नक्षत्र और दृक्ष-संबपर साः | 
भौमत्व प्राप्त करना ही वेदांत है । समग्र जगत्‌ की ओर से वेदांत न 
के अनुभव का मार्ग उन्मुक्त करने के व्यावहारिक प्रयत्न कभी २ अनजान 
ही किये जाते हैं अन्ततः अखिल विइवपर संन्यासकी का पता भी कराक, || 
ही रहेगी। | 
कुछ वेदान्त विद्ध-प्रेम के अभेद साम्राज्य का जीवन अभी भी ब्यतीत कर? 
हे ॥ और किसी-किसी स्थानपर प्राचीन कालसे ही यह ज्योति प्रज्वलित 
रेखी गई है । मान लें कि एक साधु गंगा तटपर बेठा है और उस के 
प्रेमपूर्णे स्वभाव से निर्भय होकर पशु, पक्षी, मछलियां आदि उस के पार 
आकर उसके हाथ से रोटी के टुकड़े खाते है । इसी तत्व की अन्तिम स्थि 
ति पर पहुंचनेका एक उदाहरण देता हूं । + 

मेरे एक परिचित स्वामी को गहरा घाव हो गया था । ऊपरी त्वचा | 
को कीड़े खाने लगे | इन कीड़ों को मारने के लिये वह मलहम नहीं लगाता 
था । और जब-जब घाव के मवाद से तृप्त होकर वे कीड़े नीच गिरते, तब | 
तब वह हसकर उन कीडों को पुनः घावपर रख देता । इस क्र देहपर | 
जगत के प्रत्येक जन्तु का अधिकार है और यह विशाल विश्व मेरा है, य | 
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A बिश्व मेरा शरीर है, वायु और भूमि हमारे बल और पदत्राण (जूते) ३, 
| bt । स्वामी का अर्थ निस्य दाता (सदा देनेवाला) हं । सत्यपर हृढ रहो 
हेष सब कुछ छोड दो- जाने दो । वास्तविक संन्यासी भिक्षा मांग कर gp 
gat अन्न भी अधिक जहरत मन्द आदमी को दे देता है। 
हने को जब कुछ भी नहीं रहता, तब आनन्द से अपने देह को की. 
F i प्कोडों जीव-जंतु, सपे आदि को प्रदान कर देता है और सवाल ल 
I मैं उसका उपयोग भी ग्रहण करता है। मांस खाते समय वह af 
! +¦ और किडों के रुप में उस सुख का उपयोग करता है और जब श 
हि इडिडयां सूखने लगती हैं, तब हवा और उष्णता के खूप में हू 
न i घुकानुभूति कराता है! 


साधारण दान-सम्पत्ति के सम्बन्ध में लोगों के विचार ऐसे हो a 
८ हैं कि समाज के एक भाग को निचोड कर--उसे निधन बनाकर, उप. 
mq धन के कुछ अंश को दान कह कर पुनः देने को ही वे बहुत बे 
W उदारता कहते हैं | किसी मानव के पास का पानी धधा-रोजगार 
| कथित कलाओं द्वारा ले कर पुनः तृष्णा (प्यास) से मरणोन्मुख मुह मे 
' दो बूद जलके डाल कर उसकी वेदना बढाने वाले की तरह, खरय ९ 
। निचोड लिये गये गरीबों के प्रति उनकी अत्यन्त दुखी अबस्था में A 
|¦ गौरव के प्रडोभन में कुछ हजार या लाख का ga डुकडा ४ 
देने को ही ये बेचारे बहुत बडा दान-धर्म समझते हें । कुछ भी व्या 
| न लेना भी aga बडा उपकार समझा जाता है, क्योंकि व्याज (कही 
Bega का ad है प्रवंचना ठगविद्या) लेने की परिपाटी सर्वत्र प्रवि 


i 
' 2 A 


sgl 
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जब करि युरोप और अमेरिका में दानधर्म को यह रिथते है, त्वा. | 
-आरतवासियों की वर्तमान वर्मबुद्धि वास्तबिक भूख से तिलमिलाते गरीबों | 
की बिलकुल चिन्ता नहीं करती । वे तो मात्र भरे पेट वाले निरुचोगी 
ak आलसी लोगों को ही भोजन करा कर दाताओं को एकदम स्वर्ग 
में पहुंचाते हैं !. 


सादगी को मैं आडेवर पूर्ण नहीं कहूंगा । आपको सौन्दर्य किस से 
प्राप्त होता है । आपको ढक रखने वाले लावण्य से ? वस्त्र अथवा ऐवीही| 
बाह्य वस्तुओं दारा सौन्दर्यं उवार लाने की आवश्यकता नहीं 1 स्वाभा- 
विक हास्य, आरोग्य और उल्लास धारण करो । | 


चाहे जिसको आकर चुरा ले जाने दो । तुम्हारा वया विगड गया ? | 
तुम अपनी समता से हाथ नहीं थो बैठना । तुम सत्यरूप हो, सत्य हो। 
तुम जड qad के लिये नहीं, वल्कि सत्य के ळिये संघर्ष कर रहे हो । 
क्या तुम्हें विद्वविद्यालय की उपाधियों की जरूरत हैं ? नहीं । सवीत्तमता 
सवेस्वामित्व-अन्तिभ पदवी तो स्वयं ही अपने को अर्पण करानी चाहिये । 


यह सत्य है कि स्वप्न में शार मारने वाले को स्वप्न की तलवार 
चाहिये, परन्तु जाग्रतावस्था में दृष्टि से देखने पर स्वप्न के शेर और || 
Ta दोनों निर थेक प्रतोत होते हैं । अनुभव के शास्त्रों और कलाओं | 
को यही स्थिति है । लोक ज्ञान अथवा सम्बन्ध की इष्ट से उसकी 
E ठे 

रामतीर्थ [६३] अगस्त ६१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह विवि a गा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 


| 
ii 


' ae जितनी आवश्यकता हो परन्तु ब्रह्मज्ञान (तृतीयावस्था) उसका के 


[i 


i 


स्थान नहीं 1 आत्मसाक्षात्कार करने में जो बहुत बडी बावा है, दिः श्र 
लय की उपाधियां पर बयां, प्रमाण पत्र, मान-प्रतिष्ठा और अन्य मा. क 

सिक सभ्पत्ति, बौद्धिक भंडार और ज्ञान के संचित कोष को अक A 
| महत्व दिया जाता हैं । जिस मानवने आत्मानुभव किया हो, उसे तो ढ्‌ 


cr जगत्‌ अपने ही मामिक विचारों से saya सृष्टि के रूप में feda es 


a 
ग. | होतो है । स्थयनिर्मित पागलों के अस्पताल में रहकर लोग एके दूसरे i 


। हुए मानव के अपने मत द्वार कोरी भूमिपर कल्पनाप्रसूत सरोवर ब 
y जगत्‌ के सब पदार्थ हैं और वे इस प्रकार मार्मिक होने से तत्संम्बधी ai 
fagh बडेर विद्वाज्जन लंत्री HA हाकते हैं--यह केवल माया ही el ड 

J समप्र विश्वक्षणभ गुर होने से तत्संवन्थी ज्ञान की भी वही दशा है। म 
cq दृश्य -पदाथे के मूल में पहुंचे हुए आत्मानुभवी पुरुष को आकाश 
: बड़े २ गोले, नदियां, पवेत, सूये, नक्षत्र, तारा 'आदि कोई आशी 
¦ पेदा करने वाले पदार्थे नहीं और ज्योतिषी गणित वेत्ता, वनस्पति मि 


“` चेत्ता भूगोल वेत्ता प्राणिशास्त्र वेता आदि के ज्ञान उन्हें लडकों के छे श 
' तथा आनन्द और आमोद प्रमोद से कुछ अधिक मूल्यबान्‌ प्रतीत a उ 
| होते ( व्यावहारिक वस्तु रखने वाले घनवान्‌ और व्यावहारिक पदाथ! i हर 
ज्ञानसे सम्बन्ध रख नेवाळे विद्वान्‌ भी उन पदार्थोके स्मान मायिक है 5 
A ने आत्मसाक्षात्कार किया-हे। उसके आगे विद्वान. तत्वज्ञानी बशी कू: 


py | 


Pad का रोष अथवा अनुप्रह-आलोचना अथवा gaa sae! हि 
` क्रमश | 
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Èa द थी कि में एक dhe वनकर अध्ययन याया 


Ne 3% HH NH yA SH, 2 % sf, f 
Dd es EBL BB fs K mn 
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P) च्छ रं Be pees Ẹ Ce Pre as as ae Sag a aa Í 
“लोक ff Fup FC (Gace Gh She aa शि ws Fa A. 
A | 


errmsg ह टील EFESE 
GOCE Se ले०--श्रीराम पाटील UO Ga a | 


एक राजनीतिक नेता के रूप में लोकमान्य तिळक भारत- | 
वासियों को परिचित हैं । स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार | 
हैं-यह उनका नारा उनकी स्सृति के साथ अनायास ही 
याद्‌ हो आता है। यद्यपि एक विद्वान लेखक के रूप में 
उनफो बहुत कम लोग जानते हैं, फिर भी उनको काफी 
मान्यता मिल चुकी थी! 


A देशप्रेम और सेवा की भावना से वे राजनीति में पड 
ज्र i दधो साहस, आशावादिता और दूरदर्शिता की | 
a हमेशा उसी झंझट में फंसे रहे । लेकिन उनकी | 
TR पिवी के बजाय साहित्यिक थी। इसमें भी 
ae Sar धमेशास्त्र और वेदिक संस्कृति आदि में 
meee शेष थी । वह अपने निकटवर्ती सहयोगियोंसे 
कि में रा हे थे कि यह तो कुछ योगायोग ही समझ लीजिये 
> जनीति में आ गया हैं, वरना मेरी सच्ची इच्छा 


ay x 820 
क; उसी में समय निकाल कर साहित्यविण्यक aa 


ण ; : १. 3७४ 
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लेकिन sah यह इच्छा पूणा नहीं BS । कहा भी है. | 
naat चिंतित कार्य देवसन्याक्रि rada फिर भी प्रबळ 
. के वेधनी थे!। कर्त त्व उनका प्रचंड था, इसलिये a 
"i इल इच्छा को उन्होंने समय लिकालऋर अंशतः पूरा किए 
इस नगण्य समय में भी जो खाहित्य उन्होंने निमाण शी! 
sdia विद्वान लेखकों की - पंक्ति में ऊनका नाम निक्षि 
हुआ 

उनके “ओरायन” और 'आकेडिक होम इन दि Fata’ 
दो अग्रेजी प्रथो को डेख. कर पश्चिमी प्राच्यविद्याविदे' 
उनकी विद्वत्ता, तकेपद्धति, Gena और वेदिक वाडमय! 
ज्ञान की बहुत प्रशाला की . थी । प्रख्यात. जमेन पंडित! 
सेक्लसूलर उनको बहुत आदर से देखते थे । इत ग्रंथ! 
विद्वत्ता के साथ-साथ उनका धर्म तया संस्कृति प्रेम! 
प्रदशित हुआ है । लेकिन यह कहना चाहिये. कि इत १ 
को लिखने की प्रेरणा के पीछे उनका धमे औए सस्ति 
ही कारण था क्योंकि पश्चिमी विद्वानों ने वैदिक संस्कृति. 
|¦ att कुछ अन्यायपूण विचार प्रदर्शित किये थे। यह 
4 लोकमान्य तिलक को बिलकुल qag न थी । इन सवै 
/ का प्रत्युत्तर देनेके लिये उन्होंने अपने da लिखे | इन रथ 
Ho ana सृति ही प्राचीन और श्रेष्ठ है यह सावित करते 
¦ उन्होंने कोशिश की । और अपने इस काय॑ करने में उ 
|. बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की । इस बात का पता! प 
. विद्वानों की राय जानक ळग सकता दे । इन RaM 
. उनके विचारों से सहमति प्रकट की थी । यह उनकी p 
— । उनके छिये विजय एक महत्वपूर्ण वस्तु थी । वे. 
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यिष्णु प्रकृति के व्यक्ति थे 1 वकाळत उनका tar नहीं था. | 
लेकिन वकालत चे पाख कर चुके थे । राजनीति उनका कार्य. | 
क्षेत्र था। ईसीलिये उसके प्रतिपादन में उन्होंने बक्ीळी || 
'पद्धति तक का आश्रय लिया । 
उनकी प्रवृत्ति धार्मिक होने से सांस्कृतिक अभिमान | 
उनका प्रगाढ था । संस्कृत साहित्य और तत्वज्ञान का उर्नका 
अध्ययन गहरा था । सभी मताचळंची विद्वानों के तत्वज्ञान का 


तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किय था । इस मौलिक अध्ययन || 


से परात प्रेरणा से उद्यत होकर गीता-रहस्य ta उन्होंने लिखा | 
और इस ag लिखनेसे पहले बीस साल तक वे गीता-चिंतन | 
कर रहे थे | SE Tr ANA A A à व्यस्त i 
कर रहे लेकिन राजनीति और पत्रकारिता में ८ 
चि i 
रहने की वजह से बे उसे लिख कर पूरा करने का समय | 
नहीं निकाल पाले थे । अत में राजद्रोह के अभियोग में माडले | 
जेल में छः साळ की खजा काटने का प्रसंग आया । तंब | 
उसी जेल में १९.११ नें गीतारहस्य ग्रन्थ लिखकर उन्होंने पूरा 
किया । : : 
ः a दृष्टिसे उनका ग्रथ एक अलौकिक waa था । क्योंकि 
साहित्य-जगत्‌ के महत्वपूर्ण सजन जेल के सींकचो के पोछे 


as हैं । पंडित जवाहरलाल नेहरू के 'डिस्कवरी आफ 
डया 


श मेरी ` कहानी-आत्मजरित्र' Renda आक वलड 
हिस्ट्रो' आदिका gaa जेळके अंदर ही हुआ। प्रसिद्ध लेखक 
दली वची की क्राइम अड पनिशमेंट” अमरिक्री कहानी 

जके ओ. हेनरीकी प्रसिद्ध कहानियां आदि कई और प्रसिद्ध 


ak: £ क्‌ 
aH हे e Bai कारागार की काली दीवारों के पीछे ही 
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इसलिये गीता-रहस्य का निमाण भी लोकोत्तर ही है। 
वे गीता-तत्वज्ञान के बारे में कया सोचते थे, यहद 
| एक भाषण से स्पष्ट हो जाता है । १९०१ में नागपुर के मा 
"1 कालेज में दिये गये भाषण Hawa ने कहा था-ऱयापुशी 
| पद्धति से अध्ययन करने पर ae sala दोता हैं, कि धमव 
| जाग्रत रखने से aga अपने कतेव्य की दिशा का ज्ञान ग. 
|` कर सकता है। क्‍योंकि परस्पर. विरोधी कतेब्य उपस 

। ae पर ages को क्या करना चाहिये, यही गीता में वता 
गया हैं | 
गहरे चितन के वाद्‌ जव ग्रेथ छिख कर पूरा हुआ! 
उसकी सूचना उन्होंने अपने सहयोगी को देते इये दि 
माझ, १९११ के पत्र में मांडले जेल से लिखा “गीता रह 
ग्रंथ लिख कर पूरा किया, इसके विचार स्वतंत्र हैं। इसत 
के विचार दुनिया के सामने प्रथम ही रखे जा रहे हैं। गे 
सवालों का इल निकालने के लिये धार्मिक तत्वज्ञान K 
तरह काम में लिया जा सकता है, यह मैंने इसमें वताने | 
` प्रयास किया है । गीता के तत्वज्ञान और पद्चिमीं देश 
'', तत्वज्ञान की तुलना करके यह वताने का प्रयास मैंने कि 
क्के कि हमारा तत्वज्ञान भ्रेष्ठ Bi । गीता-विषयक मेरे ति 
बील खाल से मेरे मन में आ रहे थे | इस तरह के बि 
सामने रखने का साहस अभी तक फिखीमे किया नहीं ह ' 
= और 'आफैटिक होम इन दि वेदाज' गे 
ग्रन्थ तिलकने अंग्रेजी में लिखे । ये दोनों पक तरसे ' 
ग्रथ हैं । इन में पश्चिमी पंडितों के गलत विचारी 
अवण्ड़न करके नये विचारोंसे वेदिक संस्कृति की प्रा 
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| और श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन | 
| गीता-रइस्य ग्रथ लिखने में उनका उद्देश्य अळग था । यह ग्रंथ | | 
९. तत्वज्ञान ओर नीतिशास्त्र पर लिखा गया है । प्रथम दो अंधो | 
झि. का उद्देश्य पश्चिमी पंडितों को वेदिक संस्कृति की प्राचीनता / 
समझना था | लेकिन गीतारहस्य aa लिखने में गीता का | 
T मध्यवर्ती उद्देश्य क्या है यह बताना था | गीतारहस्य ग्रंथ | 
छः उन्‍होंने मराठी में लिखा | इसे लिखने के लिये उन्होंने कई || 
क अथ मोडले Hed मंगवाकर पढे थे ! be 
| MATa का डद्देश्यः--गहरे अध्ययन के वाद तिळकजी 
i ने यह पाथा कि गीतापर भाषण और टीकायें बहुतों ने लिखी 
n हैं। इनमें वडे-वडे विद्वान सन्यासी और कर्मकाण्डी भी हैं । 
ह लेकिन इन सब विद्वानों के भाषण और टीकाओं में wae 
q नहीं है । सभीने अपने-अपने विचारानुरूप गीता में से अळग- 
@ अलग मतलब निकाला है । “पिंडे पिंडे मतिर्भैन्ना' के न्याय | 
हि से उनकी बुद्धि में भिन्नता स्वाभाविक थी । इसीलिये 'यस्य | 


A 


|¦ Atan तत्य गीता तात्पर्यम्‌’ इस हिसाव से उनकी. अपनी 
॥ BS अनुसार गीता से भिन्न २ तात्पर्य ग्रहण कर अलग २ 
a विचार प्रतिपादित किये । शकराचाय, रामानुज्ञाचाय, मध्वा- _ 
बी पप, वल्लभाचार्य, निम्बाक, ज्ञानेश्‍वर आदि आचायाने 
a Taur विद्धत्ताप्रचुर भाष्य लिखे हैं । लेकिन ये आचाये 
|! pe घमान्तगेत अलग २ संप्रदाय प्रच- 
( उदय अपने र थे । इसीसे इन आचाये ने गीता का 
ग | atta freer सन्दाय के विचाराजुरूप बताया है । श्रीमन 
Os भक्ति चाय ने अद्वेत-सन्यास प्रतिपादक, रामानुजाचाये 
{ ~पतिपाद्क, मध्वाचायै ने भक्तिपर, लेकिन द्वत -प्रति- 


र्‌ घे 
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॥ पादक उेद्दृइ्य गीता से ग्रहण किया हे । वलुभाचायं शो. 


(iig 
|] 


निम्वाक के भी भाषण अपने सास्प्रदायिक विचारों के अनु 
ही खसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आचायो में फ़ 
0: Raar काफी थी । शकराचार्य अपने भाषण के प्रारम्भ! 
i ही लिखते हैं, कि गीतापर पहले अनेकोंने भाषण थो 
! ,टीकायें लिखी हैं । मगर उनको गीताका सही उद्देश्य आवळ 
j i 1नहां हुआ इ | सन्यासपूवेक कमयांग से ही ज्ञान ओर 
ग की प्राप्ति होती हैं, यही गीता का मध्यवती उद्देश्य हे बो 
:1इसी को सिद्ध,करने के लिये मैंने यह भाषण लिखा है। 
` आचाया की यह मतभिन्नता, भाषण और टीकाओं ई 
| यह agual देखकर तिलकने यह Aaa क्रिया. कि अपे 
विचार भी क्यों न जनता और विद्वानों के सामने रखे जायें 
ii गीता पर ज्ञानेश्‍वरी नामक ग्रन्थ: लिखनेवाळे cag स 
कवि ete ज्ञानेश्‍वर ने अपनी भूमिका में लिखा हैं- 


i 
| 


ˆ राजहंसाचे चाळणे। भूतळी जालिया शाहाणे 
आणिके काय कोणे । चाळवेचि ना। 


राजहंस की चाल पृथ्वीपर श्रष्ठता.प्रात्त कर चुकी ॥ 
। लेकिन इसका मतलब क्या यह हे कि और Real? 
; अपनी बात बतानी नहीं चाहिये । | 
इसी तरह से किसी विद्वान्‌ के विचारों को श्रे 
और मान्यता सिल चुकी होने पर भी दूसरों को अपे 
विचार दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में किसी तरह 
रुकावट नहीं हैं। यही सोच कर ही तो तिळकने अपने बि 
गीता रहस्य के रूप में i a करने का विचार करिया! | 
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तिलक के विधार से अपने साम्प्रदायिक विचारों a | 


प्रतिपादित करने के अट्टहास को छोडकर, शीता से सरल | | 


अथ कया निकलता है, इसका मध्यवर्तः सिद्धांत और प्रतिपादन | 


क्या हैं; यह बताने का प्रयत्न इन भाष्यकारों ने नहीं किया है, | 


खभी अलग-अलग विचार प्रतिपादित करते हैं ! 


लेकिन यह सभी अर्थ सही at, यद सम्भव नहीं | एक गीता | 
के अनेक अथे केले हों सकते हें। इसलिये सच्चा गीतार्थ | 


क्या है, यह देखना जरूरी है।इस सिलसिले में जो मी | 


विचार उनके दिल में आये, उन सवको उन्होंने गीतारहस्य | | 


के अन्तर्गत छिपिवद्ध किया! 


_ at? पत्र में उन्होंने लिखा--मेरे सभी सिद्धांत मान्य | 
हों, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है ' लेकिन गीताथ के वारे में 
आधुनिक आलोचनात्मक eta विचार करनेम॑ इससे अच्छी 
सहायता प्राप्त हो सकेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विइवास है ! 


'गीता-रहस्य को लिखने में मरा एक और उद्देश्य था । 
ईसाई-मिशनरियों के गळत प्रचार का उतर देना | गीता | 
अत्याचार के लिये मनुष्य को प्रब्ठक्त करती हे. ऐसा मत- 
प्रचार कुछ ईसाई मिशनरियां ने करना ge किया हैं । मिदा- 
नर्यं की यह वात Rage गळत है, क्योंकि गीता को ही .. 
भ्या, लेकिन हिन्दू घम ओर समाज को अत्याचार कभी भी 
मान्य नहीं रहे और नहीं हैं । इसका ऊत्तर भी मैंने गीता- 
रहस्य में दिया है। 3 


गीता-सार:--महाभारत के समय पांडव और कौरवों 
सेनायें कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में युद्ध के लिये खडी ail 


£ 
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‘ily aga के रथका संचालन भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर ah 
1, सामने कोरवों की सेना में पितामह भीष्म, gead god 
ii पूजनीय व्यक्ति और लगे सम्बन्धी थे ) उन सबको देख ह 
| अजुन को मोह उत्पन्नकटुआ । वुद्धि से araa darga 
उसके सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि इनके साथ ie 
ff) करके अपने रने संवंधियों को मार कर अपने ही कुठ 
jii नाश केसे करू ? अजुनि की बुद्धिमें जब यह संभ्रम है 
॥ छुआ, मोह उत्पन्न हुआ, तव भगवान कृष्णने 'अलुन ! 
| उपदेश किया । इसी को गीता कहते हैं । 


परस्परविरोधी कर्तव्य उपस्थित होने पर agai 
क्या करना चाहिये और alah जाग्रत रखकर बां 
४ कर्तव्य कि पेरणा किस दिशासे प्राप्त करना चाहिये,यह उपे 
इस अवसर पर भगवान्‌ ने अज्ञुन को दिया । यही उगे 
गीता के नाम से प्रसिद्ध हे aga का संभ्रम दूर बा 
उसे कोनसा कतेव्य, क्यों और बेला. करना बाहि 
इसका शान भगवान्‌ ने दिया 1 | 


करू या न करू -इस तरहकी सम्भ्रमावस्था wT 
अनिश्चितता को तोडकर यही मागे का चुना जाना # 
महत्व रखता है। इसी मोंड पर आदमी या तो अपने क्त 
¦ का परिचय देगा या फिर निराशा के गर्त मेँ पडकर 
|: पावेगा ' खासकर कतृत्वशीळ मनुष्य को कतेव्य तह 
बनना ऐसे अवसर पर नितान्त आवश्यक होता है । नहीं j 
aaga मनुष्य की अकमेण्यता से लाभ उठाकर g 


—" समाज के ऊपर हावी होने का डर वना Ea! 
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नामा 


प्रतिष्ठा जमाये रखने के हिसाव से इस उपदेश का 


-चताया गया है। कमे, भक्ति और ज्ञान के महत्व का 
'चताया है | पातेजल्योग, आध्यात्मचिंतन और भक्ति 
'पहुंचे मनुष्य को पुरुषोत्तम कहते हें । पुरुषोत्तम अवस्था, 


प्राप्त मनुष्यका कर्तव्य कया है और उसे कर्तव्य केसा पृ 
“करना चाहिये इसका वणेन किया है। 


दूर करके, उसे कतेव्य प्रवृत्त वनाया, यही गीताका सार हैं 


बताना ही मेरा सूळ उद्देश्य है । 
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इसी वात को लक्ष्य कर दूरदर्शिता खे भगवान्‌ aga को | | 


गीता का उपदेश खुना कर उसे कार्य प्रवृत वनाया | और | 


भविष्य' में समाज पर पडने वाले दुष्प्रवृत्त व्यक्तियों के प्रभा | 
को रोक दिया । अन्याय की स्थापना होकर उसे न्याय की 
मान्यता सिळने से पहले ही उसका प्रतिकार कर खत्य a 


असाधारण है । 
सांख्ययोग, कमेयोग ओर घेदान्त का ज्ञान गीता 


किया हैं । पातंजल योग, ओ भक्ति का ज्ञान-विज्ञान | 


सहायता से मोक्ष प्रात्ति का माग दशन किया हैं । मोक्षप 


इस तरह ag’a का समाधान करके उसका बुद्धि स 


गीता रहस्य-सार में:-वे लिखते है शंकराचाय Ga 
TAT आजतक नहीं हुआ यह में मानता G1 अपने शकर | 
भाष्य में उन्होंने कहा है, कि गीता का वेदान्त भी अद्वेतता- | 
त्मक ही है । यह भी में मानता हू । लेकिन: आचायीं का मरता, || 
कया है यह मुझे यहां बताना नहीं है ! साम्प्रदायिक इष्टिकोण 
कै छोडकर गीता का मध्यवर्ति उपदेश क्या है | 
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taj गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य और कर्मयोगं का ज्ञा 
i 1ताया गया हे | इसमें कुछ इळोक बेदांतपर आये हें । इसे 
; शी वेदांत गीता का सूळ उपदेश होने का दाचा कुछ ah 
fi, ग्स्ति हैं । लेकिन बह सही नहीं है । : अशोच्यानन्वशो चर्त 
[जे 'एथा तेऽभिहिता खांख्थे घुद्धियागल्विमां ag यहां क 
| योग का ज्ञान बताया है । इससे गीता की guar 

|. | सफ वेदांत से नहीं छेकिन सांख्य ओर कर्धयोग से-है। 
pi शानी जनों के आचरण के दो मागे दुनिया में होते हं 
| | ग्ड 2 साख्य आर कर्मयोग के अनुसार gA दोनों र मागा a 
४ Raat के अनुसार युद्ध करू' यही agen का प्रइन था। 
((सलिये तदेक वद निश्चित्य-यामे सांख्य और कर्मयोग i 
ASS क्या है, इसमें एक ही ARa रूप से मुझे बताशे 
by ता जश का आग्रह था .1. तब-'तयोहतु कर्मसन्यासातां 
॥ गी विशिष्यते'--यानी ज्ञानी पुरुष के लिये कर्मयोग ही 
से श्रेष्ठ है--यही भगवान श्रीकृष्ण का उत्तर 


/ sse 
५८ कमसन्यास 
ri 


j ज्ञानी मनुष्य को कमे करना चाहिए:--अज्ञानी जनों al 
अपने व्यवहार से कर्तव्य सिखाने का उत्तरदायित्व शाती 
' ¦ मनुष्य पर आता है। ज्ञानी मानब को यह कार्य निडर होव 
|; निःस्वा JaA करना चाहिए! गीता में सांख्य योगसे क 
x याग श्ृष्ठ होने का निणय भगवान ने द्या í g az न रहस्योद 
! घाटन तिलक ने अपने ग्रथ प्ले: किया 3 । इस निर्णय a al 
A उपस्थित होते हैं. उनके उत्तर उन्होंने गीता के ५ से !* | 


i 
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गे aadi के विवेचन में प्रस्तुत किये हैं! कम, भक्ति ओर | 
हे ज्ञान ये. तीनों गीता में प्रतिपाद्य हैं अध्याय ९ से १२ में 
॥ भक्ति का प्रतिपादन है| फिर भी उसमें ज्ञान और कर्मयोग _ 
ग का सूत्र कायम:हैं । गीता के ६ठे अध्याय में पातंजल योग | 
॥ और अन्य अध्याय में भक्तिपर कुछ ज्ञान-विज्ञान बताया हैं?! 
ह अब प्रश्‍न उठता È क्रि यह ज्ञान विज्ञान गीता में क्‍यों बताया | 
गया हे? यह गीता मेंधॅस्वतच रूप से आया हैं या अन्य q 
किसी कारण से ? इसके कारण ये fer 


> ae 


५ g- पातंजल, योग ओर अन्य ज्ञान-विज्ञान का 
प 


विवेचन गीता में स्वतंत्र रूप से नहीं आया 21 निःस्वार्थ 
कर्मयोग का महत्व कमे सल्याल से ज्यादा होने की बात | 
भगवान्‌ ने कही Sige कमंयोग-प्राति के लिये निःस्वार्थ 
i वुद्धि का दोना आवश्यक है | इस निःस्वाथ वुद्धि ae करने | 
के साधन कोन से हैं, कर्मयोग से मोक्ष कसे मिलता है aE / 
1 वताना जरूरी था। इसलिये भगवान्‌ कृष्ण ने अनु न के | 
, आग्रह पर निःस्वार्थ वुद्धि-सम्पादन के सहायक साधन के | 
. ऽ्प में से पातंजलछ योग मेंसे आसनों के और चित्त निग्रह के | 


सिद्धांतों का विवेचन किया हे । इससे ज्यादा उनका स्वतंत्र 
l महत्व गीता में नहीं हे । 
i 


इसपर भी Aga के मन में शंका उपस्थित हुई कि यह | | 
र त्त निग्रह काये इस जन्म में सिद्ध न हुआ तो मानव-जन्मा है 
, व्यथ हो जायेगा sant समाधान करते हुए भगवान्‌ mae 
: ¬ निस्वाथै कमेयोग में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता । पूव" | | 
} म के सस्कारानुरूप आज नहीं, तो कळ, इस जन्म में नहीं»: | | 
, तो अगले जन्म में कर्मयोग से आखिर मोक्ष-प्रात्ति होती ही ||| 
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bal है | इसके लिये ász योग, अध्यात्मचितन à 
h (SAS भी भक्ति--यह ज्ञान प्राप्ति के खुळभ साधन हैं । 

‘4 योग याने कर्म-योग ही गीता के प्रतिपादन का उद्देश्य) 
p 1 सिमत्वे योग उच्यते? (गीता अ. २-इलोक ४८) और धो 
HHS कोशळस्‌ (गीता आ. २ इळोक ५०) इस गीतात? 
greed से यही स्पष्ट होता 31 योग शब्द का ॥| 
॥ RAAT से और दूसरा कोई न छे इसीलिये यह ae 
jl ; स्पष्डतः गीता में आई है । 


‘tet कर्म करना अधम श्रेणी (२) यथाथ ज्ञान न हों 
"थर भी शास्त्राश्ानुखार कमे करना मध्यम श्रेणी (१ 
| rar ज्ञान प्राप्त होने पर भी नि.स्वाथ बुद्धिसे जन कल्याण 
j a कमे करते रहना सर्वीक्तम श्रेणी हे । इसमें चौथी गेप 
को गीता में पुरुषोत्तम कहा गया हे ३ और ४ श्रेणी ) 
जीचन के लिये मोक्ष प्रात होती डे । यहां मोक्ष ma t 
/डि खे नहीं, लेकिन ज्ञान ma होने पर मानव को जा 
।' कल्याण के लिये कमें करने की आज्ञा गीता में है या नं 
1 यह सूळ धश्च उपस्थित हुआ है । उसका उत्तर गीता क्या. 
: देखी है यह देखना है | यहीँ पर गीता का रहस्य है । ह 
|; सहस्य का उद्घाटन तिळकजी ने अपने गीता रहस्य में कपि 
।. दें | मानव को ज्ञान प्रात होने पर जन कल्याण के लिये काँ. 
,. करने की आज्ञा गीता देती है, यही वह गीता रहस्य है| 
ह ' जिसे तिलक ने दू ढ निकाला है । ge 
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उनके ! | 
झुक्राचाय के समान कर्म का त्याग कर देगा या फिर जनक | 
एवं कृष्ण के समान Ga कमे निःस्वार्थ याने फळ के प्रति 
आसक्तिरहित वुद्धिसे करेगा, यही सम्भव हे । इसी कई 
सांख्य और कर्मयोग कहते हैं । यद्यपि कर्मसन्याल और कर्म 
योग दोनों मानव को मोक्ष देते हैँ! फिर भी सन्यास || 
से कमयोग ही श्रेष्ठ है । क्योंकि उसमें स्वाथ के लाथ पर || 
माथ भी fae होता È | | 


ज्ञाती मानच को ज्ञानप्राप्ति के वाद कर्म नहीं कर 
चाहिये, क्योंकि वह पहले ही मोक्ष पात्ति कर चुका होता है| || 
इसलिये उसका कर्म करना न करना एक 'ही हे. (गीता ख 
३ इछोक १७-१८) यही मतलव aga लोग गीता से लेते हैं ।. 
लेकिन यह अध्याय कमयोग का है और इसमें ज्ञानी मानक 
को कमे करना चाहिए, यही कद्दा गया है (अ० ३ इलोक २५), 
इसके लिये जनक Ale स्वयं का उदाहरण भगवान्‌ कृष्ण 
ने प्रस्तुत किया है । ज्ञानी मानव को करम करना या न करना 
अगर एक समान है तो फिर कमं न करने का ही 

£ ऐसा तक तिलक ने उपस्थित किया है । 


आध्यात्मिक पूणावस्था प्राप्त मानव को जीवस्पुक्त कहते | 
aS यह जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त करके जनहितार्थ निःस्वार्थ || 
इसे जनसेवा करना ही मनुष्य का इस दुनिया में ध्येय 
होना चाहिये । यहद अवस्था प्राप्त करना अत्यन्त aaraa 
F हें) लेकिन प्रयत्न से वह भी साध्य है । यह अवस्थ 
WS मागे का अनुकरण करके आसानीसे प्राप्त की जा सकती | 
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हे । लेकिन ध्यान रहे कि भक्ति ही अन्तिम लक्ष्य नहीं! 
W 


छ 
वह तो ज्ञान-प्राप्ति का एक साधनमाज È । 


| शीता का उद्देश्य जीव मात्र को अकर्मण्य बनाने केश. 
/नहीं, कम (काम) का त्याग करने का उपदेश गीता € 
देती । वह तो काम(कमे) के फळके त्यागका उपदेश देती 
लेकिन प्रश्‍न यह उपस्थित होता हे कि अगर काम कह. 
||, वै तो फल का त्याग कसे? और फळ की आशा न cai 
hp कास का महत्व ही कया ? प्रश्न सही हे ! लेकिन कहीं फ 
५॥,. के त्याग से मतलब फळ-प्रा्ति के लिये काम नहीं का 
a चाहिये, रसा नहीं । क्योंकि कर्म किसी लक्ष्य की पूर्ति यां 
।; RSS है । इसलिये कमे अगर करेंगे तो फल-प्राप्ति 6 
att ही । फिर फल त्याग से क्या मतलब ? गीता में) फ़ 
६ त्याग का मतलव लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति महत्व न देने ॥। 
ART mga का मतलब है फलू-प्राप्ति के प्रति ea 
५ आसत्ति न रखना । यानी काम करो जनकल्याण के लिये गे 
उससे जो फल-प्राप्ति होगी, चह भी जनकल्याण के लिगे( 
पण करो । उसके प्रति स्वाथ पूर्ण आसक्ति न. रखो । झै 
/ 'को फल-प्राज़ि के प्रति त्याग भावना कहा गया है । 
] इसका सुन्दर उदाह(ण महात्मा गांधी के जीवन गी 
दिया जा सकता हे. । उन्होंने shaa भर कए 
रहने की प्रतिज्ञा का थी । जनहिताथ उन्होंने अपना जीव. 
| अपण किया । उन्हीं के सत्पयाघोंले भारत को eaaa गा. 
।. इुआ लेकिन अपने कमे से प्रात cared के फळ के प्री 
| स्वाथपूण आसक्ति नहीं रखी | इस फळ को उची 
जनता के लिये अपण किया ! अगर फलके प्रति बे आत 
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रखते तो अत्री मंडल में जाकर अधिकार प्राप्त करते ।इस | 


ma ST Be 
SS ng SN 


og y 
al 


-यह स्थिति आसानी से प्राप्त की जा संकती हैं भक्ति म 


को गीता सें फल त्याग कहा गया हैं । निःस्वार्थ बुद्धि 
कमयोग का पालन करना चाहिये | 


~ > e A 

इसी लिये कम करने की इच्छा आर उससे सुपरिणाम 
सम्भावना का ज्ञान मानव को होना जरूरी टे । इसी को 
ध्यान में रखकर कर्म आयोजन करना चाहिये । अगर ऐश | 
न हुआ तो बगेर उद्देश्य से परिणाथ की ओर ध्यान देक | 
कम किया जाय तो वह एक पागलपन ही समझा जायेगा | 
दुःख का सूळ फळ के प्रति आसक्ति रखने में हैं, न कि काम॑ 
करने में । कमण्येचाऽधिकारस्ते मा. फलेषु कदाचन| 
गीता में आये कमयोग के इस सुत्र का मतलब भी यही है. 
इसी को अंग्रजी में Buty for duty’s sake याने कर्तव्य की 
प्रतिष्ठा करले के लिये काये करना चाहिये । यही 
रहस्य दै । 


पर बुद्धि की निरासक्त अवस्था अध्यात्म-चिंतन सें प्रा 
होती हे । वह प्राप्त करने के लिये अध्यात्म चितन का मार 
कुछ कलेशमय हैं | इसलिये भक्ति माग का प्रयोग करने 


पत्यंक्ष होने की वजह से उसका आचरण भी gea हैं 
किन इससे सन्यास मय भक्ति का प्रतिपादन प्रधान होने | 
का अनुमान सत्य नहीं हो सकता । क्योंकि गीता में ,भक्ति-| 
साधन के तौरपर प्रतिपाद्य है, न कि लक्ष्य के तौर पर !' || 
भक्ति का साधन gga हैं । इसलिये उसमें निरास | 
और समञुद्धि से कतंब्यरत रहना चाहिये | इससे मोक्ष प्राप्ति 
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i गती है। और दुनियामें सुस्थिति प्रस्थापित होनेमें सहाण का 
| मेलती है ! इसीको ज्ञानकर्म कहते हैं । इसीसे मोक्ष का 
(की. दृष्टि से जीवन यापन केसा करे, इसका गीताशास्त्र है। राज 


Uo geet पंडित संलार को सिर्फ भोतिकशास्त्र गर j 
j आधार देकर आगे बढाना चाहते हैं । लेकिन यहां सनन रि 
॥ AA पर मकान खडा करना हैं । अध्यात्मशाख की पञ्ज > 
;नीवपर संसार को खडा करने के लिये गीताने उत्तम फ़ 
py freer किया है ) गीता में अगर अपूवेता है तो वद्द यही है। जान, 
||| केवळ सन्यास या भक्ति का उपदेश गीतामें नहीं है । AAW बन्द 
[का अथ है । कमे का सन्यास न लेकर फळ का सन्यास ठे! हुता 
!। चाहिये | कमे का त्याग सत करो ! कर्म कना ही चाहिये । का ए 
|! यहद गीता का भावार्थ है । गीता का उपदेश परलोक बौ जीवि 
कं इसळोक में मोक्ष-प्राप्ति के लिये है। केवल परलोक Mag 
प्राप्ति के छिये नहीं । छिप 


कमं सन्यास से मे।क्ष-प्राप्ति हो सकती हैं,लेकिन जनहि निडः 
छिये शास्त्र Gera कतेव्य करना ही चाहिए, यही गीत त्त 
(| का आग्रह है । ईललिए समय आनेपर संन्यासी को भी T “i 
॥ कल्याण के लिए कमे उद्यत होना चाहिए । और ऐसा होती 
| भी है इसका एक सुन्दर उदाहरण स्वामी श्रद्धानंदजी १ 


21 


|; सन १९१९ के दिसम्वर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेर | 

': agaa में हुआ था । स्वामी श्रद्धानन्दजी ने उसके स्वागत ह 

o भ्यक्ष की दसियत से एक सन्यासी का कतव्य . 
प्रष्ट शब्दोंमें प्रतिपादित करते हुए कहा था-राजनीतियं 


n 
j 
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त का स्वागत एक सन्यासी के' द्वारा करनेका यह समय राष्ट्रीय 
॥ कांग्रेसके इतिहासमें प्रथम ही आया है ओर इसीलिए अपूव है। 
i राजनातिक आंदोलन में पडना कया पक सन्यासी के लिफ || 
s@a है ? जिस दिन मैंने aaa लिया उसी दिन © 
9 यह भावना स्वीकार कर ली थी, कि सारी दुनिया मेरा 
l परिधार है ओर दुनिया की हर चीज को में खमदृष्टि खे | 
l देखना die गया | जन कल्याण में पकचित्त होने का वत || 
१ मेरे शरीर में विराजमान हैं । स्वतंत्रता की वलिवेदी पर: || 
| आत्मोत्सगे करनेवालों की आत्मायें कांग्रेस का महोत्सब | 
४ बन्द्‌ न पडने पर ही शान्त हो सकती हैं, यह प्रार्थना उन | 
1 हुतात्माओ की पत्नियों ने मेरे पास की थी । उनकी ar | 
' का पालन करना सेरा कतेव्य था और ‘Hangs कमाणि fae | 
( जीविषेच्छत समाः? ऐसी वेदों की आज्ञा होने की वजह 
* से सन्यासी होने पर भा जनकस्याणार्थ कव्य पूरा करने ' के 
fou मैंने यह उत्तरदायित्व स्वीकार. किया है ! दढता और 
निडरता से सत्य की रक्षा करने का समय आया है 1 सत्यः 
' Nj ऐसे कठिन समय में सन्यासी सम्प्रदाय का कर्तव्य 
/ दै। सारी दुनिया की सेवा करने का बोडा इस सन्यासी. 
A TANI उठाया है । इसी श्रद्धा में मेरा पूरा. आनन्द 
य हुआ ह्वै ।? i _ 
ड इससे कमयोग की महत्ता बतानेवाला' और दूसरा 
1 च्छा पसग क्या हो सकता = १ : 
(a पह Teal हमारा निमाण नहीं है । इसके व्यवहार हः 
(SAR या आज्ञा से नहीं चलते हैं । इसलिए कुछ 
कै लिए ईशर ने मुझे पृथ्वापर नियुक्त किया है चै 
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, उसी की nnà में काये करता हे, इस भावना से की 
॥ बरसेश्वरापण समझकर अपना काय करना ही मानवः 
| कव्य ठै और यही गीता का कहना भी है। 

स्वकमेणा तसभ्यच्ये सिद्धिं विंदति सानवः-याने # 
माज के हित में रत रहना ही गीताका ऊंचा भाक्तमाग [ 
॥ @& जीव खष्टि के भति खम ओर एकात्म चुद्धिसे प्रम रू 
| | और फिर व्यवहार सें भात कम इसा angia खे करते? 
; इसी को गीताधर्म कहते हैं । इल तरीके से मानव की | 
|, (ज्ञान) श्रद्धा (भक्ति) और कम (व्यवहार) का कि 
ga मेळ वेठाया जा सकता दै, उतना अन्य किसी ठ 
il तरीके से नहीं, यह मेरा निश्चित मत हैं. । इसीलिये हि 
4 कहते हें. कि गीता अझषिद्यात्मक भक्ति सहयोगी गी 
SITET 

पडिचिमी तत्वज्ञान औश नीतिशास्त्र से तुलना 


लो. तिलक हिन्द॒त्वनिष्ठ 'थे । वेदिक संस्कृति We 
अभिमान था | प्रकति उनकी विजयिष्णु थी । तिसप 
राजनीतिक क्षेत्र के खिलाडी थे और वकालत भी पास ॥ 
चुके थे । इसीलिये उनके साहित्य में fea के लिये बर 
का अंतःस्थ हेतु स्पष्टतः हष्टिगोचर होता हैं । वेदिक 
' का अभिमान, वकीली ढंग की तर्कपद्धति, राजनीतिक 
. किसी प्रतिपक्ष पर चोट करने की चपलता और साई 
aa बातों का प्रतिबिम्ध उनके साहित्य में मिळता है 4 
साथ ही आत्मपरीक्षण करने का गुण भी उनमें aan 
इसलिये सामाजिक Gare A घे मध्यमवर्गी थे । गर्द, 
यन से उनके विचारों को प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी !£ | 
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नातिशास्त्रके ग्रंथ, भौतिक शास्त्र और विज्ञानविषयक ग्रंथ, 


ZAR विचार प्रस्तुत करना, अपने पक्षको श्रेष्ठ सावित करन | 
उनको विशेष Tere था । वकीली ज्ञान और राजनीतिक ae 

wa खे इल care का विकास उनमें होनेका अनुभव क्रिय | 
'जा खकता हैं । यह पसंद उनकी दोनों पुस्तकों में विशेष | 
BI नजर आती दे | पहळी दो अंग्रेजी पुस्तकों में वेदिव 
Genta सब पुरातन संस्क्रतियों से प्राचीन और श्रेष्ठ हे 
-की वात sate कही। गीतारहस्य और म 

रथ खभीमें उन्दने भारतीय तत्वज्ञान और पश्चिमी तत्वज्ञ 
“पर तुलनात्मक विचार प्रस्तुत करके भारतीय तत्वज्ञान ध्र 
होने की वात कही हवै । 


श्रेष्ठता खाबित करने की धुन में उन्होंने अभिमानवद | 
दूसरों पर अन्यायमूलक और अज्ञानपूण विचार कभी नहीँ 
थापे | अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले वे गहरा अध्य- 
यन करते थे । गीतारहस्य ग्रंथ लिखने के लिये उन्होंने 
माडळे Sed कोन-कौनसे ग्रंथ मंगाकर पढे थे, यह देखकर 
उनकी चिचारपद्धति का अंदाजा लगा सकते हैं 1 बुद्ध || 
चारंत्र; बुद्ध धमं और तत्त्वज्ञान, ईसाचरित्र, ईसाई घर्म और | | 
तत्वज्ञान, वाइंघिल, कुरान, भारतीय आर पश्चिमी तत्वज्ञान | 


इस तरह कई सो ग्रंथों का अध्ययन १९११ तक उन्होंने किया | 
गा । इसके बाद ही गीता रहस्य ग्रंथ उन्होंने लिखा 1 


गीता रहस्य सें उन्होंने पश्चिमी तत्वज्ञान व गीतान्तर्गत || 
हान पर तुलनात्मक विचार प्रस्तुत क्रिये हैं। उनके | 
Sak से गीता नीतिशास्त्र का ग्रथ है। पश्चिमी तत्वज्ञान | 
भ नीतिशास्त्र भी सम्मिलित हे । भारत में तत्वज्ञान सिर्फ ' | 
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[न्त में आया है । उसमें नीतिशास्त्र नहीं है। हमा 
| तशास्त्र धमेशास्त्र में आता Si इसलिये स्मतिग्रथ ही 
रे नोतिशास्त्र हैं । लेकिन स्ख्ृतिग्रथों में सिफ आचरणे 
।खि-नियसों का अंकनमाच हैं] उनमें कतेव्य-अकतथ 
। चिकित्सा नहीं है । इस तरह हमारा तत्वज्ञान और नीति 
स्त्र अलग-अलग ग्रथोँमें हैं । उनके अध्ययन के लिये इन 
aaga ग्रंथोंका पढन करना जरूरी है 1 लेकिन गीता 
। क ऐसा ग्रंथ है fred तत्वज्ञान और नीतिशास्त्र का 
| = साथ समावेश क्रिया गया है । गीता में वेदान्त तव 
[न के लिये आया हैँ और कतेव्य-अकतेब्य के Rana 
\उद्रान कमयोग में आया St (Theory & Practice 
cience & Art ) यानी शास्त्र और आचरण का सुन्दर 
| i १ग्द्दान गीता में आया है इसीले गीताका मद्दत्व ज्यादा है। 


पश्चिमी तत्वज्ञान और नीतिशास्त्र भौतिक आधार पर 
रीर की तुष्टिको ध्यान में रखकर दुनिया की प्रगत में 
प्रेदवास रखते हैं | उनमें शरीर तुष्टिका maa है। आता 
क्ले महत्ता उसमें नहीं हैं। मोक्ष-प्राप्ति की दूर दृष्टिसे यह 
लत हैं 1 “ 
लेकिन भारतीय तत्वज्ञान और नीतिशाख् का कथा| 
परात्मा की आध्यात्मिक प्रगति को ध्यानमे रखकर किया या : 
है । उसमें आध्यात्मिक चिंतन से आंत्मोन्नति और sA 
दुनिया की प्रगतिका Seq बताया गया हे । पश्चिमी नीतिशार्ल l 
में भोग ओर स्वार्थ को प्राधान्य दिया गया हे, जब 
भारतीय | में आस्मोन्नति के साथ त्याग 3. 
परमाथ के उपदेश को महत्व दिया गया है । उसीमें मोर 
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रातका रहस्य बताया गया हे । इसीसे हमारा तत्वक्षान 5 | | | 
नी तिशास्त्र पश्चिमी नीतिशास्त्र से श्रेष्ठ होने का दावा ति | 

a किया हें । 
उन्होंने देखा कि सुशिक्षित भारतीयों पर पश्चिमी तर 
ज्ञान और नीतिक्षास्त्र का प्रभाव बहुत हे । उनकी प्रगति | 
भारतीयों की आंखें चकाचाध हो गई हैं | उससे वे भारत. 
तत्वज्ञान ओर नीति की महत्ता भूल गये Zi उनका विच 
था कि नये डछिकोण से भारतीय तत्वज्ञान प्रस्तुत करन 
वह पाञ्चसी तत्वज्ञान खे श्रेष्ठ है, यह साबित कर सकते हैँ 
इसी को सावित करने के लिये उन्होंने गीता रहस्य में तुट 
-त्मक विवेचन प्रस्तुत किया हैं । 
कःयोगो चिशिष्यतेः-तिलक आशावादी, दीधी 
और साहसी थे | परतंत्र और बिकट राजनीतिक परिरिः 
में भारतीयों को कर्तव्यपरायण प्रवृत्तिध्म की ही दि 
देनी चाहिये, यह उनका दढ विश्‍वास था | सरकार व प्रजाक |! 
युद्ध है, परिस्थितिं खरकार के पास केन्द्रित हैं और दमनः || 
लिये उसका दरुपयोग. हो सकता 2, ऐसे अवसर प॑ | | 
उदासीनता और निराशा जनता में प्रभाव जमा सकती हे 
यह वात तिलक जानते थे । निराशा के प्रभाव से बचने वे 
लिए जनता को कतव्य के प्रति सजग ओर उद्यत बनाने की 
आवश्यकता का. चे अनुभव करते थे | इसीलिए तिलक 
गीता रहस्य लिखा। 
. _ यही कारण था कि गीता में कर्मसन्यास से कमेयोग श्रेष्ट 
. ने का प्रतिपादन उन्होंने बड़े आवेश से किया! वे सिफ | 
` तत्वका प्रतिपादन करके ही नहीं रहे । उन्होंने स्वयं भी कमे | 
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i 
‘lic का ही पालन आखिरी दूमतक किया । बहुजन Rm 
I gaa gar’ ही उनका sear था मोडले Fea मुरु 
li "नेपर उनकी आयु करीवन लाठतक पहुंच चुकी थी । शरी 
‘iA होनेकी वजहसे बहुत gig पड चुका था । जेट 
य में ही घर्मपत्नी का स्वगेवास भी हो चुका था, फ्‌ 
| रिस्थिति देखकर उनके Races मित्रोने तिळककी धामि 
|| वृत्ति को ध्यान में रखकर यह! खलाइ दी कि अव आ. 
॥ ल्या कया नहीं ग्रहण करते ! 
Jj लेकिन तिळक सन्यास क्यों लेते, वे तो जनकल्याण 
| लिये आखिरी सांखतक काय करनेंचालों में से थे बोर 
ही उन्होंने किया भी । महान्‌ गीताका गीतारहस्य भी उन्होंने 
,, हान ही बनाया | अपने विचारोंपर स्वयं चळकर उसे उज्ज्वर 
नाने का प्रयास किया । उनके काये ओर विचार देखकर 
$ द्‌ की यह उक्ति अनायास ही याद्‌ आती है | 
state उदिहि घचला अभ्युदिहि ( अ. वे. १७-१,७) 
(उद्य को प्राप्त करो, उदयको प्राप्त करो, अपने कमते | 
"दै उदयको प्राप्त करो) दूसरों के प्रति आद्र रखते इये भी 
। पपनी संस्कृति के प्रति आदरभाव रखे, किसी वाता 
' रभिमान मत रखो, फिर भी अपनी संस्कृति के प्रति न्यूतती | 
agaa मत करो इस से ager तेजहीन होकर निराश 
` भ्रपना प्रभाव जमाती हे और कत्‌ त्व को सीमित . कर देती. 
' 5 । कतृत्व बगेर प्रगति नहीं हो सकती, इसलिये अगर. 
अभ्युदय को प्राप्त करना हे तो अपने तेजको प्रज्वलित क्र 
और फिर देखेगे कि प्रमति आपके पक्ष सें हे। | 


A 
यही उनके जीवन का संदेश जार गीता का रहस्य é | 
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व १-इस योगाश्रम में प्रविष्ट होने के बाद साधक को बीड़ी-सिगरेट, || 


C शराब आदि व्यसनों से दूर रहना दोगा | यदि एसे किसी दुव्यसन अथवा | 
1 दुश्चरित्रता की बात संचालक को माळूम होगी तो उसे किसी अग्रिम 
सूचना के बिना आश्रम से हटा दिया जायेगा । । 
पर -एक बार ळी हुई फ़ोस किसी भी हालत में वापस न की जायेगी ॥ 
३-अभ्यासकाल में सब के साथ हिल-मिल कर रहना होगा तथा इस 
ण सम्बन्ध में क्रोई शिकायत होगा तो उसका निणय संचालक ही करेंगे, जो 
र अन्तिम होगा । 
४-अम्य़ास प्रारम्भ करने के समय से निवृत्त होने के समय तक 
साधक को संवालक के आदेशानुसार आचरण करना होगा । 
५=द्वाल, नोटबुक, नेति, धौति ब्रह्मदातून आदि आवश्यक साधन 
की वस्तुयें उपयोग में ळानेके वाद साफ कर निर्दिष्ट स्थान पर रखनी होंगी । 
६-सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधक यदि पारंगत 
है समझे जायेंगे; तभी उन्हें योग के अन्तरंग अभ्यास की शिक्षा दी जायेगी । 
धी इस सम्बन्ध में संचालक को पूर्ण संतोष होना आवश्यक होगा । 
का ७-योगाश्रम के संचालक उचित और सात्विक दान स्वीकार कर 
ता. सकते हैं और उसमें से एकत्रित पम्पत्ति संचालक के 1 छाबुसार योगविद्या 
m के प्रचारार्थ खच की जायेगी 
वी - ८-कमसे कम आठ वर्ष और इससे ऊपर की अवध्था वाले a | 
[र सोगाश्रम में प्रवेश पा सकेंगे । it 
ži फीस सम्बन्धी नियम | 
आश्रम में प्रवेश करने की फीस ५,००२, है । रोगियों को रोगके $| 
आधार पर अधिक फीस देनी होगी । वीरोगियोके लिये१ महीने की फीस 
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i 
१०, रुपये और तीन मासके २७ रुपये हें । योगाभ्यास-संत्रंधी द्द 
{नेति धौति आदि) का फीस से कोई संबंध नहीं । इनक। प्रबन्ध तुर 
को खुद करना होगा । जितनी अवधि के लिए फीस भरी गई aa 
i | संबंध दूसरी अवधि ढी फीससे न माना जायगा । य,गाश्रम से एकह 

T faza होने के एक वर्ष के बाद पुनः प्रवेश पाने की इच्छा whi 
Li साधक का नवीन प्रवेश माना जायेगा । एक सालसे पहले पुनः फरे 
|, की इच्छा रखने वाले साधत्रों की गणना पुराने साधं में दोगी। रू 
1) 'अवेश पहली या १५ को ही किया जाता है! वीच में प्रवेश कर 
| "कौ फीस पहला या १५ तारीख से प्रारभ मानी जाएगी । साधक ae 
अग्रिम देनी होगी । समय प्रातः काल ७ से ९ और सायंकाल ६३! 
'है। इन दो में से किसा भी समय को अपने अनुकूल बना सकते ! 
महिलाओं के [लए aque में ४ से ५ है। 
JEN के समान है। प्रातःकाल आने वाले साथकों को स्नात, समे 
'आदि से निवृत्त होकर आना चाहिये । इस योगाश्रम में aie 
भी प्रशिक्षित किया जाता है। एतदर्थ योग प्रवेश, योग मध्यमा ४ 
योग-पारंगत की उपाधियां नियत हैं। योग-प्रवेश- के अभ्यास की | 
अवधि ३ महीने की हे । योग--मध्यमा की साधना-विधि ६ महते | 
और योग-पारंगत की १ से ३ वर्ष दी है | इस अवधि में योगा. 
अपनी अभीष्ट भूमिका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और तर! 
¦| योग-शिक्षक बन सकता है । योगाश्रम में होनेव'ले व्याख्यानों से हा 
घारण जनता निःशुल्क लाभ उठा सकती है । | 

5 में आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को उक्त नियमों ही 

करना अनिवाय होगा। जब तक वे योगाश्रम में रहे, शांति और ह 
का पालन करें, अन्यथा संवालककी आज्ञानुसार उन्हें आश्रम 
डेना होगा | ; 


TT aaea mee 
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z coe छे--राम अवतार अभिलापी ऋछ | 
गः 
रु नशा 
यह क्या श्री मान्‌ जी, आपने कानोंमें अंगुली क्‍यों डाळ ळी ? ब 
९ आप में इतनी भी सहन शक्ति नहीं कि दिल को कडा करके ऐसी मध 
$ अमृत वाणी का स्वागत कर सकें १ आख़िर gana कौन-कौन र 
ह इन्द्रियां बन्द करेंगे ? जी हाँ घवर।इये नहीं यदि आपको स्वयं gaa 
} -का व्यसन है, तो भी विचार-व्मिश करने की आवश्यकता है, य| 
| | व्यसन नहीं तो संभवतः भावी समाज के घुआंधार क्षेत्र में oa जीन | 
स्मर हो सकता है ? धूम्रपान ही aat, सभी नशीली चीजें ही 
द्र सानवता की शत्र हें । परन्तु इनके उपांसककों तो ये सब देवः तु 
ह हें क्यों ? क्योंकि ‘| 
` जाकी रही भावना जेसी | प्रभु मूर्ति देखहि तिन तसी (तुलसीदास | 
| अभी तो हमने समाज का एक बह पहलू देखा है, जिसमें m 
| , सै भरा वातावरण ठाठें मार रहा है। प्रश्न यह उटता है कि मानव गोल 
"५. यों देता है? उत्तर से आप भी सहमत होंगे कि इसका मूल कारण है 


/ कोघ । क्रोध जी हां कोध, जो मानव-तंत्रियों को इस प्रकार AAR 
x 1 हे कि वह अपने ज्ञान को कुछ समय के लिये भूल जाता है. ४५ | 
फेर उसका आवेग: प्रवाह भाषा का नया और विप्रेलारूप लेकर salle 
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Li 

|} ता है और तेत्रियां तभी झनझनाती हैं, जब मानव में सेयम का अमा | 
(ता है । संयम जी हां, यदि सार रूप में देखा जाय तो संयम ही मानब | 
१ हेत 


हो बनाये रखने वाली औषधि है । | 
wi 
| 


संयम से ही यह जीवन, अवाध रुप से बहता है । , 
अभाव, गति में आने से, डगमगन्सा मनवा रहता है |.) 


ja 
i: कोई ; 
,, क्या कहा आपने ? जान-वूझ कर कोई भी अपने संयम का ‘aM 


| fal करता 1 यह सत्य है, परन्तु मानवको, नशे के प्रभाव में इतना होश 


ly 


| 
तं 


1 नहीं रहता कि वह यह जान सके कि कहीं उसके संयम पर तो चोट 

हो रही । ठहरिये जनाब, यदि आप केवल धुम्रपान ही करते हैं ते 
सका अथ यह नहीं कि आपको नशा नहीँ होता । .अभी तो स्पष्ट बात 
Jaa आप बौखलो उठे थे । कया यह असंयम नहीं ? यदि नहीं बौखलवे | है 


iM बडा अच्छा । क्योंकि इससे इस समस्याकी गहराई में पहुंचकर समझे 
i ॥ आपको सहूलियत रहेगी । 


इससे पहले कि हम भावी quis के दशन करें, हमें नशे के मुख 
भावकारी गुण या अवगुण पर विचार कर लेना चाहिये ( तो आहे। 
fee धूम्रपान पर ही विचार करें | इसके सेवन करने वालों के कथनाहसा | ढर 
(सके अनंत लाभ हैं--थकावट दूर करना, रोटी हजम करना, शौवारे | एक 
et में कर लेना इत्यादि परन्तु इसके सही दुष्परिणाम को जानने वाढे ' देता 
| कभी भी इससे सहमत नहीं होगे ॥ जब कोई मनुष्य धूम्रपान करता है g 
SAS प्रभाव उसकी ज्ञान-तंत्रियो पर पडता है, जिससे ज्ञान-तंत्री पुल | Gis 
हो जाती हैं । परिणामतः वह कुछ सोचने या समझने में असमथे हो जाग भन 
है और समझ वेठता है कि उसकी थकावट दूर हो गई है, क्योंकि उत्म सभ 
इतनी अनुभव-शक्ति नहीं रहती कि वह थङ्गावट का अनुभव करं GI) शार 
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दिमागी काम करने व'लॉ की है] जव दिमाग थक जाता? | 
T है तो वे धुम्रपान की दारण में जाते हैं और अपनी तंत्रियों को सुन्न 
' करके थकावट दूर करने में सहायता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करते 
“a जो वास्तव में निमु'ल है । दूसरा प्रभावकारी परिणाम ag होता हैं 
के तम्माकूका धुआं जज श्वास के साथ फॅफडॉमें पहुंचता है तो वह फेफडों 
को जलाने की क्रिया आरम्भ कर देता है, जिससे फेफड़े कमजोर होते. 
जाते हैं और अनेक रोगों को निमंत्रण देना आरंभ कर देते हैं । इसके- 
) अतिरिक्त जब मनुष्य बीडी, सिगरेट या हुक्का. से धुआं अंदर खींचता 
] हे तो उस समय हवा की ओषजन उस तंमाकू “के जलाने कर ga 
८ बनाने में काम आ जाती है, परिणाम यह होता है कि कुछ समय के 
लिये फेफडों को ओषजन नहीं मिळती, जिससे उचित मात्रा में रक्त साफ: 
' नहीं हो पाता और अशुद्ध रक्त रोगोंको निमंत्रण देने की तेयारी में लगता 
है। इसी तरह इसक्रा प्रभाव -भोजन की पाचन-शक्ति पर मी पडता हैं) 
भूख कम होती जाती हैं और कव्जी का रोग आरम्भ हो जाता है और 
प्रसिद्ध है कि कब्जी ही सब रोगों की जड है । देखा आपने थकावट दूर 
करने के लोभ में कितनी हानि कर बेठते हैं धूम्रपान करने वाले । 


पे यही zat 


(>>>. 
+ BEY 


इनके अतिरिक्त वे लोग जो ताम्बूल आदि के साथ तंबाकू का सेवनः 
करते हैं, वे इनसे भी अधिक हानि को अपने शरीर पर घटित करते हँ 1 
/ एक प्रकार का विष जो उनके शरीर की नस-नस में समाना आरम्भ कर 
| देता है, शनेः शनेः शरीर को दुर्बलता प्रदान करता हैं और उसका अन्त |. 
| aa eset मादक वस्तुओं का प्रभाव मनुष्य की शारीरिक. 
| । लाता. है । यहाँ उनका नाम परिचय ही उपयुक्त होगा, || 
` "नयो लेख का कलेवर बढने का डर है | अतः शराव, गांजा मांग,तम्बाकू 
ह भर की मादक वस्तुएं मनुष्य की स्मरण एवं विचार शक्ति Be 2 
; र उसके मानसिक स्तर का पतन करती हें । तब मनुष्य तम 


ne 


A RAS AT cont 


ee याशा आल 
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बनकर सत्य से कोसों दूर पहुंचकर भंवर में भरकता का 
मादक वस्तुओं के प्रभाव में आकर ज्ञान-तंत्रियां इतनी Aaa 7 हे अँ 
हैं कि चे किसी सत्य को सत्य भी न मान सकें, तो मनुष्य Has बेटी 
का अभाच निरन्तर els) जाता है । अतः बह थोडी सी: ही mel 
कोष का शिकार हो जाता है और क्रोध मनुष्य को शिष्ट ae as 
Set देता और फिर गाली-गलौच । अथात्‌ यहां स्पष्ट हुआ है; हैं । । 
किसी ag तक क्रोध को जन्म देकर मानव को गालियों का ध्य. स्वग 
Si क्रोध से प्रभावित बातात्ररण समाज का केवा हुप प्रस्तुत st) 

j; । इसका अदाजा सहज ही लगाया जा azar है, फिर भी, हॅम अहा. 

i चार करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ तो अब हमें नशीले समाज ब क 

|! किजा (व तावरण) में घूमना है। 


इमें सामाजिको के घरों में घूमना पडेगा । आइये एक शराबी के घर क. 

जी हां उच्च श्रेणी के कहलाने वाले सज्जनों के यहां सोसाइटी बॉ सिगार 
ध्यान रखा जाता है। पाइचात्य प्रभाव के अन्तर्गत जाम यापी बै. 
स्त्री और पुरष दोनों का कर्तव्य है | 


i गोल मेज के चारों ओर एकत्रित सज्जन एक दूसरे के जीवा! 

io याला पीते हैं और दीघायु की कामना करते हैं, क्योकि वे ae) 
:| कि हम जो कार्य झरने जा रहे हैं वे आयु को कम करने का है न 

i करे का नहीं 1 यह ठीक है कि वे इसका आभास स्पष्ट रूप ९ 
पाते; पर इतना तो अवश्य है कि अस्पष्ट रूप में उनके अचेता | 

| मे अहत्य Paar रहता है, तभी तो वे दीधायु होने की कामना । 

/ qaa करते हैं। | 
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| है और उत्के बेटे के साथ उसकी प्रेमिका भी, मात। भी है और उसकी 
| टी के साथ उसका प्रेमी भी और फिर सहननृत्य कार्आरंभ, gadi कए | 
प्राबल्य, बाहुपाशों का स्वगाभास समी चेष्टाओं को माता-पिता तथा अन्य 
सज्जन देख रहे हैं और नाना कल्पनाओं में उनकी सफलता पर sake 
हुँ । हाथों में पेग या सिगरेट लिये मस्ती में झूमना ही त) उनके लिये 
eat परन्तु क्या उन्होंने सोचा कि जितना समय हम व्यर्थ की 
इस आनन्दानुभूतिमें लगाते हैं,यदि उतना समय लामप्रद कार्यकी आनन्दानु= 
भूति में लगायें तो जाति, समाज और देश का कितना यथार्थ प्रयोजन 
, सिद्ध हो सकता हैं । इस प्रकार इस प्रचार कौ वृद्धि पर ऐसा समय भी. 
आयेगा जिसको हम भावी समाज भी कहते हैं। जव सभी उच्च घराने 
पैसे के आवरण में गवित हो नशे में लगे रहेंगे और सारा कार्यक्रम 
i विश्रू खलित होकर समाज पतन के गत में गिरना आरंभ कर देगा और 
i इस प्रकार ऐसे समाज के उच्च परिवारों में आवश्यक दिक्षा क अन्तर्गत 
सिगार पीना, जाम चढाना और सह नृत्य (इसका वर्णन अगले शब्दों में 
SGM) का प्रशिक्षण दिया जाने लगेगा है । थियेटरमें जाना अनिवार्य: 


| ४रार दिया जाने लगेगा और इस प्रकार समय आयेगा कि घर का सारा. 
बातावरण नशे के कहकहों से गु'जा. करेगा | 


| oye परिवार भी इन व्यसनों से बच नहीं सक है 
Bo. नशा एक भोजनीय अंग बनता जा रहा है क्‍या न 
बनते जा रहे हैं पा बालक क्या वृद्ध-सभी तो नशा देवता के उपासक. 
Bee: को जज द्यूत के रोग की तरह विकासित दो रहा Fs 
हुए देला है Es एकाघवार जब उसने मामीण बूढे को हुक्का पीते 
| उदके सुः are ge एक अबोध बच्चे को गोद में लिये हुए है तो. 
cs a i की नळी लगाते हुए ag प्यारे अन्दाज में कहता है. 
i * Te” और I बटा नकल का सहारा लेकर अपने सज्जनोंः 
: oc [९३] अगस्त ६१ 
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-का हुक्का पीने में अनुसरण करता है. और फिर यही asg 
| त्सायियो में प्रचार करके उनको भी इस क्षेत्र में लाने के लिये 
'के लाभ गिनवाने लग जाता है | 


Í 
इसी प्रकार बच्चों से हुक्का ठंडा करवाना भी एक मूखता |. 
क्यों कि कभी २ भावावेश घे ही वे बच्चे एक घूट का स्वाद चख हे 
और फिर बच नहीं सकते । चोरी से पीना आरम्भ करते हैं तया 
Jaga का प्रयोग होने लगता है । | 


EIR 


I यही परिणाम शहरों के बातावरण में मिळ रहा है । लेखक गो ३. 
|५ ह्वी जीवन की एक घटना याद है । उस समय बचफ्न था | 
|| आमाओ के gga घर आये हुए थे] ममेरे भाई बाडी के वय 

', अथात्‌ पता नहीं कि केसे विवश करके उन्होंने बच्चे को केवल j 
1४ बीड़ी का लगवाया । भाग्य से कहिये कि उसी समय ऐक दम ठे आ 
y । आई साहब घबराण और उन्होंने प्रण किया में किसी को बीड़ी FE 
fea नहीं कहूंगा । 


लेखकका घरना तो ऐसा है कि जिसके पिताजी तो किसी मीम 
'निकट नहीं फटकते और वही प्रभाव लेखक पर सी पडा । हाँ, ए 
की उस घटना से इतना लाभ हुआ कि एक sa भाई की आंखें छह | 
आर उससे प्रश्‍न करना पडा | इस प्रकार कितने ही अबोध बच |. 
भाई के सम्पक में आनेपर भी बच गये होंगे ! 


i अब तनिक विचारिये कि लेखक तो बच गया, क्योंकि उसका "| 
बातावरण शुद्धता और स्वच्छता के निकट है, परन्तु वे बच्चे fare” 
के सदस्य व्यसनी हैं, केसे बच सकते हैं और इस प्रकार Ae 
॥ HANA का प्रचार बढता जा रहा है । 
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आज छोटी आयुसे लेकर विद्याथी भायु तक के बालकों 
i | बीड़ी पीते हुए देखा जाता है तो सिर चकरा उठता है कि भविष्य 
' क्या होगा, चारो ओर घरों में ga पात के कारखाने नजर आयेंगे । 


2 


शहर तो ग्राम से और भी एकदम आगे बढे हुए हैं प्रचार साधन | 
द्वारा । चलचित्र देखें तो उसमें धूम्रपान का प्रचार, सेर करते हुये मकान | 
की दीवारों पर दृष्टि जमायें तो वीड़ी, सिगरेट की प्ररीसा में बड़े-बड | 
-पोस्टर-आकषेक पोस्टर जिनसे अविकसित बच्चों के मनों पर बडा भारी 
एवं बुरा प्रभाव पडता है तथा उस प्रभाव के अंतत उठने वाळे भावों | 
` की पूर्ति हेतु वे चोरी छिपे धूम्रपान का व्यसन अपने पल्ले बांधते जा रहे 


i हँ । एक JANA का व्यसन तथा दुसरे चोरी करने का नया आविष्कार | 
' सीवेकरनेलगजाते हैं। 

i 

w परिगामतः इस प्रकार का प्रभाव यही होगा कि सम्पूण समाज | 
Ñ | -सांमाजिक धूम्रपान देवत्ता की भक्ति में व्यस्त हो जायेगा जिससे विचार | 


शक्ति नष्ट हो जायेगी और विचारों के अमाव A नये नये प्रयोगों, | 
आवेष्कारों और तथ्यों का अगाव भी होगा और इस अभाव में प्रगतिशील | 
मानव पतनशीळ मानव बनने लगेगा और किर स्पष्ट ही है। 


आज शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है, नित परीक्षाओं का | 
'परिणाम जो कम होता जा रहा है, उसका gA कारण हे Rengat 
a veika वस्तुओं का सेवन | धूम्रपान इत्यादि से =a बुद्धि डित | 
र्र om हे और वे किसी मी तथ्य को. आसानी से समझने में असमर्थ | 
जाते हैं। स्मरण-शक्ति क्षीण हो जाती है और फिर परीक्षा का | 
ue! जो आता चाहिये अथात असफलता का सोपान । | 
गी 3 X के क्षेत्र में सबसे भारी हाने पहुंचा रहा è iE 
“पारा कतेव्य है कि इम इस हानि को होते देखते रहे? | 


dt a [९५] 
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क्या हम ऋल्यित समाज के ऐसे नशीले वातावरण में जीना + ! 


क्या हम विचारों का नया प्रवाह करुते देखना चाहेंगे ? 


. 


यदि आपका उत्तर हां! है तो. में समझता & कि आप पर का. 
i [ना हावी हो चुका है कि आप कुररिणा प्रको पहचान नहीं रहे हैं, figa 
| "माव आप अपने समस्त समाज पर डाल रहे हैं, क्योंकि एक FHA है 
| $ारा बंश ही Hear माना जाता है! i ; 
jil 

i यदि आपका उत्तर'ना में है तो आप उन मनुष्यों मेंसे हैं, जो जीवने | 
i वार देखता चाहते तो आइये करम बढायें, सामाजिक सुधार लाय। 
LEA के कुपरिणामों का इतना प्रचार करें कि नशे वालों का प्रचार ढोल 
fe जाये । आप यदि नशे. के फेर में आगये हैं तो पहले अपना आवण 
/ किये और यदि at हुए हैं तो मित्रों का आह्वान कीजिये क्रि वे धूप 
ne का त्याग करें, शुद्ध विचारों का प्रवाह प्रवाहित at, त्याग a a E 


| 


धी कतंव्य है कि वे भी धन की लालसा में gaat का जीवन न विग I 
!कसी प्रकार का गलत प्रचार अपने साधन द्वारा न होने दें। और 5६ || 
#माज मे ऐसी कान्ति आने लगेगी तो सरकार कोनशीली वस्तुओं प A 
/वयं रोक लगानी पडेगी । |: 


K] 
i 
i 


तभी समाज का वाताबरण स्वच्छ वन सकेगा अथवा प्रत्येक की | 
TZ २ कर मरना ही यथाथ सिद्ध होगा । 


aana (९६) अगस्त ६१ 
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प्रथम खंड) 

ले० योगीराज श्री उम्नेशचन्द्रजी. 
' गुजराती, हिंदी, मराठी व अंग्रेजी इन चार भाषामें प्रलिद्ध है: 
|. समेद्ायोग-द्दोन! ग्रन्थ में अष्टांग योग के तीन अंगों 
, यम्‌, नियम, आसन का समावेश क्रिया गया है, शेष पांच अंग | 
द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत लिये जायेंगे । द्वितीय खण्ड छः मास | 
के पइत्रात्‌ प्रकाशित होगा। “उम्रेश-योगद्शन' में १०८ से | 
| अधिक आसनों के छायाचित्र (फोटो) हें । छायाचित्र ग्ळेज आरडे | 
पेपर पर छापे गये हें नेति,धोति, नोलि, त्राटक, कपाल भाति | 
बस्ति (एनिमा की योगिक रीति) दे । इनको मलशोधन कमे | 
अथवा पर्‌ कमे भी कद्दा जाता हे । मानव शरीर में आहार, जळ 
| z आदि से जो स्थूळ तथा सुक्ष्म और रोग्रोत्पादक बिजातीय / 
जो उहा है, उसे शरीर से बाहर निकालने के लिये 
| ली. तथा महत्वपूर्ण प्रयोग ( क्रियाएं ) हैं, उनको मळझो- | 
नहीं के नाम से पुकारा जाता है । इस बात से इनकार | 
ve जा सकता कि धन से, सम्पत्ति से सम्पन्न बनकर || 
$ fs पीड़ा, मानसिक चिन्ता, अस्थिर जीवनयापन, क्लेशमय | 
= [९७] अगस्त ६१ 
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जीवन एवं TETSU से मुक्त रह कर अपना सुखमय 
बनाना चाहते हों तो इस cant अवध्यमेव पढिये। ` 

AS ed r a ~ ' F 
योगद्शेन' ग्रन्थ में मात्र शारीरिक पीडाओं को दूर के. 


yy 

चान्‌ बनने का ही मार्गदशन नहीं है, अपितु war gh < 

सनकी बीमारी-अस्थिरता चंचलता आदि को दूर का £ 

बल, इच्छा बल बढाने ओर मन को विशुद्ध बनाये X 

¡| लिए अतीच खुन्दर ( मनोवैज्ञानिक ) उपाय बताये गये! ह 
p निस्सन्देह इस ग्रन्थसे आप स्वयं लाभ उठा सकते हसा 
|, अपने परिवार तथा इष्ट मित्रो को भी लाभ eat का छ 
|। दे सकते हैं। पुस्तक की पष्ठ संख्या ४०० से भी अधिक है 

|... star योंगद्शन की विशेषता इससे स्पष्ट लक्षित ` 
1: हैं.कि-अभी इसे प्रकाशित हुए एक वर्ष भी । नहीं हुआ 

| भी डसके नाम से भारत ही नहीं. अपितु संमस्त fel 7 

' घिचारवान aaa परिचित हो चुके ' हैं, ओर ate | 

7 sta योगद्शन की प्रशंसा विषयक पत्र रामतीर्थ ae * 

' aa होते हैं। अतः जिन भाइयों को इसका अभी 'परिव 

ar होवे यथा शीघ्र इससे लाभान्वित हों। 7 अ 3 


Jia ७ मूल्य ११.०० go, डाकव्यय २.०० दू. , „1 ` | 
. आराततिस्थानः-श्रीरामतीर्थ Aman, दादर, बम्बई {¦| ` 


PRAGA ` ya किक ह. की. ‘att 
सम्पादक श्री योगीराज उमेशचन्द्रजी ने निराळा मुंद्रंक. 1४० at 


i] f r at 
जि दम्ब १3 में मुद्रित कर, ्री-रामतीर्थ योगाश्रम विन्सेन्ट Gat खट. T 
| ` ` बुझ्दै १४ से प्रक्षि किया । a h 
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_ मेरी मातृभूमि-ज़िसके दशन करने के जिये विशव के अमणिंत मानव 
' छालायित रहते हैं, मेरा वह देश-जिसकी प्रगाढ-विद्ठत्ता के सामने : संसार 
के बडे २ तत्वदशी अपना मस्तक झुकाते हैं, मेरा वह देश, जिसकी 
“आध्यात्मिकता के.आगे विश्व. के महान्‌ दार्शनिक निष्तेज हो जाते Z, 
“वास्तव में क्या है ? केसा है ? इसे sar सहण 'नहीं है . । आरत 
:जितचा पुरातन है उतना, ही वह; महांन्‌ भी है 1, उसका ara और 
अन्तर दोनों हीः समान रूप से महान हैं, स्वर्गीय है तथा अनुपमेय हैं । 
Wea में सम्पूण भारत के दर्शनों का पूरा पुण्य. तमी. मिळ सकेगा जब 


=z ` fi ~ ° É j 
सके बाह्य और अन्तर दोनों के दशन किये जायं । : 


है, न के अन्तर का दान करते हुए इसकी मातृहप में जो "बन्दना 1. 
J ` ऋषियों ने अथर्व वैद के पृध्वी आदि सक्ती द्वारा की है ag भौ. 


अपृणे aR x 3 , ण: >. 
परत हँ. पढे २ mA इसका -जो बखान दिया है वह भी 


5 पूर्ण नहीं सस Sate i be : 
rs. oo 130M, ये स्तुतियां और कल्पनायें अपूर्ण हैं 
Eee Fe, मेरी aga तो पुर्ण Blast पूर्ण का 

धर कैसे किया जा सकता हे? $ १ 


खमतीथे - 


दान्‌ कवियोने इसका जो गुणगान किया है. वह भी 
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M इसकी बाह्य भव्यतामें भी असाधारण आकषेण है la Z 
| | सौ सो स्वगे भी इसकी सुपमा के सामने फीके पड जाते हैं । al) त 
| ` देबता निवास करते हैं, परन्तु यहां तो देवत्व के निमाण के. साधन 

| :तत्र बिखरे पड़े हैं । वहां के नंदन वन आर क्षीर सागर सीमित हैं, क्र ३ 
। देवताओं के लिये हैं, परन्तु यहां के वन-उपवन और विशाल सा? 3 
' प्राणिमात्र के लिये हैं व सीमा रहित हैं | इन उपवनों की शीतळ र, ते 
¦ ,सभी के लिये है । यहां के सागर अपने उदर में अमूल्य we ९ 
*॥ अमृत के खोत धारण किये हुए हैं । - स्वग का कल्पवृक्ष देवताओं T 
५ इच्छापूर्ति में रत है; परन्तु यहां के नाना प्रकार के दिव्य ada T 


i ४. सुमधुर रसोंसे परिपूर्ण फलोसे लदे हुए दक्ष मानव मात्र के लिये छ 7 
} ate x $ a 
, भाव से सदेव प्रस्तुत रहते हें । 

a q 


: यहां के मौसम कितनी विविधताओंसे पूर्ण हें । छः की छः 
अपने नियत समय परः यहां आती. हैँ और चळी जाती हैं, मानो? के 
यौवनायें अपने प्रियतम से मिलनेको लालायित रहती हों और जब गी है 
मिलने का अवसर प्राप्त होता हो तब. उसे पाकर अपने को घन्य म स 
॥ हों। घरतीपर कौनसा ऐसा दूसरा देश है, जहां ऋतुओं का यह" १ 
io aed विद्यमान हो ॥ a 


यह हिमालय, इसकी विशालता और उत्तुड़.गता. क्या विश्‍व म” 


| ` कहीं दिखाई दे सकती है ? इस गिरिराज के asal वेभव छा शे 
fad है । जगत्‌ की सम्पूर्ण सम्पदा मानो इसके एक कोने. मे. पडी हुई j a 
| एंसे हो किसी कोने को देखकर किसी ने स्वग: की aA A ३ 
॥ इन्द्र और धनाधिपति कुबेर को इसने अपने यहाँ आश्रय दिया है । ! ६ 
¦ भी वह सामय्य कहां कि जिससे वे इसके सम्पूर्ण महात्म्य को वाह a 


i qe मानसरोवर, जिसमें राजहस विहार करते S और मुक्ताओं हैः 


rade : [१००] अगस्त # || 
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$ 

gin aia करते हैं, इसी के राज्य का एक छोटासा प्रदेश. । बड़े २. | 
: ~ by 

तपोधन इसके किनारे आश्रय पाकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं । | 


के अन्तस्थळ से उद्‌गम होता है. । इन्हीं पवित्र नदियों के जळ से पन्चनद | 
और उत्तराखण्ड की भूमि उर्वरित है | भगवान्‌ शंकर का मूल स्थान यहाँ | 


ठो था, जहां की विद्यापीठ में विशेष रूप से तांडव तत्य, योग विद्या तथा| 


शरीर शास्त्र का अध्यापन हुआ करता था | इसी विद्यापीठ में gagi | 
तथा देव-दानव भी दूर-दूर देशों से आकर पढा करते थे । Ser से । | 
रावण, हस्तिनापुर से aga और असीरिया से नरकान्तक ने आकर यही | 
कठोर आराधना की थी और बहुत कुछ सीखा था । बड़े २ ऋषियों व॒ | 
तपस्वियोंके आश्रम इसी के आसपास थे । सरस्वती और नारद की वीणाये | 
'व शकर का डमरू और विष्णु का शंख अपनी ध्वनियोसे यहीं मूजते "आ 
भगवान्‌ मरीचिमालछी- सूर्य की सप्तरंगी किरणें जव इस नगाधिराज | 


के हिमाच्छादित शिखरों पर पडती हैं तो उस gam को देखते ही बनता 
है, क्षण-क्षण में एक नवीन सौन्दर्य का पटल अपनी अनोखी मोदिनी ` के 
साय सामने आ जाता है । कालिदार्सने जि रमणीयता की कल्पना की 
Saat की है वंह यहां साकार हो उठती है और मंन कहने लगता है. कि 
सचमुच 'क्षण २ यन्नवतामुपेति तदेवरूप रमणीयताया:? । 

इस नयन मनोहर died के साथ ही इसके कुछ प्रदेश इतने मथा- 
नेक भी हैं कि जिसका कोई अन्त ही नहीं ! यहां के शिलाखंडों के नीचे 
a ka विच्छुओोंको देखते दी dnd खड़े दो जाते हैं | वे २ हाथी 
a T डक के एक ही प्रहार से चिघाड खाकर घरतीपर लोटने लगते 
है । हाथ के पूरे फैले हुए पेजे के बराबर इनका आकार है आर नीलकंठ 


यम 


Satie [१०१] ; ama ६१ 
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T विष के समान चमकता इनका कृष्ण-नील रंग है । यदि र 
जे को कल्पना में कुछ प्रतिकृतियां बनें तो इन विच्छुओं कौ एक 


पया by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
RIR के विना ये अपूण ही रहेंगी । अब आपको चलते फिरते पह 
HA देखना हो तो वे भी मीर्लोतक Ge हुए यहा के कदलीवनों में हाणी. 
| झुड के रूप में दिखाई पडेंगे । सफेद आर काले रंग के ये गजर भारत 
l ibe के झु ड रूप में यहां घूमते हुए मिलेंगे। स्वच्छन्द विदारी ये गजा 
? 'नद्र के एरावत का तो मानो उपहास करते हैं | वनराजों की तो g 
[कात पितृभूमि है । इस प्रदेश से अधिक सुख भला उन्हें कहां Ran), ह 
| हीं बात है फणिधर aut की नटराज दाकर ने तो इनका विधिक A i 
हिरन -यालन ही किया था, अन्यथा वे किस प्रकार हलाहल विष गर न 
pit करके भी जीवित रहते ? यहां के काले स्या st, हलके लात इ ८. 


Wile रंग के मणिधर adi को देखकर किसका हृदय भय से पूर्ण नहीं हे. 
“जायेगा १ i 
SR 


4, 


D इस प्रकार हमारी भारत भुसि के उत्तराखण्ड का यह प्रहरी G हैं |: 
ये ह, धान्द्य तथा भय, कठोरता तथा कोमलता,. अभृष्यता त जाम 
ARIAT का एक agya सा मिश्रण है । हमारे देश की यह. है केक काय 
है बहुत छोठी सी झलक 1 Ri 

- अंतर के द्रान . 

भारत. का जो भव्य बाह्य है, उसने उसके अन्तर को भी waa | " 
fi बहुत कुछ सहायता की हे । भारत .का अन्त्र . अथीत उसका वासवि oa 
| "वरूप है । इस वास्तविक भारत के दशन ही उसके सच्चे दहन हैं 
'प्रही स्थिति समाज आर व्यक्ति की भी हे। सभी के अपनी २ परिस्थिति 
( अनुसार कुछ संस्कार रूढ हो जाते हैं । मन और बुद्धिपर पडने वाहे वे 
(न संस्कारों के वशोभूत उसका जो भी. जीवन बनता हे वही उ 
हति वन जाती है । संस्कृति का निमाण जिन साधनों से होता है ग 
aa हें संस्कार आर ये संस्कार बहुत कुछ बाह्य वातावरण पर गी | 
आधारित रहते 


| शम्रतौथे ` [१०२ अगस्त १ 
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एक बहुत सुन्दर उदाहरण हमारे सामने है 1- agafa चाणक्श £ | 
भारतीय संस्कृति के एक आदश हैँ 1 उनका शरीर, उनका AET आर , | 


उनकी वेशभुषा नितान्त साधारण थी । परमात्मा at ओर से उन 
व्यक्तिगत रूप में जो शरीर सम्पदा मिली उसमें कोई विशेषता न थी।,; 
Tyg उनका अपना वाह्य रूप थां । इसके -कारण- उनमें .एक -प्रकारः की 
l fase सरलता तपस्विता आई। परन्तु इन as 'के ,साथः. उनके 
जीवन में समाज व राष्ट्र की. जो क्षत-विक्षत बाह्य अत्रस्था थी, उसने 
भी उनके अन्तर के निमाण में अंत्यधिफ सहयोग दिया । चाणक्य की 
' आलमार्मे जिस सत्य के, देश प्रेम के, त्याग के व अपरिग्रह के ,दशन हमें 
१ होते हुँ.वे सव मिलकर दी “भारतीय aes’ हैँ । समाद sagt» 
इस गुर की महान्‌ आत्मा के sara. उनकी आकृति से नहीं किये जा सकते 
हँ] इसके लिये तो उनकी आत्मा में देश प्रेम, त्याग व तप की जो ज्योति 
Wana रही थी, उसी के दर्शन से किये जा सकते हैं । भारतीय संस्कृति . 


का य 
° ह यही. मूल है अथवा यों कहिये कि वही. संस्कृति भारत की आत्मा 


G 


. r 
~ 
$2 /8 


जिसे: अपनी अध्यात्म-पिपास्र ` शान्त करनी हे उसे इस भारतीक” 

A TER के: सुधारस का पाने करना आवंश्यक हैं. जिसे: -शान्ति तथी सुखं 
। ae इस संक्ृति-का aga पान करेना” चाहिये: 1. Bea’ 
E भारत का अपरिमेय द्रव्य भाण्डार लूटकर भी अतृप रहते 
J आर भारतीय संस्कृतिक इस अमृत भाण्डार का एक कण पानें के 
का by ही रह जाते.थे 1 विइवबिजयी सिकंदर भारता : के 

उस भारतीये सन्त के” सामने अभिभूव सा हो गया 


सतलज कीः Raq 


ष रप X 
हौ शक्ति मानो We लगाये शान्त बैठा था l सिर्कदेरंके सेनार्पात 
र्‌ 


उसके सामने आकर gear We और उसके 
"डाळ, 48 fad के,गोळे हो गये। स्वयं सिकंदर जज 
[१०३] अगस्त इर 
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i Ware आया तो उसका अपराजेय अभिमान उस साधु के साते 
५, गया | उसने बडे २ शक्तिशाली सम्राटों को अपने आगे ज्ञ कते देवा | 
if, परन्तु इस तपस्वी के आगे ag स्वयं झुक गया ! उसका राज 
, अध्यात्म तेज के आगे फीका सा पड गया । सिकंदर की विश्‍ंवविजयिनी ह 
ने यहां आकर यह प्रथम वार अनुभव किया कि 'मेरी अपेक्षा एइ 3 
भी सवोच्च सत्ता है 


जो निमीकता, जो सत्य, जो त्याग और जो महान्‌ उदारता l 
में आकर देंखी जा सकती है वह यही है । दुःख को सुखल्प में, ब्रा 
आनन्द छप में, विष को अमृत के रूप में और मृत्यु को भी जीवत के 
में अनुभव करनेकी युक्ति व शक्ति यादि किसीमें पाई जाती है तो वह के 
भारतीय संस्कृति में ॥ इस महान्‌ संस्कृति के बौज भार! 
तपोवनों में बोये गये । ये तपोवन नदियों के किनारे अथवा पती! 
उपत्यकाओमें स्थित हैं | “उपद्दरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां धियो ह 
अजायत” अर्थात्‌ देश के अग्रणी पुरुषाने अपनी बुद्धि की देवौ 1 
नदियों के संगम पर या पवत कन्द्राओके शान्त एवं एकांत स्यार ' 
प्राप्त कीं । Bas भारत ही ऐसा देश है जो यह घोषणा करता है“ 
ईशावास्यमिद्‌ सवम्‌ , २~~यर्क्िच जगत्यांजयत्‌, ३-तेन त्यकेन मु 
(Veal गृधः, ५=कस्यस्विदनम्‌ । अथात्‌ १३-यहृ समू 
|! परमेश्वर से व्याप्त है-एक महान्‌ सत्ता द्वारा रहने योग्य है, २** 
का आधार समष्टि है, समष्टि या समूह के लिये व्यक्ति को जीवित | 
१! है केवल अपने लिये नहीं, ३--(इसीलिये) जो भी भोगना हो ६ | 
¡| gas भोगो-यही स्वाभाविक है, ४--लोम न करो, लोभ से बगे 
॥| होते हैं, ५--धन तो केवल प्रजापति का है अथात्‌ तुम्हारी 
|, सच्चा उत्तराधिकारी तो राष्ट्र ही है । 


; `. हमारी ये महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी घोषणा उन eS 


'रामतीथे.- [१०३] अगस्त है. 
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की हैं, जिनकी संस्कृति ने मारत को राम और कृष्ण जसे anges 


अब और प्रल्हाद जैसे आदश बालक दिये और सीता तथा afte 
जैसी सतियां दीं । i 
स्वर्ग से भी मदान्‌ जिसे भारत के दशन ata हैं, उसके लिये यई ! 
के उस विपुल वांगमय का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसे वसि 
विश्वामित्र, व्यास, कपिल, कणाद, गौतम और वाल्मीकि, जैसे ऋषियों | 
संजा है “यहां के aa और संगीत का साक्षात्कार करने के लिये नटा 
अँकर, वीणापाणि सरस्वती, नारद, तुम्बुरु अइवघोष तक के साहित्य वृ 
परिचय आवश्यक है । शरीरशास्त्र, चिकित्साशास्त्र या सम्पूण आरोग्यशार | 
के ज्ञान के लिये कम से कम चरक, वाग्भट, सुश्रुत आदि ऋषियों ? | 
विद्यमान si का अध्ययन अपेक्षित है । देवताओंके farce 
अश्विनी कुमारों तथा महाराज धन्वतरि कौ विद्याओं का परिचय ह 
आजके लिये gor ही हो गया है । वह राजनीति, जिसके प्रभा 
से साम्राजों का उत्थान और पतन हुआ-यदि सीखनी है तो ng | 
स्मृतियां और चाणक्य की दण्डनीतियों के महान. seal का अभ्या 
आवश्यक है 1 यह सम्पू साहित्य विश्व की प्राचीनतम भांषा संस्कत | | 


है। 


A | 
| 


a उन संकौण aN को यह समझ लेना चाहिये कि जि 
देव भांषा में हमारी संस्कृति का यह दिव्य मन्दिर aga वाके बाद ' 
आज kas हप में विद्यमान है वह भाषा आज के साम्राजों के 


'कॉर्येःव्यवहारो का संचालन करने की पूरी शक्ति अंब भी अपने में रख 
है, अतः यह agua ने होकर Reet अनेक भाषाओं के लि 
संबीवनी शक्तिसी है। यह शक्ति आज कौ किसी भापादिशेष में ही वि 

मान है या संस्कृत में नहीं है, यह कहना कितना विडम्बनापूर्ण है १ 


संगीत, आरोग्व, राजनीति, अयानीति आदि वियाओंके साथ ही से 
रामतीये (१८०) अगस्त षै | 
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| i उत aia में भारतीय संस्कृति का दर्शक जो ग्रन्थं भाण्डार हैक पीजे 
tr हो के उससे भारतीयता का वास्तविक ज्ञान सम्भव नहीं हीता 
॥; कवि काछिदास, बाणभट्ट, भवभूति, भास आदि विभुतिर्योने भारत है... 
, बरग asses हृदय का .जो सजीव चित्रण किया. हे, उसे ते 4 
i | ग्रन्थों के अध्ययन के पश्चात ही हृदयंगम किया जा सकता है. 
`. , ४775 आरण्यक: परम्परा E 
i Stand में निबद्ध केवल इस वांगमय का अध्ययन ही - सी 
६, यसी fe भः 1 
1 ॥॥यसी भारत भूमि, के अन्तरंग के. दशन के. लिये पर्याप्त नहीं 34 
J i |, कै साथ ही. साथ यहां -की-आरण्यक.परम्परी को ,सम्रझ aa ¢ 
Ms त. आद्रइयक ब LN Ce iE 
ग ; तिग्तात AS ,है.। aged. आश्रमोंके कुलपतियोंसे- हे A 
I चारी. ra ज करों कः क जी as 3 | A; 4 
ig 1 रा परित्राजकों तक का जीवन-परिचय भी इसके लिये अपा हिम 
MUR? महत्व रखता RI इन सब में एक मुख्य वात दिखाई. देती. A 
(SE वात का लक्ष्य मानकर इनका जीवन चक्र चलता रहता Ah 
$ oe लक्ष्य बिन्दु यह था-- | | 
| उन ae 3 —— 11 

masa "खनः -सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः - 
“सव BR. Gag सा. कङ्चित्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥- ` | 
, विश्वकल्याण > Pe 
ee की भावना से ओतप्रोत हुए भारत के इन amity 
le ae शा सच्चे अथा में भारत॒को जीवित रखा हे “और इन्हीं डे ' 
3 my भारत ने भी युगो-युगो.से -की हे । at Gua की | 
“i - = f Es 
pm ३ यह पविता, सात्विकता और त्यागको ही महान्‌ माना गयां । | 
Hy ग्र ऊ्चा.. i असत्‌ : ; 
7 = अपरिग्रह .को, त्य से सत्य a, अब्रह्मचर्य से ब्रह्मवे | 
at ea ene को ही यहां सदा से..ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है॥ | | 
EEEE ; देश | ` 
|, ९ सा न होता तो शायद इस देशमें. स्वामी: रामकष्ण और विवे 


गन होते सः : ह 7 


i. और महावीर के दशन यहां. न होते और आज मी महात्मा ,गांधी 


रामतौथं [१०६]. . अगस्त ६१ 
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“fa विभूतियों को पाने का गौरव इस देश को जो प्राप्त हुआ है वह न 


होता l 3 
th pede की उज्ज्वल परम्पराओं के अनुरुरण में भारत का कल्याण है 


Nt यह कहना भी अतिशदर्‍योक्तिपूण न होगा कि इन्हीं पावन $ उज्ज्वल 
एवं सर्वमंगलकारी मार्गों पर चलकर ही विश्व का भी कल्याण होगा । बरू 
यही कारण है कि हमारे अन्तस्थल से यह ध्वनि अपनी प्यारी . मातृ-भूमि 
के लिये निकलती है कि यह वास्तव में “स्वगादपि गरीयसी? है। 


Es 


A 
र्फ ॐ $ 
39) 
< 
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i “शरीर को वना रखने में आहार की आवश्यकता है” इस फ्रा 
] i । अपूण ख्याल से आहार के सम्बन्ध में अनेक भूले उत्पन्न हो गई हैं। ब 
:; सच पूछा जाये तो आहार ज्ञान और वल को सट्टा है । शरीर और ४ 
। का सर्जन करने वाला है। जिसे हम es आहार कहते हैं उस 
कब्जियत, अजीणं तथा अन्य शारीरिक और मानसिक विकारे ane 

--जब कि जेल की सूखी रोटियां खाकर बायरन hene ग्र 
“ और तिलक महाराज भीता wea का skia कर सकते EI 
if मानव-शरीर को आरोग्य एवं जीवन प्रदान करता है और रोग ९ 
AMS भी वही लाता है 1 “मनुष्य के आधे से अधिक 'रोग आ 
की भूलों से उत्पन्न होते हैं । योग्य आहार की सहायता से eat 6 
| रोगों का सामना करके शरीर को नीरोगी बनाया जा सकता है। 
¦ आदार यानी कीमती और अति पौष्टिक ऑहार-यंह मानवता बं 
||| प्रचलित है । खुराक में जितने अधिक प्रमाण मेँ घौ, area 
|; बादाम तथा ते रह-तरह के पाक, मिष्ठान्नांदि लिए जायें, aah 
{| शरीर स्वस्थ और बलवान बनता है ऐसी मान्यता ने संमॉर्ज 
Li अनिष्टों और रोगों को जन्म fear है । 


रामतीथे [१ oc] ” ; अगस्त 
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योग्य आहार की परिभाषा 


शारीर शास्त्र और आरोग्य की दृष्टि से अधिक आहार अधिक 
t हानिकारक है । अपने में होने वाळे ध्यय की पूर्तिकर सके, उतना ही 
आहार शरीर को अच्छा रखता है । शरीर की आवश्यकता से अधिक 
आहार आंतों में सडता है, पाचन-यन्त्रों पर एक प्रकार का अत्याचार 
करता है, रक्त भ्रमण क्रिया में विक्षेप डालता है और शरीर में विजातीय 
| aÑ का प्रमाण बढ़ाता है ! मनुष्य का आहार योग्य होना चाहिये इसक | 
अर्थ बुद्धि पूवेक होना चाहिये | इतनी, सरळ वास्तविकता का ध्यान नो | 
होने से प्रतिदिन अच्छे से आहार लेने पर भी शरीर अनेक मूल्यवान्‌ तत्वों | 
से वंचित रह जाता है । 


“योग्य आहार का दारीर पर प्रभाव” 


(१)मीठी पेशाब, स्कवा, बेरीबेरी, क्षय और पेटके अनेक रोग आहार 
की भूलों से उत्पन्न होते हैं ॥ जो अपने आहार की योजना वुद्धिपूवक | 
ह नाते हैं, उन्हे उपयुक्त रोग नहीं होते । आहार के उचित फेरफार से | 
a उपयुक्त रोग आसानी से काबू में आजाते हैं 1 ली | 
d र (२) योग्य आहार से शारीरिक और मानसिक aes विकॉसः | 
| -अच्छी तरह होता है । पूज्य गांघीजी का सादा और बुद्धिपूर्वक आयोजित | 
४, ` आहार उपयुक्त कथन का. समर्थक हैः। ste 
b hes बचपन मे. योग्य आहार की आवश्यकता है। हमारी ' 
Ra ते बालक अस्थि मादव, बाललकव, अधुरे पोषण, कम 
: कही ae या ह । इसमें जितनी जिम्मेदारी गरीबों की है, 
हमारी जिम्मेदारी भाहार-सम्बन्धी अज्ञानता की है। | 


[१५९] अगस्त६े१ ; 
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(४) उचित आहार के अभाव से मनुष्य की सहन शक्ति yy 
कारक शक्ति और जीवन शक्ति का हास होता है, परिणामतः ads x 
i LA का शिकार होकर वह तडप-तडप कर मर॑ता है । l 
(8) तेजस्वी मुखाकृति, स्कूर्ति, आनन्ददृत्ति, विकसित लागु | 
आरोग्य और दीधायु योग्य आहार की सन्तान है । 


BEI 


' आहार के तत्व' 
आहार के पाच विभाग कर दिये गये है; 
१-प्रोटीन्स अथात शरीर संवर्धक आहार, 
ji) R- कोंबाहाइडेट अर्यात्‌ पिष्ठ-पदा थे, ' 

u i ! २-चरबी 
8-ख निज द्रव्य `. ड़ 
'५-प्रजोवक-जीवन तत्व-विटा मिन्स 
A यंदि पानी और प्राणवायु का भी अपने आहार में समावेश किया 
| "तो वह योग्य ही है । शरीर-यन्त्र को कार्य शील रखने में, ae! 
i : “याचन कार्ये में और रक्त भ्रमण के सुब्यवस्थित Fa में पानी कौ 
॥; आवश्यकता होती है । शरीर को आहार से भी अधिक आव्यकता © 
oat है । यह ध्यान में.रखकर प्रतिदिन खूब पानी पीना चाहिये ।'? | 
| `` «सर्व प्रथम हम प्रोटीन का विचार करें । प्रोटिन शब्द ग्रीक भा 
H आया है, उसका अर्थ होता है-- प्रथम? वास्तव में प्रोटीन के ह| 
(वन शक्य नहीं है । जीवन-संघर्ष में लाखों, कोष, शिरे और एत 
अ नाञ्च होता है। शरीर का ag है कि वह इस विनाश की |. 
करे । वह पूर्ति श्रोटीच के चिना असम्भव है । झरीर के साहु. 7९ i 
i ' कोमल अस्थियां, अस्थिबंधन प्रोटीन के बिना saa ही नहीं हो afd) 


Tada ' [११०] अगस्त ६ 
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. 'प्रोटीन.का महत्व शरीर में इतना अधिक होने से उसे. “शरीर संव 


र आहार? नाम दिया गय़ा है । ors तीची 
प्रोटीन वनस्पति जन्य एवं प्राणिजन्य पदाथा से मिळ. जाता ह. 
o वनस्पति जन्ये प्रोटीन इल्के प्रकार का होता है और प्राणिजन्य . पदा | 
में श्रेष्ठ प्रकार के प्रोटीन्स aaa ede daia द्रव्य होते हैं। है 
O :-साक्र-भाजी, A, मटर, चने :अरदर की दाल इत्यादि में प्र ral 
| “होता है, । ; i 
| काबाहाइड्रोट अथोत्‌ विष्ट, स्टाच वाले पदार्थ शरीर को atA 


“शक्ति देते हैं । यदि ये पदार्थ' आवश्यकता से अधिक छिये जायें 

चरवी में रूपांतरित होकर शरीर में एकत्रित होने aui ži a 
(AAT, ज्वार, बाजरा, गेहूं इत्यादि AE, aa, मटर, 'अरहर इत्या 
"द्विदल, केंद मुळ वाली हरियाली और केलां इत्यादिः, ae sites 
LRT प्रमाण में होता है) . "० 51» oe TEN 


चर्वी शरीर को गर्मा देती है.। शोभा” वढाती * है, और अहीर व 
« अवयवों, की रक्षा करती है 7 स्ट्राचे,शककर. aie. Ea. झरीर में ई? 
: का कार्य करके चेतन, स्फूर्ति उत्पन्न करती है । चरबी वाले. पदार्थ (a 
ge के वाझ कार्य के हेतु सक्ति चेतना उलन करते हैं (२) आंतरिक, 
कार्या में शक्ति प्रदान करते हैं । (३) - शरीर में; उष्पाता हाते. हँ 1 (४ | 
शरीर में चरवी के रुपमें एकञ्रित होते हैं। (९) इछ अंशो मैं R 
पदाथा में रूपान्तरित होते हैं ।: | 


A Ta aa तेल, अषखन, दुध और aer छाल वाले sei से | 
शरोर को चरबी मिलती हे । दि 

क्षार अथा 

उचित है, 


TUAN द्रव्य ge gus को शरीर सुधारक नाम Fa” 
सारे शरीर का ४ प्रतिशत भाग खनिज द्रव्यो सें बना है। || 


ˆ तमती [१११] 


Q In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 'छनिज द्रव्य हड्डियों की रचना में, दांतों के निर्माण में, रक्त सनायु ई 
4 ; जीवंत अवथुवां के काय में मख्य भाग लेते ह! चूने का क्षार a d 
॥ झासफोरस तांबा, आयोडीन, मेगनीज, गंधक इत्यादि का क्षार परा 
if शिरीर के लिए आवश्यक है | शाकभाजी, फल और रेसे वाली वनत 
। में क्षार विपुल प्रमाण में होते हैं । 
i : प्रजीविक-विरासिन्ख--को हम 'शरीर नियामक आहार'नामर हे 
(| देशों । आहार में शरीर सवंधेक, चरबी जन्य क्षार आदि तत्व हो, तपा 
यदि आवश्यक प्रजीवक न दों तो शारीरिक शिकायत उत्पन्न होती हैं। 
jad. बो. सी, डी. इ, के" इत्यादि विभार्गो में प्रजीव्रकों को बांट दिया ग 
Bl 
1 । जीवन सत्व 'ए४--इस तत्व की. शरीर में Agf 
शक्ति के लिये आवश्यकता है। WR कभी. के कारण फेफड़े, ता 
Fr गळे में रोग होते Fl गाजर; टमाटर; मुली, तरबूज, पप 
दि में से y विटामीन मिलता Bi 


जीवन aca “बी'ः-ज्ञान vast के कार्य के साथ इस तते! 
घनिष्ट सम्वन्ध है । आंतों की तन्दुरुस्ती के लिए इसकी मुख्य आवश्य 
i होती है । जोवन सत्त्व खी? की कमी के कारण कब्जियत, शानत 
'' की निबलता इत्यादि रोग होते Fy 


A जीव तत्व की प्राप्ति =] 


yi | 
a) २ ३ x a 
: 
i प्राणिजन्य पदार्थं अनाज वनस्पति फल सूखे मवै 

: au बाळी टमाटर केला मूगफडी | 

| * ओट्स मटर अंगूर का 


|... रोमतीथे [११२] अगस्त ६ 
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5 गाजर मोसंबी किसमिस - Í 
चावल प्याज नींबू आळु 
दृसरे अनाज गोभी संतरा 


aca f a थह £ >. cx ¢ 
जीवन त्च “ait 76 तत्व दांत, त्वचा, इट्र्या इत्यादि की 
तन्दुरश्ती के ढिये आवश्यक हे । सी प्रजीवक्र की कमी के कारण स्कर्वी, | 
> 


E 
i 


चर्मरोग इत्यादि रोग होते हैं । नारंगी, नींबू, संब्ररा, अनन्नास, आदि | 


फळ तथा गाजर प्याज, शकरकन्द; मूळी, गोभी इत्यादि सांकभाजी में 
यह प्रजीवक विपुल प्रमाणमें होता हे 1 
जीवन सत्व F $--इसके मुख्य कार्य का अमी तक पूरा पता | 
नहीं चला है | निष्णातों की मान्यता है कि जनन-अवयव और ज्ञान- | 
तन्तुओं पर eat प्रभाव होना चाहिये । हरे पत्तों बाली भाजियों में यह | 
तत्व विशेष होता है । 


जीवन सत्व 'डी'--हड़ियों और aint की रचना में जीवन तत्व 


À अत्यन्त उपयोगी है । शरीर का अपूर्ण विकास, दांतों की कमजोरी 
= 3 


बच्चों को होने वाली अस्थिवकता नामक रोग ढी प्रजीवक की कमी से 

होता है । दूध में :डी? विटामिन होता है । 

ह जीवन सत्व. 'के£--रक्‍त को गाढा बनाने के लिए यह तत्व 
सक है । गोमी, फूल गोभी, टमाटर इत्यादि Age तत्व होता है) 


आधर भोजन 


एकही 


a भकार के आहार में से--किर चाहे वह अच्छे से अच्छा क्यों न 


नहीं होते 1 ३ सलिए भजन में विविध प्रकार के पदार्थों की आव- | ; 


र ये कि जिसमें 
पैर को आवश्यक सभी तत्व किसी-न-किसी रूप में प्राप्त हो सके) | 


अमली [११३] अगस्त ३१ 
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शरीर को उपयु क्त सभी तत्वों की आवश्यकता 21a सब aa Ei 


ठ शकता रहती है । इन पदाथ को पसंदगी ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें || 


[ie 
॥॥ अधिक व्ययवाला नहीं है । हम जीभ के इतने अधिक गुलाम हे 
We 


,सिरका, अचार इत्यादि से स्वादिष्ट बना हुआ आहार छोडकर हॅम # 


'आदश आहार देकर शक्ति और स्वास्थ्य विनाशक तत्वों को KA aa 
क्या हमारा adeg नहीं है ? $ 


समतोशेंणभश्हीर्‌ कोर Gha andei Gheara Eag कि 


कि जीभ के स्वाद के वश होकर शरीर में आहार द्वारा कचरा 
। हम इतने अधिक सुसस्कृत हो गये हैँ कि इंद्र द्वारा उत्तर $| चा 


पिट मिट 


॥ गये ami को भी अयोग्य परिवरीन देकर भ्रष्ट करते हे गे. .का 
। ¦ खाये जाते हैं, एसे शाकों को उबाल कर, अधिकांश आहार को ae 
| Ta कर, गेहूं में से चोकर Fear, चावलों का मांड निकाल द; 


खाद्य-पदाथां को भिन्न २ संस्कार देते हैं और इस प्रकार aaa 
कर कचरा पेट में डालते हैं । प्राकृतिक खूराक को विविंध रूप are -चा 

Al, लकडी हारा इइवरीय कृति से पृथक मौलिक कृति तेयार कौ! 
उसा पर हम बुद्धिमान प्राणी हैं, ऐसा अभिमान रखते हैं । इतो 
संस्कृत हैं l 


हस उदासीन कयों हैं ? ; 
चक्की का भाटा, मिल का तेल, बनावटी घी, राई, मे, ह 


धकार प्राकृतिक रुप में खा सकते हैं ? अयोग्य भोजन से जठर हि | 
जाता है, यक्त अस्वस्थ हो जाता है और आंतें शिथिल हो जातै ६) 
इसका जिम्मेदार कौन ? जीवनः के अन्य क्षेत्रो में तो मनुष्य वडी रह 
काम लेता है, तब फिर जिसपर आरोग्य, सुख और Gag का धर्ष 
एसे भोजन के सम्बन्ध में क्यों असावधान रहता है ? aaa) 


हम आहार में द्विदल को महत्व पृण स्थान देते हैं।। द्विदल i 
में भारी और आहार A दृष्टिसे उसका सूत्यांकन बहुत ही 


रामतीथे . [११४। अगस्त 
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fee आम्लता उत्पादक आहार है। आंदश भोजन में arene “| 
रमाण २० प्रतिशत और प्रति आम्लता का प्रभाव ८« प्रतिशत होना | 
चाहिये | शरीर में आहार द्वारा बढ जाने वाली आम्लता ही रोग का | 
२ .कारण है, इसलिये आहार में मूग और मूग की ae के अतिरिक्त 


-को स्थान देना ag प्रश्‍न विवाद मस्त होने से इसे छोडकर हम आगे 


ह विचार करें । “आदर्श भोजन. में निम्नोक्त पदार्थ योग्य sam में होने 

ca “चाहिये? । 

ii 

T (१) दूध और दूध के बने हुये पदार्थ । 
९) हरे शाक और पत्तों वाळी भाजियां । ae दज री 
(३) हरे और सुखे फल जु हर : 
(४) अनाज । तलक कपि 


दूध का महत्व 
Le ue नको में दूध का स्थान महत्वपूण है । दूध सर्वश्रेष्ठ 
अच्छी तरह pulls है न शाकाहारी और मांसाहारी दोनों इसका उपयोग 
(“समस्त पोषक द्रव्य म दम अवश्य पीना चाहिये! शरीर के लिएँ आवश्यक 
X दूध मे विद्यमान हैं । जसे कि:--+ * 
` हड्डियों और स्नायुओं की रचना और विकास के लिये तथा शरीर 


¢ वाली इट-फूट कीं रे लिये « y RL CEJ wal ; 1. 
- पुनरचना के लिये, आ oe | 
d दूध में होते हैं । आवश्यक शरीर संव 3 


a Q शरीर S 2 rs 3 2 
Wry : Fs fin £ A ; 
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३ शरीर को मियम में रखने और रोग का सामना करने के हि 
आवश्यक प्रजीवक दूध में हैं । 
४ रक्त, हड्डियों, दांतों और घटकों को आवश्यक खनिज र 4 
और मुख्यतः चूना तथा फास-फोरस TA म॑ विपुल TAIT में है। | 


| ५ शरीर को आवश्यक कार्य-जैसे कि कचरे को निकालना इ 
श्‌ के लिये दूध पानी देता है । 
| ee a 
‘ 1 ६ दही, मठ्ठा इत्यादि दूधके रूपान्तरों में भी दूध का महत्व वरिस 
(|| किसी रुपमें होता है । । 


भोजन भें शाकभाजी का महत्व 


१ खनिज द्वव्य अधिकांश शाक भाजी में से प्राप्त होते ELN 
वाली भाजियों में लोह नामक खनिज द्रव्य प्रयाप्त मात्रा में होता BF 
लिये रक्त में हेमोग्लोबीन ठीक प्रमाण म॑ होने से प्राणवायु अच्छी त 
फेफड़ों में खींची जा सकती है । x 

२ झाक भाजियों में प्रजीवक Age प्रमाण में होते gig! 
गल जाने वाळा “सी? प्रजीवक ठीक प्रमाण में रहता है । 
7 ३ शाक--भाजियां आंतोंमें कमसे. कम सडती हैं । आंतों की व| 
! कार गति को वेग देकर ओतों का स्वास्थ्य बढाती दे । | 
nl ४ अधिकांश झाक-माजियों. में रेशे होते हैं। ये रेशे aly 
फूलकर मल को वेग देते हैं । कब्जियत के रोगियों को भाजी 0. 
औषधि है। | a 

५ प्याज, पालक, आमी हल्दी इत्यादि का कचुम्बर at योर 
योग्य क्षार और प्रजीवक प्रदान करता है । | 
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कळल raisa खाना चाहिप?'  - 


; १ फलों को कुछ लोग शौक की वस्तु मानते हैं! अमरूद, पपीता, 
' केला इत्यादि फल गरीब भी खा सकते हँ । 
२ फलों में रहने वाली शवकर शरीर की कार्य शक्ति के लिये अत्यन्त 
उपयोगी है, फलों में रहने वाले पानी का शरीर पर अच्छा प्रभाव पडता 
है 
| ३ फलों में शरीर के लिये आवश्यक तत्व विपुल प्रमाण में होते हॅ. । 


४ सूखे फळों में प्रोटीन पाया जाता है । वजन बढाने में सुखे फल 

| अच्छा काये करते हँ । 

Aos भोजन के पश्चात्‌ एक दो केले खाने से आहार में रहने वाली 
। अपूणता दूर हो जाती है और आहार समतोल बन जाता है । 


E ६ रोगी और निबंलों के लिए तो फलों का रस आशीवाद g, उसमें | 
वाले रोचक और पोषक तत्वों के कारण ares भोजन की योजना 
अवश्य उनका स्थान होना चाहिए । 


अनाज के सम्बन्ध में 


। न उर आदि पदायै आहार में अच्छी तरह लेने 
युके सारे हे hal मजीवक होता है | गेहूं की खुराक अच्छी है 
TERT ०.३२ दव १.७ चरवौ, १,८ खनिज द्रव्य 21 
१ भशुपयोगौ है | रस, और ७.३ लोह है मेदा खुराक के लिए. 
चावळ शरीर में इंधन का कारी करता है | सभी उप- 


योगी द्रव्य 
` चावल में ~ से 
| शा. रिवाज है । ठीक प्रमाण में न होने से उसके साथ दाल खाने 


[११५] अगस्त ३१ | श 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 
भोजन में योग्य मिण की आब्रइयकता है 

१ दूध और शहद का मिश्रण लाभदायक है । 

२ सूख फल, मीठे फल और दूध । 

३ शहद आर el, केला और रोटी, रोटी और मक्खन । 


४ भाजियों का सूप, टमाटर का रख, खट्टे नीवू के मिश्रण का gf 

m कभी एकाध ग्लास पीने से शरीर को ठीक प्रमाण के क्षार और aia 
i) ~ 

" मिलते हैं । i 

f 


pi ş * z 
ne ५ संतरे का ताजा रस आर ताजा दूध । 
t 


i भोजन में अयोग्य मिश्रण मत करें 
i (१) एक ही थाळी में कई वस्तुओं की दूकान लगाये । हलबा छं 
भी i तथा भजिया, बडे, दो-चार प्रकार के साग, पांच-सात प्रकार के भग 
मुरब्बे वाले गुजरातियों को दुनियां बीमार गुजराती कहती है 
यह मत भूरे 1 
(२) दही-केळा, शक्कर-घी तरह-तरह के मसाले वाले और उक 
हुए फल-इत्यादि मिश्रण हानि कारक हैं । 
(३) शहद और घी, दूध और मांस, दूध और मछली, मलाई शै 


॥ दही, दाल और फल--इत्यादि पदार्थ एक साथ अथवा एक ही. गर] 
i खायें । ; 


आहार क सम्पन्ध में इतना याद रख । 

१ खाते समय बार २ पानी पीने की आदत ठीक नहीं है । द छ| 

तो खाने के आधे या एक घाटे के TAL पानी पीना चाहिये । À 
२ दाले (द्विदल अनाज) कूम से कम खाना चाहिये । आहार |. 

हरी शाक-भाजी को अधिक से अधिक स्थान दो 1 कुछ लोग भात | 


dj 


g” g 
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होते हँ । afaa आत खाना अच्छा नहीं है 1 व्यालू में भात नहीं खाना 
चाहिये । 


३ रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिये । रात्रि के समय भारी 


आहार करने वाले पाचन तन्त्र के रोगों का शिकार बन जाते हैं। सोने से 
२-३ घण्टे पहले भोजन कर लेना चाहिये । 


४ सवेरे नास्ता करने की आदत चव के लिए अच्छी नहीं है } 


anA व्यायाम वीर तथा अन्य मेहनती काम करने चाले यदि विवेक 
पूवंक नास्ता करें तो कोई हानि नहीं है । सवेरे नास्ते के बदले में 
दूध नींबू का शरवत अथवा द्राक्षका पानी लिया जा सकता है 1 
. दोपहर के भोजन में सवसे पहले कच्ची साक भाजी जैसे कि--मूली, 
गाजर, टमाटर, नींबू, पालक, प्याज, गोमी इत्यादि को काटकर उसमें 
जीरा, नमक, मिचे डालकर रोटी के साथ खाना चाहिये । तत्परचात्‌ फल 
a "जैसे कि--संत रा, केला, द्राक्ष, पपीता इत्यादि फलों में से 
रा क oe es ee 
खारक इत्यादि सूख फलों में नोना व र a pes = 
Soe i स्तु i चाहिए । यह सलाह 
आर्‌ हास्यास्पद मालूम पडती हे, किन्तु इस तरह का 


प्रयो 
a सप्ताह में एक--दो बार करना है, इसलिए इसमें में खास अशक्यतां 
' भव्यावहारिकता नहीं मानता । हैः 


६ प्रतिदि ही ana 
a ae एन एक ही प्रकार का आहार लेने के बदले भिन्न २ पदार्थ 
» ताकि आहार समतोळ वना Ge ae 


be 


५-७ घण्टे का इन्द्र रखना 


क र करें तो दिन भर में दो से 
1 अच्छ = 2 
भोजन देना रा नहीं है । बच्चों को कम से कम तीन बार्‌ 


- [११९ , ater a 
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८ सच्ची भूख को सन्तुष्ट करता चाहिए । नेत्रो को आकर्षित ah 
vata को age करें, ऐे वाजा पदावों में अधिकाधिक रोग द्रव्य हो. 


ae PAX चबाकर खाओ | खूब थकावट हो अथवा मानि 
। उपाधि हो, उस समय भोजन मत करें 1 आनन्दौ स्वभाव और बन 
{| वाचन के बीच गाड सम्बन्ध है । 
| १० खुराक की पसंदगी अपनी शारीरिक-प्रश्नत्ति, मानसिक ग्रा 
' | सथा अन्य विषयों पर अवलम्बित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खुराक आऔँ 
i व उपवास, व्यायाम और आराम आदि का निइचय स्वानुभव से झा 
` चाहिये | हमारा उद्देश्य सुख, स्वास्थ्य और दीघायु का है। | 
११ खोऊ वृत्ति को छोडे! | अधिक खाना, वारवार खाना छाल 
के चिन्ह नहीं, किन्तु रोग का प्रारम्भ है | अधिक खाने वाले पाचक गन 
॥ प्रर अत्याचार करते हैं और रोग को आमन्त्रण देते हैं। अनेक रे 
iy अतिआहार, वारम्बार आहार और शीघ्र आहार करने की आदत अतुकि 
11. By 
i ६२ तुम्हारा जठर इन्कार करे, यकृत मंद हो जाए और बा | 
अपना कार्य बन्द कर दें तो उपवास करना । 


Lg जमाना और स्वास्थ्य खोना। 


३ खाते समय, क्रोध करने वाला अपने और . दूसरों के आरोप. 
शत्‌, हे AA मनुष्य को दीधायु या आदर आरोग्य की आशा रै 
रखनी चाहिए । स्वभाव बिगडने के साथ शरीर का बिगडना भी पर 
होता है 1 क्रोधी मनुष्य ज्ञानतन्तुओ पर प्रहार करके शरीर के ग. 


अवयवो को महान्‌ हानि पहुंचाता हे । 


| रामतीर्थे [१२०] अगस्त ६ 
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योग शिच्छण Bare 


श्रीरामतीर्थ थोगाश्रमसें योगाभ्यास की व्यवस्थित तथ 
विधिवत्‌ शिक्षा दी जाती है | शरीर की आन्तरिक बर वाहा 
शुद्धि तथा स्वच्छता के लिये मल शोधन कमें नेति, arta 
ana आज की एनिमा? कपाल भाति, त्राटक तथा शीर्षासन 
स्वस्तिकासन, पद्मासन, पूण पद्मासन, RA खचीगासन, हला, 
सन, भुजंगासन मयूरासन, वज्रासन, कुक्कुटासन, मत्स्येन्द्र 
सन, गोसुखासन, आदि ८४ आसना की शिक्षा दी जाती है । 
इन आसनामें से कुछ प्रमुख आसनों का सतत अभ्यास | | 
। करते रहने से साधक शारीरिक शक्ति तथा मनोबळसे भरपूर 
tH होता है तथा रोगमुक्त दीर्घायु प्राप्त करता हैं। अनुलोम fet i 
W Aga, चन्द्रभेदुन भस्त्रिका आदि प्राणायामो की भी खयो | 
faa शिक्षा दी जाती 2 । प्राणायाम ts अभ्यास से aR 
अपनी इवास क्रियापर पूणे प्रभुत्व प्राप्त करळेता है और 
परिस्थति के अंशुसार उसका पवन परत 
8 के साथ सूर्य-नमस्कार, स्नायु-बळ संवर्धन, उद्र बल 
संवर्धन आदि उत्कृष्ट व्यायाम भी सिखाया जाता है। कुण्ड | 
ate सन आ और संयम आदिका अभ्यास कराव हर 
ओर प्र » मानसिक ओर आध्यात्मिक उन्नति की. 
रेत करता है । शनिवार को खार्यकाळ ५ बजे और 

व्य गो प्रातः१० बजे आश्रममें योगाभ्यास, प्राकृतिक चिकि. 
` ग शारीरिक और मानसिक scars ओर प्रवृत्त होने की 
और es संचालक या अन्य विद्वानोंके अनुभव 

व्याख्यान भी होते हैं । 


रामती थे 


[१२१] `: , अगस्त ६१ 
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LD SD 2६% हैं; | 
ROR CRESS 28 


A A, PAE 8 
के मूत से Tey ॥ 


है 

a ap sa sca sm . a TER i 

SITS ले-पंडित दुगाशकर निचेदी 6 कुक 

हमारे समाज में अपने आप के gaa और व्यर्थ की टीप-ट | 

“की मनोवृत्ति भी घर बरती जा रही .हे । मजदूर और “अंगुठा छा? 

.] तक भो विदेशी वेश भूषा .से लेस होकर अपने को अग्रेज बच्चा 
ने व धु ss 3 AR Cha 

. बनाने की ga म है । अभी कुछ ही दिन पूव की वात है, वस से इनो 

: जाते हुए घोर में एक सज्जन उसी मोटर में आकर बेठ गये । oa | 
शा q थ ते = 

a : भा pig पेण्ट, कोट, टाई, चश्मा, घडी, हाथ में आंग्ल पेपर 

| F a ils मुझे कसरावद का टिकिट चाहिये उनके यह कहते 

an ह दज आ ie ry 

|, a पडा ae ष ie seit होकर झेंपते हुए बोले--'भाई साहब, र 

॥ पढा-लिख 

| f ol नहीं हूं । इसलिये गलती से इस मोटर में आया हू ran 

|: यही शिक्षा का अभाव और फैंशन की amaf 

कियेजारहीहे! 

॥ र गरीबी को अ 


हमारे समाज का नाश 
lal. लेवेटर ने ठोक ही कहा है:--'सारा बनाव-श्रृगः | 
मीरी दिखाने निरर्श RDA 
i gS RA निर थंक और उपहासात्मक कोशिश है। 
के नौ होटल में बेरों को ही देखिये। वे कुछ ५० या ६० रपये माह 
he fe रन्तु : 
f वार के नौकर होंगे । परन्तु चाय के वर्तन साफ करते हुए १५ रुपये. की 
| पेण्ट be. र्‌, री कमीज डाटे होंगे वह भी बगुळे के पंख की तरह सेत | 
| कलम ओर लोहे से Sa जरा आप बिचार तो करिये इस विनाशकारी | 
विद्यार्थी भी अपने वर्ष भरकी शिक्षापर व्यय होते | 


१ फैशन परस्तीकी मनोवृत्तिपर! 
i ह से जी खच कपड़ों तथा फेशन पर करके अपने माता" 
ee ने 
पिता को खरी कप्राई को पानी की तरह वहा रहा है । 


ey रामतीश हु ५ [१२२] i 


अशस्त ६१ 
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“म्वा? की तरद “प्रताप? को क्ष्य पथ दिखलाने बाली इन 
कुमारियों को भी जरा देखिये । सिर पर रिविन वधा @ तीन-तीन चोटिय | | 
नागिव सौ बल खा रही हैं, पावडर और क्रीम मुह पर लपेठा हुअ 6 
है। नायलोन की साड़ी या ब्लाउज में से सारा अग स्पष्ट दीख रहा है 
और पैरों में ऊंची एडी का जूता हे। यदद है नकली मेम का नमूना a | 
इनको छज्जा है और न अपने देश एवं संस्क्रति का कोई गौरव ! इन की 
कुमारियों और नारियों में फेशन का विनाशकारी भूत निरन्तर द्रूत गति 
से बढता ही जा रहा दै । फॅशन के कपडे पहिनेंगी तो उनमें फिल्मी | 
नत कियों जसी डिजाइनें होंगी H केदा-विन्यास, नायलोन के प्रयोग | 
क्रम पावडर पोतने से ही वाहवाही पाने की मुग तृष्णा में यह भूल | 
जाती हैं.कि उनके पति किस तरह अतिकारी की घुडकियां, सहकर अपनी ||| 
हिम्मत और विस से अधिक कायं करके, अपनी मानसिक शान्ति के मूल्य | 
पर पैसा कमाते हैं 1 वे तो अपने दाह्य रूप को सजाने-संवारने में हृ 
अपने जीवन की सार्थकता समझती हैं । इसी झूठी और पतन की ओर 
miea वाळी शान के चकर में वे अपने पति के खरे पसीने की कपो 


= से स्वाहा करने में जरा भी शर्म और दद महसूस 
तीं । 


वास्तविकता का अध्ययन किया जाये तो केशन से रहने, कीमती | 
प्रपाक पहनने और क्रोम पावडर पोतने से कोई भी यश और सम्मान, 
veer a) dcr seme ne gm 
ea ee » gaa हृदय की मलीनताओं और यदि एक शब्द 
2, सब विकृतियों एवं कुहपताओं को ढकने का ढोंग म 


होन नक हे = के Tant बहुत कुछ अंशा में दजा, जेवर | 

निमोता जज विक्रेता ae ws oi pa pe say s] 

मसाधन प्रस्तुत करते ee = नई EE के कपडे गहने, सोदे | 
तमती कषक तत्काल विज्ञांपन देते हैं । 


s ११२९३! अगस्त ६१ 
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फशन को अपनाकर हमने अपनी राष्ट्रोय और परिवारिक | 
थति को बहुत कुछ अंशों मैं बिगाड देने का अपराध किया है | हो 
पपराव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए श्री, विलियम फे 
। कहा है; --पोषाक में ज्यादती व कींमतीपन महेंगो हिमाकत है फेश 
pe लोगो' की साज सज्जा से तमाम नेगें। को कपडे पहनाये ग 
' कते हैं । 
अतः आप व्यर्थे की टीप-टाप से बचनेका सफल प्रयत्न विश 
jf जिये अपनी स्थिति आर वास्तविकता से अधिक अपना प्रदर्शन मत 
/ गेजिये, dt ऐसा करने से जिस दिन आपकी कलई खुळेगी, उस fa 
१ लिये आप बहु हूपियों अथवा जोकर की तरह हंसी के पात्र बनने 
! यथ आयोजन किये जा रहे हैं। फेशन के कुचक में पडकर अपव्यय क्र 
a इन मत दीजिये 1 व्यथे की प्रशसा प्राप्ति की धून में अपनी, अपे 
"| रवार, समाज तथा राष्ट्र की आथिक कमर अपने हाथों तोड डालने a 
pi ART मत कीजिये | इत रोग से बचने के लिये 
परोध मत लिये निम्न प्रयोग कद 
॥ (में बढाने होंगे । ee 
1॥.. (१) अमीरोंका अनुसरण मत कीजिये । दू खों से अपे. 
il दूसरे की आंखों से अपे 
।' ` बापको देखना-दिख।ना छोड दीजिये । 
i (२) निश्‍चय कौजिये कि हम भारतीय वेश भूषा ही अपनायेंगे 
४ G) अपनी हस्ती से बाहर फशन में खच मत कीजिये । | 
च OET उच्च विचार रख कर अपने प्रभाव क्षेत्र 
(इर q पिक प्रचार i i 
|! इससे वच सकें । "ता. को 
i a 
"i ५ ty 
n | ae के प्रदशकों का भरसक विरोध कीजिये | 
६) . (१, Sel, कालेजों आदि में जाकर भारत के भावी कर्णधारो 0 
| “कल्प लीजिये की चे फैशन से नहीं रहेंगे और व्यर्थ į 
s a TRI और व्यर्थ की दीप-टाप 
2 "म वन तथा चरित्र का नाश नहीं करेगे ! : 
कुमारि स्त्रियों = | 
है। बतः उन्हे cea ^ गद रोग अधिक गहरी जडे जया इ | 
र 5 sa m = से अत्यधिक सावधान तथा amia 
' तभा हम उन्नति-पथ पर अप्रस्रर हो सङगे । 


रामतीर्थ [१२४] मगा | 


hl 
| 
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मे Ee 

a | ZA 

कया ` ष्फ at T ह रु 

| CATE ब्राह्मी हळ 

faa | (रजिस्टडे) ( स्पेशल do १) 

Ei | 

k | रामतीर्थं ब्राह्मी तेल का निमाण शुद्ध नारियल के तेल | 
ब्र. किया जाता है । आयुर्वेदिक दृष्टि से समझा जाये तो 


| a 
| यलका तेल मुख्यतः ge, Rava, शीतळ और वलकर है जे | 
| वात, पित, रक्तदोष, दाइ इत्यादि अनेक विकारों को दूर करने , 
पे. गुणों को धारण करता है। रामतीर्थ ब्राह्मी तेल के निमाण 
| लिए जो नारियळ का तेल उपयोग में लाया जाता है, ई 
| शुद्ध होने के साथ-साथ जीवन-तत्वों से भरपूर रहता है. 
इतना ही नहीं, यह उत्कृष्ट औषधिक तेल रामतीर्थ योगाश्रम | 
सचालककी देख रेख में तेयार किया जाता हैं। | 


अन्य छुगन्धित Fat. में अधिकांश रिफाईन ठेल ate 
है, जिससे त्वचा, बाळ इत्यादिको जो लाभ होना चाहिये, व 
नहीं होता । रामतीथे बाह्मी तेल में किसी गंध ( पसेन्स 
का मिश्रण adi किया जाता । इसमें जो मधुर छुगन्ध दै, व॑ 
aat की है 


रामतीथे ब्राह्मी तेल में अनेक लाभदायक वनोषधियां बार 


[१२५] अगस्त ६१ 
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iy et © जिनशुण-प्रभाव से आंखों को उण्डक, स्ति 
॥ शक्ति मिळती है ! यदद छुखद निद्रा लाने, झड़ते i 

; ai को रोकने, वालों को बढाने, घने, चमकीले बनाने ah 
|| लिये विशेष agge और लाभदायक हो सकता 2 | 


स्वास्थ्य-रक्षा के अनेक साधनों में एक साधन रामी 


eq 
| H ग्राम-जीवन के विपरीत बड़े तथा छोटे शहरों के निवाप | 
pi eset के जीवन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है 
i नियसित भोजन, रात को Ree से dar दुर्व्यसन मूळ 
fy Raat का सेवन, मानसिक चिन्ता; ब्यायाम--विभुखता a 
A REI वाद्धिक परिश्रम इत्यादि । रात में देरसे सोनेसे fe 
कोप, मस्तिष्कमें उष्णता आधिक बढजाना, शिरोवेदना, आंबे 
है ॥ | जलन, शरीर में रक्त-संचार की अनियमितता, मसत fe 
प्राद, जडता; Agate तथा क्षीणता आ जाने की सम्भा 
र शास्रीय पद्धति है 
गये रामतीर्थ बाह्मी तेल से प्रतिदिन प्रातः का 
A Fu सिरमें १० से २० मिनट तक तेलास 
WE कुछ देर बाद ऋतु, आयु और शक्ति 
अथवा साधारण गरम जळ से स्नान करें | 
करने से अधिक ss pi 


Nh Fs AN as rha ल Am Aa 
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gaa और प्रातःकाल स्नान के वाद शिर को अवड्य दो a | 


Aat सबके लिये SIRIN में और दे शा वासियें q 
at अनुकूल हो; ऐसे दंग खे तैयार किया जाता हैं । i 


> 


रामतीर्थ ब्राह्मी तेळ-लम-शीतोष्ण है। रात को शयन बे 


तक मालिश करें | शानतन्ठुओं तथा क्रिया तन्तुओं के लिये भ | 
यह तेल अनुकूल हैं । यदि आपने अभी तक रामतीर्थ बाहा. 
तेल का उपयोंग न किया हो तो अवश्य व्यवहार करके उेखिरे | 
अवश्य आपको अज्जुकूछ होगा । सर्वत्र प्राप्य छै । आप जिस | 
शइरमें रहते हों, उसी शहरकी दुकानों (केमिस्ट, ड्गिस्ट, जनरल 
मर्चेन्टस ) में पूछिये वहां मिलेगा | किसी कारणवशात्‌ न मिळे | 
तो लिखियेः- श्रीरामतीथे योगाश्रम, दादूर बस्बट्ट १४ ह 

कीमतः- बड़ी बोतल ४.५० Bo, छोटी बोतल 2.24 Ee | 

डाकसे पेकिंग व पोस्टेज सहित बड़ी बोतछ ७.०० छोटी A 
बोतलके पैकिंग व पोस्टेज सद्दित ४.५० $i कृपया AeA 
मैगवाते समय ऊपरोक्त पतेपर अश्रिम रुपये म्निआडर से सेज । | 


= 
nO 
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एक रामायण का डदूत्रोधक तथा मनोरंजक प्रसंग-- 


33 


iB Db. GIB 25 Dns उ Ba 
A O AA A 6 § 
p p @ FE G rai d ate छ ae PS. 

rere हाक हार Seca | 


| 
४ Ise 6 > > : | 
UET ले-महावीर प्रसाद अग्रवाल “लाहित्य रत्न! Fi 


भूलकर भी भूलता हा ! yer हुआ नर भूल में, 
ane बस झूलता है, निजकी प्रशंला-झूछ में। 
र a RA तेहि न बिळोकी भूली'--जिस दिशा में 
| प देख कर विरति विसारने वाले? विवाह के 'उत्सुक कामझि 
॥ TRES अपने (ल्प? के वल पर फूले बैठे थे, यदि उस ओर उच amare 


जा ह भी नहीं देखा तो आज हम अपने पाठकों को उस ओर 
जाते हैं। 


कया हुआ यदि नारदजी ने काम देव को जीत लिया, आज तो | 


शीलनिधिकी कन्या के रूप-सैदय॑ ac 
j i को देखरूर “व ri 
/ | और निदारने बचे हवी क्या न्ह देखरुर “वडी बार लगि रहे तिहा) 


Y ' गई--'हे बिधि मिलइ कव 

p । था, इसलिए हरिसे सुन्दरता मांगने का उपाय सोचा | कौतुकी ug म 
वार्‌ ऐसे अबसर पर कब चूकने वाळे थे, बतः सत्य बचन बोले-- 

a विधि होइहि परस हित, नारद gag तुम्हार। 

साइ हम करव न आन कछु वचन न सूषा हमार 

र्ती . [१८] 


ae 
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oat भावानने मुनि को “हरि” रूप देकर उनकी लाज रख ली । 
जो चाहा सो मिल गया, इसलिए काम होने में अब सन्देह ही कहाँ 
| रह गया ? नारदजी को तो पक्का विश्वास हो चला था कि अब हरि रूप 
£ सम्पन्न मुझ नारदजी के छोडकर गील AAA कन्या इस स्वयंवर में ˆ 
i किसी को न वरेगी-- Sie तजि आनहि वरिहि न भोरें--हां जनाब | 
| भूलकर भी दूसरा वर चुनना उस बाला के लिये असम्भव हे । बडे ठाटसे 
H a विराजे taata -AR पर, बडे २ राजा--महाराजाओं ने आकर उनके 
चरणों में शिर Bart, शिर झुकाने वाले समझते रहे नारद, स्वयं नारद 
तो अपनेको श्री हरि समझे बढ थे । 


अहो | आपको eg भी परमात्मा ने क्या दिया है '-नारदजी को 


सम्बोधन करके रुद्रगण, जो भे ते ने 
स ATM, जा सब भेद जानते थे, कहने लगे । नारदजी 
) कुछ और फूल गये 1: iol A 


ti i भई क Y 

6 aes इनकी छवि देखकर अवश्य रीझेगी और जयमाला 

. KET w में गिरी समझो'--नारद जी तो बस खुशी में फटे जा 
À | इतने में नृप कन्या az : 

= की माला लिए पधारी। मानो निर्णय की 

बाजी कर्‌ रहे T न स्तव. | हैं | यह वया नारदजी यह क्या कला 

हह, बार २ उचक रहे हैं छटपटा रहे x i 

है, छट ६ 1 आखिर क्या 


on (5 उस नुपबाल a 
बेचारे नारदजी | 1ने तो नारदजीकी ओर मुख भी न किया । 


í a 
इलहिनि छे गे लच्छिनिबासा? a 


सब a -णलो, रही सही आशा भी = गई 
न दौड घूप पर पानी on al ue आशा भी Zz गई + 


ae E | 
क्या था £ के 
या फरकत अधर कोप मन माही! 


छिए उपहसित 
समनी ए उपहसित 
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॥|॥। are जी बेतहासा कमलापति को शाप देने दौडे । हम भी उनके x 
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gl < ae ve a = z 
H ih में से हट जायें, कहीं लपेट में आगये तो खेर नहीं.........॥ . 7 

% जश as | q 
र नारदजी की यह माया विवशता एक कहानी वनकर रह गई, fe 


(| हम नित्य ही न जाने कितनी बार इम “मोहं मति नाटी? मोह- भ्रष्ट R ५ 
| i; | # के शिकार हो जाते = । जीवन में न जाने कितने ही aza az क्‌ 
। होती है, जो हमें सुना-सुनाकर 'कूट' (व्यंगात्मक प्रशंसा) करते ह : 
Jol) और हम उसे न समझकर भी खूब हर्षित होते हैं । जव इस कूटी ऋ दर 
| खुलती है तो खिसिया कर रहने के सिवा कुछ चारा नहीं रहता ई नि 
फिर fataa ब्रिल्ली खम्भा नोचे तो आइचय ही क्या? जरा ई q 
समझदार हुए तो इस “कूट” को समझते हैं, किन्तु अटपटे रूप में | : 

किर मनको तक--वितक से समझा दिया जाता है; मोह-भ्रम सती ईई 

को कूट समझ में आ ही केसे सकता हे ? l 
‘say --कितना मधुर शब्द है । अपनी प्रदासा के लिए म बा 

श्रवण लालायित नहीं रहते 1 प्रशंसा के शब्द कर्ण--कृहरों में प्रबि् ह. प्र 

ही मानव को कितना बदल देते हैं, विश्व में तीन प्रकार की एप | को 
वित्त, पुत्र और लोक--लोकेषणा का तात्य मान-सम्मान की प्री जा 
aRar । एषणाओंमें लोकेषणाका. तन्तु अत्यन्त सूक्ष्म है | प्रशंसा अः 

मूत रूप दै। प्रशंसा प्राप्त होने पर मनुष्य प्रकट नहीं तो अगर दे 

में अहण अवश्य करता है। 
TAM का हमारे जीवन में कया स्थान है ? इस प्रश्‍न के जा “it 

एक प्रतिप्रश्‍न है “जीवन में किसको स्थान मिलना चाहिये £ A 

poe eR होगा कि जो हमारे स्वीकृत उद्देश्योंका साधक हो। & ही 
उद्देश्यों से मेरा तात्पर्ये है कि हमने अपने जीवन की परिभाषा क्या £ 
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mh की है? तो प्रश्‍न का उत्तर हुआ कि प्रशंसा का हमारे जीवत में उतनी 
' ही स्थान है जितना कि वह जीवन के स्वीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में सहा- 
PHE 
' प्रशंसाको उपयुक्त रूप में स्थान मिलने पर इसके दो छप दो जाते हैं 
हि (१) सच्ची प्रशंसा, जिसमें सही शुणों का कथन सही व्यक्ति द्वारा हा, 
४ (१) गलत प्रशंसा--जिसका आधार स्वार्थ साधन, चापलूसी वा खुश 
१८ करने की प्रवृत्ति हो या परवशता के रूपमें हो | सच्ची प्रशंसा जीवनमें 
| t ' त्याह प्रदान करती है और मानव के सुप्त भावों को जाग्रत करती है, 


निभाने की प्रेरणा दी pe 


पवन तनय वळ पवन aman बुद्धि विवेक विग्यान निधाना 
कवन सो काज कठिन जग माही । जो नहिं होइ तात तुम पाहीं 
दूसरी, गलत प्रशंसा घातक होती है । इसके चंगुल में फंसे लोग 
| ह क रूप में या अनजान में वडी तत्परता से ग्रहण करते हैं यद्यपि त्रे 
हेर से नग्नता की मूर्ति! वा विशेषणों के सर्वथा अनुपयुव॒त मानते हैं. 
Aas का तो अर्थ होता है प्रास्य का oy 
| कोमानना कि खुशामद से 
. 1 का रूप देखना चाहें 


© अपने मुह मियां मिः 
देखिये मट्ठू ब 


oan 
i 2 


cst 
“ED 


A 


कृपा पात्र बनना या इस बात 
ही आनन्द है । ऐसे प्रशंसकों वा प्रशंसा चाहने 

¢ >> > 
तो “मानपत्रों' वा स्वागत समारोह में देखिये, 


भद बनने वालों को देखना हो तो चुनावोके दिनों 
। ये स्वयं प्रशासक महो MM पता 


48 निन्दा भी खूब करते है "य अपनी बडाई के साथ २ दूसरे विरोधि- | 
| -नीति में सब कुछ Eafe कि इनका आधार ही होता है “राज 7 | 


हो दम लेती = RAT वास्तव में विष होती है और पतन a 
TE t x Taq कह, अपजस लाहू। मरन कोटि सम ः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
1 
७1.१. 


॥॥ मनमें दर्वलता आजाये और सारा किया कराया चौपट मर दे। | 


an A p 


AB 2 Sr 


y प्रशासा सुनकर साधक केसे भ्रष्ट होता है, इसका उदाहरण ३ 
नारद-मोह-प्रसेग है । प्रशंसा धीरे २ प्रभाव जमाती है, सुनकर 
फडक उठते हैं, न सुनने पर अकुलोते हैं, घबराहट प्रकट करते हैं | 
अन्त में सारा ध्यान प्रशंसा बटोरने में चला जाता हे | पहले तो पोः 
किं प्रशंसा कहां तक उचित है, यदि उचित है तो पात्रता विचारि, ' 
प्रशंसा में रुचि लेना पतन का प्रारम्भ है । 


aj- 


जरा गहरे में विचारें बो अधिकांश प्रशेसक हमारे महान्‌ शत है 
है । किन्तु आश्‍चर्य कि हम उनसे वचने के स्थान पर उन्हे gai 
फिक्र में रहते हैं। उन्हे अपना हितेषी मानते हैं । मेरा कहा माते À 
अपने प्र शंसक॑ से सावधान रहिए। याद रखिये, आपके प्रश 
EEE TU की उस चोटी पर चढा देंगे, जहां से गिरने aA 
` भी नहीं बचेगी । फिर वही नारद की भांति 'तमाशा? बनकर रह जागे 


z 
oo अन्तर्म में एक घटना सुना दूं । हम तीन--चार साथी बैठे थे ^ च 
इतने में 'ख ने क? की इतनी प्रशंसा की कि “ग? को बोलना ही फॅ” रे 
“मिस्टर “क? | आज तो “ख. ने सारी प्रशंसा तुम्हारे नाम ही ad! मे 
कुछ संकोची तथा IIN से डरने वाला व्यक्ति था। कि ने 7 र्ष 

'बात के उत्तर में कहा--'क्यो नहीं, गिराने का इससे उत्तम कोई इ 
जो नहीं । 'ख? कटकर रह गया । § र्‌ 


0 1 oo ‘ 
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| < सब्वदायाकाद क उसकी Ear > ‘ 
E TE see 
ETETETT ले-वुद्धि प्रकाश 5 


y, 


E भारतीय संस्कृति में “सम्प्रदायवाद' दाशानिक क्षेत्र मॅ - 
हणे अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है । सम्प्रदायवाद का 
fe आधार हिंदू धमेशास्त्र की तीन महान कृतियां हॅ--उपनिपद 

ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता जिन्हें प्रस्थानत्रयी नाम की संज्ञ 
भी प्राप्त हे । किख प्रकार विभिन्न आचायाने हैन प्रस्थानत्रयी 
पर पृथक २ भाष्य की रचना करके अपने-अपने सम्प्रदायों की 
स्थापना की है, इस विषय से अवगत होने के लिये हमें 


, अपने प्राचीन वेदिक a i 
A जरुरी है। दिक इतिहास की ओर दृष्टिपात करना 


| हमारा वेदिक धर्म प्रारस्म में, यद्यपि पूणरूपेण तांत्रिक 
। च कमकाण्डमय ही रहा है, परन्तु उपनिष काड 
के साथ ही as हा है, परन्तु उपनिषद्‌ काळ के उदय 
7: हिली इनि इसमें ज्ञान कांड के qua भी होने ळग गये 
॥ में हुई थी पर्न्थोकी रचना भिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न समय 
'बिरोधी चना अतः स्वाभाविक रूप से उनमें यत्रतत्र परस्पर 
इन विरोधी ना का भी समावेश दो गया था । अतएव. 
रायण ने वचनों का समन्वय करने के लिये आचार्य बाद- 
FAAA की रचना की जिसने आगे चलकर उपनि- 
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agi के समान ही गौरव प्राप्त कर लिया और sami 
वेदान्त नाम से संबोधित भी किया जाने लगा । परन्तु 
समस्त उपनिषद्‌ ग्रेथ एवं उनके खमन्वय ग्रंथ-ाप्रहह 
i) Qa मार्गाय थे अतः भारतीय धर्मशास्त्र सें प्रवृत्त गा. 
as ॥ किली भी महत्वपूर्ण तत्वज्ञानक्के ग्रंथका अभाव बहुत समय? 
ह 1,॥_ जन agga को खटकता रहा और इल कारण जव निक 
"| करममागीय भगवद्गीता ने सर्व प्रथम वैदिक eae! 
प्रवेश किया तो निश्चित यह ग्रथ भी तत्वज्ञान की उक्त ते. 
छृतियो के सदश ही aga धार्मिक जनता के मध्य ३ 
प्रकार मान्य हो गया, और agarat तत्त्वज्ञान की इस BE, 
उपनिपद; घह्मलूत्र एवं भगवद्गीता ने “प्रस्थानत्रयी' कार 
ग्रहण किया । प्रस्थानत्रयी का अभिप्राय उन तीन छा 
रचनाओं व हिन्दू gue के उन तीन आधारस्तमो 
था जिन्होंने वडे व्यवस्थितरूप से एवं अत्यन्त ही ate 
ढंग से प्रवृत्ति एव निवृत्ति इन दो मागा का विधान सत्या, 
के हेतु किया हैं। i 


एक वार जव प्रवृत्तिमार्ग प्रतिपादिनी भगवद्गीत] 
समावेश प्रस्थानत्रयी सें हो गया और साथ ही प्रस्था 
की इस त्रिपुरी की महत्ता हिन्दू धर्मवादी जनता के 9 
छुनिश्चित हो गयी, पुनश्च अन्यान्य सभी ऐसे मत, स 
च धमे जो कि मस्थानन्रयी से मतैक्य च खाम्य न रब 
बैदिक अजुयायियों के लिये ऋमशः गौण एवं साथही 
“हीन हो गये ! परिणामस्वरूप वाद्‌ में जितने भी 
उपदेशक व आचार्य भारतवर्ष में बुद्धकाल के प. 
:: अवतरित हुए, उन्हें अपने मत की पुष्टि के लिये प्रस्था 


j 
| 
| 
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के साथ एकरूपता सिद्ध करने की आवश्यकता का अचुभव 
होने लगा | इसलिये तदनन्तर ळगभम सभी आचार्य ने अपने | 
सम्प्रदाय की स्थापना पव प्रचार के निमित्त ्रश्थानञ्रयी पर 
भाष्य कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया हैं क्रि उपनिषदों 
और ग्रन्थों, aaga एवं भगवद्गीता इन तीनों ग्रंथ के 
निमा वचनों से विल्छुळ अक्षरशः वही तात्पय निकलता है जो कि 
खत उनका अपना विशिष्ट अनुभव व सिद्धांत है तथा अन्य 
$ ह सम्प्रदायों ओर मतों को प्रस्थानत्रयी का aada नहीं प्रात्र 


३ है कारण आचाय की लोकप्रियता से ऐसा अनुभव हो गया 

fg कि यह अंगीकार करना कि उनका आध्यात्मिक जगत्‌ का) 
का? विशिष्ट agaa मस्थानत्रयी के साथ किंचित्‌ भी विरोध व 
q TAFA रखता है, उनके अनुभव व उनके सम्प्रदाय के प्रखार 


c > A 2 
sii! के लिये पूणतः वाधक होगा जो कि उन्हें किसी प्रकार भी 
क्र अभिमत नहीं था । की 


इस प्रकार जव दकवार एस्थानत्रयी के ऊपर साम्प्रदायिक 
भाष्य लिखकर मनोवांछित अभिप्राय निकालसे का प्रचलन हो. 


il गया, तो gaza वाद्‌ के सभी सम्प्रदाय के आचांदी ब | 
i | त्य य के विद्वानों ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य व टोका | 
'खना आरम्भ कर दिया और ये विशिष्ट मत प्रतिपाद न | 
‘i Y 


करने वाली टीकाएं उनके सम्प्रदाय के साहित्य की अग 
1 बन गयी । £ 


z 2 कि ग 
Wart में जितनी भी प्रस्थानत्रयी पर और प्रस्थानचयी 
Iar समस्त हिन्दू शाःत्रों पर Fert व अनुः 


उपलब्ध हैं वे सब विशिष्ट सम्प्रदाय के विशिष्ट आच 


Trata ।२३५| ma | 


ne es: 
ज्र 
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॥(॥॥ च विद्वानों के द्वार अपने सिद्धांत अनुमोदन के हेतु py 


| गयी प्रतीत होती हैं जिसके कारण wes ध्रा जनसमुतत 

| के मध्य यह असंतोष-सा उत्पन्न हो चळा है कि Pam 
l 4 
| 


k 
A) थे अनेक परस्पर विरोधी सम्प्रदाय सिद्धांत एकही प्रस्थानाः 
jl से अभिप्रेत हो सकते हैं । यद्यपि इल तथ्य में किसी ३ 
i il किंचित भी संशय नहीं है कि सम्प्रदाय के आचायः 

i निस्संदेह प्रतिभा संपन्न दिव्यदृष्टि प्राप्त महापुरुष थे, शो 
इतना ही नहीं लेकिन यह कहने में भी aza ही कम ae 
को संकोच होगा कि शंकराचार्य जैसी घ्रतिभाशीळ बि 
द! को जन्म देने का सौभाग्य अभीतक भारतभूमि को नहीँ ग्र 
LE इआ है, तब फिर सहज प्रश्न उठता है कि उनमें और झे 
. ` बाद के आचायी में इतना मत सेद क्यों हुआ: ? प्रस्थान 
कोई भालुमती का पिटारा तो नहीं है जिससे हरेक थार 
र भिन्न २ मनोनीत अर्थ ada निकाळता रहे! प्रस्थानत्रयी ई 
i रखना तो इन सम्प्रदायो से बहुतपूच हो चुकी थी और णि. 
u | भगवान्‌ रीकृष्ण ने अजु'न से मतडादों में न फलने का ६ 
: ` उपदशा द्या था, अथवा गीता की शिक्षा भी एक ही छ 
| | í को लेकर हे जिसका प्रभाव भी अजुन पर पडा ज्ञो fii 
| पडना चाहिये था, तव पुनः उसी गीता को केकर इता 


| any भेद व वितडाबाद सम्प्रदायो के मध्य क्‍यों उता 
: a a i 
i ji ZAT s 


‘i 
af! A | 


ii 


आज से लगभग ढाई सौ वे पूर्व सम्प्रदायवाद की £. 
:, कठिनाई एव कमजोरी ने 'वामी निजानंदाचाय जी के ae 
को आकर्षित किया था और विणली उसी समय सम्प्रदाय # 
` ¦ इस कृन्म आधारशिला का. बोध हो गया था और 
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हि सम्बन्ध में उन्होंने अपना यह मत व्यक्त किया है कि. 
मु एकवार मानव की दृष्टि किसी विशिष्ट मत के साथ संदि 
RO हो जाती है तो पुनः उलके साथ उसकी आसक्ति हो जा 


in उसी मत को हर तरफ से समथन दिखाने के लिये शा 
मरो के तात्पर्य को एक विशेष दृष्टिविन्दु से देखने की मनोवृ 


भू (तारतम्य) स्वरूप के साक्षात्कार से वचित रद्द जाता है 
प्रा ~ A Aaa Orar 
a कारण, सास्प्रदायिक दृष्टिकोण किसी भी सिद्धांत का व बि 


at भी शास्त्र का अवलोकन करते वक्त प्रथम से ही यह धारण 
ae निश्चित कर लेता है कि यदि शास्त्र के अमुक वाक्य 
ha सिद्धांत के साथ समान अथता नहीं प्रकट करते दे, तब 
निश्चित ही उनका वह सर्वमान्य अथ गळत है, अन्य कोई | 
दूसरा अर्थ ही उन वाक्यों से अभिप्रेत है । यह स्थिति केवळ . 
॥॥. हिन्दू धर्म में हो, ऐसी बात नहीं हैं, अपितु इस्लाम) 
र ईसाई आदि घमी में भी उनके अडुयायियों ने मौलिक AAT 
उ! के बचनों के परस्पर विरोधी भिन्न २ अथे कर के अपनी ३ | 
विशिष्ट ` बिचार घारा को अनुमोदन देने र 
E के यत्न किया है । इस तरह 
ध्या Ti कुछ सचेमान्य ग्रशों के आघार पर अपनी-अपनी एथक 
विचारधारा को सिद्ध किये जाने का अवसर उपस्थित 
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"E होता हैं, उस समय इसी तरीके का aga Shi} डरा 
|, करते हुये देखा जाता है। एतदर्थ, आज भी न्यायालयों) 
।, वकील, वेरिस्ट्र व न्यायाधीश प्राचीन कानून विषयक ग्र 
f $ | के एक ही area व शब्द का विभिन्न अर्थ करने में ay 
बुद्धि Agnar समझते हें । | 
यही कारण हैं कि Raig आचाये की सदैव y 
मान्यता रही है कि साम्प्रदायिक दृष्टि व पुरातन a 
रि ग्रेथों का केवळमात्र आश्रय लेकर सत्य की शोध का यथा 
| मार्ग नहीं है ओर फलस्वरूप उन्होंने किसी भी संस्कत बा 

| ग्रंथ के ऊपर कोई भी टीका व भाष्य नहीं लिखा है और श॑ 
1 अपने अनुयायियों को कभी ऐसा करने के लिये प्रेरणा दी! 
| चरम सत्य का साक्षात्कार उन्हें आत्मिक दृष्टि से ही gH 
i S80 था, अतः उन्होंने अपने शिष्य को सत्य निर्णय के लि. 
| केवलमात्र आवे wai का आश्रयलेने से ata aan 
किया है, क्योंकि विभिन्न बुद्धि एध fate 
aaner मानव सखदेव ही आर्ष प्रथां a 
नित्य नवीन अथ निकाळत रहेगा । सत्य को समां 
; ` ऊप सं प्रात करने का एक ही मागे है, स्वयं आत्मीय शी 
/ से ऊतके TEGA स्वरूप का साक्षात्कार करना, इसके अभ. 
. में केवल उन्हीं महापुरुषों के केवल उन्हीं वचनों को fae 


' नीय एव प्रामाणिक समझना जो कि उन्होंने दिव्य दृष्टि १. 

I) अनुभव के आधार पर कहे हें । किसी. भी महापुरुष è 

॥' आधार पर निणात वचन सत्य स्वरूप के संबंध में a | 

aAA नहीं हो सकते जब तक कि नाना मत coat 

i करने वाले आएं ग्रंथो के शुद्ध अर्थ के विषय में सभी दि. 
हाष्टप्रात्त महापुरुष एकमत नहीं हो जाते हॅ । 


eE Fic Donen पत Kena Coco FE 
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निजानंद संप्रदाय परिचय 


अफ पता नहीं भारतवर्ष को ही यह सोभाग्य क्‍यों प्राप्त 
gaat शिक्षओं में शिशवकाळ से ही दादोनिक जिज्ञा 

यं की कळी का विकास होते देखा गया है। सनक, सनम्दन | 

था सनत्कुमार, Da, नचिक्रेता, घर व, SR आदि र , 
Mm डदाहरण तो ऐेतिदालिक रूप से हमारे anadi में पहले २. i 
भां ही वर्तमान हैं, किन्तु यदद देखकर तो सभी को आइचय होत | 
क॑ हे कि आधुनिक काठ में भी भगवान्‌ वुद्ध, शंकराचाय, राम | | 
|| जुज्जाचार्य साध्वाचाये, वल्लळभाचाय, निः्वाकाचाय, maa | 
पु चैतन्य, एकनाथ, MAY शुर रामदास, नामदेव, दानेइव | | 
हनि महाराज, सन्त तुकाराम, भक्तिन मीरा, रामळूप्ण परम हरू | 
धार स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, महर्षि रमण जा f 
मि महापुरुषों का शेशवकाल भी चरम सत्य क प्रति agn 4 
ह पिपासा को अपने अन्तर में छिपाये हुए इस जगत्‌ में पबे: 

गो. करता है. । व्यावहारिक जगत के £ति उदासीन होकर TRS : 


eGangotri 


zf किक सत्य की egar खे व्यथित होने की मनोवृत्ति a 

भा. भारत में बहुत ही सामान्य है, किन्तु इन उक्त महापुरूष 

व| शेदाचकालीन naadi से यह परिलक्षित होता i 
हे. चरम सत्य के आते जिज्ञाखुओं में से केवळ उन्ही को ख | । 
| लता का श्रेत्र खुलभ हुआ है जिनका हृदय प्रारम्मकाठ 
त ही चरम सत्य की वेदना से परिप्लाबित रहा है, रोष जिन 


mo. जीवन की विषम परिस्थितियों एवं कड़ संघर्षा ने ही पारी 
ह किक वेदना को जन्म दिया दै, ऐसे कृत्रिम जिज्ञाखुओं क 
R ~ 
| आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होते aga कम देखा गया 
ri 
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॥ और आज भी ऐसे कृत्रिम जिज्ञाखुओं का वोझ साधुवेश | 
|! भारत वर्ष को ढोना पड रहा हैं ! 


F 
f 
i 


| 
| 
| 


ii ||| आज से लगभग पोने तीन लौ वर्ष पूर्व सन्‌ १५८१ 
| मारवाड प्रदेशाने उमरकोट नगरीमें क्षत्रिय वंशा के एक ऐप 

} | ही बालक को जन्म दिया था जिसका आध्यात्मिक वेदना हे 
zafira हृदय अज्ञान के आवरण को दूरकर एक दिन ‘Re, 
। | नन्दाचाये' नाम से जनसप्ठदाय के मध्य विख्यात gan 
pi निजानन्द सम्प्रदाय का संबंध इन्हीं निजानन्दाचार्य दरा 
ie प्रवातत ज्ञानधारा से हें । सम्प्रदाय में 'प्रणाम' शब्द शि 
| i [चार के रूप में व्यवहार में लाया जाता है, इस कारण क! 
"संप्रदाय विशेषकर प्रणामी सम्प्रदाय नाम से ही प्रसिद्ध हा 


भक्ति का प्रमुखरूप से उत्थान हमें दक्षिण भारत है 

/ ws में उपलब्ध होता हैं lag भक्ति का युग आर 

i | | Sal Sea oh a r आग a आचायी à 

te द की जन्म देता हैं । अलवारों के द्वारा भक्ति का 

h: . सत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें आचायी ने भक्ति के वीन | 

(४ का वपन किया । अलवार लोग मस्त जीव थे, भक्ति में सप | 
guna अपने अस्फुट पढों द्वार । 


| | बोर होकर भगवान का 
| "किय ' करते थे ' इनके विपरीत आचाय लोग संस्कृत $ 


शंकराचार्य के बाद संपन | 


| ुआ-रामानुज = e निम्बाक सम्प्रदाय, माध्य संप्रदाय 


एवं वल्लभ सम्प्रदाय | 
[१४०] अगस्त ६१ 
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1} गुजरात में एक दूसरा सम्प्रदाय भी aaan ot की 
| wa से लगभग का वष वाद्‌ उत्पन्न हुआ ओर उस संप्रदाय 

' का नामकरण हुआ १नजानन्द संप्रदाय! जिसे सम्पण भारत j l 
al बर्ष में १२ लाख की खंख्या में अपने अनुयायियो का सौभाग्य 
ù आज भी प्रात हैं! संप्रदाय के प्रसुख तीर्थ स्थळ ब केन 
te तीन हें-(३) पद्मावती पुरी ( विन्ध्य प्रदेश की रियासत पन्न 
नेशः में) (२) aaa पुरी ( सौराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर जामनगर f 
a में) ओर (३) मंगळ पुरी ( गुजरातके सुविख्यातनगर aad) a 
m स॒प्रदाय के अनुयायियों की सबसे अधिक संख्या gaua 
T l एवं उचर प्रदेशा में दै | पंजाब, विन्ध्यप्रदेश, .विहार, राज्य 
कफ. स्थान, डडीसा, आसाम ओर नेपाळ देश पर्यन्त सम्प्रदाय के”. 
है। अज्ुयायियां की संख्या Gata मात्रा में पायी जाती gi 
सम्प्रदाय के अलौकिक एव अतीन्द्रिय ज्ञान का रहस्योद्घा 

है. अवाचीन युग में सर्वप्रथम निजञानन्दाचाय जी को ही हुआ, 
म किन्तु सम्प्रदाय के सिद्धान्त ग्रन्थों का सुजन एवं मत की. ६ 
वे स्थापना स्वामी प्राणनाथजी ने की हे, इसलिये मत के प्रति- | 
का शापक निजानन्दाचार्य एवं स्वामी प्राणनाथ दोनों ही समान | 
ग रुप से आचार्य के रूप में मान्य है । स्वामी प्राणनाथ जं( 


st | निजानन्दाचाये जी के प्रधान एवं अंतरंग शिष्य थे और इस | 
n | मत की स्थापना एवं प्रचार का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है । | 
qt स्वामी प्राणनाथ जी ने अपने जीवनकाल में १४ 


g 
a ` बड़े ग्रंथ हिन्दी, गुजराती, सिन्धी, जाटी ओर फारसी शब्दाव- | 
| लियों का प्रयोग करते हुए लिखे हैं। समस्त wea की 
a लिपि नागरी ही हे किन्तु आपने चार i में गुजरात 
भाषा का प्रयोग करते हुए, दो ग्रथों में फारसी व अरबी, 


A 
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i ॥व्दावलियों का प्रयोग करते हुए और एक ग्रंथ में से 
। | वापा के शब्दों का प्रयोग कर तथा शेष सभी ग्रंथ हिंदुस्तान 
{पापा में लिखे हैं । प्राणनाथ जी ने उख खसय की gah, 
| उभी भाषाओं को अपनाने की कोशिश की है। उ 
ak की शेली सर्वत्र पद्यमय ही रही है अतः समस्त Hy 
51 सिन्ने-भिन्न भाषाओं के शब्दों की चौपाइयों से रचित होगे 
UUs कारण प्राणनाथ जी की कवित्व शक्ति का भी परिचय के 
IS ALS s + जे 2 3 

६३ । समस्त Aga की चोपाइयों की संख्या ama 
5 | अठारह हजार हैं । इन चोदहों ग्रंथों के नाम व चौपाइयां ३ 
हे प्राषा दाली इस प्रकार हैं-- 


[थ का नाम चौपाइयोंकी संख्या भाषा 


१ राम ९१३ प्रकरण ४७. गुजराती 
ai R प्रकाश १०६४ ,, ३७ शुजराती,जाटी 
ral. 5 Des ११८५ ,, ३७ हिंदी त्रजञसिश्चित 
fi { । Pee Oo pp RRs १५ गुजराती 
ली के 
: ७७१ ,, २४. हिंदी ब्रजमिश्रित 


१६९१ ,, . ४२. हिंदी, अरबी के शब | 
२१०२ , ३३ Raana | 
१०२० 99 १८ हिंदी | 
Voss काळ द fs | 
२४८९ ,, ४३ हिंदी ब्रज व फारसीके शर 
११२८ , १५ हिंदी | 


119० सागर 


| ११ सिंगार २०११ ,, २९ 
RR Pe ` परः „ १३ सिंधी 
i N 
रामतीथ . [१४२] अगस्त ६१. 
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नहीं कर पाये थे | सन १६५०४ में जब पन्ना में उन्होंने शरीर 


क्रम के जल्दी में एकजित कर स्वामी प्राणनाथ जी के सिंहा”. 


१३ ग्रारफत सागर १०३४ प्रक, १७ फारसी व अरबी “| | 
१४ कयाम्रतनामा(छोटा) २१७ ,, २ | 
» 99 59 (बडा) १३१ ,, २४ z 5 | मे 
स्वामी प्राणनाथ जी ने उक्त चौदह्ो ग्रंथ फुटकर रूप से | 
लिखे थे, कुछ अपने शिष्यो को वोळकर लिखवाए थे, और बे 
अपने जीवनकाल सें इन सब ग्रंथों का कलेवर सिलसिलेवार 


त्याग किया, उख वक्त उनके Rra ने उनकी गद्दी को | 
खाली देखकर तुरन्त ही उनके रचित ग्रंथों को विना किसी 


सन पर qatar दिया। तदनन्तर उपरोक्त चौदहो ग्रंथों ने 
पृथक २न रहकर एक विशाल ग्रंथ का कलेवर धारण 
क्रिया जिसकी हस्तलिखित प्रतिलिपियां शिष्यों हारा होने. 
'छगी। जसा उपर कह आये हैं कि स्वामी प्राणनाथ जी 
अपने जीवनकाल में अपने समस्त ग्रंथों का कलेवर सिल- | 
सिलेवार नहीं कर पाये, अतः स्वभावतः उन समस्त ग्रेथो को £ 
एकत्रित कर एक विशाळ ग्रथ का कलेवर देने की तथा उस | | 
विशाल ग्रथ के नामकरण की ' संभावना ही उनके समय | 
में नहीं हो पायी थी । इस कारण समःत डोदहो ग्रंथों को | 
एकत्रितकर जव एकवार प्राणनाथ जी के सिंहासन पर हैः 
उनके स्थान की पूर्ति करने के लिये पघरवा दिया गया, तब | 
Tes उनके अनुयायी लोग उस विशाल ग्रंथ को अपने | 
अपने मन चाहे कई नामों से सम्बोधित करने लगे। स्वामी _ 
ToT जी के अभाव में उनकी वाणी. को उनका अभिन्न | 
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i Dg आभः प ] 
ex 28 SFY AU अधिकतर लीग Ser ates qere साह 
Hi नाम से ही पुकारते हैं । श्रीमुख वाणी नाम भी उस प्रका 
VER प्रचलित हैँ । विद्वान्‌ लोग “तारतम्य सागर' नाम से भी om 
को सम्बोधित करते हैं और कतिपय अुयाथियों ने फु; 
_ 'जमस्वरूप' नाम भी इसका रखा È | हे 
` एक वार चौदहो ग्रंथों के संकलित हो जाने के वादळ ' 
विशाल अथ-'श्री gaani सम्प्रदाय के अचुयायियो ई i 
Af ड्यि आचार्थ के समान ही पूजनीय हो चला ! श्री निजानद 4 
r | आचाय के देह-त्याग के पश्चात्‌ डनके अनुयायी स्वामी प्रा, 
is lara जी को ही उनका अभिन्न स्वरूप समझते थे, अत 
i स्वामी प्राणनाथ जी के जीवनकाल तक इल मत की sna, 
me agge (अथात्‌ आचार्य की) सेवा, शुरु-भक्ति, एवं उन 
1. हारा कथित वाणी के चिन्तन मनन तक ही सीमित थी 
॥ | किन्तु सदगुरु शी प्राणनाथ जी के जीवनकाल की समाहि हे 
। i पश्चात्‌ उनकी वाणी के संकलन-“श्रीमुखवाणी” को उनका 
|" स्वरूप समझकर एव उससे उनके अभाव की पूर्ति समह 
॥ किर उस ग्रन्थ ळी सेवा, खुश्रषा, पूजन, आरती तथा भरि 
'के सब विधि>विधान का प्रचलन उनके अनुयायियों में हे . 
गया और लोग मंदिर बनवाकर उल ग्रन्थ की प्रतिष्ठा by 
॥ | उसका पूजन करने लग गये, tea परिपाटी का. अनुसरण | 
भभीतक उसीरूप में उनके अनुयायियोंमें होता चला आर | 
| 'है। यद्यपि सम्प्रदाय के अनुयायी मूतिं-पूजन व विप्रह उपा 
i ह विरोधी हैं, तथापि श्रीसुखवाणी" ग्रन्थ. का पूजन 
सूर्ति-पूचन नहीं समझते हैं ओर उस प्रति उसी प्रकार बी | 
ue 1 4 BON रखते हैं जिस प्रकार वेष्णव a | 
अपने विग्रह के प्रति रखते È । 


fb, of 4° wit ve 


Ste AA 


OD.’ 
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यो नहीं हो सकी और लोग लेखनी से ही उस विशाळ ग्रंथ { f 
"की प्रति-लिपियां महीनों परिश्रम करके तेयार करते आए हूँ 


भी रखी हैं जो कि काफी असं से वहां पर है और इस 


अतिशय पूज्यभाव होने के कारण 'श्रीसुखवाणी' ग्रंथका | 
जस्प्रदाय के अधिकांश अनुयायी निषिद्ध | ५ 
प्रकाशत होने की संभावना कभी 


प्रकाशन अभा घच 


मानते हैं, अ 


क 


sss 


इस कारण कहीं कहीं कुछ परिवतेन भी ग्रंथ की चौपाइयों 
में हो गए हैं, फिर भी शोध के लिये मूल ग्रंथ से सहायता, | 
कमी भी ली जा सकती हैं जो कि पन्ना.में अब-भी सुरक्षित, _ 


है । इस ग्रेथ की एक प्रति छखनऊके इमानुद्योढा wea री में 


कारण बहुत सम्भावना है कि उस ग्रंथ में मूल ग्रंथ से कोई 
विशेष अन्तर नहीं हो । aa की एक प्रति नागरी प्रचारिणी 
सभा वाराणसी में भी छुरक्षित है | ग्रंथ की प्राचीनता ca 
विशालता ने कई इतिहाखकारों a साहित्यकारों की लेखनी 


को आकाषत किया है, जिनके daa में हम आगे विचारे 
गे! 
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ले-श्रीमती सुमित्रादेवी anaes ‘Taney 


चेचक एक ऐसी भयानक बीमारी है जिससे बच्चों, galt २ 
युवत्तियों को .काळ की करार गति का शिकार बनना पडता है ॥॥ २ 
हाम बतलाता है कि आज से लगभग पन्द्रह सो वर्ष पहिले यह छ 3 
वं भयानक रोग नहीं था । हां, कभी-कभी किसी-किसी wae 2 
aga रोग.के होने के प्रमुख कारण पृथ्बी, जल और AAT 7 
होना है । इन वस्तुओं के दूषित हो जाने पर ही चेचक aw छ 
थकड लेता हे और एक प्रकार की व्याधि के हप में देश भरं! ते 
जाता है। चेचक की बीमारी विशेषतया छोटे २ बच्चों को ही हे द 
फिर भी विशेष अवस्था के लोगों को भी चेचक निकलने का भय प 
रहता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जिस किसी को भी ; 
निकल आती है, फिर दूसरी बार नहीं निकलती । चेचक की % के 
विश्व के प्रायः सभी देशों म॑ पाई जाती हे किन्तु भारत-भूमि ES 


यह रोग अधिक क्यों होता है। गम, सूखी और धुल मिली हुई है 
इसके प्रचारमें विशेष सहायक सिद्ध होती है । विशेषतया यह रोग T 
a तक इतनी तेजी से Gas हे कि महामारी का रूप 4 प 

गिर 


लेता है! 


णामतीध (१४६) अगस्त २ 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


क... Ron काकी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri J 9 


चेचक को वडी माता या मसूरिका भी कहा जाता > | 


sa 
Sa: 


, ट्‌ d EIE i 

विद्ेष प्रकार का सूकम जीवाणु होता है, जो हो ao a 

¦ से भी नहीं दिखलाई पडता । इस प्रकार के जीवाणु aer कहलाते ० 

| है। यह जीवाणु हवा में छुरण्डों के या थुक के सूखे कणों के aed है 

! ही होता है । चेचक से ही मिलती-जुलती एक बीमारी और होती है, ज. 
a. 


। इतनी भयकर नहीं होती, उसे छोटी माता था लघु मधूरिका कहा 


Py जाता है । i 


| चेचक की बीमारी जब फैलने को होती है, तव 
झं सदी लगती है | सिर में पीडा और पीठ की रीढ में ददे होने लगता है 

: i मुह और ate लाळ पड जाती हैं कभी वमन भी होता है। E j 
छः आ जाता है। सहसा dis आना, खुजली का चक्कर, भोजन के प्रति 


सहसा शरीर aH | 1 
४ | 


शी अस्ति पैदा होना, वेर 
ra दा होना, वचनी शरीर रन ~ होने है 
Ii लक्षण हैं » WUT का टूटना आदि चेचक के रोग होने के 


Tr A या तीसरे दिन दुखार कम हो जाता है किन्तु शरीर मे | 
ह [छ छोटा २ मसुर की तरह फुन्सया-सी निकल आती हैं जो. | 
ail 1 पाय: मिंट जाती हैं । फुन्सियो में पानी भरा होता ह। | 
Pa दिन बाद उनमें qa ( मवाद य/ पीप ) वन जाती है और दाने O 
भग पले पड जाते है. धीरे २ ये = Š = ह 
4 ` , ge = न्सियां विशेषः > oe 
लाई, शा el चेचक की फु तया मुह, | 
ध के ऽन्यं को यदि टसर पर के खले अगो पर दी निकलती हं। चेच; || 
| है। पांचवे दिन S x RA, से छुआ जाये, तव गांठ-सी पडी माळूम होती; भी 
An दक फु न्यं में तरळतो आ जाती है और नवे दिन बुखार 
[शह हो जाती है Wed दिन फुन्सियां टूट जाती हैं और पपडी बनता | 
गिर जाती है। । सोलहवें दिन पपडी जम जाती है तथा tal दिन qa | 
tg Ir कहीँ रोग अच्छा होने लगता है | $ ‘ i 


Cas 
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प्रकार की होती है । एक प्रकार की चचक में काढे ह 
पडते हैं । जो वही ही भयानक होती है, इसी से मनुप्य को .सवते न्न 
',; हानि पहु चने का भय रहता है । कितने ही लोग इससे कुरूप और फ 
तक कि अन्धे भी हो जाते हैं । बच्चा पर तो यह रोग शीत्र ही प्रश 
डालता है | चेचक्र के कीटाणु दाने ged समय पीव अथवा उसको पर 
से अधिक फलते हैं । इसके अतिरिक्त फुन्सियों की पपडी के द्वारा भै 
हवा में मिल कर वायुमण्डल को दूषित बना देते हैँ, अतः रोगी 
सेवा करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त और किसी को भी उसके पाठ, 


जाना चाहिये। रश i : i 


चेचक क 


चेचक के रोग में फोडे-फुन्सियों का निकलना, देर से aait 
Baal, काले वण की फुन्सियों,का उठना, मस्तिष्क का प्रदाह, तिमोर 
इवासनलिका प्रदाह, आंखों में दाने पड जाना, और फिर घाव हो भ 
आंख की पुतळी पर सफेदी ओ जाना या इष्टि पुर आघात पहु क 
कान का बहना, जोडों का सूज जाना और उनकी गति का कम ही 
चेचक के प्रमुख उपद्रव हैं । यदि गर्भवती स्त्रीको चचक हो जाये, T 
गिरने का भी भय रहता है 


चेचक फेलने का प्रमुख कारण यह है कि जो लोग mad स्त्र ; 
बच्चा हो जाने के बाद जबतक बालक मां का दुध पोना नहीं & 
` देता, संभोग करते हैं या शराब, और अण्डे का अधिक प्रयोग "| 
हैं उन की सन्तान को ही यह रोग होते हुए देखा गयाहै। | 

मुखकी सुन्दरता को सदा के लिये नष्ट कर देने वाली ३ म 
क संक्रामक बीमोरी से बचने के लिये के दांत बच्चे के 7 
से पहले अथात्‌ जब बच्चा आठ-दस मास का हो जाये, एक बी 
रोग को रोकने वाला (प्रतिबन्धक) टीका बच्चे को अवश्य लग 
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i pe ee d by AryaŞamaj वमी fp? ay “पर टोका i ी 
' जगवा दिया जाये तो फिर कमी जी इस रोग के होने की संसावना नहीं | ak 
हे $ रहती है 1 अगर दैवयोग से घर में किसी को भी चेचक का रोग हो गया || | 
अते शोतो घर के सभी वच्चों को इसका प्रतिबन्‍्धक टीका अवश्य लगवा || 
TH देना चाहिये । यह रोग थुक, छींक, नाक के मल से, कपड़ों के स्पश से । 
प्रशा भी स्वस्थ लोगों में मी कमी-कमी फेल जाता हे, अतः बच्चों को चेचक | 
in क्रे रोगी ये भी सदा दूर. रखना चाहिये । साथ-ही-साय रोगी की देख 
भाल करने वाले को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है । 
न चेचक की कोई विशेष औषधि नहीं है फिर भी रोगौ को स्वच्छ इवा- 
दार कमरे में सफाई के साथ आराम से रखना चाहिये। नित्य. कम-से 
मं दो वार गरम पानी में ands ऑफ पोटास यो खाने का. ; i 
। सोडा डाल कर कुल्ले कराने चाहिये I एक-बार्‌ शरीर को भी गरम पानी | 
में तौलिया मिगाकर हलके हाथों से धीरे २ tea चाहिए। इस रोग के 
मोहे हो जाने पर नेत्रों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। कमरे मे 
fia प्रकांश नहीं होना चाहिये । साथ ही साथ दरवाजे, रोशनदान तथ 
हंक ख़िडकियों में लाल रंग के परदे लगा देने चाहिये | चेचक के रोगी को 
ओड लाल रंग से विशेष लाभ होता है । ज्वर तेज होने पर तुरन्त ही चिकि! 
ब सक को बुलाकर दिखा देना चाहिये । इस रोग में कमरे कें अन्दर तथा 
वाहर नीम की पत्तियां रखना भी लाभदायक सिं होता है । खाने-पीने | 2 


के लिये पतली wala युक्त चौजें भी देनी चाहिये, जसे दूध, सादना | 
वाला वाटर इत्यादि । ; 8१६ 


| ; रोग हमारे देश मै अज्ञानता के कारण ही इतना अधिक पलिता ii 
TO है। इसे रोकने के निश्चित एवं एकमात्र उपाय केवळ चेचक का टीका Rs 
I ही है। चार छः महिने के बालक को टीको लगवा देने से छः-पात वर्ष OG 
4 की आयु तक उसे फिर चेंचक का भय नहीँ रहूता। जिन स्थानोपर चेचक 
|. , हो वहां के Sat पर विशेष ध्यान रखना चाहिये और जहां तक सम्भव 
| रामतोथ [१४९) अगस्त ९१ 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


वयापक, 
|, दिता की नवमी हिव रोगास तव क| 
॥॥ | रखना चाहिये। उसका मल-मूत्र तथो जिन कपडो में उसका पसीना न 
i र] | गया हो, उसे जला देना R १.८. 
hik | (रोगी अच्छी तरह स्नान न करने लगे तब तक लोगों को उससे | 
(अलग रखना चाहिये । ; रोगी को अलग हवादार कमरे में a 
re है ti चाहिये तथा बच्चों को एक माइ तक रोगी से दूर [क 
| चाहिये । इसी ` प्रकार खुरण्ड निकलने पर उसे ` इधर झा 

फेक कर आग में जला देना उत्तम होता है! रोगी के ay; 
/ जाने पर उसके काम में आई हुई प्रत्येक वस्तुको जसे बिस्तर, ah 
[| ,कपडे इत्यादि विशेष रूप से शुद्ध किये जाने के पञ्चात्‌ उपयोग क | 
1) RA । रोगी की सेवा करने वाले को अपना समस्त शरीर एक ail 
| | | | । | is कर रखना चाहिये और रोगी. के कमरे तथा अपने शरीर की बरा 
.. | सफाई किये विना उसे कुछ भी खाना-पीना न चोहिये। रोगी करो प 

' | कमरे में रखना चाहिये जहां स्वच्छ वायु आसानी से प्रवेश ati को 
M4 प्रतिदिन प्रातःकाल व सायंकाळ को धूप देना चाहिए। रोगी ६ 
i विस्तर प्रतिदिन साफ़ करके चहर बद्ल देनी चाहिए ! कमी-कमी ad) 
ity से पीव आने लगती है तथा आंखें चिपक जाती हैं, एसी अवस्था | 
॥: | बोरिक पाउडर से या नीम के पत्ते गरम पानी में डालकर आंख aL 
try चाहिये, और संक भी करना चाहिये । रोगी के feu पानी को एक वा्‌ 

दिन भर रोगी को उबाला पानी बराबर 


i 


i "उबाल कर रख ले तथा 
1॥ '। को देना चाहिए । 


i 
ap 
iil 


।; _ भोजन में केवल दूध, 


jı एक-एक दाने किशमिश खिलाने से भी लाभ होता है । नमक की 
भी नस्तु भोजन में न दें, z 


च्या ' दें, क्योंकि इससे खुजली बढती है । औषधि हे if 
li 7 कवल Sarat घिस कर दिन में दो-तीन बार लगाने से लाभ होता OS 


राशतीथे [१५०] 


चाय और फलों का रस ही Bar चाहिए 
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` पत्ता भी महारानी मां की आज्ञा के. बिना हिलने का दुश्साइल i 


महाकोंशछ का पक सांकृतिक प्रग 


FAIS का काहूर कल्क 


4 गफाळराय 
लेखक-नरेदाचदर मिश्र 


'किन्तु में तुक्षे किसी घकार आज्ञा नहीं दे सकती बहुमूल्य 
कोरो की साडी का आंचल संभाळती महारानी भवानामंती' 
उठ खड़ी हुई । र 

तो मुगल दूत को निराश लोटा दू £ 

न Sal तो साथ चला av At के Bet से दृष्टि इटा 
कर महारानी मंदिर का कळशा निहारने लगीं / रत्न पुणधीशं 
हेहय aa चक्रवती को किसी की आज्ञा की आवश्यकता * 

रूठ गई मा, महाराज कल्याण शाह. ने गाय के Tae 


छिपटने वाळे बछडे की तरह पीछे से मां.की पीठ पर सुर | 


स्ख दिया “ओरों की और जानें, पर रत्नपुराधीश के राज्य को 


1 नहीं कर. सकता 


महारानी के निर्निमेष Sat के आकाशं चुम्बी तेवर अब 


' भी धरती पर नहीं उतरे तो कल्याणं शाह a द्‌ 


|. उदा) रूठी मां को अपनी ओर करने के aaa वह 


७ उनके सामने की ओर जा खडा हुआ! 


रामतीथ [५९] 
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बोलो मां, धरती यदि बीज से पूछे कि उसे उसकी ६ 
if) आवश्यकता È तो कया उत्तर देगा वह अनागा'...... भाव 
` में महाराज का स्वर अटक गया । 
महारानी चौंक उठीं । उन्हें लगा SSS वेटेको ay 
घीश ओर हेहयवंश चक्रवर्ता की गाली अधिक साल 
घवराकर उन्होंने कल्याणशाह के लर पर हाथ रख दिया 
अरे तो इसमें रोने-जेसी कया वात हैं. वावले, तू एसे 
È धारण करेगा सकल कोशलमंडल-श्रो की उपाधि Re: 
1. 'मुझे नहीं चाहिये कोई उपाधि, लाखवार समझाया; 
1 [ और खब कहा करो, केवल दन ga पांच net की fae 


2 


लि तू बुरा मान गया तो नहीं कहंगी । 

बुरा क्यों न मान जाऊं, जिसके अंचळ-तलेः में सह 
samat सहासन तुच्छ गिनू, वही : 

कल्याण शाह का भावातिरेक-भरा स्वर राजमहल | 
निकर वने महामाया के मंदिर से उठने बाली घंटा aR! 


gunar सध्या आरती के स्वर ने Bas वातावरण i 
गंभीरता और वढा दी । । 
है २ ! तू कौतुकमें भी ger मान जाता है कल्याण T 

ने आग्रह पूवेक बेटे का सर अपने aa में दवाते. ae 
qa लिया--'स्वर्गाय महाराज के अभाव में तुझे gr 
देकर में क्षत्रांणियों को गोरंव नहीं लजाना चाहती ae 


समझ नहीं पाता दिल्ली दरबार जानेको gaaon a 
Ee at ai की 
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a .  कुमंत्रणाही है. बेटे 'घेटा-ध्वनि समातु होने पर जगज्ज्ञन 


"को मानल प्रणाम करती महारानी का स्वर भारी हो ग 


वाशे क è | 

i प्रजापति त्रह्मा के सामच्छा म॑ उत्पन्न, परम प्रतापी gaa ओर 
सहस्ताजु न के वंदाधर को यवन की चाळरीके लिये उत्साहि 

प ae ` : ; 

my करना वेदा-नाश क पातक से रंच मात्र कम नहीं । 

e 'किन्तुसैं.......-.चाकरी ।' 

cif z ie 

एप! स्वीकार नहीं करेगा, यही कहना धाइता है न कर 


छः भ्रवानामती, ने बीच में ही वात काट दी. सन लो बी 
रत्नदेव का उत्तराधिकारी; त्रिपुरी-वेश का दीपक किस 


त में अभिवादन करेगा वादशाह को ।' oo . 

'दीक ही कहती हो मां' कल्याण शाह की गद्दी सांस खें | 

गले. में पडी मोतियों की माळा ऊपर faa गईं, जिल प्रकार | 

हः अभिवादन करने में गवे का अनुमव होता, उसके दिन अतीत । | 
की गुफा में विळीन हो गये । किन्तु छत्तीस गढकी रक्षा के 

zi हेतु हम शांहद्याह अकवर से विगाड भी तो नहीं कर सकते. 0) 
Ri राजपूतों ने अपनी तळवारें उसके चरणों में रख कर दम भी 


४. विबश वना दिया हे मां। 
| “तो इसमें कया हानि । que दूत से अपनी वि 
श॑ कटकरदे।' ; 
j j zo 'विंवशता प्रकट - करुना gat मुगल सरदारों को. यहा, 
६ ` बुटाने का न्योता. देना है मां. कल्याण शाह का विवश स्वर 
गा. उसे बरवेस दीन बनाए दे रहा था-- और यवन aqt के 


ब | ; आने पर अमर कंटक से महानदी तक की यह सारी पुण्य 
भूमि अपनी पवित्रता खो देंगी।' z 
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: ¦ कल्याणशाह को घूरती महारानी की आइचये-चक्गि 
'अखिं लाक कह रही थीं कि उन्होंने उसकी वात का चिश्चा | 

R 


aoai किया! 


Raa जानिये मां, दिल्ली दरवार में अछुपस्थित gy 
i [उर रत्नपुर की अतिथि-शाला में स्वागत करना होगा 
वनों का । i 


“किसका स्वागत कर रहे हैं. महाराज! एकाएक कल्या l 
शाह को दूध भाई RINNE राय अपने गरूझुच्छें पर हाय. 


|, 1 शैरता अंद्र घुखा--हमें भी वतादिया कीजिये राजकाज दी. 


०००४ ००० 


i a लड्डू के थाल और मुद्दर की TA अवकाश हे. 
ii A तो बताया जाये। भवानामती aming 
॥. गोपाळ को उठाकर उसका विशाल माथा aa लिया- लिव. 
"| it Tat मळा कत्याण का झुगल द्रवार में जाना उचित है! 
ooa ओह इसमें भो कोई पूछने की बात है मां, बुलाने परते | 
शङ के घर भी जाना चाहिये फिर बादशाह ने तो मित्र | 
ava खे न्योता . दिया है” गोपाळराव अपनी. सीधी वात कई | 


त x eae 
i te कीआधी भी बुद्धि होती तो तू इतनी जल्दी वाह 
i (फेंक कर हलका न हो लेता' मब्छ की हसी में. योग देक 
i (महारानी ' फिरे गंभीर हो गयीं “अकबर शाह की ae 
MaRe हें. गोपाल, कहीं उसने राजस्थानियों की भांति मेरे. 
“कल्याण को भी चाकरी के बंधन में जकड -लिया...-.. | 
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f i Is T lins च 1: “ at ees 
i à बल केवळ इतनी सी [त गोपालराय ने विइवास' f 7 
m स्वर में विशाल छाता ठोक कर कहा--आप निश्चित रहिये; _ 
. वह हैहय चेशियों की सेवा पा न सकेगा !? oe 
ea = त > . ee 
कैसे मान तू; केसे विश्वास कर लू बेटे, महारानी का 
होगे. स्वर उद्विग्न हो डठा-- दिख रही हुं.। सारा देश उसके चरणों | 
होगा ` में सर झुकाने को उद्विग्न है । दिल्‍ली जाकर मेरा लाळ यवन || 
दाखता में हाथ बांध कर खडा होने छगा तो ? | 


m ` 'तो अपने गोपाळ को पिलाया दूध वृथा जानना माँ 
aq मल्ल ने आवेश में ताळ डोक दा मेरे रहते महाराज पर कोई | 
a तीखी दृष्टि भी नहीं डाळ खक्केगा ! लीजिये अब तो आपकोः /' 

विश्वास SAT । 

| ‘at Para‘ ` gr: 

हे. “अब किन्तु परंतु नहीं मां,' गोपाळराय भावावेशमें कत्या 
BR शाह के पैरों पर झुक गया--आप भूल क्यो जाती हैं रत्न: | 
; A | पुर में स्वासीभक्त सेवकों की. परंपरा रही हे । यदि स्वर्गीय ह 
2) सेनापति जगपाल देव ने रत्नपुराघीयोके शत्र,मों को पीडित । 
तो. करके महाकोशल का विशाल भवन बनाया तो गोपाळ उसके: | 
2 , क स्वामी की शरीर रक्षा भी नहीं कर aha? 


4 ~~ oO ~ >> G 
.. केर कयां नहीं सकेगा new, तुझ जैसे कलियुगी भीम से 
गया कुछ सभव है । महारानी के मुह से अनायास ही निकछ 
TI aS a 


जानिये कि जिन Seat के पूवेज तास्रध्वज ने महाभारत के | 


जेता अचु'न और भगवान्‌ कृष्णको परास्तकर यक्षका घोडा 


+ t 


i Star था, उनके हाथ किसी भी द्रबार में बंदी न हो सकेंगे ? ._ 


६ O ~ ~ e ओर Raad A £ } 
| तो प्रस्थान की आज्ञा दे दीजिये मां, और इतना निश्‍चय | 
| 
| 
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a ES ae विचश करती हे ' er EE G aam > « ग 
K iaga कळ रही पे पर स्मरण व्हे तू उन मयूरध्वज् | 
rare की रक्षा का भार ले रहा है, जिन्होंने शरीर ॥ 
| झारा rear कर भी अपने गोरघ की रक्षा की थी । 


NO tara करें मां, बही गौरव तो हमारा बल हैं। Tay 
(| राजभवन के ये खमे; जिन्हें महाराज भयूरध्वज कीं आगं 
lii रक्षा के लिए विना आरी से काठे लगाया गया हैं, हमें की 

मेँ भी डरे रहने का उपदेश देते हैं | स्वयं महाराज कार्ड 
s से जुडा दिखने वाला शरीर ही उस भाःवीन गौरव का साए 
कराने के लिये cata हैं । 


'वस-वस आइवस्त हुई मल्ळ, अब सें कल्याण sh 
A रोकूगीं।' महारानी ने संतुष्ट भाव से गोपाल की पीठ eT 
| फेर दिया । | 


Ca आपके संतोष हेतु में छत्तीसगढ के बीर सांमतों गौ. 
॥ छुंमारो की भी साथ ले लू गा | महाबली भैरव . दुबे भी पॉ! 
'।, सहँगे ale आपका गोपाल कोखं लजाएगा तो ये संब मि. 


li; 


मल्ळने केवळ दूध पीने की कृतज्ञता को कोख की. ती 


o तक स्वीकार कर के महारानी भघानामती को पूरी © 
¦ Raa कर दिया । 


“पारी तो अच्छी नहींदीखीती” |. 
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A 


डलिया अपना आर 
ल्‌ माळावारी, बंगाली की राम जाने, सडी है इतना तो 
तई भी कह सकता हुँ । मैरव दुवे ने दुकान से उठते हुए ला 
a खडे गोपालरायकी ओर. देखा। | 


yn 2 


t g, संडी हैं ! गंवई गांव के गंचार कया जाने कद, म 
सए Somat मोदी बडबडा उठा । = 
।जवान संभाळ कर वोलना मोदी अव तक चुपचाप गोपा- 

| i लराय के तेवर से दूकान पर खडे सारे ग्राहक घबरा उठे) | 
ca जितनी खुपारी बेचते होंगे उलसे ज्यादा खाकर थूक दी | 

होशी इन माहराज ने । नाम खुना नहीं नरियण के भेरव | 
fH दुबे का! 1 
सा खुना है कळ डोंडी पिट रही डी कि बहुत से छत्तीसगढ़ी HE 

आए हैं खुपारी पहचानने वाले, दोपहर की नमाज पढने ee 
लिये चराई उठाता मोदी वडबडाता जा रहा था 


की सुरत ओर सूब्रेदारों का SAT ।......... 


ओ मोदी के बच्चे, क्या समझता हैं। येळी-सरोता | 
` नहीं तो खुपारी भी न फोड सकू गा / झटके से गोपाल 3 { 
वगळ हराते dca gt दूकान में कूद पडे । डलिया से 
चारपांच सुपारी gst कर उन्होंने अपनी लंबी उंगडियाक ५ 
गवा में फेसाते हुये दवा दिया। 


कट » कट J me 5 
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ii, | “दो हक खुपारियो में काले-काले धब्बे चमक उठे। m 
(i खड़े तमाशवीन इस असाधारण कृत्य पर आंखें फाड २ शर 
"णक दूखरे कों निहारने ळभे । 


'अच्छा, अच्छा रख दे । खड़ी हैं तो रास्ता नाप।' 
| "शस्ता नापे या तेरी aga? महल शेपालराय ने an 
|, की तरह झपट कर मोदी का गला-दवोच लिया। gah 
कै i gal का कलेजा फेाडे-विना जाऊ तो मेरा रास्ता ही. दूस । 
हो जाये।' | 
'या खुदा मदद...अरे दौडो को$ बचाओ शाही मोरे | 
इतने आहेस्वर में चीघा कि सामने से जाते कई सवार आ. 
' आर घूम पडे 'ए हट जा झुस्ताख' खबारों के अगवा ने हाय. 
! में लटकते कोडे को फटकारा ही था कि गेपाल के पेर | 
!॥ Stee से जमीन पर आ रहा । 


| j 


ke g 
i 


| 


„` ERT पर इसकी. खडी सुपारी फेंक देनेके बाद” गोपा 
|: "शाय ने दसरे र र l 
n गय ने दूसरे हाथ से डलिया सडक पर फेंक दी] 


ae Rises ०.1 Br ia 

र्न: Si कर लो इन लुटेरों को' धूळ इंडो | 

तको TENT सूत कर अपने सिपाहियों को हुक्म Rall 
र बात में कडे चमचमाती तलवारें गोपाल के शरीर प 


i BE पर्डी । पलक मारते मसल ने मोदी को सामनेकी ओर ठेट | 


il a Ki 
कर अ TEDIN 2५ 

i 3 gel रका के लिये कत्थे की हांडी उठा ay 1 दो बार i 
१! oe ee पचाकर अवसर पाते ही उसने मजबूत हांडी 

: ; आगे वाळे सिपाही के सर पर दे मारी । १ 
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आह चीख के साथ लुढक कर वह हाडियों की ऊंच | 
कतार से टकरा गया । दूकान में करीमे से लगाई हांडिय F 
अडभडा कर नाली से सडक तक दौड़ पर्डी । 7 


'मारो, THST भागने न पाये 


दुखरी वार सिपाही झुके तो गोपालराय ने तेल के बड़े २ 
कुप्पे उठा कर उन पर फेकना शुरू कर दिया i साथ खड़े 
aca दुवे ने घीका कुण्डा उठा कर आफक्रमणकारियों को जवाब 


दिया! 


ये.लो, लूट खाओ भाइयो; जब हम छुटेरे ही हैं तो | 
क्या SU तलवार का वार बचाते हुए गोपालरायने गुड का 
भरा वोरा उठा कर पूरी शक्ति से सडक पर फेंक Rar 


दूकान के नीचे पडा शाही मोदी चिल्ला कर शाइशाह | 

की दुंहाई देतें इए महल की शोर भागा। सवारों कें पक. दळ . 
RUT होने के पहले ही दूसरा आ चुका था; किन्तु संकट | 
क समय विशाल काय देह a अधिक गोपाळ राय क पेने TE 
मस्तिप्क ने सक्रियता दिखलाई । मोदी के चिडचिड स्वभाव | 
चिढी रिभाया aes का इशारा पाते ही दूकान पर टूट 
पडी थी । शाही and ने झाडू से आंघी न झुकते देख 
चुपचाप बगल की गली से निकल जानेमें ही कुशल समझी त्व 
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"थोड़ी देर में अपनी बीर AS ss दाही मोदी को मझि| 
मेट कर छत्तीस गढी नाहर अपने डेरे की nat चल Rai 
gaa पाकर गरीव रिंआया आर. Qad मोदी कि. 
र j ओर Hal पर टूट पडे । 
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i 
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शाप का समय | शाही तालाव की ओर जाने वाले छु 
५ घान रास्ते पर भीमकाय गोपाल Hea चुपचाप गटमुच्छ 
को gasar खडा था । शाही हाथर्या के लाळाव पर आने ३ 
gue रोज ही संडकें वीरान हो जाती थी । हाथी का क्रोध 
प्रसिद्ध है । आण भी देर से और जाए भी दो-चार जानों दी 
“ide लेकर | इससे अच्छा रास्ता छोड दिया जाय उनका! 
| कुचल गए तो कौन खुनेगा फरियाद्‌ और खुने भी तो क्या 
फायदा | फरियादी ही जिंदा न रहा तो रोने से फायदा | 
i किन्तुं रास्ते के बीचो-बीच शान से खडे गोपाल राय वी 
।! बडी-बड़ी आंखों में चुनोती के रंग उभर रहे थे, gem 
चाहो और चौड़ी छाती से प्रलय की हल झेल लेने की तां 
4 छ्लकी पड रही श्री lee 


|! Ser साहस? मस्त हाथी छुडवापया, शाही रोब/हिए 
एना चाहता हैं, गोपाल राय at तेजी से .उठती-गिःती 
1 , "छाती में क्रोध का बडवानल खोल रहा था । अच्छा ही 
iH) पाँ 
। . सात वषे हो गये छत्तीस-गढियों का रहना न जात 

, दिल्‍ली, आज सोदी की चुगल खोरी से ये भी जान जायेंगे ' 


| iy Mam सामने से हाथी की .चिंघाड और घंटों # 
आवाज खुनकर वोर मुद्रा में खडा हो गया वह । l 


a कप pi 0 77 S ad 4 a AG 


ss 
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शाही हाथियों के झुंड में आगे चलने वाले विशालकाय 
| गज़राज का निर्म्तर डोलता मस्तक कह रहा था कि मद केः 
झोके में वह आपे से वाहर है । a ae 


हट, हट, सामने से इर जा अभागे' दूर से ही गोपाळ 


. राय को देखकर शाही महावत होंठ चबाते हुए गरजा । 
2 हु गा तो इनाम BS पाओगे तुम, गोपाल मल खम ठोक 
pg) कर उछल पडा 'आजाओ में वादशाह की इच्छा पूरी करने 
को को तयार हू | a) 
al Ce ae शुस्ताख, काफिर' दाढी पर हाथ फ्रेरते हुए 
का! महावत ने भरपूर ॐङुश मार कर हाथी हळ दिया । नजदीक ; 
q 


| आते ही सावधान ag नें उसकी उठी सूंड को कल कर पकड 
| 


क दुहरानेका संकल्प कर लिया था Aans भुजाओंका खरा 


ताई | बल लगाकर उसने ge का निचला wads दिया । 
उसके गले पर वेधी रुद्राक्ष की माला टूट करं 
| रस्ते पर गिर पड़ी । . पीडासे घवराया पहाड-सा' 
| जानकर पीछे हट गया। मछ ga-ga तो खो चुका, 
QU अमानवीय बल दिखाने के प्रायदिचत्त में उसके 
प पर पसीने की बू दें छिटक आयीं पर वह खारा वळ. 


/ SNR शाही कोप के इटते पहाड को चूर-चूर कर देना. 


A चाहता था। ऊपर बैठा महाचत हाथ-पैर. मार कर भी हाथी 
i oe बढा सका तो उसने अमारी पर रखा भाला उठा- 
मे के माथे को निशाना बनाया । 


मती [१६१] अगस्त देर्‌ ` 


=O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| सर झुका ay धार बचा गया । दूसरे ही १ 
US कर चक्कर खाते हाथी के मस्तक पर उछ्छो, : 
उसने महावत की नाक को अपनी चञ्च मुषि का ha ( 
बनाया । पर्वताकार पशु के साथ छंद करते समय, wt i 
अनुरूप बल से मारे गये Fa का प्रहार भला मानव $ 
सहता ? 4 

चारों ओर घुमाकर हाथी को पछाडते हुए गोपाढ 7 
ने देखा-लडक पर हिचकियां भरता महावत रक्त के पोत 
छोंडता पहले ही दम तोड रहा था । : 

© ° ° © ° 

चमचमाते भालों और खिची तळवारों की छाया में र 

गोपाळ राय के निर्मीक पग दरवार की ओर वढ रहे थे। i 
गजराज को पछाड कर डेरे पर पहुंचनेके पहले ही सा. 
रोमांचकारी शौर्य ने महाबळी सम्नाट की आंखों में Ae प 
Aas के डोरे खींच दिये। | 
_ मल्ल के दुस्साहस के सुआवजे में उसने रत्नपुराधि र 
महाराज कल्याण शाह को बाईस सामंतों और aed . 
कुमाराके साथ वदीकर लिया था । डेरे पर लौटते ही गो ह 
राय के थके परो को भी हाथियों की कतारों से घेर ल 
न 2 चलने को विवश कर दिया % र। 
झट आंखों से घूरती दिल्ली प्रजा पर ' 
भरा दृष्टि डाल कर. गोपाल राय विचारों के faai अ 
भटक रहा था । ः न >: 
. इंड, ये तुच्छ सेनिक क्या वंदी करेंगे उसे । चाह 
अभी एक ही झपट में मार कर निकल जाए. किन्तु ६ 


oes 
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I, महाराजा का सकट और वढ जायेगा | कितनी गभीरता : से | 
शि पवित्र प्रतिज्ञा करके वह रानी मां का संदेह मिरा पाया था। | 
पी ae आन झूठी पड जायगी... ...... र “कक हु 
वठ. नहीं, नहीं। लात वर्ष निभाए गए वचन की रक्षा वह 
अंतिम साँसों का मोळ चुका कर करेगा । सम्राट यदि am- 
ay दाम से नहीं मानेगा तो तीसरा अस्त्र उठाना ही पड़ेगा sa; 
qe फिर या तो महाकोशलाधिपति मुक्त होंगे या दरबार का 
` फरे मुगल सेनिकों के रक्त से......” M3 
| विचार-प्रवाह में वहता वह झटके से रुक गयां । आगे 7 
T चलनेवाले सिपाही पहले ही खडे हो चुके थे । द्रवार का. 
| | विशाळ फाटक सामने था । , 
[क़ ARAT, आदाव बजा लाओ, जहांपनाह वादशाह . ` 
Ae मत, आलमपनाह बाद्शाइ सलामत.........' 
i नकीव की आवाज छुनकर मडळ को बन्दी करने वाले . 
ag Beet के कोर्निश करते चेहरे भी भय से कांप 
i हद गढ के शेर की चेतना के पग जरा भी नहीं. 
ae भर अर खममकी यह भडकीळी रोशनी उसकी | 
| साथ ware eo x पदा कर सकी | आत्मविश्वास के | 
|, 1. .अभिवादन कर बह ऽना उन्हें घूरता! 


17 ¢ ay ne a 
| री हैं. सतपुडा के जंगलों का नाहर” ae | 
करम तीखी दृष्टि से गोपाळ की चोड़ी छाती निगाइ | 
ESRI बीच हाथ बांधे खडे राजा मानसिंहसे पृछा 
cc? १ pepe 
“कपडे उतार Rs क 
उतारो मल्ल, जरा हम भी जिस्म का वोकस = 5 
'रामंती ९ : के Eo, 


लः 


yh z 
ee ee > 
र्‌ 39S 
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H i ॥ देख %, जिससे टकराकर पहाड से हाथी भी अपनी तग 

',॥ फोड केते हैं।' meme की दवी सुस्करादट से गाठ १ 
।| „|! तिळ कुछ ऊपर उठ गया | | 
| | क्षमा करें aoe, में केवळ कल दिखला सकता हुँ, क 
: दिखाने के लिये महाबली का यह दरघार उपयुक्त स्थान नह 
चद्ठान-सी अडिग पर नवनीत-स्ी कोमळ आवाज ga 


सारा दरबार महल के विनय की दाद देने रगा | ! 
अगरखा उतारने के लिए वह कुछ देर को दरबार ई. 
है £| ओट हो गया | थोडी ही देर सें बेठक मारने से हाण 
'। शरीर लिये sg eae के सामने खडा हो गया । Rar 
|! काय काठी पर ओढी गयी एक मात्र चादर को नीचे फॅ 
; कर छाती फुलाये गोपाल aa अकबर की पुतलियां।' 
11 Saar war । | 
nA शाहेशाह की आंखें अपना अकिचन विस्मय छुपा न स 
1, हाथी की सूड सी उभरी मांख-पेशियों वाली पिंडं 
m सुग्दर की जोडी-सी उठी विशाल वाहे, शेर से क्षीण पेट 
कगार-सी उभरी छाती, मोरी गदेन पर शान से दमका 
चोडा मस्तक । | 
अकवर को लगो शीशे की तरह चमकती यह we 
जिन्दा इन्सान की न होकर किसी संगतराशकी छेनी eal 
का जिंदा RATS हो जो अभी-अभी बोल देने को थ 
लग रहा हो। Dr » 
सुभान अल्लाह..., जिन्दावाद ag, aaga गढी 4 
का यह कसाव हमारी, आंखों का एक शानदार नजर 
है” हवा में हाथ हिछाता सम्राट उस समय यह मी री 


mae: 


PED ह बलक आल ह क BORE: 
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वाया कि वह ऐले अपराधी की तारीफ कर रहा हैं, जो 
my अभी-अभी उसके हुक्म-सखे गिरफ्तार हुआ है । विस्मित 
| दृरवारियो की आंखें भी शाहेशाद्द की तारीफ की ताईद कर' 
' “रही थीं। i 
qa जिन्दा घुत को देखकर हिन्दुओं की बुत-परस्ती | 
की. पर ईमान काना पडता.है rE 
न्न गोपाळ राय की आंखोंका तेज भरा तेवर अपनी प्रशंसा 
सुनकर झक गया | 

छेकिन तुम्हें यू ही कहीं छोड़ेंगे हम, कस का स 


उल 
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र | | 

[फ जायका वळ टेखे. विना अधूरा रहता हैं” शाहंशाह ने दरबार 

m| के कोले घें खडे दो केले के खंभों की ओर इशारा fears | 
i तुम इल पर अपने वाहों की कूबत आजमा सकते हो 


केले के खभों को निहार कर हंस पडा मल “नहीं 
क्यों? सम्राट आइचये चकित था।. 
4 tara आज्ञा का उक्त बल लेकर खडा है यह नाचीज 
स तना मुझे भीम का भी वळ मिल जाये तव भी इसकी ओर | 
si RAA का दुस्साहल नहीं कर सकता । a 
eu We nes के मोटे-तगडे शरीर में कूटनीतिज्ञांसी | 
का, पेनी हाजिरजचाव बुद्धि देखकर ga पडा अकवर । o 
हुक्म से तो sare सकोग ? 


५ अभी केसे कह दू' । प्रयत्न करना ही तो अपने दाथ हे! 
प “फल का भार तो भगवात्र पर हैं। | 


आकाश की ओर eta जोड कर मल्ल दोनों खंभों के 
वीच खडा हो गया । खभों को वाहों में भरकर उसने हलकी 
इमस छगाईं तो उसका मुलायम qa पिचक कर अंदर 
मोरी Se की सलाख से चिपक गया। = टॅ 


[१६५] अगस्त ६१ 
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कडी चीज का स्पश पाकर Aes एक क्षण को 9 Ray 
i i HORE हो क्षण अकर्ड ब उसेन छी के साथ 
iyi ˆ खँसों को घर qatar 
ui जय महामाया, हर-हर मद्दादेव' । 
| लम्बी सांस साथ कर गोपाल खसे को दवाता ही कह 
‘i 5 आ 
||! ग्रा | बल लगाने से उसकी आंख बाहर निकलने को; s 
'। गर्यी, माथे की नले फूल आई । Ua 
सारा मुगल-द्रवार स्तब्ध होकर यह an > 
p देखता रहा | ; bis: 
'कड, कड, चटाकन्चडाक” = 
ANZ वळ लगाने-से इख के पोरकी" तरह बोस 
f इए मोटे सलाख को कांख में दवाकर मल्ळ फश पर बैठा a 
'। गया cas खेसे के बीच, टूटे फौलाद का 


साथक । ` 


SAS TH | 


तळूवगार दै" 
गृह a an fi] 
सुक्त कीजिए ame | 

z उठ खडा हुआ-'मोदी की इ 
1 न ry i | 
T पत पर बैंड: देना ही है तो उसके लिए ge शरीर... | 
त बोलो ae अकवर ने aM 


ao 


> A ~ ~ 
१ उन्ह ASAT का YE देकर महाराज 


ल-जननी का सम्मान रह a 
i: l ह गया, Fae 
„ सक्त हुए, अब मुझे किस निधि की आवश्यकता है? 


Ae ` दः अग्रस्तं ६६ 
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और विइवासिश्र, gra और शकुन्तला, मेनका और :न्द्र | 
एते नाम हैं जो हमारे स्मृतिपटल पर आते ही अनेक स्वर्गीय दृश्य उपः i - 
स्थित कर देते हैं । इन्हीं नामों के साथ हिमालय और गंगा, मालिनी 
नदी और ऋषियों के आश्रम तथा स्वग भी ऐसे ही नाम हैं, जिनके 
साथ हमारा युग-युगान्तरों से सम्बन्ध रहा है। यदि कोई हिमालय 
६! और गंगा का इतिहास fed तो वह हमारे देवताओं, ऋषियों व aai 
, का इतिहास होगा । मालिनी नदी एवं उमके तट पर बसे हुए आश्रमों का 
वर्णन एक प्रकार से हमारी ही संस्कृति व सभ्यता का वर्णन होगा। इन | 
सवसे अधिक आकर्षक एवं रहस्य का केन्द्र है स्वगे । इस स्वगे का वर्णन | 
' तो संस्कृत के धार्मिक agaa में. बहुत अधिक है । देवताओं के राजा | 
ag) परम Calas इन्द्र पूणा आनन्दमय जीवन का उपभोग यहाँ करतें || | 
हैं। बडे २ ऋषियों ने gti तक तप करके भी इस इन्द्रपद को प्राप्त | 
करना चाहा । इसी प्रकार परम वीर चक्रवर्ती सम्राटों ने सौ २ अश्वमंघ 
और राजसूय यज्ञ करके भी इस इंद्र-पद को पाना चाहा । रागी-विरागी 
दोनों के लिए स्वग और उसका राजपद इतना अधिक आकर्षण का 
केन्द्र रहा = i 


अव यदि ऐसे ead या उसके आसपास के स्थान. को इस जीवन .में 
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देखने का अवसर मिल जाय तो उसे कौन छोडना चाहेगा! र 
संस्कृत के अति प्राचीन ग्रन्थों में बताया गया है कि मनुष्य ब 
ब्रह्माण्ड की एक छोटी सी-प्रतिक्रति हे अर्थात. इसमें मी खा). 
| इसमें नदी, पवेत, आश्रम आदि हैं, जहां ऋषिगण विविध यज्ञ इसे) 
` सभी देवता इसमें निवास करते हैं--सूर्य और चन्द्र देवता बारे. 
रहते हैं, वायु देवता कानो में, वरुण देवता जिह्वा में तथा द्व ३ 
इवासोच्छास के रूप में अहनिंश इसकी रक्षा में तत्पर Fig ५ 
(इन्द्रियों का राजा) स्वयं को कह सकता है tad इन्द्रः, न फा 
मैं देवों का राजा इन्द्र हू, में पराजित नहीं हूंगा। इसी प्रहा 5 
पौराणिक वर्णन भौ स्वर्ग और देवलोक आदि के विषय मे agi 
£| , भौतिक दृष्ट्या ये सव हैं हिमालय पर | इसलिये जव हिमालय की क 
- में मालिनी नदी के तट पश बसे हुये कण्व के आश्रम की बात मैंने पुर. 
, ऊपर की सारी कल्पनाएं चित्रपट की भांति मेरे सामने afm 
TRL 


में ग्रोष्मात्रकाश में अपने एक मित्र के यहां लेम्सिडौन बया 6 
, . था! मेरे मित्र यहां के गव्हनर्मेंट कालेज में प्राध्यापक F 
|, IR से ६७५० फीट की ऊंचाई पर वसा हुआ सेनिक छावनी # 
p . यह छोटा सा कस्बा बहुत साफ-सुथरा है । केदारनाथ और ग | 
_ यात्राएं इस मार्ग से भी की जाती हैं । रात को १० बजे RA । 
; में बंठकर प्रातः ६, ७ बजे कोटद्वार आ आइये । यहां से विभिन्न i 
तीय-स्थलों के लिए बसें जाती हैं । इन पर्वतीय स्थलों का सौद 
नह जोकर दी देखा ना सकता है । स्वग में रहने वाले देवताओं 1 
इसी प्राकृतिक सौन्दयं का अनुभव प्राप्त था, इसीलिये वे सदा. gant 
ये । माघ की यह उक्ति याद आई धक्षणे क्षणे गत नवतामुपेति है 
ह्या eT रमणीयताया:* क्यों कि आप घण्टो बैठकर भी यदि उस ae 
सौन्दय का पान करते रहें तव भी अतृप्त ही रहेंगे । चारों और 
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ty. इंद्रजाल सा बिछा दै । सौदर्य का एक एक विशाल पटल उठता 

as जाता है और उसके पीछे उससे मी अधिक सुन्दर दूसरा पटल सह 
| आ जाता है । ऊंचे २ हिमाच्छादित Pract पर सूत्र" की azil 
saf किरण जब पंडेतीं तो ऐसा लगता मानों कुब्रेर का खजाना वही है | | 
हे. GR, मोती, माणिक, पन्ने औरं नीलम के ढेर के देर पडे हुए है । 
छ असीम सौन्दय का पान सीमित शक्तिवाले दम कितना करते । इसके लि 
= तो देवता बनना आवश्यक है जो अजर हैं और अमर भी | सम्भव 
गाश इसी कारण इस अमर एवं शाश्‍वत सौन्दय के उपभोक्ताओं के लिये 

Re अमरत्व और अजरत्व की कल्पना हमारे पूर्वजों एवं प्राचीन कवियों 

हत ¦ की थी । 

ब्त कोटद्वार से लन्सिडौनका मागे लगभग २०, २५ मील लम्बा है 
पुरं समतल प्रदेश के निवासी के लिये ऐसे मागा पर मोटर द्वारा थात्रा करर 


सिः यमराज के घर की यात्रा के समान भयावह प्रतीत होता है । माग 
अनेक ऐसे स्थळ आते हैं, जहां या तो उपर से शिलाखण्ड के टूट पड? 
का भय रहता हैं, या रास्ते से १,१॥ मील नीचे गहराई में बहती हुई न॑ | 
समु गिरने का भय रहता है । कमी-कमी जब मोटर किसी मोड पर मुः i 
'तो में बाहर सिर निकाल कर देखता । वह दय देखकर मैरे रोंगटे खडे । 
जाते | मोटर का पहिया केवल चार पांच अंगुल यदि निश्चित स्थान रे 
$६ RA जाय तो निश्चित ही नदी की गदराई में मोटर का कोई भग्नावशेष 
पाना भी कठिन हो जाय । परमात्मा ही जाने कि किस विश्‍वास 


5 } चेय के वळ पर वहां के यात्री ऐसी संकट पूर्ण यात्राएं करते हैं । : 
i _ NAFS का समय था। केवल ४ बजे ये । इम कालेज के क्रीडां 
क णभ बैठे बातें कर रहे थे । छट्टी के दिन थे, कण्वाश्रम की चचा हु ने 
| ql = । बहुत देर तक यही चचा चलती रही । कालिदांस ने अपने अमर 
४, Swe" मेंजो चरित्र चित्रित किये ये उनकी स्वरगीयता की 

s Wia से प्रशंसा कर रहे ये इतने में FEU पडने लगा और 
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LETAR हम लगभग ia से गये । निणय हुआ कि अगले दिन Tima 
ins feat azè ही चळ दिया जाय | पहली सोटर ७ वजे निकलती श॑, 
(में कोटद्वार पहुंचना था और वहां से पांच मील उत्तर की ओर देवराम 
जाना था । देवरामपुर से अपने एक वेद्य मित्र को साथ लेना ag 


करे वे ही हमारे मार्गदशक बननेवाले थे । 


अगले दिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसोर मोटर द्वारा ८ बजे 
Asa पहु चे last से देवरामपुर जाकर अपने वेद्य मित्र एवं छु 
! {Rares के साथ ठीक १० बजे आरंभ हो गई हमारी कण्वाश्रम की यातर 
alt वद्य मित्र गुरुकुल के सहपाठी थे । एक साथ बेठकर कलिदासग्र 
, |, कुन्त ल नाटक मने पढा था । मालिनी नदी से निकली हुई एक छेतर 

1 सी नहर के किनारे किनारे हम चल पडे | हमें केवल दो मील ही ते| 
Utes चलना था । वैद्य महोदय उपदेशक भी थे । फिर उनके वर्णन 
| सजीवता केसे न होती ? उन्होंने कहना ge किया-- 


ioo अब हम महाराज दुष्यन्त के राज्य की सीमा में पहुच- चुके है। 
$, विजनौर जिले में ही कहीं उनकी राजधानी थी और यह हिमालय $ 
1 उपत्यका वाला प्रदेश उनके शिकार का स्थान था । अव से १०, Wa 
॥ रत . यह वन. बडा भयावना माना जाता था। शेर, चीते, भाढ कौ 
विशालकाय अजगरों की यहां कोई कमी न थी? हाथियों के झुण्ड * 
हॅण्ड घूमा करते थे । कभी कभी अब भी. इन वनचरों के द्म हो. बो 
हँ । इतने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी अभी बनव!ये गये ब 
थग्रह आदि मकान दिखाई देने ळगे 1 तमी वेद्यजी बोल उठे एष ळ| 
¦ कण्वस्य. कुलपतेः भनुमालिनी तीरं आश्रम: दृश्यते? ( यह मालिनी के 6 
। पर कुलपति कण्वका आश्रम दिखाई दे रहा है) मेंने कहा-यह वाय a 
| उन वानप्रस्थी जी का है, जिन्होंने राजा एज को आश्रमका मी | 
' वताते हुये कहा था। वेद्य जी ने हंसते हुए कहा कि--अब तो कण्व, 
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ty a9, तापसी, AB TH आदि सभी का अभिनय मुझे ही करना हाँ 
1. अन्यथा आपको आश्रम का आनन्द केसे आएगा ! 
| कुछ a ba ` {a5 A ` s` 
a इम कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि परिचारक के संकेत को पाकर 
झी सहसा स्क गए । उसने अंगुली से सामने दिखाया कि एक विशाल कृष्ण- 
काय सपराज विराजमान हं । हमारी आहट पाते ही उन्होंने अपना भया | 


नक फण हमारी ओर घुमा दिया। मेरे अतिरिक्त हमारे अन्य तीनों 


à हे साथियों के चेंद्रे पर भय का कोई चिन्ह न या । सर्पराज हमसे em 
1H १५, २० फ़ीट दूर थे। हम सब निनि मेष नेत्रों से उन्हें कुछ देर तक | 
मात्रा देखते रहे । यद्यपि हमारे पःस रक्षा के साधन पतीत थे क्योंकि वैद्य f 
o जी का अनुभव यहां. काम वर रहा था। अतः हुम स्थिर भाव सें चुप i 
१४८ चाप खडे रहे 1 कुछ हो समय में सर्पराज शान्तभाव से एक ओर चल: । 
५ र | ` दिये। हमने अपनी यात्रा पुनः आरम्भ कर दी | इस अवसर पर Saat 
[न 


पती fo ४५ =" e 
ने.एक पर्वतीय माइला कॉ जो वीरतापूणं घटना मुझे सुनाई उसे 
उनकर मे अवाक रह गया ! उन्होंने कह्टा- अभी ४-६ मास पूव दी या 
È 5 eis ह 
; हौ. «| २५, ३० वर्षे की एक सशक्त युवती हंसिया लेकर घास लेने पहाड़ 
Ei हे Gre जल्दी ही पहुंच गई । सूर्य की पहली किरण के सोथ उसने देख | 
yg ' एक वनराज जंभाई ले रहे हैं--केवल १०-२० गज दी दूरी पर À 
बौ युवति की आहट पाकर वनराज ने जो उधर देखा तो वह घबरा गई ॥ | 
घबराहट में = $ 
3 Fs राहूट में खडी होकर जो उसने भागना चाहा तो वनराज को लगा 
जे Ek उच्च पर आक्रमणको तैयारी की जारही 2 । फिर क्या था क्रोधसें 
डे q कक उन होने © 
ब गया > जा उन्हाने गजेना की तो सारा पहाड मानो दइळ सा 
@ ज ao की यह दशा देख युवति जहां की तहां बेठ गई। उसके 
R थ हंसि य A on 
+ eee 1 हूसिथा और पास में एक मजबूत ara कंडी, जिसमें 
i दु केर लाई जाती थी अब ag मृत्यु के लिए तेयार थी। कमी” 
भय का अतिरे Ce १ उत 3 
ee क दुद्मनीय साहस भो उत्पन्न कर देता है । उसने 
SM कंडी मुह के ळी sx 
सामने इस तरह कर ली कि जिसते रक्षा हो सके 
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और एक ही छलांग में वनर!ंज उस महिला पर टूट पडे । परु j 
|! बह इस तरह सट गई थी कि शेर के पंजे धरती पर पड़े hay 
¡| चारों पैरों के बीच आओ पडी । ठीक इसी समय उसने अपने हुंसिये से बगा 
| :॥- अ्दुस्थान पेट पर आक्रमण कर दिया | यह वार इतना सफल रह 
'1। अगले ही क्षण वनराज एक दहाड के साथ दुर जा पडे और 9 
यातना से छटपटाने लगे । थोडी ही देर में उनके प्राणों ने Taye 
ars दिया 1 | 
सर्पराज के दर्शन और उसके बाद इस घटना को सुन FeV; 
"इस यात्रा का गौरव हमारे लिये कुछ बढ सा गया था। इतेरे? 
आश्रम के ठीक मथ्य में पहुंच चुके थे | वहां अब एक बश 
/। “आकार का गोल स्थान बना हुआ है। कुछ ही अन्तर पर ae 3 
ih पर कुछ कमरे वने हुये हें । संभवतः कोई साधु वहां रहते हैं। श्र 
ii जव हम वहां पहुंचे तो एक कमरे में जलका एक घट, एक हाई 
| कमण्डल', लाठी आदि सामान दिखाई दिये! बहुत देर तक Ae 
!! सके, परन्तु जब कोई नहीं आया तो मालिनी को पार कर दूसरी बो! 
| 'यहुचे । मालिनी नदी के दोनों ओर उत्तर-प्रदेश सरकार ने वत af 
; ' आग तारों की बाड लगा कर सुरक्षित कर दिया है । सुना है बहा 
॥ हरिण भी वहां पालने का यत्न किया है | बसन्त पंचमी पर अब प 
। भयहा मेला भी लगता है । यह बाते तो निश्चित है कि मालिनी 
| - किनारे हिमालय को उपत्यकामे दूसरा इतना उपयुक्त स्थान K 
, नही देता जह आश्रम वनाकर रहा जा सके । 

जब आश्रम के वीच हम लोग पहुंचे तो हमने देखा कि 

'के वीच कुछ ऋषियों की मूर्तियां रखी हैं। एक ओर षकुन्ता( 
रूप में ) खड़ी है; पास में उसका पुत्र वह भरत खडा हैं 
ae में इस देश का ही नाम oria? a बदल कर भारत ४ | 
दूसरी ओर स्वग के इन्द्र के अतिशय को पाकर ae हुए %| 


शमतीथेः ६ ६ [१७२] अगस्त | 
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नत खडे हुए हैं । a 
` बहुत देर तक हम उन मूर्तियों को देखते रहे, मालिनी नदी के 


K | जल-प्रवाह को देखते रहे, पर्बेत-शिखरों को निहारते रहे-और ais ५ | 
र? ga नितान्त रम्य वनश्री को देखते रहे, जिनका सम्बन्ध इजारोंब्रई | | 
कु qa कण्वाश्रमवासी उन ऋषि-मुनियों, वानप्रस्थियों, feat तथा अन्य 2 
e पारिवारिकों से रद्दा, जिन्हें कदियों ने गाया है और इतिहासकारों ॐ fr । 


जिनका वणन स्वणाक्षरां में किया 1 

हजारों वर्ष पूर्वे का वह वातावरण हमारे मस्तिष्क में घूम गयां जक | 

न यहाँ यज्ञ के धुएं से gait दिशायें पावन होती थीं, दिष्यवृन्दों के azatq : 

l i गूंजते थे । बड़े सम्पन्न थे ये आश्रम ! यहां किसी प्रकार की दखिता नहीं 

` fiat तो यहां का अतिशय पाने के लिए राजा लोग भी उत्सुक 
रहते थे | जब कोई राजा आश्रमों में आते तो ऋषि पूछते कि आपके 


हम इ FES हीं डे लिदास के शब्दों में ae 

ad राज्य में कोई कष्ट तो नहीं हे ? कालिदास के शब्दों में राजा दिलीप से 
g न . at 

| वक्षिष्ठ ने पूछा था-'पश्रच्छ कुशलं राज्यं राज्याश्रम-मुनि' मुनि और राजाः 

af 

a को यदि कोई कष्ट या संकट होता. तो ऋषिगण उसे दूर करते थे। आश्रमों 
zi 


int ao का संग्रह नहीं होता था; क्योंकि ऋषियों की मान्यता | 
४ i ae अगतत्वस्यतु नाशास्ति Baa’ अथात्‌ वित्त से अमृतत्व का नाश 
f ता हूं dana के. उपभोक्ताओं के पास आध्यात्मिक सुख, संतोष,. 
। षयम और आनन्द के भाण्डार के साथही साथ अच्छो रहने योग्य | 
| Strang कुटीरे घी, दृध, अन्न, Gee आदि सामग्री . विपुळ ; 
माण में रहती थी । तभी हजारों छात्रों के अध्ययन-अध्यापन का प्रवन्ध 


J 
| a रहता या । राजा और रंक सभी के बच्चे वहां पडते और पूण योग्य | 
| f नि क्र स्नातक वनते | 


pí 
pa = एसे विज्ञाल एवं सम्पन्न कण्वाश्रम की कल्पना करते हम लौट रहे थे» | ः 
; a सन्तोष था मन में आश्रम के दशन करके ! इच्छा अब भी यही 
i | ॐ पुनः उस परम पावन भूमि के दर्शन का सौभाग्य मिले । | 
k Tpi | थे. [ete ama W१०7 | 
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ais ग्रह A ह 


कायापलट ( कायाकल्प ) करने के उपचार तथा प्रयोग कुछ अगो 


हो गये हें । परन्तु माया पलट (माया को वश में कत 
[| ऽना अति est हो गया है । रामतीथे मासिक माया पळट के भि 
| अवश्य माग दशन कर रहा है । अभिनन्दनीय है--सदा अबलोलाई 
i मन्मथनन्दन्‌ सरोज सान्या 


तीत प्रदो कनखल (fen) | 
प्रतीय प्रदेशा में अगस्तमास से अवट्टूबर पर्यन्त रंग बिरंगी सज, | 


॥ “| तक gal की] पंक्तियां, जल प्रवाही झरने तथा नदी नाले, पेड | 


| J 

क्री ली Aar ` ० 
i aRar से जो अतुलनीय सौन्श्यानुभव हुआ करता है वही उच्छा / 
ही दिस के पठन पाठन से अवश्य होता है। रामतीर्थ मासिक इस R 
Ben ST है ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । 


Kt 
' 


f --मंगल साहित्याभिशा | 
Per eee --चिन्म यना थदिनोनाथ श्रं | 
चिक्र मंगलूर (aa राज) | 
नहीं, ऐसा अनुभव (म : 


aaga में रोग निवारण १ 
। तदर्थ उसके लेखकों का धन्यवाद | 


` -शरार प्रभुका मन्दिर है, रोगों का कर्दाप 
तीथं मासिक पढनेसे होता है) रामतीर्थ 
व दशत का मागे प्रस्तुत करता है 


a4 


ra यी ane SRLS 3 
चातक TRAST ने व्यसनों की जहा निन्दा की है वहीं सत्रा 
ez . ; लवक 
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| के पठन के व्यसन की प्रशंसा की है। रामतीय मासिक ऐसे इतिह 
i लेकर हर मास आता है जिससे जीतनोन्नति सम्भाब्य है | अवः प्र 
j| धन्यवाद के पात्र हूँ । 
j 
4 


| = सत्माद्वित्य सेवी 
भक्त चिंतामणि नाः 

ह $ चल ह भोपाल (म. प्र, ) 

ai मेर] मन चचल है इसकी घरवाले टि थी. 

अगो, : इसकी घरवाड़ों को शिकायत , वहुत य 


m| क्रिया पर असफलता ही हाथ लगी । एक दिन विश्वविद्यालय के 
झि) प्राध्यापक महोदय ने रामतीयं पढने का अनुरोध किया । उसके अध्यय 
a) से एक मास में ही परिवतेन आ गया । अब मुझे ज्ञान हो गया कि 
ap मन सुधारक साहित्य के अध्ययन मनन से मानसिक वृत्तियां बदळ जाती 
n) सदा मनोवैज्ञानिक पथगामिनी 
A कुमारी हप सुन्दरी संत्रीव by 
al t श्रीकाकुल्म (at. 9.) 
; त्मा-अनात्मा; जड चेतन, प्रकृति-पुस्य तथा आसनों के बारै में 
ae ee सदा हा ज्ञान प्रदान करता है । इससे भी बढकर बात तो यह है | 
z रामतीथ से जीवन में शांति आकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ | 

ता है-- सदानन्दकी चिंतक, । ' 
0. ... | श्रीमती मन्दाकिनी त्रैलोकराय चटा 
। घमतल्ला (Faam) | 


frie 


7 : = a के दिन हमारे यहां उपवास होने के साथ २ प्रभु का भजन , 
- करत a इसी बीच पडोसन रामती थ॑ लेकर आई और कहने छगी , 
o अहंकार ae विचार प्रदर्शित कीजिये । पढने के बाद मेरा Ak 
री ^ शकर शुद्ध अहंकार द्वारा मेरा जीवन पवित्र बन a 


सदा पवित्रात्माकी इच्छुक । ; 
श्रीमती सरस्वती आनन्दीलाल ओझा ... 
पोरबन्दर (aaz) | ' 


Fis = 
SAP ER 
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बाहिक 
& ० स्त. 


D ))) 
» 


गतांक में पाठक पढ चुके हैं मोजीराम परिवार ने श्रीनगर. 
आते,समय रास्ते में *म्मया की लीलाका इतिहास प्रत्य 
जानकर फिर बे रास्तेमें रातको एक ma W 
फिर दूसरे दिन श्रीनगर पहुँचे, वहां फिर उनको दुसरे अ 
परिवार का आतिथ्य ग्रहण करना पडा, तथा उन्हीं के सा. 
वे चइमाशाही घूमने गये । सत्संग चर्चा पहले ही से. चाह. 
थी फिर वाग में भी चळ रही थी उसके आगे पिछले 
जो पटाक्षेप einai था उसकी वाधा अव दूर होकर आफ 
सामने आगे का हाल प्रस्तुत है । 


रामतीथे . [१७६] . अगस्त; ' 
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इसी तथ्य को ध्यान में रख शायद भगवान्‌ कृष्णने अर्जुन E] 

था कि वह इस प्रकार कर्तव्य पथ पर पर के कर, ग 

द्वारा आपका संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्माको अधोगद्ति ) | | 

में न पहुंचावे क्यं कि यह जीवात्मा आप ही तो अपना है और आप ही | 
अपना शत्रु है अथात्‌ सचमुच 4 देखा समझा जाय तो e 

अपने सिवाय और कोई दूसरा शत्रृ या मित्र नहीं है । be 


९ z a + थी कि तने में अत्रे f 
चचा चल ही रही थी कि इतने में अंग्रेज दम्पत्ति का ड्राइवर सामने 

भाकर इस आशा से खडा हो गया कि अत्र समय काफी हो जुका है. 
हमें घर चलना चाहिये । अतः उसकी इच्छा पूर्ति हेतु सभी ने र ; 
बंदकर गाडी में वेठने का निश्चय किया; परन्तु सुधाकर ने कहा कि जरा | 
ee मिनट वाग की सेर हो जाय तो अच्छा रहेगा, कया क्रि हम 5 

T za से भाये थे र 

1 जिस उद्देश्य से भाये थे वह तो एसा कुछ हो गया है कि चले ये . 
हरि भजन को, ओटन लगे कपास | | 


SS SEE 


=, 


$ a की बात का अनुमोदन कर समी ने लगभग १५ मिनट | 
T स्वर G way 

प च्छन्द और सुहावने वातावरण का आनन्द लिया और 

त्रे विश्राम के = 

किया और डॉ ड Ra श्रीनगर की तरफ मोटर में सवार होकर प्रस्थान्‌ | 

ee त्‌क Tga पाये जब कि रात्रि देवीने amator ae 

तारागण अपने साम्राज्य की महिमा निदारने लग चुके ay 


से 


हुं | 

i A चा x भोजन की काब थी। अंग्रेजों के यहां खाने 

द) पडते dats os २ रिवाज दोते हैं, खाध तौर के कपडे पदि 

को aa X अपना होता हैं । पर मौजीराम परिवार के लिये र 

| नधन न था = a व्यावहा रकता के चक्कर में पढ़ने का कोई 
र के उन्हें उनकी मेहमानदारी बज ने वाले ऐसे मिले 


रामी. ; : 
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L जां रूढिगत बातों पर कम ध्यान देते थे तथा अवाचीन सुधारों 
| पाती थे, व्यर्थ में क्रिसी का अपमानित कर तग करने की वे कोणि 
| नहीं रहा करते ai हुआ भी ऐसा ही करता है कि जसे को कै 
| मिला करता है, इस विषय में किसी का कथन कितना यथार्थ हैं-- | 
जैसे को तेरा मिले, मिले कीचमें कीच । 3 
पानीमें पानी मिले, मिळे नीच को रीच॥ e 
रात्रि का भोजन हुआ और कोई प्रसंग चलने ही वाला था | झो! हो 
आकस्मिक घटना ag घट गई कि जिक्ष घर में वे ठहरे थे उसके पक से 
मकान में आग लग गई, अतः प्रसंग उसी आग बुझाने का बन बह देव 
कोई अन्य प्रसंग सामने न आया । दे 
मकान तो राख हो गया पर सव रहने वाळे सुरक्षित Naml i 
गये । वे बेघरवार हो गये परन्तु इधर-उधर वालों ने उन्हे सहाया न 
घर दिया और सामान दिया और वे बसा दिये गये, उन्हे तो ei है | 
an कि उन्होंने कोई शहर बद्ल दिया और साथ में घर Magen 
i A निश्चय के अनुसोर मौजीराम परिवार सुबह ही aaa, 
7 ओर चल पडनेको निकला जहां से क्रि उसे वेष्गवदेवी के दनाथ 
'. था! सभ्यताके तकाजे को पुरा करने के लिये अंग्रेज दम्पत्ति मोट! रह 
। तक आये और भविष्य के मिलन की आशा से वे एक दूसरे से जुग s 
के लिये विपरीत मार्ग पर हो लिए h 


बत श्रौनगर से चली ठो सुबह ही थी; परन्तु. रासते dg! 
, में खराबी होने के कारण दो तीन घण्टे तक मार्ग में डी इकना Be 
उद्धमपुर पहुचते २ ata सी हो चली थी । अतः रात ade 
विचार मौजीराम परिवार को करना पडा, और चारा भी 77 
समय और आज के उड़मपुर में बहुत काफी अन्तर हो चुका है 5 
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| डाक बंगला आदि वहाँ पर ठहरने के छिए वन चुके हैं । azé 

| ब्वाटर भी वहाँ पर है | उस समंय ठहरने के लिए कोई बाग 
'थी। हां, दो चार चोलू होटल अवश्य थे, जहां पर ठहरने की व्यवस्था हो 
सकती थी । सो मोजीराम परिवार ने भी ऐसे ही एक होटल का आश्रय 
fon att अपनी रात्रि व्यतीत कर, सुबह ही अपने नित्य कर्मे faa 
i होकर कटडा के रास्ते पर हो लिये। आज कटड़ा को हन्साली के नाम 

पड़े से भी पुकारा,जाता है । कौड कंदौली से चलने पर यहां तीसरा वेष्णव 

गो देवी का दशन है । यहां पर माई भूमका का मन्दिर है, जो कि वैष्णव 

देवी के सात edd से एक है, ऐसी मान्यता है । 


हत 

if 

Í "i 4 
i 

i 

P 


Al ere 
काई) VAT जब पेदळ की जाती है तब उसका अपना ही महत्व रहता 
ग ग्य क oe = फर विचार करना पुड । मौजीराम परिवार भी 
L र करव 00 रि | रास्ता ऊपर नीचे होकर : 
ह । म के Tao एक घाटी अपने पीछे दूसरी को छिपाये 
दा हाय बढाते z a 3 X दानां तरफ वृक्ष वल्लरियां अपनी Tara : 
s ee X र्ने वाडों के उत्साह और आनन्द को द्विगुणित 
गो की शान न था | एसी हौ श्थितियों को पाकर 
a “आज कौ Ti के तार अपनी स्वर लहरी को लेकर वज उठते हैं! 
: तावर ey he काल से साहित्य के सजक इस प्रकार के 
नन नी लेखनी को gafa बना डालते थे और आज 
ae झाके TRIZ । पेड़ों में भःव भेगिमा ठाने के लिये 
1 S छिप कर आँख मिचौलो करने यदा कदा आजाते और. 
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पेड़ों को झककार कर छुप जाते । इस प्रकार को आंख मित्र | 


शब्द से न अघाने वाले झरने कभी २ बीच में अपनी STA और छ 
राग लिये सामने आकर दशक के चित चीर वन जात | 

मानव wea प्रमी है। यदि उसमें हृदय आर मस्तिष्क का म 
कुछ साहित्यिक safa से युक्त होकर MAAT लूट्न का दिलि; 
तो मार्ग सी मस्ती में अनजाने ही कट जाया करता ह | एप ब 


रमणीय वातावरण के आते ही वे एक दिन में पचीस पचोस मीड 7 
चलते ही नहीं; अपितु चलकर भी आनन्द से सरावोर रहा कर 


,, पडकर शमा जाया करती है । और उसी त्याग के बल पर बह 
, अपने तथ्य प्रदान करती हुई उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता 
बैठती है। 


A 


iad 


T इस प्रकार मौजीराम परिवार प्रकृति की छवि निहारता % 
चला जा रहा था वेष्णवदेवी के दशन को । दोपहर को वे कव्ड 


पेच स्नान किया । माई भुमका के दर्शन किये | भोजन किया A 


देर के लिये पेर पसारे विश्राम किया । 
तीथ यात्रियों की ऐसी मान्यता है या पंडों की अपनी कोठ 


। हे कि वैष्णव देवी के दझनार्थ जानेवाले यात्री को प्रथम देवी के £ 
' देन कोड कन्दौली,में करना चाहिये; फिर दूसरा दशन माई देवांगी |. 


it tf 
और तीसरा दशेत होता हैं कटडा में माई भूमका का | मोजी रग 


ने इन मान्यताओं के विरुद्ध तीसरा ही ada किया, क्यों किव 


चराचर में उसी एक वैष्णवी शक्ति को समाहित हुये समश ‘ 
रामतीथे _ [१८०] अगस्त 
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जो कमी एक मील tes चलने में बेहद थक जाया करते | : 


ह. | 
तो आनन्द देखने पर ही मिल सकता हैं 1वन का शोभा में यण . 


! 


र 


बात कुछ ऐसी लगती हे कि प्रकृति एसे स्थलों में पुरुष के म : 


Dees Aera sag rons cor 004०5० ०७ | 
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aaa giz हर एक वस्तु में उस शक्ति के दशन हो रहे परन्तु कौतुक 2 ai 

वश वे इधर उबर प्रत्यक्ष दशन कर रहे थे चळते फिरते प्रभु मंदिरों का! pak 
ऐसे व्यक्ति यदि क्रम भंग भी करले तो wah निगाह में उनका कोई | 
RE अपराध नहीं होता । भले ही संकुचित वृत्तित्राला मानव उन्हे दोषी | 
F 

$ 


3०2 


मानता रहे 1 


भ ह मध्यान्ह के बाद मौजीराम परिवार आगे बढा अपने लक्ष्य की ओर । E E 
७६ प्रार्ग में आने जाने वालों का तांतासा लगा था, कोई केवळ दहन को / ie 

` जा रहा था; कोई वच्चेके सिरका सु'डन करवाने । जैसी जिसकी मान्यता 
१ ` वैसा उसका निश्चय और कृत्य । सभी लोग अपने २ मन के गाने गिनने में 
लगे थे । कोई अपने पड़ोसी की चचा कर रहा था तो कोई अपने बेटे 
वहू की | ऐसा तो मीजीराम परिवार ही था जितकी चतरा का विषय 
था अपना लक्ष्य । 


i भागे बढते हुए भगवती के चरण पाद का स्थान आता है । यह ददन 
| का चौथा स्थान है | यहां पर भगवती के चरण हैं ऐसी मान्यता है, | 
| जसे भगवान्‌ शिव के कहीं पैर तो कहीं घड और कहीं सिर स्थित F 
m उसी प्रकार यदि जगज्जननी भी अपने विप्रहों में इधर-उधर अवस्थित | 
ड$ हो तो कोई अनौचित्य नहीं हो सकता । यह भी हो सकता है कि ज्ञान की | 
aS सात भूमिकाओं के प्रतीक ये सात दशन हों। ताकि यात्रा करते समय | 
यात्री को यह खयाल बना रहे कि जिन ज्ञान की भूमिकाओं को वह पार 
अता जा रहा है उसका आचरण तदनुकूल ही बनेगा । वह संसार की 
i pomi में उसी एक परम विग्रह का दशन करेगा जिस के दरशनों का वह 
1 है तभी तो सच्चा दशन समझा जा सकता हैं। ' 


a eas दशन कर मौजीराम परिवार आगे बढ़ा आध कुहाढी की 

| ` "ता कुछ २ चढाई उतराई का है परन्तु लक्ष्याथीको अपने लक्ष्य | 
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र मुखा हकर चल वशेष कडन} | 
¦ होती है। यदि कुछ हो भी तो वह पुण्य के नाम पर हेत ब्ले, 
/!| हे | आध कुहाडी पहुँचने तक लगभग तीन बजे का समय | 
i | पर भी मौजीर।म परिवार ने प्रसन्नता पूर्वक पांचवे दशेन क; 
| : ॥ किया और आगे अपने गंतंव्य माग पर होंलिये । 


चलते चलाते मस्ती में कभी २ यात्रियों के भजन भी wai 
जाते थे आखिर भगवती के द्वारपाल TA का स्थान आया | | 
पर भी दशन किये जाते हैं; परन्तु यहां पर ऐसा नियम सा है fee 
= पर टीका लगवा लो तो भगवती उन्हे दशन नहीं देती। जो i 
परन्तु इतना अवश्य ही है कि टीका लगाकर वेंष्णवदेवी के gaa ; 
वाले को पंडे लोग दर्शन नहीं करने देते | इस प्रकार Wiad 
दर्शन करने के वाद मौजीराम परिवार उस स्थान पर आया जहां ए । 
, पे निरन्तर पानी का झरना «हा करता है, यहीं पर मुख्य देवी के 
;, वाली गुफा भी शुरू होती हे । इस वहते झरने के पानी Hae ' 
¦, स्नान कर अपनी बाह्य अशुद्धि को दूर कर, अपने को देवी के ae | 
1, Site, बाह्य अशुद्धि तो हर सम्भव उपाय से दर की जा क ' 
', परन्तु आन्तरिक शुद्धि तो देवी को कृपा से अथवा भगवत्कृपा ade 
' हो सकती है और इस प्रकार की कृपा के लिये बड़ त्याग=तपह् 
'' आवश्यकता पडा करती है । मूल्य चुकाना पडता है । 


ESN 


हिमालय की तंग घाटियों में जीवन का खतरा मोळ ले क ' 
कराने वाली आस्था और श्रद्धा हर जगह जीवन का खतरा मोठ के 
,_ TART करती है । वैष्णव देवी के दशन करने के लिये स्तात शं 
वाद एक गुफा में प्रवेश करना पडता है। गफा क्या हे, एक (|. 
'समझिये। दो तीन फीट चौड़ी है। ऊंची भी इतनी ही है कि धुर्त 
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aR हे 

गै, झुक कर ही ओगे azar होत्ता है। जहां पर सिर उपर fea 
Í 
| 


र दो ue a rt या क्रि 
। छ) वहां ऊपर से गुफा का सकेत प्रद्ार के हप में यात्री को मिल जाता है । 
UN हू 


साथ ही यह शिक्षा भो मिल जाती है कि दुनिया में जो आनन्द झुककर 
नप्र होकर चलने में है वह अन्यथा असम्भव ही समझें और मानव के 
लिये तो आगे बढ़ने में नम्रता विशेष सायक होती है--तमी तो किसी 
ने कहा हैं-- 

fee नर अर्‌ नळ नीर की गति एके करि जोय 

जेतो नीचो दे चळे तेतो gay जाय । 
तंग रास्ता ही होता तो कोई बात मो थी | साथ में घुटने २ पानी भो 

रहता हैं जिसमें होकर आगे बढना पडता है। बाहर 
मार्गे भी वही हे जिससे आदमी जाया करते हॅ 


हर से अक्षजन पहुंचनेका 
1 इस प्रकार लगभग 
१५० फीट लम्बी गुफा में पानी पर चलते हुए वह स्थान आता है जहां | 
पर दो तीन सीढी ऊपर चलकर भगवती के पिंडाकार विग्रह के दर्शन किये 
जाते हँ । इसी अवस्था में मौजीराम परिवार भी गुफा मागे से देवी के 
हौ दशनाथ आगे वढो । और दशन किये | आरती की और फिर वापस उसी 
[है माग से उसी प्रकार बाहर निकल आये जैसे कि अंदर गये थे । 


हालांकि मौजीराम परिवार के साथ वह वह घटना घटित नहीं हुई 
WS अनेकों के साथ एसा हो जाया करता है । रास्ता तंग है। फिर 
aq आना और जाना उसी रास्ते से । मानव कार्वन डाय-आक्साइड छोडते 
53 | जाते हूँ और हवा में विद्यमान अक्षजन ग्रहण कर लिया करते हैं। 
hs’ eats जब >>> की मात्रा अत्यल्प हो जाया करती है तो 
É e सामने जलने वाळा दीपक अक्षजन की कमी के कारण कमी बुझ 
ki र करता है तो पड़े पुजारी लोग यह हल्ला मचाते हुए अन्दर जाने 

| यात्रियों को बाहर ढकेलते हैं कि कोई पापी आग्या है । देवी का 


है. m [१८३] अगस्त ६१ 


~ Olo Public Domain. Gurukul Kangri Collection २2७७५ 


ona 
> 


हह 10200, And Sere] Fouraaton erd काकी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 


¦ ` दीपक बुझ गया है । हटो २ की आवाज देते हुए लोगों को बाहर ३ 
हैं 1 सचमुच में पापी के प्रवेश से दीपक gal करता है यह देवी ह | 
जिसके सभी पापी-धमात्मा बच्चे हैं । और माता होने से पाग 
सुधारकर उम में सुमति भरना भी उसी का काम है। पर a, 
उसके समीप ही वे न आ सकेंगे तो फिंर केसे उनके जीवन का te 
होगा वे तो जेसे के तंसे बने रहेंगे यही एक समध्या है 1 भले ह ष 
पण्डे पुजारी उसको जानते हों अथवा नहीं | पर जानने लायक है। 


Q 


दशन मेला कर मौजीराम परिवार बाहर आया। साये वहीँ । 
बने पडाव पर डेरा लगाया क्योंकि जहां तक बन {सके galg 
J: नहीं होता तथा रात में वहां से चलना भी खतरे से aa 
छुआ करता, क्यों कि जंगली प्रदेश है लोग बाग थके मांदे तो हो 
४... है, अतः आराम करना ही उपयुक्त होता है। वही ara मौजीराम पी 
:; नेकी। रात्रिका ब्रिश्राम देवी की पुरी में ऐसा ही होता Pe 
१, की गोद में बालक आराम करता है ! उसका अनुभव उसी को हो 
।, हेजिसकोमां की गोद में सोये रहने की याद हो। 


| पी फटी | पंच्छी बोळे । भक्त लोग अपने भजन पूजन में मल 
किसान अपने खेतों की ओर चल पड़े और मजदूर अपनी २ 
में लगे। पुजारी लोग स्वान कर चन्दन घीसने-पीसने में व्यस्त (|. 
नितनेम करने वाले भी अपने २ निंतनेम में जुड पड़े; फिर गो | 
परिवार भला क्यों सोता रहता ! वह भी उठ खडा हुआ | अपने है 
* सेनिपटकर वह भी देवी के प्रातःकालीन दर्सनाथं er ae) 
समय आया । जैसे सभी लोग estat के लिये लाइन में खडे ये मे| 
मौजीराम परिवार भी पैक्तिवद्ध हुआ और उस घड़ी की प्रतीक्ष | 
लगा जब कि वे भी सार्यकालीन दर्शन की तरह फिर JER ey 
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हर d qori dena देवी के पिंडाकार विग्रह का दशन करें! aar mde 
da करने वालों को तथा खोजने वालों को इच्छित वस्तु तो मिळ ही जाय 
पो! करती है । वही उनको भी प्राप्त हो गया और वे दशन कर फिर वाह 
Ra आगये, फिर प्रातःकाळीन नास्ता किया और आगे चलने विषयक विवरण 


ft तेव्यार करने लगे । 


at वह घडी आखिर आ ही धमकी जब मौजीराम परिवार ने माता! 
है। ' Ba और फिर उसी माग से उद्धमपुर की ओर चळ पढे | अब क॑ 


ja वर रात का विश्राम उन्होने कटडा में आकर किया | फिर दुसरे दि 


रान ais कंदौली रात्रि विश्राम को पहुंचे, रास्ते में माई देवांकी ढकी à दर्शन 
a, कयि क्योंकि जाते समय उद्धमपुर से आगे बढजाने के कारण दशन ई 
E हो पाये थे सो आते समय हो गये । कौड़ ma में वैष्णव देवी १ 
ग प्रथम विग्रह के aata किये जो मौजीराम परिवार के लिये अन्तिम सिः 


ar हुआ | वैसे हैं तो सात ही किसी ओर से गिनो निकळेगे सात ह 
aw ऊपरसे अथवा नीचे से । 
कौड कंदोली से मौजीराम परिवार ने जम्मू का सीधा रास्ता ने 
लेकर परमंडल के चक्कर वाले रास्ते को लिया क्योंकि रास्ते में उनक 
भेंट एक ऐसे भक्त से हो चली थी जिसने उन्हें परमंडल के बारे में ब ; 
था, और वह जा मी उसी ओर रहा था । वे यात्री जो ठहरे; जहाँ कोई 
age उछ बता देवे उसी ओर देखते भालते जाना ही उनका काम हो जाया 
करता । फिर के फेर में उस ओर कभी आने को मिले अथवा नहीं, ज 
'देख लिया जा सके और जोकर दिया जावे वही अपना होता है । व 
ai रात्रि को मौजीराम परिवार परमंडल में ही ठहरा, क्योंकि वहाँ १ 
aR में ऐसा कथन हैं रात को गंगाजी आया करती है । वहां बाजार 
'वौचों बीच qe जलाये जाते हैं । सुबह देखने पर सब कुछ सफा हात. 
है।इस तथ्य की गहराई और सच्चाई जानने के लिये मौजीराम ' 
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,. के पास समय न था, जो वे दो चार दिन ठहर कर बतु hea 
! पता लगाते, और लगाकर भी उन्हें करना कया था? जिन ant 


[sar भरोसा और विश्वास हुआ करता है वेसा ही उनका जीवन am 


aH x अथ वठ कु z सिः A है | 
बहादुर अथवा कुछ कुछ मिश्रित हुआ करता ह । अतः वहां की माकर 


ni देकर वे सुबह ही वहां से चलने को तैयार हये । 
if 4 ‘ 
is > Ly S ; 

| विचार के अनुसार कार्य हुआ करता है तदनुसार ही साधन सामगः | 
॥ जुटाने का प्रयास और प्रयत्न चला करता है! मौजीराम परिवार पक ' 
| f से प्रातः चलने की योजना रातमें ही बना चुका था, वह जैसे ही a 
। को हुआ. पीछे से किसी परिचित की-सी आवाज सुनाई पडो जो wal 
।म के नाम से सम्बोधित हुई थी। १ 


नाम की इतनी अधिक महत्ता हुआ करती है कि उसी के meh 
A w a की नाव भव सागर से पार हो जाती है, अन्यान्य सासि) 
! बन्वनां डे भी ` प्रति Fn 
जकडे मानव समुदाय का भी उसके प्रति कम आकर्षय ह|| 
i i हता 1 रास्ता चलत जब आपके नाम से मिलता जुलतो नाम fed X 
1; और का होता है और उसका साथी उस्ते सम्बोधित करने के लिए उ. 
| a4 उच्चारण करता हे तो स्वभावतः आप भी उस ओर अपने ते| 
' को ही नहीं लगाते किर ८ | 
ह्‌ तु उस ओर = 
' के प्रभाव मे बहकर मौ g IR भी देख लेते हैं । इसी g 
ह TRR मोजीराम ने भी पीछे की ओर मुडकर देखा तो fel 
त यका यार नेनसिंह खडा था । दोनों का आपत्ती afiar 7 
हुआ । कुशल क्षेम की जानकारी हुई । आ 
नेनसिह अभी १ 
dalag अभी फौजमें काम करता हुआ इस 
उसे घर से आये भी कोई विशेष समय नहीं 


पूछने पर उसने मुल्क देश के हाल वताते हुये बताया कि अभी फ 
'पाढ के हाळ ठीक से हो गये हैं । वषा भी यथा समय होने लगी है 
बाग जो इधर उधर चले ग्ये थे तापस लौटने लगे = । सभी 
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Se ७०७७ 
म वा दाक RP Cheater soar, 


ति 3 हुँ । zag! आप क चल आने के बाद सिफ मिलखासिद के पत्र से 


ta हुआ था कि आप कहां ह £ अतः आप घर लौटने का Pat कब 
क, रखते हैं 4 a 
É जव प्रभु की इच्छा होगी तभी लौट wey मोजीराम ने Fer 
4 चले ही जायेंगे, तुम अपनी कहो । $ 
म्र 
र हम तो सरकारी नौकर हैं agt सरकार मेजेगी वहीं जाना qen i 
उक्र आज ही वदली का दुम आ सकता है और दस वर्ष तक भी नहीं ae 
ts से हम लोगों को uaafe जाना है । यदि संसार में अमन चैन ad 
रही तो अगले वप इन्हीं दिनों एक मास की gA मिलेगी, “ नेन सिंह + 
; जमीन ताकते हुये FETI ; 
ae फिर मौजीराम के चलने के प्रोग्राम को जानकर वह gaa 
iis |. करने लगा कि आज यहीं ठहरो । फौजी भाइयों ढी संगत का भी तो 
$.& लो! हमारा area बहुत भला आदमी हे! है तो अंग्रेज पर मारवत 
i का पुजारी है कभी उसे हमने गल्ती हो जाने पर क्रोधित दो कर 
wil शनाप बकते नहीं छुना । गल्ती हों जाय तो प्रेम से माग दशन 
al है। आपको उससे मिलकर प्रसन्नता होगी । यदि आज यहां ठहरन 
- चाहो तो हा करके चले जाना । al बीच साहव से मुलाकात 
A जायगी और नाइता भी । इस प्रकार नैनसिह का आग्रह लेकर 


परिवार फौज्ञी खमे में पहुंचा | 
। नेर्नासह ने अपने aga से sasi परिचय कराया। चाय पान 
a) ही रहा था मौजीराम परिवार भी सम्मिलित कर लियो गया 
६२। सुधाकर की बातों से नेनसिह का साहब बडा प्रसन्न हुमा 
उससे आप्रह करने लगा कि तुम व्याय Tagai भता होकर अ 
योग्यता प्रास कर भ विष्य में अच्छे सैनिक नेता बन सकते a 


Ure 


ln Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
|. सुधाकर ने कहा आपको सांलह के लिये घन्यवाइ | इस 
ana में विचार छरेंगे फिर आपक्री नर्नाख के द्वारा सूचित कर टी ; 

॥| चह हमारे गाव का पडोसी है । उसका परिवार हमारे साथ ge 
nj आत्मीयता रखता है। . 
¡| थोडी देर विचार विनिमय कर मौजीराम परिवार ने wafa क| 
| | उसके साहब आदि से छुट्टी ली आर अपने मार्गे पर जाने को तैयार छा 
i! j था कि इतने को फोजी साहब को खयाल आया कि उनकी गाडी ञम्‌ 
ने वाली है तदर्थ उन्हें सूचित करवा कर गाड़ी में बठने को azar 
~ मौजीराम परिवार ने साहब का धन्यवाद अदा किया और सेनि) 
८ में बेठ गये। | थोडी देर बाद गाडी वहां से चल दी। साथमे 
(/ सैनिक थे उनमें नेनसिह भो था | अतः मार्ग भर आपसी बातचीत गो. 
i | का अवसर उन्हे मिलगया । 
| 
| 


i माग की पहाडियों और वनों को पार करती हुई मोटर बसने संध) 
काळ के समय जम्मू प्रवेश किया, जम्मू यह राज्य की शरद काळ. 


। संख्या हिदुओं की हे जब कि श्रीनगर की ओर चोटी कट लोगों का प्रहि 
बिशेष है । शि 
मौजोराम परिवार रघुनाथ मन्दिर के पास वाली धर्मशाला में Ti} 
व्यतीत करने की इच्छा से रुक | संयोग ama वहां कुछ अच्छे ddil 
महात्मा भी टिके थे अतः सज्जनो के मेळ से दोनों को आनन्द gal) 
अगवत्‌ चचा हुई । प्रातःकाल हो मौजीराम परिवार को आगे बढ पर| 
ता परेदु सन्त geal के आग्रह ने उन्हें रोक लिया ताकि जम्मू की | 


सुधाकर की ज्ञान चचासे लाभान्तित हो सके यही उनकी ओर से कि 
आग्रह था | 


e h 
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प्रातः काळीत सत्संग का समय आया लोग वाग एकत्र हुए । महार 
त्मा लोगों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया और साथमें Soy 
सुंधाकर को। उसका परिचय देकर सन्त पुरुष ने उसे अपना प्रबच | 
ge करने को कहा । मौजीराम अपनी पत्नी के साथ नीचे लगे सोफा पर 
बैठा, जोकि उनके बेठने के लिये विशेष रूपसे लगाया गया था | 


सुधाकर ने ज्यों ही बोलना प्रारम्भ किया तो उपस्थित जन समुदाय 
ने तालियों की गडगडाइट से उका अभिवादन किया । ततपरचात, 
सुधाकर ने बोलना प्रारम्भ कियाः--मेरे अभिन्न आत्मरवहुप में उपस्थित 
जन समुदाय के दशन का जो लाभ ga पूज्य स्वामी जी की कपा से प्र 
हुआ है, उसके लिये में उनका हृदय से आभार मानता हुआ, आज्ञा 
पालक सेवक की भांति, उनके आग्रह को सिर माथे रखता हुडा, an om । 
के सामने जो कुछ भी अपनी तुच्छ बुद्धिसे कहूँगा उसमें से acer का 
गाप सज्जन नीर क्षीर विवेडी की तरह ग्रहण करेंगे तथा ASE 
RAT को मेरे लिए छोड देंगे, ऐसी ही आशा लेकर में आपके 

बोलने का दुस्साहस कर रहा हूं. । 
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j आपने सुना ही है तथा जानते भी हैं कि विइवभर की समस्त चे | 
| चेतन सृष्टि में मानव सर्व श्रेळ प्राणी है । उसकी विशेषता ani 
| ने-ज'गने, डरने-भागने तथा संतानोत्पत्ति करने में नहीं, aaia 
11 मी ard तो हर एक जीवधारी के जीवन में देखने को मिला कर्‌ती 


(eg अन्य जीवधारियों से अधिक जो तत्व मानव में है बह है धा 
| | तरम को समझने वाली बुद्धि । जो इस बुद्धि का उपयो l 


i 


S T सायी गन कर केक | 
j । बातों की पूर्ति में दी अपने जीवन को सफळ हुआ समझते हँ वे खो 
नव शरोरधारी होने पर भी बिना पूछ के ag ही हुँ। 


$ 


pam 


मानव जीवन कौ सफलता के लिये दो बातों को सदेव याद 
हिए एक प्रभु को और दूसरे मौत को । जो इन दो बातों की या 


A ave कि R : z 
"(प काय किया करता हे वह संसार में रहता हुआ भी उससे उपर 
a नो में कमल के समान र 


A 

na है हता ७ TY को याद रखने की ATAR 
it कि वह हमारे लिये सब कुछ प्रदान करता है । जीवन और 
।वनोपयोगो सामग्री । सत्र कुछ उसी का है ऐसा समझकर जव व्यि 
ie व्य = ` ` 
A n बनता है तो उसक्रे हाथ से किसी प्रकार का अन्याय होगे 
॥ F Si 3 
Be ane दी क्षीग हो ज/या करती है । वह दूसरों का हिला 
Pe लेता । बढ़ तो इतना ही लेता है जितना जीवन को 

ll आवश्यक हुआ करता हे । 


रा = ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर wa 

*निलाभ की किसी भी व ह पन ही! 
॥ रहकर, अपने को परमार Ei 
त्मा का सेवक समझ कर, कर्मे करता है और 

| भर कर कम करता है फिर उसमें लाप होतो can का और हाति 
.तो उसी परमात्मा की | इस प्रकार शांति व्यक्ति s से कभी दूर d 
॥ करती और शांति बने रहने पर वह जो कुछ भी कार्य करताही. 


रखता 
द्‌ र 


RT PRONE 
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| उसमें उसे सफलता ही मिलती है 1 व्यक्ति की घोर से घोर संकट में: 


~ 


मि 
रक्षा हुआ करती दै । eat विश्वास का दृष्टांत सुनिये 
एक वार एक व्राह्मण अपनी पत्नी क साथ अपनी मुसराळ जारहा 
ये । था। रास्ते में जाते समय उन्हें चार चोर मिले उन चोरों ने ब्राह्मणी 
र | केजेवर छटने की योजना बनायी और अपने जाने का स्थान मो वही 
म बताया जहां कि ब्राह्मण दम्पती जा रहे थे । व्राह्मण ने सज्जनों की भांति 
i / उनके साथ होने में प्रसन्नता समझी ताकि माग में किसी प्रकार काः 
हो| | भयादि न रहे । मागे भर वे मीठी २ वार्ते बनाकर बडे आत्मीय बनने 
की कोशिश करते रहे ताकि उनके बहकावे में ब्राह्मण दम्पत्ति आजावे । | 
सग | रास्ते में जव घन घोर जंगल आया तो चोरों ने एक पगडंडी से चलने को | 
' | ब्राह्मण दर्म्पात्त से कहा, इस पर उस व्र ह्मण को शंका हुयी और | 
m उसने उस पगडंडी से चलने में आपत्ति ही, इस पर उन्होंने विद्याम्त दिलाया | 
इता | कि आप और हम कोई दो नहीं, इस रास्ते से चलने पर दो मील कम 
औ | चलना पडेगा । आप और हमारे वोच प्रभु तो साक्षी हैं किर आप क्यों 
पणि | संदेह करते हैं ? 


ai मरु के साक्षीत्व को जानकर वह व्राह्मण दम्पत्ति उन चोरों के साय | 
झा. हो लिया । थोडी दुर चलकर जब अत्यन्त घोर जंगल आया तो उसने 
al 'तलवारें निकाल कर रास्ता रोक लिया कि अब तुम्हें खत्म करके तुम्हारा | 


क लेना है, ब्राह्मणने कहा भाई तुम्हें हम वह सब कुछ देने को तयर. 
= ~ A 
जो हमारे पास है और आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप ह 
जीवन दान दे दें। at 
वर ate एक साथ बोले--यह हमारा सिद्धांत नहीं हम तो जिस किसी | 
` भी माल लेते हैं उसे मौत के घाट उतार कर लेते हैं । ऐसी अवस्था देख | 


| क्र श्र aq > N cs ते > 
नि ae ने उनक्रे आश्वासन दी ओर उनका ध्यान आकर्षित कराते. 
र BER हमारे बीच प्रभुका साक्षीत्व है ऐसा तुमते Raa दिलाया 
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{inaa अपने बचने से तुम्हें नहीं फिरना चाहिए ! पर वे चोर Tal 
| | ! A एक बात न माने और उसे खत्म करने पर हीं उतार हो गा 
| i | ऐसी संकटावस्था आई देख व्राह्मण ने वडे आतेनाद में प्रयुसे orig 
हे प्रभो ! यदि तूने आज आकर रक्षा न को तो संसार से तेरा किरा 
| उठ जायेगा, अतः यदि तू कहीं है और तेरे ऊपर मेरा सच्चा fem 
iL | है तो आज आकर रक्षाकर, नहीं तो तेरा कोई नाम लेना भी छोड 
il जैसा कहा जाता है कि भक्त के वस में भगवान्‌ हैं उसी के अ 
(| उद॒शन चकधारो भगवान्‌ प्रकट हुए और उन्होंने चारों चोरों को तल्ल 
{FS के घाट उतार दिया और भक्त aan को ala देकर ह| 
Í हुए उके प्रभु विश्वास को कायम रखा । धन्य है az gy बौ. 
न्य है .उसकी लोला और धन्य हें विश्वास करने वाले । 


इस प्रकार जब व्यक्ति के हृदय में प्रभु क साक्षीत्व का अटल Ren. 
A जाया करता है और उसको यह भी साथ ही साथ खयाल wa? 
(कै इस जगत्‌ में जो जन्मा है उसे अवश्य ही यहां से चले जाना ह|| 
ile जो हुए वे सभी चले गये और जो भविष्य में होंगे उन्होंने भ॑ न 
hs ना है । जो कौडी र के लिये तरव २ कर जीवन यापन करते ( | 
[Fe भो एक दिन यह संसार छोडना पडता हे और उन्हें भी जो $| 
' बरी दुध में पल्ले और gat रत्नों में खेले । | 
| 2 वोलता था तो किसी ओर से जरासी भी आवाज ad भ॑| 
ही थी ऐसा इनसान हो गया था कि पत्ता भी गिरे तो उसका मै! 
न्द हो । एती स्तब्धता में वह बोले हो जा रहा था ओर कितना गी 
न प्रोल सकता था परन्तु समय का तकाजा जिसके आगे सभी को gad 
'पडता है उसने हाथ जोडकर अपनी धृष्टता कौ क्षमा मांगते हुए प्रवत ; 


Rma कर दिया तो फिर उसका उपस्थित जन समुदाय ने तालि || 
बजाकर अभिवादन किया । 


—क्रमर; 
Q 
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ते है | Bas मासमें आश्रमांतगत दिये गये 
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सावजनिक भाषणोंका सारांश 


वक्ता--श्री० हरिकिशनदास डी. गांधी 
विषयः--रक्तचाप ( ब्लड प्रेसर ) 
समय--२५ । ६ । ६१ (रविवार) प्रातःकाल 


वतेमान युग सुधार-युग हैं । सवेत्र खुधार की प्रवृत्ति 
चेल रही है, जिससे मनुष्य व्यक्तिगत सुधार कर समष्टि 
का कल्याण कर सके । फिर भी, देद्वाभर में सर्वत्र रोगों की 
_ दोरमाला बढती जा रही हैं । शायद ही कोई ऐता भाग्यशाली 
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| होगा, जो शरीर और मनसे सर्वथा, रोग-हीन और 
' कार हो | हेन रोगों में एक रोग व्छड प्रेसर (wm) 
। जो हमारे देश में निरन्तर वढता जा रहा है और तुधो 
: सभ्य समाज में इसका विशेष प्रकोप पाया जाता है।॥ 
' ` खे २०० वर्ष पदले डा. कारोने व्छड प्रेसरकी माप झे 
यन्त्र का निमाण किया था । इल रग के अनेक काण! 
जिनमें चिन्ता, भय, किसी आवेशजनक अथवा भवन 
समाचार छी अचानक sta आदि कारण प्रमुख हैं। हि 


प्रभाव होता है, फलतः रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न होव ८ 
हैं। हृदय में जब रक्त का प्रवाह बढ जाता है तब च 
| पवाह का बदळना पडता हे, अन्यथा चह कशकर वन सह 
": है। जैसे जळ की टंकी जब ऊपर तक भर जाती हैं, 1 
way अधिक जळ को बाहर निकालने के लिये उसमें ह 
पाईप ळगा रहता हे, फलतः टांकी के ऊपर से जलवा. 
नहीं आ पाता | यह स्थिति हृदय की भी है।इस रोग 
। ` बहुत सावधानी रखन पडती हे, पथ्यापथ्य की ओर कि . 
' ध्यान रखना पडता है और इस प्रकार रोगी को रोगी 
बनाया जा सकता है । यहां कुछ बातें बताई जाती हो. 
का अनुसरण कर रोगी को इस रोग से बडी राहत ण 
सकती हे! |. 


| खाने से यह रोग हो जाता है । वहुभोजन भी इस रो) £ 
। कारण है। शराब, वीडो-लिग्रे और अन्य पदाय भी ए 
¦! रोग के जनक हैं । अतः रक्तचाप के रोगी को तथा सीर 
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जनों को इन वस्तुओं से सदेव दूर रहना चाहिये, Aga 


E तात्विक पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिये । 1, 
| i 
3 E किडनी ( मूर्जापेण्ड ) रक्तको शुद्ध करके हृदयमें पहुंचाता | टी 


क 5 । यक्ृतका अधिक कार्म नहीं देना चाहिये। रक्तचाप के 
ण) नेगी का उपचार निम्नलिखित रूप से करना चाहिये । 

यद 

IR (१) पथ्यः--नमक, सिच आदि छोड देना चाहिये और 
बिए। फल तथा दूध लेना चाहिये । चौलाई की भाजी के पत्ते 
हेश पानी में उबालकर उनमें काली मिच और नींबू छोडकर प्रातः | 
= काल सेवन करना चाहिये | l 


ह, (२) मानसिक चिन्ताओं से मुक्त रहना चाहिये । मन 
iw के प्रसन्न, निश्चित, उत्साहमय वनाये रखने से इस रोग से 
` राहत मिलती हैं। 


(> ~ 


वे. o O मिट्टीका पेक, नोलिकमे और वस्तिकम मी हितकर 
८ होते हें । 


(४) तेल मालिश करना नितान्त आवश्यक हैं। पदिः 
Maaa, धनुरासन, भुजंगासन, टहलना आदि सरल 
| उलभ व्यायाम करते रहने भी हितावह हैं। i 


N ५) स्नान के बाद उचाले और ठण्डे किये गये जळ में _ 
; गोए गए स्दच्छ ae से समग्र शरीर को अधिक देरतक | d 
<i pied रहना चाहिये i E 


mà [een] 
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विषयः -_संगीत और शब्द TAHT दशन 


चक्ता--अी० सावन्त मास्टर | 
समयः--शनिवार , ता. २४। ६ । 5१ MARE ७. 


| 
सज्जनों ! तथा सन्नारियों | आजका विषय अत्यन्त फः 
पूण हे ओर वह मानव का सनोरंञन प्रदान करने के सा 
साथ जीवन के शब्द-ब्रह्ममें लीन हो जाने की स्थिति 
पहुंचा देवा है। यह संगीत का घिषय हैं, जो परा, पा 
; मध्यमा तथा वेखरी वाणी द्वारा आकाश में व्याप्त गग 
॥। यह संगीत-ध्वनि परावाणी खे उत्पन्न होकर पड्यत्ती 
| मेँ प्रवेश करती है । यहां ले आगे बढकर वह E 


की स्वरूप ग्रहण करती हे ओर फिर बेखरी वाणी से टक 
हुए महाकाश में बिळीन हो जाती है । | 


'. , झानव-जीवन का अनेक रूपों में ages. हुआ ब 
‘eta ब्रह्मद्शन प्राप्त करना है। श्रीरामतीथे योगाश्रप | 
` मुख्य उद्देश्य भी यही है । योग, वेदान्त, गीता, रा 
महाभारत, भक्ति, निष्काम कमे योग, संगीत आदि १ 

मामी at अवलस्व लेकर त्रह्माजुभूति या ब्रह्मदशन की | 
तिपर पहुंचा जा सकता है। येही समी मागे ब्रह्मानन्दे“ 
. कराते हैं | संगीत भी ऐसा ही एक उपक्रम और a 
जिसके रख-माघधुय में मस्त होकर मानव आतत्मबिस्टै 
। जाता है | उसकी सभी वृत्तियां केम्द्रीभूत होकर एक "| 
, किक आनन्दमें तन्मय हो जाती हैं। इसीलिये जी 
' संगीत का बहुत बडा महत्व है । सगीत का प्रभाव ” 
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$ ou NES 
पक्षियो पर तो पडता ह! है, पड पोर्घाफ्र भी पडता . हैं! वे Foe 
ही संगीत लहरी में सुग्च होकर प्रसन्नता से झूम उठते हैँ। ; 


HEOR + L | 

| चक्ता--शरी ? पे. दामोदर शास्त्री, चा” > 

| अध्यापक, संस्कृत पाठशाला, AZ |. 
| € = 

1 विषय--योगद्शन 
ह, समय--रविवार, २५ ।६ । ६१, सांय १० बजे 
i a a 
स्थि योगङ्चित्तव्ृन्तिनिरोघः | समाधिपाद, सूत्र २ 0 

| E ~ r ५ 
पर भगवान्‌ पतंजलिने समी मानवों के कल्याण की भावना, | | 


Mi से प्ररित होकर अनेक प्रकार के सुन्दर अभ्यासो और साधनों . | 
| र के मार्ग वताचे हैं । उत्तम, मध्यम औौरकनिष्ठ अधिकारानुसार | 
प्राण क्रमशः समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद्‌ है 
ट्छ का निमाण किया हैं ' 


९ 
योग छाब्दकी उत्पत्ति 'युज' घाठुसे हुई है, जिसका Wy, i 
है परमात्माके साथ खछुयोग--तादात्म्य स्थापित करन' ,। 


प्राणिमात्र {| 
इसीलिये परमात्मा की तरह योगके साथ भी eat | a 
का ज्ञात या अज्ञात रूप में सम्बन्ध हे । यह सम्बन्ध अनवात | 


य 
ह नौर यह रखना ही पडता दै | कर्ममार्गे, उपासनामाग 
aan में यत्र-तत्र मनका निरोध करना ही पडता है। | 
Et 
इसी को योग कहा जाता है । i 


ys 


Sai - नि र्‌ i) 
चित्तवृत्तियां समुद्रकी तरंगों के समान निरन्तर ps ti 

या चलायमान रहती हैं । उनका उद्भव और se a 
ही रहता हे । सर्वसामान्यतः प्राणिमात्र fragt E 
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Li आधार ग्रहण करता है । वस्तुतः जीवन भरमें असंख्य a 
hi का उद्भव और शमन होता teat है ga वृत्तियों दी , 
i) में कोई विरल व्यक्ति ही पहुंच पाता है । विषयानुरागी अ: 
(ji की बृत्तियां बहिसुख होकर tae घोडे की तरह करे i 
॥ खनकर उपाधियां वढाती रहती हैं और पारमार्थिक तळ 
| || क्री दृत्तियां कमेकी गतिके समान लमाधानपूर्वक, विषय! 
१, में मोह-ममता न रखते हुए कर्तव्य-पालन में निरत रहो 
|) फलतः मलिन वृत्तियों के स्थानपर पवित्र वृत्तियां इक 
| होती हैं और अन्तः करण को पवित्रता के प्रकाश से ey 
मान कर आत्मद्शन तक पहुँचाने में सहायता aga 
'योगदिचत्तवृत्तिनिराध: | 
है यह समाधिपादका सूत्र है । विषयों से विसुख होकर है 
eC चित्तवृत्तियों का निरोध कर anaes प्रात aad 
' साधना के योग के नामसे अभिहित किया गया है। ल्‌ 
' सुच योग ऐसी ही महान्‌ कला हे. और इस कळा में ह 


i 


= | रोके कर विराट मनोबल स्थापित करते हैं । तदा दप 


। aa (अथात्‌ चित्तवृत्ति è 
i यों का समुचित निरोध कर हैं 
* के वाद्‌ दृष्टा-आत्मा-अप वि चित” नरो 
। प्रतिष्ठित होता है। 


r 


1 
i 
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l 3 थि की gak अभाव से जव औपाधिक शांत और अद्यांत ' | 
` उपा त्र 


झी» का अभाव हो जाता हैं, तव पुरुष अपने उपाधिरहित | 
थो Sh अवस्थित होता है । विवेक ख्याति उत्पन्न होने से. 
à Se आकार के परिणाम से रहित चित्तमें कतापनका अभि 4 
ji eaten नष्ट हो जाता है, अथात्‌ में कता हूं, में दुःखा ह, r 
I = भाग्यवान. E इत्यादि अभिमानमूळक वार्ता से पूणत 
gi निवृत्ति हो जाती हैं । 

Tr 


q इस अवस्था को प्राप्त करने में साधक योगी समाधि द्वार | 
परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करता हैं | इसी अवस्था को | 
डोकोत्तर आनन्द की अलुभूति कहते हैं | साधक T | 
| सांसारिक मोह-ममता से विरत होकर अपने इसी लोका | 
। इसलिये अष्टांग योग का | 

èi यह मानव के 


Ra त्तर स्वरूप को प्राप्त करता है 
ने! साधन मानव माता के लिवे कल्याण कर है! यह ह 4 
1% मन को भौतिक Gal से विमुख कर स्वयंभू ओर SINE | 
T आनंद की ओर ल जाता है । योग A महिमा अकथनीय है 
और इसका प्रयोग मानव को आनंद, ह 
` आत्मिक चैतन्य-शान्ति प्रदान करता आ रहा è| 


चिकित्सक 
वक्ताः--डा० मेहरघान भमगरा प्राकृतिक rola 


a विषयः-दृद्य रोग का उपचा" 
समयः--रविवार ८। ७! ६१, प्राठः Lo 
तव हृदय की, | 


(१) जब शरीरसे प्राण निकल जाते हैं, 
गति अवरुद्ध हो जाही है। २४ awe fea रात 
वार से भी अधिक हृद्य घडकता है | 


Ñ? लाख 


रामतीई [१९९] अगस्त ६१ 


ह न नक्का by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

||... (२) हृदय को आराम भी. Aea है 1 seg » 

laaz हे कि प्रांत मिनट ७० से ७५ वार हृदय घडकताई 
, R) बचपन में वातज्वर (सेमेटिकज्वर) और १५३ 
(की आयु में हृद्य-रोंग होता हे । | 
"|, _ (४) अमयादित कामवासना ज्ञान agat पर बद 
| हानिकर प्रभाव डालती है ! | 
j __ (७) चिता और अतिआहार से हृदय रोग हो जाताए 
 बायु-विकार से भी इस राग की sala होती है । 


| 
॥| 
| 


(६) नसक का अधिक उपयोग और शबकर अधिक ay 
में लेने से हृदय रोग की उत्पत्ति सम्भव हे । कक. 


k (७) कब्ज (मलबद्धता) और शारीर में चरबी की अधिक 
,; धिक वढत भी इस रोग में कारणभूत है । 


i (८) रक्तवाहिनी नाडियों में रक्तको ६० से ७० हजार मीः 
यात्रा करनी पडती है । चरवी की अधिकता हो wee 
शक्त बाहिनी धमनिर्या अवरुद्ध हो जाती हैं फलतः wt 
: खुयोज़ित संधालनमें बाधा पहुंचती है । | 
(९) हृद्य का निमाण सूक्ष्म स्नायु-तन्तुओं द्वारा हुग 
| हे । व्यायामके अभावसे स्नायु-तन्तुओं में चेतना A 
, शक्ति का विकास नहीं होता; फलतः पूर्णतया कार्यक्षम ग 
; होतीं । a x 
l (१०) मदिरापान, चाय-काफीका आधिक सेवन, धग | 
Lo, बीडी -सिगरेट पीना, तपकीर सु घना, पान के प 


4 
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ty aag खाना आदि कारणों से हृदय कमजोर हो जाता है। { 


ताई ब्रह कमजोरी दृदय-रोग की जननी है । A 
E (११) ओषधियों द्वारा तात्काटिक आराम as ही मिळ 


sid, परन्तु चिरस्थायी लाभ-इख रोग से पूणेतया मुक्ति 
mi .पानेके लिये भाऊृतिक चिकित्सा का अवलम्ब लेना या 

ब्यक हे | 

, २५७ 

ताप, (१२) उपयुक्त कारणापर ध्यान रख कर ही अपने 

आचार-विचार वनाने चाहिये, अथात्‌ रोग की रोक-थाम 

के प्रयास करने चाहिये ओर वडी सावधानी वर्तनी चाहिये। 
प्र (१३) फल और शाक-सब्जी उचित मात्रा में सेवन करें। | 
आहार सादा खुपाच्य और पौष्टिक हो! चावळ का ais! | 
और गेहूं के आटे का चोकर निकालना नहीं चाहिये । जहांतक | 
सम्भव हो, खाद्य पदाथ छिलके सहित ही उपयोग में ग्रहण 
करते रहना आवश्यक ÈI 


ri (१४) योग के आसन, प्राणायाम, शारीरिक Grad} 
क्त. करण की क्रियाओं का अभ्यास करते रहना इस रोगमें | 
अत्युत्तम लाभ पहुंचाता हैं, अतः यह साधन भी अनुकूल 
| और अपेक्षित हे । : 
at be (१५) प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने से मानव हृद्य़- i 
i. से सदेव सुरक्षित रहता हैं | उसे किसी प्रकार के भी | 
O विकार का भय नहीं । छत्रिम जीवन-चया से उत्पन्न हृद्‌-रोग | 
Ae अन्य व्याधियां पुनः प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने 
O से अपने आप निम्‌'ळ हो जाती हैं । अतः प्रकृतिके साथ 


'उसंगत रहना नितान्त अपेक्षित है | 
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! (१६) समग्र शरीर की तेल-माछिश करना भी fm 
है | तेळ--पालिश प्राकृतिक चिकित्साका महत्त्व a 
हि और यह हृदय, HHS आदि शरीर के ड 


के अगोपांगो को हुए 


क्ति शाही और कार्यक्षम बनाती है! 
समयः--शनिवार सायंकाळ ५॥ aH दिनांक १-७६१ | 
घचचनकार--श्री० खेडकर गुरुजी बम्बई 
विषयः--दीघायु होने के सरळ उपाय | 
खण्क्रिम के अनुसार जीव मात्र का विनाश क्रम प्रा 
। दैं। मानव भी इल नियम का अपवाद नहीं । सत्यु एक बम 
: घटना È | उसे कोई टाळ नहीं सकता। इख संसार में? 
कोई असर (शरीर से) हुआ है, न हो सकता. है । 


$e पाकर 27366. 


Ao > पर सु हां ! मानव यदि चाहे तो AS जीवी हो सक्ता 
1! भारतवषे में सरासरी आयुमान ६० वर्ष का है। परन्तु स. 
साधारण अल्पायुण्यों की सृत्युखख्या अधिक पाई जाती 
| ऐसा क्‍यों १ i 


। .` सज्जनो ! 


1O जीवेम शरदः शतम्‌ । पश्येम शरदः aA! 
i यह तो हमारे वेदोंकी आज्ञा है। 'कम-से-कम हम é 
। साल जीवित रहें” यद्द बार-बार पुकार कर हमारे घम 


कह रहे हैं । फिर भी हम अल्पजीवी sat है ? 
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i इस का कारण यही दें कि हम पाश्चात्योंका नाउर 
ङ कर जडवाद को अपना रहे हैं और स्वकीय सच्चे ! 
Th आरोग्य प्रदान करने वाळे शान भाण्डार की ओर gow कर 
पुश प्रे हें । पश्चिमी विचारोंका भयानक प्रभाव और ह 
आरोग्यं विषयक अज्ञान-यही अल्पजीवी होने के 
कारण हैं | 

प्रश्न यह È कि आज की अस्थिर परिस्थिति में क्या ह 
दीधजीची हो सकते हैं ? इसका पक ही शाब्द में उत्तर है- 
हां जरूर हो लकते हें | परन्तु यह प्रात करने कें लिये 
| फ़. शरीर शास्त्र का ज्ञान ओर प्राइतिक (Natural) Raat का, 
पालन करना आवश्यक है | 


i 
i i आटोमोबाईळ मशीन में जव कोई विगाड होता. हे, तो! 
l उसके पुर हस BISA और तेल से साफ करते हैं और 
र| फिर उख मशीन से काम लेते हें । मतलब यह कि कोई भी. 
|. मशीन वर्षातक चलने के वाद उसकी साफसफाई ओर तेल 


की (Cleaning and overhauling) आवश्यकता होती हैं। 
इस प्रकार मानव देइ के अद्र ईश्वर ने जो Bas, हृदय, 
यकृत, प्लीद्दा आदि यत्र रखे हें उनकी भी साफसफाई की | 

र जीवन की आवश्यकता है । वाह्य स्वच्छताकी जितुनी ' 
आवश्यकता है, उससे अधिक आन्तरिक स्वच्छता की हैं । 
इस स्वच्छता की ओर मानव यदि सावधानी से ध्यान दे 

उसे दीधायु होना असम्भव नहीं | ei 


स्योव के वनर में कायन जमा हो जाता दै ! जिसके कारण 
ज्वाला प्राप्त होना दुष्कर होता हैँ, यह आप St 
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J Re प्रत्यक्षतः देखते हैं । वही कार्बन निकाल कर aR 
as aN oped eS 

!ाफ-सफाइ होते ही फिर चारों ओरखे प्रज्वलित हरी-नीर 

| ज्वाला उत्पन्न होती हैं ओर TAT आधि दिन चलता है। 


il) इसी तत्वपर इस देहका भी हलनचळून होता है। गा. 
शरीर स्नान, alga मालिश आदि rare स्वच्छ हो तक्ता 
!  है। परन्तु अतः शरीर जो कि अशुद्ध हवा, अशुद्ध ann, 
अर्सगळ, अनियसित-विचार और आचार इनके कारण ze, 
'एवं विकृत हो जाता है, प्राणवायु के कारण अधिक त्र था| 
होने से शरीर Ras एवं Reta बन जाता है और पणि 
मतः अकाल विनाश ही उसका फल होता हैं । 


7 


इन सवे व्याधियों से बचने के लिये और दीर्घजीवी gi 
“के लिये हमारे aflaghai ने या शास्त्रज्ञांने एक अति ge 
ऊपाय बताया हे और वह है प्राणायाम और योगासन | 


= [नियमित आचरण । 


दीघश्वसन याने पूरक, रेचक, कुम्भक नियमित स्प 
करने छे रक्तशुद्धि होती है । प्राणोंका संचय ale © 
' की शुद्धि इन दो तत्वोंपर ही दीधजीवन अवलंबित है| 
कुम्भक करके प्राणवायु का सचय :जितना अधिक होगा 
उतना ही मानव निरोगी बनेगा और रोग रहित aaa 
g होगा । 


। कहा जाता है कि विश्वामित्र ऋषि हजारों वर्ष जि 
! ANRA महाराज १४०० चष जिये 1 इनका एकमात्र AU 
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प्राण (oxygen) को कुम्भक के _ द्वारा रोकना । इतना रह 
नहीं) प्राणायाम से ढदय क्रिया बद करके मानव जीवित र | 
सकता है; ऐसे भी उदाहरण हँ । l 

इसी प्रकार योगासनों का भी प्रभाव है । qnaa य 
सिद्धासन में घण्डोतक निइचळ वेदना मानो एक महान्‌ तपस्य) | 
है । शीपाखन से पान्थरी) gef आदि रोग नष्ट द्ोक 
see कान्तिसान्‌ एवं दीघजीचा हता ह! 

wedi aigd हमारे meat (ऋषिमुनियों) ने दीधार | 
होने के लिये प्राणायाम और योगासन के जो महान सिद्धांत 
प्रस्थापित किये S उन्हीं को आज के शास्त्रज्ञ यर डाक्टर 
प्रयोग करने के बाद सत्य पा रहे हैं। 


तो फिर igal युगयुगसे जञा अपना हैं, ज 
दीधायुरारोग्य देने वाळा है, उसे हम अविलम्ब अपनायें 
दीधेश्वसन या प्राणायाम, amaa, मितादाए. मिर्तावहार 
तथा YS आचार का सद्दारा ळे कर देम अपना जीवन उर्ख 
E दीघोयु बनायें । i 
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तू चलने की तैयारी कर, अव तेरी बारी है । 
लू सका रहा, तू झुका रहा, 
1। जो आये यहां, ते रुके नहीं, वे थकके नहीं, 
OB घीर बने, बे प्रवल वने, 
3) चलते ही गये, ओर चले गये, 
तू निरख उन्हें कुछ ले न सका, 
अब छोड पुरानी तन्द्रा को, कुछ संभल जरा, 
(| तू बढने की तेयारी कर अब तेरी बारी है ॥१॥ 
p झकने के लोभ को छोड जरा, 
i चलने के कस को सोच जरा, 
g 'कुछ प्रेरित हो, कुछ प्रेरित ar, 
11. आमने वालों को दिखला दे, | 
रुकने वाले भी चलते हे झुकने वाले भो उठते हैं। | 
जो रुका, चला वह संभेल-संभल कर, 
जो झुका, उठा वह चमक-द्मक कर, 
i अब चलने की तैयारी कर, अव तेरी वारी है ॥९ 
"तू पहुंच गया अपनी मेजिळ पर, 
। अब चैठ जरा कुछ चिन्तन कर, 
क्यों रुक न रहा, क्यों झुका न रहा, क्‍यों बढ आया! 
जाने वाले ही सकल रहे, वे धन्य हुए 
Sil Bh रहे, जो झुके रहे 
| के ay हुए, घे भ्रष्ट हुए, 
CLARA को छोड सका, तो सफल हुआ 
: तू सफल हुआ,,अव सोच जरा, ag किस की बारी हैशीशि | 


| 'म्रवीथे [२०६] अगस्त ६१ 
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गत २७ वपी से मुझे आमरोग, वायुरोग, कब्जियत, | 
मस्तिष्क की अस्थिरता और अपच आदि रोग अतिशय | | 
यातना दे रहे थे, wea: शरीर और मन से परेशान होकर में 
जीवन से ऊव उठा था-घबरा उठा था । इन व्याधियोंसे' 
मुक्ति पाने के लिये मैंने वेद्यां, इकीमों और डाक्टरों की 
ओषधियों और इन्जेक्दानों के पीछे हजारों रुपये खडे कर| | 
डाले । फिर भी तनिक भी आराम और सान्त्वनाका अनुभव 
नहीं हुआ । आज से कुछ दिन पहले मैंने मराठी अख़बार 
नवाकाळ में छपी हुई “निःशुल्क योग-शिक्षा' शीषक के अन्त- | 
ग ECS 
भेत सूचना पढकर तुरन्त चन्दाराम गल्स स्कूल के सामने 
अर्देशर दादी स्ट्राटके नाके (araf ४) (अब दादर वम्बई १४) — 
पर अवस्थित श्री रामती थे योगाश्रम के संचालक योगीराज 
alo उम्नेशचन्द्रजी को मिला और अपनी स्थिति बिस्तार के | 


_ मतीचे [Row] ama tt | 
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लाथ प्रकट की | योगिराजजी ने योग की सम्पूण परीक्षा, 
A | छेने के बाद भ्रद्धापूवेक आश्रम में प्रविष्ट होने की सला 
| तदनुसार मैंने आश्रम में नियमित रूप से जाना शुख हि 
|, छलतः आज योगीराजजी की भावना के साथ Rep 
(गये ce कमे, आसन, प्राणायाम आदि यो 
। | (सात्विक आहार और मानसिक उपचा 
| . चली आ रही व्याधि समय में दूर हो गई । इतना ही को 
; अपितु में शरीर से ओर मन से अतीच शो 
। के साथ-साथ महान शाक्त पात कर खुळा E 7 
, और मन में किसी प्रकार का रोग-बिकार नहीं रहा और पे 


3 अपने अनुभव के आधारपर में निस्खन्देह कह सकता हूं 
“नास्ति NIEA बलूम्‌ | 1. 
> र J 
अस्तु, वम्बई-जैसे नगर में दाता, दानचीर ओर लोक , 


: श्रीमन्त लोगों को प्रत्येक प्रकार से सहायता कर इस आगर 
के लोकोपकारी कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करने की सहे 
हों यही परमेश्‍वर से सहृदयता के साथ मेरी प्रार्थना है. 
योगीराजजी के पास योग-विद्या का अवणेनीय ज्ञान-भ्ण | 
सुरक्षित है और वे इसके द्वारा जन-सेवा की तीव उ 
„भी रखते हैं, परन्तु एतदथ आवश्‍यक स्थान, धन १ 
योगिक साधनों के अभाव में अभीष्ट लोक-कल्याण कर की 
, पाते । अतः एकवार में पुनः सविनय निवेदन करता हुँ ॥| ` 
बस्बई की व्यापारिक जनता इस पवित्र अनुष्ठान की उपयो 
, ता की ओर Seat न करे । 
एच० आर० फनखीकर My 
be: वुघवार, २३-२-१९२८ ६ 
craves (२०८) अगस्त êt | 
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॥ श्री ॥ 
रामतीर्थ AOU SIA: 
(TR 24) के 


महत्त्वपूर्ण निर्माण तथा प्रकाशन ( घर-घरमें zat * 


€ 


रामतीथ ब्राह्मी तेळ 


( स्पेशल नं. १ ) 


बाल, मस्तिष्क तथा शरीर की मालिश के लिये सभी प्रक्रतिकेर | 
+ | सभी ऋतुओंमें अनुकूल है । सर्वत्र प्राप्य है । 


JHA dagga 


( प्रथम खण्ड ) 


( लेखक :--योगिराज श्री. उमेशचन्द्रजी ) 


l अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओंमें मिलता है । # 
| मलशोधन कर्म, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे रोगनिवारण और म” 


पृष्ठ-संख्या ४०० के अन्तर्गत q 
बोध कराया गया है । मूल्य १५ रु, डाकव्यय २ रु 


यो ~ - >क स्यसे तैयार व 
[गासन चिंत्रपट :- योगासन चित्रपट अनेक रंगोंसे तैयार रि. 
यह चित्रपट अनेकों आसनों से परिचित कराता हे । इसके आधार 
| ही आसनोंका अभ्यास करके सदैव नीरोग तथा सशक्त रह सकते 


मूल्य : — डाकव्यय सहित ३ रु. ; 
रुपया भेजनेका पता :--श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, पो. दादर 8 
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॥ श्री ॥ 
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रामतीर्थ 


नन मन विकासक सचात्तम मासिक 
राम्रतीर्थे योगाश्रम į 

दादर, बम्बई- १४ दिनांक . ......! 

मानर्नत्यि महोदय | | 


|! TS का साहित्य ११) रु का होता है, उसे हम डाक | 
| लहित५) रु में दे रहे हैं। a 
1|। विशेष प्राकूषणः--हर मास में धारावाहिक 
रोग वेदान्त, आहार, कहानियां, मनो निग्रह तथा रोग 


| 
TaN | 
| 
1 
| 


व्यवस्थापक महोदय | 
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LLALLES 


Us i à ९ 
HH gy वेदिक प्राथना 
रु, ल @ उमेशवाणी 


iw थी संपादकोय 
qr > धर्मापदेश स्वामी रामतीर्थ 

अगे न लहर पहुंचाये पार (saa) कल्याणचन्द त्रिखण्डीय 
पन्या क तुलसीदास की भांक्त गोपालदास अग्रवाल 
| Rat कतेव्यकी वलिवेदी पर(कहानी) ghas त्रिवेदी 
। = जब दोष शुण बन जाते हैं सुदशनतिंह | 
wn} & व्याकरण शास्त्र की परम्परा महेशचन्द्र शास्त्री ६० 

| ‘@ संतवाणी में विश्व शांति कुवर नारायणसिह maT ७० हक 
ताई}. दत्तत्रेय के गुरु (उत्तरा) भाई शंकर पुरोहित'आचाये' ५६ हैक 
जरी पेचिश और उसकी चिकित्सा gR =o A a ; 

& जय का चमत्कार (कहानी) देवेन्दनाय शमा cs 


भूलोक में अमृत 
| अनिवाय आहार 
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बालकृष्ण शास्त्री ९४ 
श्रौमती गीतादेवी tor 


ee 
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CLA DB & PAs 
CA A अंक ३ 

है. रामतीथे दापावली की टी 
> महत्वपूण yale a साहत्य. 

sree K 7 वद्य | 
पाठकवृस्द | वैसे तो 'रामतीथ' का प्रत्येक अक उच्चे | 
"i क्के साहित्य से युक्त होता. ही. है, TT दीपावली # i 
. अपनी ही विशेषता होगी । भारत के Bea प्रतिष्ठित Rams । 
Ba, कविता, तथा दीपावळी मनाने विषयक साहिब १ | 
अक की शोभा बढायेगा। मनोरेजक तथा ज्ञानवधक इहि ` 
तथा घारावाहिक उपन्यास रेखा चित्रों के साथ प्रकाशित ह ५ 


|: शत वषं को भांति बहुरंगी विभिन्न आकर्षक चित्र तथा पुहा & 
: रहेगा । अतः रामतीर्थः का दीपावली अंक अवश्य ही संग्रह! ६ 


phy X हिन ii £ 
. व पठनीय होगा। “रामतीर्थ! Ser मासिक हिन्दी भाषा hh 
: is 


Beet ही होगा जिसमें एकसाथ ही नैतिक, सामाजिक 
| ana, आरांग्य, मनोविरोध, आत्मचिन्तन, सदपदेश 
'वारणाथे प्राकृतिक चिकित्सा विषयक सामग्री रहती है | 
| कै हमारी अभिलापा & | 
| . पाठकों को निरन्तर सस्ते मूल्य में . अधिकाधिक पण], | 
“रामतीर्थः देने का प्रयास हो रहा हैं । उच्च, हक ji 
- साधारण वमे के ग्राहक वनने तथा न्यूज पेपर "| 
faa से हमें जो सहयोग सिल रहा है वह स्तुत्य है! ८ 
| अपे मिं को ग्राहक बनाने का प्रयास करते ४० 
| ” के भागी बनेंगे एसी हादिक अभिलाषा है | 


| | 
f 


| 


| 

| —<—o— 
| 
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Le कुदू न्य यद कुकु 


A लेखक पृष्ठ 

ज्ञ > स्वानुभव कुन्दनलाल लालताप्रसाद दुवे १११ 

ठी हर्ट पाठकोंके अभिमत ११ 
| € सामाजिक अवन्नति-३ (कामुकता) राम अवतार अभिलाप्ी ११ 

AN s दाढ़ी की आत्मकथा : विज्ञय एम. ए १२४: ry 
d g गरमी के पेय~शरबत बनाइये श्रीमती सुमित्रादेवी अग्रवाल १४ 

mi g प्ररनोत्तर (संपादकीय कलम से) १४७ 

अंह शै & क्यों (कविता) अजुनदास बतरा . १६3३ 
Rem € श्री रामतीर्थं योगाश्रम समाचार संवाददाता द्वारा १६६ 

हिय 8 © शेक्सपियर अरुण कुमार १७६. 
दहि | ड नोट और जिन्दगी (एकांको) भगिरथ शुक्रल योगी? 

त ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जयपूर्तिसिंह 

NE! & आध्यात्मिक जीवन रामनारायण तिवारी 

€ गोत , देवनारायण वमा 

a ig वीरता का aaar पे. दुगाशकर त्रिवेरी 

ii £ चक्रासन उमेझ योगद ग्रन्थ से २०५ 

3 है ज्योति (कविता) ठाकुर वसंतसिह २०८% 

है । ५ 


Se 

Z मुखपृष्ठ का परिचय "कर | 

_ सवे विदित ही हैं कि श्रीरामतीथ योगाश्रम के संचालक . : 

। ae योगविद्या के निष्णान्त पंडित है । उनके क्रियात्मक | 

, रूप को जिन विभिन्न रूपों में देखा जा सकता हैं उनमें से | 

उ 'स्तुत चक्रासन की स्थिति दशनीय है। विशेष विवरण के | 

| at : लिये इसी अंक > शती अक के २०५ ष्ठपर देखे 5० ०० 6 | वृष्ठपर देख En x 

| Eo Al योगीराज उमेशचन्द्रजी ने निराला मुद्रकः १४० > ` 

| ह १ में मुद्रित कर, श्री-राम्रती्थ, योगाश्रम निन्सेन्ट स्केवर स्ट्रोट न. ३ | 
बम्बर पैड से प्रकाशित किया । Pee | 
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ग्राहकोसे 


SEI ER DSS 


“रामतीर्थ” अंग्रेजी मासकी पहली तारीख को प्रकाशित होकर तरे 


`~ A 
को डाक से भेजा जाता हैं | | 


वार्षिक शुल्क रु. ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा a tii 


रामतीर्थ का नया वर्ष ATS से शुरू होकर माच में पूरा wl 
ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है fs 7 
यदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने iy 
से पूछिए वहाँ से जो उत्तर मिळे उसे हमारे पास मेज दीजिए? | 
उस पर गौर किया जावे | 

पता बदलने के लिए कमसे कम १५ दिन qå सूचना कन | 
अक्षरों में लिखे पते के साथ मिलती चाहिए | Fe भी af 
के लिए पता बदलना हो तभी हमें fod । 

५० qo पै० मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता 
को एक शिलिंग भेजना चाहिए । 

पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपना पता तथा ग्राहक 
fed | Aah 
वार्षिक शुल्क मनीआडेर' से भेजना लाभदायक है क्योंकि १ 
से एक तो रजिस्ट्रो खच लगकर ५-५० Te पड़ेगा ६ 
अंक मिलेगा तथा बिदेश में वी० पी० तो होती ही वर्दी! 


cet 
Hi 


है पे 


Ts 


a 


ae रामतीथं के साथ पुस्तकें आदि नहीं भेजी जातीं | b 
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लेखकों से 


RNID: 


“रामतीर्थ? किसी एक विषय अथवा वर्ग का मासिक नहीं, यह तो 
! देशिक तथा संवीपयोगी हो ऐसा हमारा प्रयत्न है किसी भी प्रकार 
के साहित्यिक लेख--वाता, नाटक, जीवन प्रसंग, धर्मका, प्रसंगकया 
' धन्न, निबंध, परिचय, प्रवास वर्णन, काव्य आदि किसी भी इप में मानव 
ati gaa को ऊपर उठानेवाले, प्रेरणा Ware उपयोगी विचारों से युक्त | 
गह! समी प्रकार के लेख “रामतीर्थ” में प्रकाशित होने के लिए स्वीकार किये 
| जाते हैं। ऐसे लेख विशेष अध्ययन और कलामय होने के साथ-साथ 

तिर ३ नम भाषा व होली में होने आवश्यक हैं । 


बिट लेख के साथ लौटाने के लिए टिकिट आने पर ही लेख वापस | 

` भेजे जा सकेंगे स्वीकृति अथवा अस्वोकृति वैसे १५ दिन के अन्दर | 
“य -भेजी जा सकेगी । लेख की प्रत्येक जिम्मेदारी लेखक की ही रहती है। | 
रि ` अन्यत्र प्रकाशित हुआ लेख या अन्यत्र प्रकाशनायं मेजा हुआ लेख | 

भेजने का कष्ट न करें | 

पदें लेख प्रकाशित होने पर लेखक को अंक तथा योग्य पुरस्कार 

' दिया जाता है । | : 
cae `. लेख कागज की एक ओर सुवाच्य हस्तलिपि में लिखे होने. | 
| चाहिए sat कोई उद्धरण दिया हो तो उसका पूरा मूल खरोत देना 
आवश्यक है कार 


५ 6 

क वी! 1 

at निम्न पते पर सम्पादक के पोस पश्न तथा लेख मेजिये। 
| 

हँ! | संपादक 


रामतीयं मासिक; रामतीयं योगाश्रम, दादर? 
बंबई १४. 


>: 060०000१00 Siei Foundation rer क 
f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 


|| agente: श्रणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षिमियेजत्रा: । 
। | स्थिरैरंगेस्तुष्ठुवां सस्तनूभिर्व्येशोम देवहितंयदायु 1 


वर्ष २ ] ' अकहूवर १९६१...  -... [ संत्या! 


RA क्ला 

HEH TELE 

को दद्शे प्रथमं जायमान मस्थन्वन्तं यदनस्था ‘ 

' भूम्या असुरं खगात्मा कव स्वित्‌ को”विद्वांससुप गात्‌ पर 

| ऋ वे. आ. सू ९१७४४ 

भावाथे--उत्पति के पूर्व समस्त विश्व जिस कारण ब्रहम हुए | 

' प्रकट होने की तैयारी में था। उस निशुणावस्था में उसका sree) 

¦ किसी को नहीं हो सकता क्योंकि उके, कार्य में परिणित होने | 

' ण ब्रह्माण्ड अस्तित्व में आता है । इस ह्याण्ड का प्रत्येक प्राणी कह 
' सूक्ष्म, कारण तीन शरीरों से युक्त है,। इसी से सामान्य मानव र्त 
रहस्य समझने में असमथे है । जब जिशासायुक्त बैराग्य हो जाता @ f > 

' विद्या जाननेवाले गुरुकी शरण में व्यक्ति जाता है ! ; 


aos 


IDA AJ A A H, 


sH AND. 
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_ (३९) प्रातःकाल विस्तर से उठते समय अपने smet " 
| को देखते हुए यह विचार ११ वार करें कि आज का दिन _ 
| हमारे लिये अति पवित्र दिन दै, सुख और आनन्द की' पराति | 

`| का दिन है, जीवन के सुधार का दिन हे; हर तरहसे 

| कारी दिन है। सभी तरह कें विघ्न और दुःख गरम जली | 

| वाष्पके समान दूर भाग we! में निर्विकार, निरामय त $ 

sagi 5 

(४०) किसी सत्संग के समय अधिक देर तक बैठने 


न हो तो स्वस्तिकालन में बैठ कर मेरुदेण्ड; शिर तथा 
को सीधी रेखामें रखकर बेठने का अभ्यास अवश्य क 


रामतीथ 
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[लगाने से मनकी एकाग्रता बढ़ेगी, आरोग्य बढ़ेगा, स्मरण 
उन्नत होगी और मनन तथा निदिध्यासन सें मन hp 
| होगा । 
| (७१) अदाचोन तथा प्राचीन सभ्यतासं जो काये निनी 
। | असभ्य, अधार्मिक ओर अनीतिमय समझा जाता है, उछल 
j सर्वथा त्याग कीजिये ऐसे कार्या को अपनाइये जो उचित 
अथ-प्राछि में सहायक हों; आत्म सम्मान के द्योतक हों शे! 
समाज फे लिए कल्याणकारी बन कर जीवनको साथक बता 
। (४२) समतल मैदान अथवा मागे में दौड़ते समय छा 
के भाग को आगे की और चिकाखोन्सुख रखिये । पेटका शा 
२ स्वाधिष्ठान चक्र ( कन्धस्थान ) को संकुचित रखिये । ae 
' कम लगेगी | 
`. (७३) पवेतारोहण करते समय मध्यम गति सेप 
` उठाइये। इवासोच्छ्चास गहरा लीजिए और ऐसी भा 
' करिये कि हमारा शारीर हलका है । सीधी रेखामें मत बहि 
| दाहिनी-बाई ओर से चढिए | भगवान का नाम-स्मरण 
रहें थकावट का स्मरण न होने दीजिए ओर न ऐसा ग! 
ही मन में ळाइये कि अभी ऊपर पहुंचना बहुत दूर दी १6 
` ऐेला विचार करिये कि में अधिक अन्तर पार कर अगा 
और थोड़ा ही agar रोष रहगया है । गहरे इवासोर्षस 
a और आनन्द्‌ पूणे विचार करने से थकावट दूर हो 
| 


| 
f 
i (४) अनेक व्यायामों में पेदल qgar भी एक द्याया | 
' चलते समय बातें करना उचित नहीं | वेगगति J ad 


= रामतीर्थ [<] अक्टूबर © 
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3 OM. Cae 


SSE a 
Í igitize ADP Sana Say ; षतः m A 
qT र BEN कचन सीर बरै । जब 
f तक BN तरह थक [वट आन जाये, तत्र तक ब्रेगसे ; att if PE 
d a । धीरे चलने से लाभ नहीं होगा। 


| (23) अवाचीन युग विज्ञान-युग कहा जाता हैं। विज्ञान 
+ से छाम अवश्य हुआ, परन्तु नुकसान भी कम नहीं हुआ। यद 
त्ता विज्ञान का दोष नहीं; उसका उपयोग करने वाले का दोष है 
अब ऐसे लोग अधिकांश में मिलेंगे, जो एक फलांग भी aS 
$ चलने को तेयार नहीं | थोड़ी दूर के लिए भी वे मोटर-बल 
-इत्यादि वाहनों का उपंयोग करेंगे। फलतः व्यायाम के अभाव 
से रोगी हो रहे हैं ' | 
m (४६) जव इम डुः. पीड़ित दोते हैं। तव उसका सारा 
I दोष भगवान्‌ के शिरपर मढ़ते हैं कि भगवान्‌ की हमपर ङ्प j 
नहीं है, भगवान, निदयी है । यह उचित नहीं हमें अपने कत | 
A व्य पालन, पुरुषार्थ और योग्यता का भी विचार करन 
क्ला चाहिए। 
हि! (३५) सदेव दिव्य व्यक्ति, दिव्य पुरुष; दिव्य मानव. वनने 
झे. -का विचार करते रहना उच्च स्थितिपर पहुंचने की भाक 
श॑ भी रखना धाहिए। यदि घनवान्‌ वनने की भावना एख 


र्ते जोर तद्नुकूल आचरण करेंगे तो एक दिन अवश्य धनल j 

ग. घन जायेंगे और यदि गरीबी के विचारों में डूबे रहेंगे त 
"गरीब बने रहेंगे । बिचार तरंगे AC तदयुकूळ सकला ži 
निश्चिय ही सफलता प्रदान करते हैं । यत्‌ श्रद्ध स॒ पव. 


। 

| 

| . A अत्मविइवास होगा वेला. हीः $ $ 

| ` जिसकी जैसी भावना और अत ! के 
((॥ -का जीवन बन = |. st हो bE 


सम्रतीये [९] अवद्बर, ५, ह 
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| (४८) अधिक बोलने से शक्तिका अपव्यय होता ह 
शरोवेद्ना होने की भी . आदांका: रहती छै । कम बोळे ४ 


'प्रथिक प्रभाव उत्पन्न होता है और विषयों का स्पष्टीक 
। [णे रूप से हो जाता है, फलतः खुनने वाळे” को हदा | 


x आनन्द प्राप्त हो । 
(४९) घूमने (टहळने) के लिए वही स्थान विशेष उपर 


[नको परम शांति और आनन्द प्रदायक हों । टहलने के तग 
: 'रीर में वस्त्र कम हों ओर स्वच्छ हों । shane (aie 
tat) में प्रातःकाल सूयीदय से पहले टहलने जाना निरोप 

हीं, जुकाम होने का भय रहता है । जो लोग are 
: परीरिक उष्णता चढ़ाने के लिए उचित अम करते हैं और जे 

शक्त युवक हैं, ऐसे लोंग Giga Ae घण्टा पहले टह 
' ५ लिये जा सकते हैं । 


| (५०) जहां सत्संग हों रहा हो; वहां अवश्य” ही" जाग 
MRT । सत्संग का फल ( प्रभाव) अत्यन्त शुभ होता है 
न सांसारिक चिन्ताओं से मुक्त होकर आइचासन. प्राप्त कणा 


वहळता हैं । सत्संग में सज्जनो से साक्षात्कार होता हैं 


एस्परिक मित्रता aed है और aga ay उत्तम स्वम 


हण करने का सुअवसर प्रांत होता हे | उपदेशक सन्माग की | 


शन' कराते हैं और जीवन को साथेक बनाने 


त्कमी की' ओर प्रवृत्त करते हें। उपदेशकः कों | w| 
वश्य ही समर्पित करना चाहिए और्‌ं: साष्टांग नम्र 


रामतीथे =i १० अकबरे पर 


{ 


था लाभदायक दोगा, जहां शुद्ध वाथु शरीरकों स्पश करं पॉ. 
C3, जो नयनाभिरामं खुरम्य क्षेत्र हो और जहां Fara: 
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4 करके उपदेश सुनने के लिए पद्मासन, सिद्धासन अथ 
Do स्वस्तिकालन लगाकर वेठना चाहिये | सभी इन्द्रियों की वहिः 
प | get गति को अवरुद्ध कर केवल डपदेश-श्रवण में अन्तः 
॥ ण को तन्मय बना देना चाहिए।बंठने में मेरुदण्ड सीधी 

रेला में gers ये" ऐता करने से मानसिक vaf के ल 
ताथ शारीरिक लाभ भी निस्सन्देह प्राप्त हॉगें। 


(५१) आप अले ही विख्यात कारीगर हों, अनेक १ 

q में कुशळ हों, इनर-उद्योग में ecu a iw zis 
= | (डिग्रियाँ) से विभूषित हॉ, महान सत्ताधारी हाँ, Jas न्यत ; 
दे को अपनी इस विशेष स्थिति के सम्बन्ध, मे अहार आत्म, | 
है. व्हाया और frst उदय दोगा उती हिले 
| शक्ति भले ही प्रभावशाली प्रत हो; परन्तु ae 
y शक्ति का हासे होता जायेगा जर आन्तरिके रूपसे 
at खोखले होते जायेंगे । समय के साथ आपका प्रभाव आ 
... लोकप्रियता घटती जायेगी और एक दिन सभ्य-समाज आपका 

अपने बीचसे उठाकर फेंक देगा | ह 
ता (५२) स्मरणशक्ति बढ़ाने के लिये शीपासन कमसे कम २० 
है मिनट करना चाहिए। दीवार का आधार लेना उचित नहीं | 
तं आंखें, कान,जिह्ला,नाक तथा त्वचाको शीपासनसे राज दि मिलता 
कै. है और उनकी ग्रहण शक्ति वढ़ती है। रक्त का शुद्धिकरण न 


@ जाने पर सभी महत्वपूणी इन्द्रियाँ छुधर जाती हें । शीष 
a निइचय ही रक्त का शुद्धिकरण AG zi ee 


हे ... (५३) मलविसर्जन के पश्चात्‌ भी सम्भव हैं कि 
ac | के. ऊपर के भाग में मल-संचयं at जल द्वारा गुदा 
(९ टेन करते, समय गणेशा-क्रिया  आवश्‍्यकताचुसार 


महावरोध की चिन्ता से पूर्णतया मुक्ति मिलेंगी। ge 
रोमतीये Pal) a मु 
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| भषतापेन तप्तानां . 
l योगो हि परमौषधम्‌ | 
| अथात्‌ सांसारिक भयतापों से भ५रोगों से मुक्ति दिशी | 
के लिये योग एक सफल औषधि है । - 


, ससार में रहने घाले मानव किसी-न किसी दुःख से 7९ 
पाये जाते हैं! सनातन्‌ काल से ही ये सुख दल मय है| 
पीछे लगे चले आ रहे हैं । आशा को लेकर मानव आगे 
का प्रयत्न करता रहता है और अन्नेक प्रकार के | =| ls 


अक्टूबर at 


——— 


i 


~ rere we 


रामतीथे ` ` [RR] 
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| है।इस भवसागरमें उसे अनेक प्रकारके संकटों और करि 
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gaat से टकराता हुआ अपनी जीवन-नौंका को चलाता रह 


का सामना करनेके लिये तैयार रहना पड़ता है और उस gene 
आत्ण्सतुलन को स्थिर सल है, अन्यथा नोका बे” 
खतरे में पड़ने का भय रहता हैं। 
उपयुक्त शीषक के कथनानुसार योगियों ने संसार के इर 
तापत्रयों का सामना करने के लिये योंगविद्या का अप्रति 
वरदान प्रदान किया दै, साधक को निर्भय बनाकर = कमर. 
वन्धनो से मुक्ति पाने का यही एक सिद्धिदायक माग है । योर | 
स्वयं वन्धनसुक्त अथात्‌ संसारिक अयतापांसे- भवरोगांसे म॒ 
दिलाने. फे लिये एक सफल औषधि ह । अन | 
साधकों को भी बन्धनमुक्त वनाता है | जो विधिवत्‌ योगाम्यार | 
करते हैं, वे अपना सुख सर्वत्र बांटते हैं और दूसरे के Gat 
हिस्सा बटाते हैं । योगाभ्यासी दूसरे के दुःखांको सुख में परि 
atta कर देता है । योगाम्यासी निर्भय रहता हें और ने 
आस पास सुख का सागर लहराता रहता है। यह सासाह | 
दुःखों से दूर रखने वाली परमौषधि योगाभ्यासी के पाख रहते | 
है | त्रिविध तापों का मुकाबला कर उन पर जय पाने प ता 
थ्ये योगाभ्यास से प्राप्त होता है। योग बिद्या आशीवाद 
हुई कह रही हे--हे मानव तुम स्वयं को समझो, पहचान 
ओर zg विचार कर मेरी शरण में आजाओ में तुम्दारे स i 
दुखों को निमूल कर दूंगी और व परम सुख-स्वरूप च 
जाओगे | यदि योगाभ्यास मानव का दैनिक आचार वन जा 
तो मानव निस्सन्देह शान्त, सुखी, सन्तुष्ट आशावान, हट | 
दिष्णु और घेयेवान होता है । 
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of 
| १ । आज देश में क्रमशः योगावेया और आध्यात्मकी a ३ 
| । | ते उत्पन्न हो रही हैं! लोगों को अपने कतेव्य का बोध 

f | गिर एक ऐसे देश का निमाण होरहा छै, जो. अभिम्रत R 
* पर पहुंच जाने के वाद कम से कम भोतिक साधनों के 

! किसी को परेशान नहीं करेगा । योगमूलक आध्यात्म प्र 


| qag भारत संसार की आयक और आध्यात्मिक शरियो 
है त्व करेगा । 
योगाभ्यास ओर. आध्यात्म प्रधान भारत में दुःख काळ 
भी नहीं होना चाहिये यह वह देश है, जिसने आक्षा; 
Caray से संसार पर अपनी प्रतिभा शक्ति का प्रभाव दत 
| है ॥ भारत के त्याग और बलिदान की गाथा Beate 
. एर खचित हे fee आध्यात्मिक शक्ति के कारणं 
हि क्षात्र शक्ति बड़ें वड़े कष्ट उठाकर भी रण संग्राम में फे 
Te रही ' यही योगाभ्यास की आध्यात्मिक परस्परा भात 
है समाज जीवन सें तृप्ति और शांति का संबार बनाये रसी 
है; किंतु आज लोग इससे Aga होकर ऐहिक कल्पनाओं डे 
A प्याले पी रहे हे, जो उनके तथा समाज के लिये बह 
है घातक हैं। भारत वह देश हैं, जहां के निवाप्ती ata 
है cata से सम्पूर्ण तृप्ति के साथ, जीवन व्यतीत करते अणे. 
|£ भौतिक सुख उनकी कल्पना से. परे रहे. हैं। एक ऐश | 
शध्यात्मक सामंजस्य और ee चस्धन है कि. लोग इस प्रक 
ह दुःख उठाकर भी परम्परा के सूत्र में संगठित हैं। 
दीवन में इस प्रकार की आनन्द, वेदना- और उथळ पुय | 
॥नेक अचसर आये हे,परन्तु उसकी : भावनात्मक एकता बी Í 
Rit आघात नहीं पहुंचा, यह सचमुच एक Aa a 
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प अस्तित्व है । शायद ही कोई ऐसा अपवाद होगा 


° कद i 
G cz के भय से समाज से भागने की नोवत आई होगी | 
l ut उसे भळा बुरा कहते हैं, लेकिन रते उसके साथ ही हैं | 
a St निरुपाय, निकम्मे हैं, उन्हें भी समाज से dt पोषण मिळत | 
m है, इसलिये खमाज के साथ रहकर मजुष्य कों सुख दुःख a : 
क़ परे रहकर-उनखे STAT लोहा लेकर अपने कतेव्यां की ओर 


प्रवृत्त रहना चाहिये | जव HJA अपना कतेव्य-काये सम्प | 
कर लेता है और वह aaga सत्ये-शिव-सुन्दरम्‌ होता Sal 
भें मनुष्य अत्यन्त ठति तथा शान्ति की सांस लेता है और उसक 
[३ मन अलौकिक आनन्द-सागर में गोते लगाने लगता है | यही 
हबल gia परायणता उसकी आशाओं तथा सफळताओं की | 
ह$ दाता है, जहां दुःख, शोक आदि विकृतियों की कोई पूछ नहीं ॥ 
ए इसके लिये हमें मन को सुशिक्षित बनाना पड़ता है। दैहि 
म और मानसिक Bat का आघात seat को विकृत बना न दे, 
इस प्रकार की सवल स्थिति धारण करनी पड़ेगी आर मन कॉ 
edtag वनाना पड़ेगा और पुरुषा के साथ समाज-छुयोजित 
i और उच्चतभ जीवन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, जिससे 
£ मानसिक संघर्ष और aad मन को विक्षिप्त करनेमें सफळ 
0 न हों । अपनी ae आवश्यकताओं को वन्द कर दो अथवा 
q सीमित, क्‍योंकि यही अनन्त आवश्यकताएँ मन की स्वामावि- 
q * अवस्था में एक खटक पैदा करती हैं और मनुष्य उद्धिश हो| 
॥॥ उता है । हमारी जो आवश्यकतायें हैं उन्हें परिश्रम और 
हे अध्यवसाय पूवेक अर्जित करना चाहिये, और यथा प्राति ः 
+ ` सन्तु रहना चाहिये। इसमें कहीं दुःख का कारण नहीं हैं; 
T उ: नहीं | ga-ga की यही परिभाषा है की वे कल्पना 
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(प्रसूत हैं, वास्तविक नहीं। Gat से किसी:को ame 
। चाहिये उनसे वचे रहने की कोशिश करनी चाहिये। योग 
| “जयासी और इच शॉक्ति रखने वाले लोगों पर ta. 
| का पहाड़ ge पड़ने पर भी वे आत्मविश्वास से Raa 
| होते । थे प्रत्येक' स्थिति में हैदर पर तथा प्रयत्नशील ate 
॥ रखकर निमय रहते हैं । ये डुःख कलेश आदि क्षण भंगुर गे 
॥ ` अस्थायी हैं । वे योगसाधक के प्रकाशमय जीवनपर क्या 
| का आवरण डाल नहीं सकते । योगाभ्यासी की आत्मा बाग 
Rara की गोद में विश्राम करती हैं । वह अनावश्यक वा 

वस्तुओं को अपने Sra का कारण नहीं वनने देता। योगशरि 
द्वारा साक्षात्ट्रत आत्मा की अपरिसित शक्ति है ओर इसी शे. 
सहायता से योगाभ्यासी महान्‌ से महान्‌ दुःखोंको भी फू, 
तरह झेलता हे। | । 
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oma at जासकती है । मनुष्य को कभी-कभी दुःख पेदा होता है 


A बढती है, मन काबू में आता हे और अन्ततः विजयी होकर मुक्ति के 
= का रसास्वादन होने लगता है । अपने दुगु णो को पहचान कर एक 
; के बाद एक मूल कारण की खोज कर और मन को सुरक्षित तथा शक्ति 

शेली बना कर अपने आपका स्वयं ही. सुधार करना चाहिये | एकान्त में 


>. करते समय प्रणवोच्चार करते रहना निराकरण में अधिक सहायक दोगा : 
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ले. स्वामी रामतीथ 


अपने आत्माको संबोधित कर,उलाइना देकर मनको स्थिर करें ब | 


आषण होते हैं | छोटे य़ा वडे पवित्र या अपवित्र प्रत्येक ब्यक्ति भाषण तो | 
देते ही हैं । seg व्याख्याता जतक स्वये अपने को ही भाषण देकर | 
मनोवलको नहीं वढाता, तवतक उसका सब व्याख्यान Ta है । उन्तति-क्रम 
की सीढियां चढ़ने के लिए स्वयं अपने मनको शिक्षा देने पर ही श्रेष्ठ 


यदि उस समय यत्नपूर्वेक उसके कारण की खोज कर समुचित उ 
कियां जाये तो वह दूर हो जाता दै । दुःख के समय कोई धमेग्रत्थ य 
श्रीमदूभगवद्‌गीता का पाठ करें अथवा महान्‌ तत्व ज्ञानियों की पुस्तकों का 
पठन करें, फळतः तुम्हारा मत दिव्य भूमिमें रमण करने लगेगा और | 
क्रमश; तुम्हारे दुःख की जड़ कट जाएगी | | 


माया से न लिपटने, सावधानी पूर्वक निरन्तर प्रयत्न करते रहने से adl- 


है कर उन बातों पर विचार करो,.जिनसें तुम्हे दुःख होता हैं । विचार| 


>. RN 


म्‌ स me उच्चारण इन | 
ne जेल में अनेक दुःख रूपीसांपों का निवास है ॐ का उच्चारण इन 
१ को खदेड़ भगाने या उनके शिर कुचल डालने की अमोघ शक्ति तुम्हे | 
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| 
| | 
| ara होगी और तुम्हारे दुगु णों तथा fa छताओं का पूर्णतः बिग) 
|, जायेगा । आत्मा की ओर से अज्ञान रहना उसे न पहचानना सव दु 3 
॥ मूल कारण है । अपने शरीर को ही लोग अपनी आत्मा मान के है ह 
| बाह्य जगत्‌ से धनोपाजेन कर आनन्द प्राप्ति की इच्छा रखते हैँ, a 4 
l च दुःखी होते रहते हैं। यह Afa ल्प से समझ लो कि हुम (. 
| नहीं हो, तुम तो at ब्यापी अनन्त परमात्मा ही हो, ऐसी eg भावना ४ = 
॥ और तदनुसार साक्षात्कार करो तो माया के बन्धन में पड़ने का भवर ई , 
४ रहता । सामान्य अज्ञान के उपविभाग में प्राकृतिक नियमों का अञ्न डि 
॥ मानव के लिये वाधक है और उन्हें निवळ बनाता है। तिश ७3 
पवित्र नियम है कि जिसका कभी उल्लंघन नहीँ किया जा Plt वू 
नियम यह है कि आप कोई भी अपवित्र विचार या अमांगलिइ M Gs 
या ऐसा ही कृत्य चाहें जैसे एकान्त स्थळ À करें तो आप फो इस वि ब्र 
अनुसार उस कृत्य का फल मिलेगा ही | दुःख और दारिद्रय तुम्हे पे # 
लोग जानते हैं कि गणित शास्त्र के नियमों-जेसी यह बात स 
जितनी श्रद्धा गणित शास्त्र में आप को है, वे नियम जितने सरलं 
| होते हैं, उतने ये नियम नहीं प्रतीत होते Tr किन्तु इस प्रकार मीश रहे 
। धारणा गलत है चाहे जेसी Aaa एकान्त गुफा में पाप करो, तो मीह ९ उप 
4 भुमिपर खडे होकर तुम पाप कर रहे हो उस भूमिपर उगौ हुईं गरतीति 
| घास भी तुम्हारे पाप की साक्षी देगी । उस गुफा के पत्थर और a g 
| के वृक्ष मादि में भी वाचाकी उत्पत्ति होगी और पाप mi 
। आजायेंगे | प्रकृति को किसी तरह धोखा नहीं दिया जा सकता | द 
| पापी विचार उत्पन्न होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही वाद्य बा! 
| .दुःखदाई घटनाएं चारों ओर से हमें घेर लेंगी। इस दुःखका 
| कॉरॅणन जानने से ही मनुष्य अपनी स्थिति को दोष देते हैं, a 
| , घटनाओं ay जिम्मेदार मानते हैं । मित्र, बन्धु और anda 


य 


ay 
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बिर दोष aed हैं; परन्तु इछ परम सत्य सिद्धान्तसे सब को परिचित 
` दहना चाहिये कि ईश्‍वर की ated धूल डालने का प्रयत्न करते रहने 
छ ३ हम स्वयं ही अन्ये बन जाते हैं । प्रकृति का नियम डंका बनाकर कह 
रहा है कि--पवित्र रहो ! पवित्र रहो !' फिर भी, अपवित्रता का आश्रय 
लिया जायेगा तो उसके फल भोगने ही पडेंगे । यह नियम एक के वाद 
१ एक लेकर उसके परिणामों का विचार गणित शास्त्र के अनुसार करना 
१ चाहिये । एक बार यह नियम ecard समझ में आ गया तो फिर अधम 
* इच्छाओं की उपेक्षा अपने आप होती रहेगी १ और इस प्रकार इच्छाओंपर 
E 5 ga ae R sa स्थिर और प्रशान्त वनाया जा सकता है । 
कक विशेष आवश्यक ना । sh. 


-PM =a 


| भरन--मन स्थिर करने के लिए उपवास की जरूरत है ? 
उत्तर--उपवास के संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि केवल भूखे 
| न रहो तथा उपवास होकर भी न॒ खाओ । दोनों पद्धतियां अनुचित हूँ । कभी 
AE १ उपवास स्वाभाविक रूप से ही करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप ही एसी 
an छगती हे कि भोजन न करें.तो अच्छा हो। उस दश्चा में वैसा 
‘a है । परन्तु अन्य समयमें जब अन्तरात्मा कहता है. 
oF आहार लेना चाहिये, उस ससय तदनुसार ही काम करना चाहिये 
i E मात्र सहायता रूपमें ही होना चाहिये ae स्थिरता | 
ie "वास करना ही चाहिए छ यह धारणा श्रान्तिमूलक है, क्योंकि. 


केर वि T 
रेप प्रकार का हो आहार ग्रहण करते हैँ, जिससे पेट भारी 


[१९] 
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| 
|| यहः 
| | वास्त 
| न हो। उस दिन मनको स्थिर और एकाग्र बनाकर AMAIN क समग्र 
वास्तवमें देखा जाये तो स्वाथपूर्ण इच्छाए, AAAI आति? बसा 
न देना चाहिए, इसीक़ो , सच्चा उपवास कदा जा सकता ह| ओर 


| _ स्वगे-लाम्राज्यका अधिष्ठान pe 


केस 

| स्वम का साम्राज्य हमारे. अन्तःकरणमें हदी विद्यमान्‌ ह, bi 
साक्षात्कार केसे क्रिया जाये १,इख संवन्ध में एक सुन्दर बही १६१ 
जाता है कि एक समय देत्य वेदों को लेकर पाताल में भाग गे 8५ 4 
aa दो प्रकार से.होता है । मूल अर्थ है--ज्ञान अथवा स का 
और दूसरा अर्थ हे हिन्दुओं का पावत्रतम शास्त्र । zE 
जो दैत्य वेदों को लेकर भाग गया था उसका ताम था १९ anh 
adage अथीत. शंखका दैत्य अथवा ead विद्यमान जीव | app 


` A पुनः वापस लाने अथवा नष्ट हुए जान की Rag 
करने के लिये Fach मत्स्य रूप धारण किया, ऐसी TTC 
साथ युद्ध कर उसका नाश किया और जगत्‌ में वेदीका ge (पवन 
प्रसार किया | SSH इस वात का स्थूल अथ करतं ड grad (इसि 
भी इसके अक्षरं २ को सत्य मानते. हैं । परन्तु इस कहाती में र ना 
अर्थ समाया gar है। सामान्य सत्यको समझाने के लिए र ws E 
i गई है । वास्तविक बात यह हैं कि ईश्वर ने मत्स्यावतार वाच्य 
i और शंखासुर का वध कर वेदों का प्रचार एथ्वीपर किया | oF 
कारण क्या है ? मत्स्य समुद्र का प्राणी है और शंख भौ ब a. 
है । इसका रहस्य यह है. कि ईश्वर ने शंखमें निहित aon 
रूप धारण करं मार डाला | समुद्रकी लहरों ने शंख को 

पटका | लोगों ने उसे ले लिया और उसके बजाने Pt उ 
८35? शब्द निकलने लेंगा । 'ओ३म्‌'-प्रणव शब्द ही ae! 


रामतीथ a {Ro} 
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gan लिखी गई है । कथाकार का-मूल आहय ‘ala’ शब्द की 


वास्तविकता और उपयोगिता बताने का है; क्योंकि प्रणव मैत्र ही जगत्‌ में 
हे समग्र शानका अन्त है | सभी वेदो और- स्वर्ग का सान्नाज्य शंख में आ 
दसा है। हिन्दू. सभी -सांगलिक अवसरों पर शंख्ध्वनि करते हैं 
और सभी अमांगलिक अवसरोंपर भी उसी की ध्वनि करते हैं 1 मृत्यु, 
a, युद्ध, पूजा आदि के समय उसकी ध्वनि की जाती डै। ओम्‌ शब्द 
agg जो ओतप्रोत हो गये हैं, वे इससे परमानन्दका उपभोग करते हैं, 
र्ग का राज्य मिले; इसलिये adi कुञ्जी लगानी है । युरोप और अमे- 
(तुका के निवासी जो बात बुद्धि ग्राहय ad, उसे मनाने से इनकार करते 
हैं इस प्रणव-मंत्र की उपयोगिता कितनी “है, इसका प्रमाण उपस्थित नहीं 
6 किया जा सकता । फिर भी, इस मंत्रसे मनुष्यपर प्रभाव होता है, यह तो 
wz ही है | मानव:हृदय के गुप्त पते खुलकर जगत्‌ का सर्व-भण्डार 
War समक्ष इस मन्त्र से आ खड़ा “होता है । कथाकार का कहने का 
'आशय यह है कि हिंदुओं के पवित्र शास्त्रों का ज्ञान जिन्हे प्राप्त हुआ है, 
वे aR का थानन्दपूर्वक विधिवत उच्चारण करते थे । समग्र ज्ञानका 
गल यह मन्त्र है। विभिन्न दृष्टि विन्दु से ' इस मंत्र की उपयोगिता के 
err में कहेंगे | लोग सच्चे अन्तःकरण से इस  मन्त्रका उच्चारण करें, - 
mel इस की उपयोगिता बताने की- आंवदयकता है । प्रारंभ-में यही 
i ia है कि ओ रेम्‌ शब्द किसी विशेष भाषा का नहीं । उसे आप 
० शव्द मानकर उसकी उपेक्षा न करें | ओ३म्‌ ईशवरके नामका ही 
on न a किसी को. सिखाना नहीँ पड़ता | वालक जन्म 
द ष्ट नही È शब्द 'का उच्चारण करने लगता है। यद्यपि उसका उच्चारण 
ae eae sat मिलता-जुलता उच्चारण ही वह करता 
(al तो वस्तुतः “अउम्‌' ळिवना चाहिए, परन्तु संस्कृत 


At 


(ZIER 
r T के नियमानुसार “अ? और "उ? 'के सांग्र आने परः वे संधित हो 
ह thea 
E | SPER [२१] . अक्टूबर ६१ . 
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का उच्चारण कर सकता है और स्वाभाविक रूप से उसीका सत्रा! आत 
हो जाता है। खेल में जव बच्चों को खूब आनन्द आता है | E 
“अउम्‌? से मिलता जुलता उच्चारण ही geet निकल पडता ३ 
प्रत्येक भाषा में यह शब्द है । संस्कृत, फारसी; अंग्रेजी ओर = 4 3 
प्रत्येक भाषा में एक या दुसरे रूप में यह शब्द है। जव मनुष प a 
आनन्द अथवा अन्यं कोई तरंग होती है, तव इस शब्द का RAE सम! 
अपने आप हौ स्वभावतः हो जाता हैं 1. जब मानव खेद-खित्न अल ब्यंज 
होता है अथवा बीमार होता है; तब भी यह शब्द स्वभावतः निळ ही मा 
होने लगता है 1 Ra; अरेविक्, अंग्रेजी में प्रभु-प्राथना के अन्त में आरं | 
अथवा 'अमेन? का उच्चारण किया जाता है।यह भी ae मिम Š 
gaat शब्द है | ग्रीक मूळाक्षरो के अन्तकां अक्षर AAT है। j स 
ओम्‌ को समावेश विशेष रूप से हुआ है । 


इस प्रकार यह उच्चारण प्रत्येक भांषा में, प्रत्येक व्यक्ति दो, प्रके 
स्थिति में केसे मुह में आता है ? हिन्दुओं का कहनो हैं कि वह ग समान 
शीतल छायावाला सुन्दर सुशोभित वक्ष है और वह त्रिविध त A 
— मानव का दुःख अपनी शीतळ छाया से दूर करता है । सारे गम, 
विक रूप से ही इस शब्द के उच्चारण से हृदय हलका हो जाता है | Re, 
व्याधिग्रस्त को यदि इस शब्दोच्चार से आराम मिले तो फिर E 
कर नीरोगी मंनुष्य उस की जो रटन लगाये रहते हैं, 
कितता अधिक होगा? इस शब्द को प्रणव कहा जाता 
जीवन में व्याप्तमान है, प्राण में वहन कर. रहा है, प्रत्येक mi 
उच्चारण करता है 1 प्राण के साथ ही यह शब्द जुड़ा हुआ है । बोर [नि 
इवासोच्छ वास चल रहा हो तो “सो Sa” शब्द का स्पष्ट उच्चारण 
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Ye 2 a 
बा आता है । यह शब्द प्राणिमात्र के प्राण के साथ संबद्ध है। इस शब्द में | 
> gate अक्षरों का समावेश है। 
संसार भर के व्याकरणों में संस्कृत व्याकरण सबसे अधिक परिपूर्ण 
t | हे pg यद्यपि व्यंजन है, फिर भी नातिका से बोला जाता है । यह 
गे लरे मिलता-जुलता है । अव “ओ? और “अ' इन दोनों अक्षरों को 
बाह हमर व्याकरण में स्वर ही कहा गया है । शेप रहे 'स' और 'ह' ये दो 
; aaa हैं । और इस व्येजन को दूर कर दें तो माव 'ओअमू/--'ओमू 
ह मात्र शेष हैं । 
गरर इससे यह समझ में आयेगा कि स्वर स्वतंत्र हैं, व्यजन परतन्त्र 
मेळ हैं, अतः अकेले आ नहीं सकते और बोले भी नहीं जा सकते। उदाहरण 
गे लस बंग्रेली का “क? लीजिये, उसका उच्चारण 'के? होता है और 
संहत में 'क' कहा जाता है । इस व्यंजन के साथ 'इ? या अ” स्वर जोडे 
m a उचित रूप से किया जा सकता है । व्येजन से जगत 
Te र का मान होता हें । सभी नाम और आङ्गतियां व्यंजन 
| 7 & इसलिये परतन्त्र हें । नाम या आकार परम सत्य के आधार 
11 * बिना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह नहीं सकते व्‌ 
ह नहीं सकते | समग्र जगत-- जो 


गम सम से व्याप्त हवै 
› स्वतन्त्र रूप से परम सत्य के आधार के. 
ह नह aS र के बिना 


200 «33.51 ee 


Ei 


रदे 


EE ae 


५39 


म से पुकारा जाता है। इस तरह “सो ५ ह 
| thy oe स्थानपर हैँ तथा. उसमें व्यापमान 


कर के खिलौने AR वी 
विभिन यं 
Wade रे भन्न तरह के बनाये जायें, तो उन में मात्र 


स्‌ रर के रक दिखाई देता है / शेष वस्तुतः सब एक 
स्री न्न, एक he समुद्र कौ एक लहर यहां दिखाई देगी, तो... 
> 


$ 
| ह तो दूसरी: छोटी, परन्तु सब का उद्‌भव-स्थळ समुद्र. 
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i ह 
(LAS, मूलतः तो यह सव जल ही है. अन्तर केवल रूप और aR ह| | 
3 । इसी तरह आंखों को चकाचांध कर देने वाला एक हीरा जोकि 
| जो इतना शक्तिशाली होता है.कि लोहे जेसी कठोर वस्तु को भी ट| 
| अब दूसरी ओर कोयला लीजिये, तो वह बंडा ही नरम होता है, इता 
| | नरम कि faa तो लकीर बनकर घिसता रहेगा दोनों के रुप में जमीन-| 
it आसमान का अन्तर है, परन्तु रसायनशास्त्रियों का कहना है किदोतों |. 
| ४ कार्बन नाम का एक ही तत्त्व निहित हे । एक में काबन तत्त्व के खरो 
ak आकार की स्थिति एक तरह की है और दूसरे में भिन्न तरह || 
1 इस तरह भेद मात्र आकार में ही है । वस्तुतः दोनों एक ही तले बने ह 
जगत्‌ में सभी वस्तुएं मात्र नाम और आकार के कारण ही मिलि 
X होती हैं, परन्तु सर्वत्र एक ही परम सत्य व्याप्त हो रहा है | | 
अनाद्यनन्त और अगम्य है । यह तत्व स्वतन्त्र है । इस सत्य को है| 
कहें और नाम तथा आकार को व्यंजन कहें तो सोऽहं के 'स' और | 
नाम तथा आकार के स्थानपर माने जायेंगे और इसीसे वे परतन | 
। और “ओम! स्वर को परम सत्य माना जाये तो वह aA है 1 १ 
। तरह प्राण के अन्दर व्यापमान “ओम! स्वभावतः परमात्मा की है t | 
l उसका नाम है। | | j 
| प्रोफेसर मेक्समृळ्र और अन्य तत्ववेत्ताओं का कथन है है | 
| और विचार--ये एक सिक्के के दो पहल जैसे हैं। एकके विना i 
का अस्तित्व सम्भव नहीं किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में विचार | 
। विना उस वस्तु को देखा नहीं जा सकता, तथा किसी मी वस्तु * | 
| तत्सम्बन्धी विचार के उद्भव के बिना कदापि सम्भव ae i A 
Beet एक ही हैं । भाषा के बिना विचारों का उद्भव Al! 
"भाषा नहीं जानता, इससे उसे विचार भी नहीं आता | भाषाज्ञान 
बच्चा विचार करने में समय तरही होता । जब. मांता अनेक ' 3m 


र ६ | 
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विचार करने लगता ह 1 जिस तरह साषा 

सी तरह जगत और विचार भी एक ही सिवके। 
और जगत, सी afer हैँ । विचार के 


> पहल हैं । इसी तरह 
= दो पहळ. हैँ | इसी TE 


>s यमा 

विना कोई भी वस्त ERM डे था । अब 

sl के समय प्रणव शब्द था और वह इंशवर क पास था । जन| 
G ` S ~~ i 

बिल af के लिये एक शब्द की आवश्यकता थी, जो नियामक र्ट 

a र रही है | उसके लिये एक शब्द की ag- 


एड घा णक 
अखिल व्रह्माण्ड को धार si oe i 
ल द्िंगोचर हुईं 1 हरेक भाषा में कुछ अक्षर ana (जित कील 


कठ से निकलती है ) कुछ ओष्ठय (ओठ से बोले जाने वाले ), कुछ 
तालव्य ( TST बोले जाने वाले,) परन्तु कण्ठ के नाच के स्थोन से एक 
बक्षर का भी उच्चारण किसी. भी भाषा में नहीं । एक आर कण्ठ मयादा 
हप है और दूसरी ओर होठ मर्यादा रूप हैं । होठ के बाहर से एक भी. 
अक्षर का उच्चारण नहीं होता । 'अ.उ म्‌' में 'अ' कण्ठय है, (उ! मध्यस्य्‌ 
होने के कारण ताळ के समीप का है और “A ओष्ठ के साथ नारका a 
बोडा नाता है.। इस तरह “अ? उच्चारण का प्रारम्भ दिखलाता है उ. 
मध्य-दिशा बताता हे और ६ उसका अन्त प्रकट करता है, अतः 
A स्वाभाविक ही नाम है | यह शब्द सव भाषा का प्रतिनिधि है | 
प्रश्‍न होता है कि 'अ? की तरह अन्य अक्षर भी कण्ठ से बोळे जाते | i 
अयात्‌ 'उ' और PA स्थान के भी अन्य अक्षर बोळे जा सकते हैं ते 
Raed “अ 'उ' “मू? को ही महत्व दिया और अन्य को नहीं ? कारण | 
RER ये अक्षर स्वर हैं। वे परतन्त्र नहीं, बल्कि स्वतन्त्र 'हैं 
हरेक बालक भी उनका उच्चारण कर सकता हैं । मूक प्राणी भी उसब 
ज्ञा कर सकता है.। कोई इन अक्षरों को सीखने नहीं जात' 
कद as सदपि मांना गया है । “म्‌? ओष्ठ तथा नासिका से बो 

र इसलिये उसका प्राण के साथ गहरा संबंध है 1 इससे य 
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मझ में आ जायेगा कि कोई भी परिपूर्ण शब्द है तो बह ‘chy 
|" सव विचार व जगत्‌ का प्रतिनिधि है औ| 


वेदान्त ओर हिन्ट्रतत्वज्ञान “ओम! शब्द को ही समझाने को 
ही * रह हैं। कोई भी वस्तु, नियम या शक्ति ओम्‌? शब्द a 


विना ह 


उच्चारण दो तरह के हे--एक वह जिसे सुना जा सक्ता हे ओ। 
1 वह, जिवे नहीं सुना जा सकता । एक वणात्मक और दूसरे 
।वन्यात्सक कहेंगे । वर्णात्मक वह ह, जिसे लिखा जा सकता है ओर 
। [ वद € जिसे नहीं लिखा जा सकता । सामान्य भाषा auras 
४ न्ठु भाव प्रकट करने की भाषा अवणात्मक: हे । यह अक्षरों या वरणो 
रा समक्षाई नहीं जा सकती । 
L मनुष्य 


| 


| सता E— यह हास्य किसी भी भाषा में लिखकर प्रकट किया 
[I सकेगा ? मनुष्य रोता है--यह- भावना प्रकट करने के लिये शब्द नहीं 
i SER या नहीं जा सकता ? मान लो कि कोई विदेशी हमारे 
। | श में आये तो वह हमारी भाषा समझ नहीं सकता 1 उसे किसी वस्तु 
= । आवश्यकता हो तो वह क्या चाहता है==्रया कहता है!-यह हम 
4 के ae p 4 यह विदेशी gad हुआ है, उसे खाने ई 
षा.न समझ पाने से. तुस ध्यान नहीं देते 
मव सुदन करने लगता है, अतः तुम तुरन्त समझ जाते हो कि यह 
खी है | ध्वन्यात्मक अथात्‌ ध्वनि द्वारा अर्थ समझा जाये. ऐसी भाषा 
नेत्र सम ft जाती है परन्तु वणात्मक तो aqa बिना सीखे नहीं आती, 
[शीलिये ध्वन्यात्मक ` भाषा स्वाभाविक भाषा है । संगीत 
| भाषा स्वाभाविक भाषा है। संगीत की भाषा Aa 
| । संगीत की भाषा विचार A भाषा से भिन्न है 1:-पंगीत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ET 
| | 
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मोहक है । संगीत का मानव पर जो प्रभाव होता है, इसके प्रमाणविज्ञा 6 
है औ जरल भले ही दे न सकें, फि" भी जो सत्य वात है, वह असत्य कमी नही. 
हो सकती । यदि विज्ञान शास्त्र इसे मझा नहीँ सकता तो वह स्वय' अबू 
प्रय है इसी प्रकार “ओम्‌ शब्द भौ मोदक है | जो मानव इस शब्द क 
ना हू | गान करता है, उसका मन स्थिर वनता है। उसके सभी विचार और भाव. र; 
नावें संतुलित, बनती हैं 1 वह आत्मा में शान्ति की स्रोतस्विनी वहाता है, मन r 
a| PT के साथ जोड़ देता है ! विज्ञान इश्का कारण भले ही समझा न 
रे at | सके परन्तु यह सत्य अनुभव सिद्ध दै । ओम शब्द की सर्व व्यापकता सवै । 
और | दता और शक्ति को विज्ञान यदि समझाने में समर्थ नहीं होसकता 
हः | हें विज्ञान की ही कमी है- उसी की हीनता है । 
बो | प्रणव की पावन प्रतिभा 
| कुछ दिन पहले ही पवित्र प्रणव मन्त्र के सम्बन्ध में विवेचन क 
क्रिया | तुका हूं । सात-आठ भाषण देने पर भी उसके सम्बन्धर्में सव बाते 
नहीं, Vaa संभव नहीं । सँस्कृत-साहित्य में प्रणव की परिभाषा थौः 
हमारे व्याख्या में बडे २ ग्रन्थ भरे पडे हैं और अभी भी लिखे जा रहे हैं 
वु | वस्तुत: सभी,वेद, वेदान्त और थमं ग्रन्थों का समावेश ओम्‌ शब्द 
६ हो जाता है। 
च भारत में अनेकशः पंथ हैं, परन्तु संभी पन्य ओम्‌ शब्द को अन्त: 
देते, करणसे पूज्य मानते हैं । हित्र मुसलमान और क्रिश्चियन-र्‍ये सम 
| “ना के अन्त में अमेन शब्द को" उच्चारण करते हैं। मुसलमान यद्यपि | 
ता ल as = परन्तु अमीन कहते हैं, परन्तु इतना तो mi हॅ सही! ; 
त आसमा में त ला जाता है. ? जब वांचाका ' विरमन होता है और a a 
15 ae होता है, तमी ater जाता है । अन्तःक' 
a का उद्रेक हुआ हो, वे वाणी द्वारा व्यच हो जायें, तभी! 
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वानू के साथ योग.. युक्त होते : हैं--एकाकार होते हैं और 
| | यह शब्दोच्चार करते हैं । अवाच्य, mea, और अतय तक 
(ikea हो जाती है, तभी वह उच्चारण स्वाभाविक -रूप से 

| [च अमेन कया है ? मात्र ओम्‌ ही है, अन्य कुछ भी नहीं। 
| शमीन का अर्थ है वाणी का अन्त या ज्ञानका अन्त | 


जे 
हाता है। 
अमेन या 


तोत्रिकजन ओम्‌ शब्दको भिन्न रूप से समझाते हैं, शेवोंकी व्या 
। भिन्न प्रकार की है और वेष्णव भी भिन्न प्रकार से इसडी माया 
$ रते हैं और अन्य हिंदू धर्मे भी भिन्न २ छपसे समझाते हैं Ra 
सका जो अथ यहां किया जायेगा, वह aa देशीय और सर्व मान्य है। 
ओमू में अ, उ; मूल्ये तीन अक्षर हैं। 'अ! उच्चारण वेदान ठे 
नुसार जड़ जगत्‌ का अर्थात्‌ जाग्रंदवस्थामे जगत्‌ जसा प्रतीत होता है; 
नुसार भान कराता हे, जिससे वह प्रत्यक्ष संसार के स्थान पर व्यवहृत 
ता है। 
|. स्वप्नावस्था के सभी अनुभवों को '3' अक्षरसे प्रकट किया जाता है। 
/ टा और द्रशय-ये दोनों इसी अक्षरसे जानेजाते हैं। मानसिक या पक्ष 
| = सार; स्वर्ग, नरक, और भूत-पिशाच के जगत्‌ को उ अक्षर की संह 


म्‌' अविज्ञात संसार प्रकट करता है जाग्रत्‌ या सुपुप्ति अवस्था में जे 
[सार अविज्ञात है उसे g की संज्ञा दी गई हे । जिसे जानने में बुद्धि सम 
हीं, ऐसे संसार का: 'मू' संज्ञा से उल्लिखित . किया जातो है । इस प्रकार 
liaa की तीनों अवस्थाओं का भान कराया :जाता है । जगत्‌ की तीर 
ental से परिचित कराता है.1 इस “ओम! में एक अधेतन्मात्र भी है a 
नाशी अव्यक्त और वस्तु eat इन तीनों अवस्थाओं, eal मै 
रन्तर व्याप्त रहता है । . 


। H 
di 
| 


| 
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a 
ie 


$ 
और अमेरिका का तत्व ज्ञान सपप्ति अवस्था के सम्बन्ध में कु 
q i 


CN t 
जानता इसकी रचना मात्र AAEN क अनुभवों पर द्वी हुई हे 
aal EE 
लोग कहते दै कि यह -पद्धातअपू ह। पवश्व का कायकारण छ. 
हिद 


देमि केळी और स्पेन्सर 


24 


T 


A A 


अने की यह रीति-वास्तविक नहीं | माळ 


ला | जाग्रदवस्था के अनुभवों का ही वणन करत F 

या जानना चाहतं हॅ, Wed गणित झास्त्र के अनुसार सात agal र अझ 
रनु को जानने के लिये सभी दिशाओं के विचार करुन; इज 

l हृत्य का एक ही बाग देख कर सर्व सत्य इतना ही दै, यह कसे कहा 
तके | त्ता है? वेदान्त सत्य को पूण रूप से समझाता हे । जगत्‌ का अनु 
३; | त्रिविध हे । अतः इन तीनों विधियों के अनुसार विचार करना चाहि 
हृत सुषुप्ति की अविज्ञात दशा में जाग्रत संसार अइप्ट होता है । तुपुतिका अ ” 
ज्ञात दशा में बुद्धि और अद्देाव-का अस्तित्व नहीं रहेता तो भी आत्मा 
हे । यही रहता हे । आत्मा aia तथा सवे अवस्थाओं में व्याप्त मान है । 
a बुद्धि या अन्तः करण आत्मा नहीं । यह जगत हैं, विश्व का निवास यहीं 
७ यह आप केसे जोनते हैं ? कारण मात्र यही = कि आप उसे देखते 


उसदी वस्तुओं का स्पश करते हैं, शब्द सुनते हैं, इसीलिये, परन्तु उस _ 


जे प्रमाण मात्र इतने से ही नहीं मिल जाता । आप कहेंगे कि महान तत्व ज्ञ 
प्रथ , यही 'कृह गये हैं, अतः वस्तु स्थिति यही होनी चाहिये | जाग्रदवस्था 


rat स्थूल .रूप .में होती. हैं। स्वम्नमें ऐसा, न होने पूर्‌ | 
इंद्रिय जन्य ज्ञान तो होता ही है बाह्य, इष्टि उस समय व 
T करती । स्वप्नावस्थामें ate वस्तुएं. उत्पन्न करते 
और उन वस्तुओं का भान होने के लिये उनके जेसी इन्द्रियां | 
सनन होती हैं । इस प्रकार स्वप्नावस्था में जो वस्तुएं उत्पन्न करते हैं ३ 
शि वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिये जिन इन्द्रियों का उद्भव 
हे वे एक ही शक्ति के उत्तर और दक्षिण aa की तरह सिन्नर दो 
सरूप हूँ । स्वप्नावस्था में भोक्ता और भोज्य --दोनों का साथ ही 
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NT TS vite ils domnea 


|| 


| | (रोता है 'उ! अक्षर में ये दोनों समाये हुए हे | वेदान्त क्के 

l | | 'वाधदवस्था में सी इच्द्रियां इच्धियगोचर पदाथ में दोनों उत्तर और 
# तरह एक ही शक्ति के भिन्नर पहलू Fy 
स्वप्नावस्थामे वस्तुएं तत्काल saa हुई होत ३ | 
“केर भी एसा श्रतिभासित होता है, मानो उनका ahaa द ; 
||} हो । जाग्रदवस्था में भी इसी प्रकार है। हम जब कहते है 8 | 
[TIT जड़ है, तब हमारे इस कथन के आधार जड़ अनुभव ही होते है। | 
॥ (कि चित्रांकित पुरुष चित्रांकित कुत्ते को ही जैसे वास्तविक कुत्ता कहे, बी | 
ग्रे यह वात है। अतः वास्तविक छप से दोनों की स्थिति असत्य है। 
। !न्दरियां अस्तित्व में केसी आई ? मूल तत्वों के कारण। मूड ततो र | 
| Raa केसे समझ में आता है ? इन्द्रियों द्वारा ! इस प्रइनोत्तर से स | . 
"तीव होता है कि जाग्रदवस्था का जगत भी असत्य है । स्वप्नावस्था के | 

an ही जगत में भी जब तक यह अवस्था रहती है तभी तक उप | 
वस्था की वस्तुएं सत्य रूप में भासमांन होती हैं । इससे सिद्ध होता है हि 
| |) में से एक भी अवस्था की वस्तु वास्तव में अस्तित्व में नहीँ । हनू | 
|सी को सनातन सत्य कहते हैं जो सभी अवस्थाओं में अचल रहे, जिसमें 
कैसी प्रकार का भी परिवर्तन या घट बढ़ न हो और जो वस्तु किसी हम | 
|| भासमान हो और किसी समय अदृश्य हो जाये, उसे हिन्दू जनता असल 
[नवी है । gaz स्पेन्सर भी सत्य की व्याख्या इसी रूप में करता है 
i स्वप्नावस्था असत्य है, यह कहने का कारण यही है कि जाग्रदवत्या 
| इस अवस्था का लोप हो नाता है और इसी नियम के अनुसार We 
||स्था भी असत्य है; क्योकि स्वप्नावस्था में यह जड़ जगत्‌ नहीं होता। 
= उ--म्र्‌ का 'अः सवेव्यापी आत्मा के आदर के रूप में भोका और 
ग्य के रूप में जाग्रदवस्था में रहता हे । उत्तकी संज्ञा है। मदुरा 
1 है कि “मेरे पास इतनी अधिक लक्ष्मी है, बत यह वैभव हैं । 


Amg | 
“Tam | 
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न्वा है, संसार मात्र सत्य है” यह कितनी अनगल विचारधारा है 
हाः | वालाविक सत्य तो तुम्हारा आत्मा ही है। वह शाइवत, अचिन्त्य, 
| ण और अनाद्यनन्तं है । इन्द्र्यो स भासमान शेष समग्र जगत्‌ | 
| AMR? ; 
ul यह सिद्धान्त कुछ लोगों को मोन्य नहीं। इसका कारण यह है कि l 
ae | amal और gÀ अवस्था के समान जाग्रदवस्था की gear 
6) ade. किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ अधिक विवेचन करने से स्पष्ट होगा 
हैं। | दा आधी से भी अधिक पृथ्वी पर स्वप्नावस्था या सुषुप्ति अवस्था Get 
वौ | हुई है । लोग सुषुप्ति अवस्था में उतना ही समय यापन करते हैं, जितना | 
है। | जाम्रदवस्था में । बच्चे की स्थिति क्या स्वप्रावस्थ जेसी नही? और ag कया 
Ej | है! यह भी सुपुप्ति अवस्था ही है । बाल्यावस्था के प्रारम्भिक चार पांच 
पट | अपतो इसी अवस्था में जाते हैँ । इसके वाद का आधा जीवन जाग्रदवस्था 
के | मेंही व्यतीत होता है और आधा स्वप्नावस्था तथा निद्रावस्था में जाता है 
उ | भवकि वस्तुस्थिति यह है तो फिर जाग्रदवस्था के अनुभव ही मात्र 
| ६,पह कहने का कया अधिकार है ? जब निद्रामग्न होते हो, तब कया | 
१ | अमर जाते हो, जिससे उस समय के अनुभव असत्य मानते हो? 


3 | A cary को स्वप्नावस्था के संमांन बलवान्‌ मानते हो तो fe : 
र | reste : महान्‌ तत्वज्ञानी, योद्धा, झरवीर आदि भी कभी-कभी 
AA id हो कर गहरी नींद में क्‍यों इत्र जाते हैं ? यह निद्रा पी 
ह. | भशर हा ह~ जामत रहने की इच्छा इछ नहीं मानती । नसे. 
o E ee ह उत व का है। 
चिन दिया जाये ? RAR को महत्व दिया जाता है तो स्वप्नावस्था 
a गाधार pe यूरोपीय जनता-प्रः्येक बात का निर्णय वहुमः 
Ve, जब ऐसा है तो सुप्ति और स्वप्नावस्था क 

| mià 
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. saa के अनुभवों के निराकरण में मत देने का अविकार है। यदि ap 
U वस्थाके अनुभवों से स्वप्नावस्था असत्य मानी जाये .तो उसी नियम के कू 
|! सार स्वप्नावस्था के अनुभव जाग्रदवस्था के ,माने जायेंगे । इसके | 
रिक्त जो सभी वनस्पति और प्राणी जगत स्वप्नावस्था में है, ळ| 
अनुभव के अलुसार जगत जाग्रत अवस्था का जगत असत्य ही है । तो उक्त 
अनुभव भी eat व्यान में जिया जाये ? हमें जगत के पदार्थ एक frl 
आकार प्रकार कें दिखाई देते हें । वह चींटो तथा हाथी को भिल ग्र 
से ही प्रतीत होता है । कदाचित दम कहेंगे कि मात्र मनुष्य का जाफर 
} 'का ही agua ध्यान में लेना चाहिये, परन्तु, यंदि पूणे पुरुष के अनु| 
को यथाथ gi से ग्रहण करें तो माळूम होया कि यह स्थूल जगत अपह 
ही हे। प्रशन करेंगे कारण क्या È? हमारे बिज्ञान m| 
तत्व ज्ञानी --हकसंला , eat आदि तो स्थूल जगत की आ 
त्यता को प्रभावशाली Sa से बताते हैं तो फिरे उनका अनुभव aA 
केसे मानां जा संकता हैं! जरा शान्त मत से विचार करें विद्रवे | 


i be 


| उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से निकल पडत हैं, न और a 
| हैं इस स्थिति में वह बोलता नहीं। महान्‌ विचार और नर 
स्फुरण इसी दिशा में होता हे । इसी प्रकार 'महान्‌ शा. 
19 FES [es कूवर ४ | 
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4 बगतकी असत्यता को ही प्रमाणित करता है | ध्यानस्थ स्थितिमें हम 
maa हैं? किसी विषय पर विचार करते हैं । हमारा समग्र मॅन 
| हर शक्ति उस! विषय पर रखते हैं इससे मनपर यह विषय इतना 
fata हो. जाता दै कि मंन तन्मय हो जाता है और परिणाम यद 
हेवा है कि विषय उड़ जाता है और मात्र हम सत्य ज्ञान में ही रमे 
gigi मानसिळ नियम के अनुसार किसी विषय का ज्ञान होने के लिए 
आढे साथ अन्य faa विषय भी होना चाहिए, परन्तु वास्तविक eat 
a) इब ्वेतमाव मन में नहीं रहता, तेव आत्मज्ञान स्थिर होता है, फलतः 
| कव स्फुरणा होती है । 


टेनिसन जब लाड टेनिसन न रहा, तभी ag कवि टेनिसन बन सका | 
| रार बकली और इयूम भी जब अहंभाव भूल गये, तभी सच्चे 
| गह ज्ञानी के रुपसे चमक उठे | जव इम कोई महान, विचार प्रकट 
शते है, तब उसकी प्रतिष्ठाका भजन हमें न वन जाना चाहिए, क्योंकि 

| Ra समय उस विचार का स्फुरण. हुआ, उस समय इम स्वयं न थे, 
i परि बह भाव रहा होता तो कभी मी इस विचार का स्फुरण होता ही 
RE २५%. हमें यह वात उन्न की ॥ 
ang Cn समाधिस्थ अवस्था इंका बजा कर कइतौ è 
शेर रख कर मल i भी शर-बीर सैनिक T जगत कौ सत्यता 
f ł Mae पर अनेक छोड़ देते हॅ, तमी वीरतापूण काय कर्‌ सकते 
BAR, परन्तु इस ह से ae दोता है, रक्त की धारा. बह 
EES बढ़ते ही जाई रष में उन्हें भान नहीं होता, वे तो iqis 
गही रहता | इसी aad यही है कि वहां शरीर नहीं रहता और जगत 

भी मानुसा अपने sel शकार नेपोलियन, वाशिंगटन,वेलिंगटन और अन्य 
a प्रामाणित कर गये हैँ कि जब अमाव 
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ii नहीं रहता, तव जगत व्यावहारिक रूप में असत्य ही अनुभव हेत १) | - 
जगत में इतनी अधिक शोधों का अस्तित्व केसे होता है मन| . 

i समय सत्यज्ञान में ही रम रहता है, आत्मा स्वयं हैःवरमय बन ग 
|! अखिल विश्वके ज्ञानका मूल भण्डार स्वये ही बन जाता है, उही छा 
| |, झोका aqua असत्य जगत में होता है । | 
| aw का गु. जन करते समय ईश्वर में ही ध्यान केन्द्रित कणे | 
और स्वयं Sac हैं, ऐसा भान करने की जरूरत है । जिस प्रश ह 
प्रातःकाल या सायंकाळ विभिन्न रंग उत्पन्न करता है और फि ह| 
सभी रंगों को अपने आपमें समेट लेता है--आत्मसास कर हेता है, ह| 
तरह तीनों लोकों को उत्पन्न और नष्ट करनेवाला एक ही है। 
स्वप्नावस्था में आप व्याघ्र, मेडिया आदि देखते हैं और मय छत 
है कि ये हमें मार डालेंगे, परन्तु वह व्याघ्र या मेडिया पृथक ह| i 
बल्कि तुम स्वयं ही वह हो । वेदान्का कथन है कि जाग्रदवस्था गे | 
तुम्हीं wa रूप प्रतीत होते हो । दीपक और पतंग--दोनों आपके # 1 
| विद्यमान हैं, सुर्यं और सरोवर भी तुम्हारे आतमा में क्रीड़ा कर ए ६ 
|| सरोवर में जो प्रतिविम्ब पड़ रहा है, वह भी तुम्ही हो, ॐ बार 
करते समय भद्वेत-भाव इस सीमा तक हृदय में रखना चाहिये, fp 
“उसका साक्षात्कार हो और दूषित विचार काम, क्रोध, लोभ, मो, a 
mauk समूळ नष्ट हो जायें । जैसे कलके किये गये काम आज जा | 
पडते, स्वप्नवत हो जाते हैं, उसी तरह जाग्रदवस्था के agi | 
स्वप्नवत हैं । परम सत्य तो तुम्हारा आत्मा ही है तुप स्वयं ही पप 
हो, इसी का साक्षात्कार करने की चेष्टा करो । P 
छु लोग विचार को जड़ रूप देने को इच्छा रखते हं, १२३ 
मे संती | 

में जड़ वस्तुओं को ही विचार रूप में मानना चाहिए | a 

सुलना में वे प्रयक्ष संसार को सत्य मावते हैं, HS aad 


| | | a] 
| | Le PRIDE [ ३४) अटः 


/ fi 
ih 
| 
| | { 
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Ne Ets संसार दोनों असत्य है 1.इन दोनों के भी उसपार . 
iY 


ai) दुता चाहिए, 
seal] और gaat अनुभव होता है । 


|a| 


Í 


क्योंकि सत्यः स्वरूप का. साक्षात्कार हानेपर ही शांति | | 


4 s 


aia कइना है कि हम तो वास्तविक अनन्त जीबन चाहते है, ' | 
से| aa विचार ही नहीं चाहिये। परन्तु जीवन का अर्थे क्या है ? क्या जीवन का i 
aana है ! या सुषुप्ति अवस्था ! अथवा जाप्रदव॒स्था ! ये सत्र | 
गात्र आत्मरूप ही है] सत्य जीवन आप स्वयं ही हैं, आपका आत्मा ही | 
ळ॑ है, (द्धियों द्वारा वास्तविक geal का भोग कभी किया ही नहीं जाता ' 


र हू 


aq) आतमा ही नकद धन और वास्तविक ' जीवन हे'। उसका साक्षात्कार | 
|. छया जाए तो यह जड़ भोग अपने आप ही तुम्हें खोजते हुए आयेंगे । 
वे तंग जिस प्रकार दीपककी रिखापर टूट पड़ता है, उसी तरह: ये भोग | 
| नौर तुम्हारे पीछे २ चलेंगे। यह आत्मा हौत्प्रणवस्मंत्र ह. | 
हे | ब-उ-म्‌-इन तीनों मात्राओंके आधार पर हिन्दू और विशेष कर वैद | 
iG ऽय का रहस्योदूघाटन करते हैं और बताते हैं कि सत्य क्या वस्तु है? 
ह| जिस समय इस मंत्र का उच्चारण ` करो “ठस समय त्न: मन से ` 
x में तन्मय हो जाओ, अपने aren में ओतं प्रोत “हो जाओ । मन | ः 
A A ओर कमे से प्रणव मंत्र का उच्चारण BW अपनी Wea और | $ | 
ig । ae, ee मंत्र की ध्वनि जाप्रत करो, अपने हृदय. में उसकी/धड़कन | 
al बे ह na E में-इस मंत्र का. मधुर! रस _भरो ॥ तुम 
a सस होकर रहोगे। भ्र, तेज, अखिल Aa के: नियन्ता, प्रम प्रभु सत्य 
Cf Piste गाचे PORE चौदहो भुवन .और- अखिल ब्रह्माण्ड 
व| “शेरे समक्ष खड़ी गे र समग्र प्रकृति. अनुचरी बन : कर हाथ जोड़ र 

| २ ही जायेगी .। आत्मा का यह wad भळौकिक है। : 
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सीमा में अलीमा . 
जगत भ॑ अनेकशः लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने कानों से नहीं, वढ 
get के ही कानों से सुनते हैं; अपनी आंखों से नहीं, अपितु tig 

/ आंखों से देखते हैं, अपनी रुचि से रसास्वादन नहीं करते, अपितु ahs 
।॥: ही रुचिसे करते हैं । यह सब केसी विचित्र बात है! हे मानवो |प्रके 
j अवसर पर तुम अपनी ही आंखों से देखो, अपने ही कानों से सुनो, प्रहे | 
i अवसरपर अपनी स्वयं की ही बुद्धि का उपयोग करो। तुम्हारे ये ay 
प्रत्येग कुछ दिखाने या शोभा के लिये नहीं, परन्तु उपयोग के लिये है है। | 
एक दिन में एक gece से जा रहा था | रास्ते में gà एक गह 
[1 मिला 1 उसने मुझसे कदा--'आप एसे वस्त्र. क्यों पहनते हैं! इन वल 
| | | के धारण में आपका क्या उद्देश्य है £ आप हमारा ध्यान क्यों भा | 
OL करते हैं? मैं ऐसे लोगों के प्रति सदा इंसता रहता हूँ । में कहता हुं 
'॥। यदि तुम को हिन्दू. साधुओं के पहनावे से आनम्द मिलता हो तो दु 
१) आनन्द से मुझे आनन्द होता हे। तुम्हारा. मंद. हास्य मेरा ह d 
a है। icy: 
परन्तु कृपा करके उचित मागे,पर चलो | यदि समाचार a 
भी मानव के पक्ष में या. विपक्ष में एक शब्द भी लिखते हैं तो म | 
समूह उसपर स्वीकृति की. मुहर: लगा. देता है। । 
| í लोग यही कहते रहते हैं कि कोई पत्र ऐसा लिखता है और 
| |. वैसा | परन्तु पत्रों के लेखों'का मूलाधार क्या है £ सामान्य शी 
और महिलाएं पत्रों के संवाददाता होते हैं । ये सव T 
| विद्वान्‌ लेखक के हाथसे नहीं, अपित द्दीन कोटिके "संवादात a 
| हाथ से लिखी जाती हैं। यदि नगर-फौजदार-जेसा वडा अ 
| । किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे अथवा छोक-जीवन में 


| 


s 
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gima किसी का सम्मान करने लगे तो अन्ये सभी. लोग मी वेसा i 3 


हले ठग जाते हैं ! यह कोई स्वतंत्रता नहीं कदी जाती, प्रत्येक अवसर .. 
द अपने स्वयं के कानों और अपनी निजी आंखों का उपयोग करना ही | र 


उन्ची और सार्थक स्वतन्त्रता है । na 
जिस व्यक्तिने - मुझसे पूछा था कि---ओप एसा पहनावा क्यों AT | 
हैं! मैंने उसे उत्तर दिया कि--भाई, मुझे इस रंगके नहीं, किसौ अन्य | | 
रंग के वस्त्र ही क्यों पहनने चाहिएं £ इसके. स्थानपर मुझे क्यों कालेया | 
सैत वस्त्र धारण करने चाहिये ! कृपा करके इसका कोई कारण मुक्षे बताओ | 
डि इसमें आपको कौनसा दोष दिखाई देता है tag कोई भी दोष वता | 
हों सका और उसने स्वीकार किया कि मेरे रंगीन वस्त्र-जैसा तुम्हारा रंगीन | 
वस्र भो तुम को अनुकूल है । मेरे वस्त्र कौ तरह तुम्हारा यह वस्त्र भी hf | 
ad- से तुम्हारी रक्षा करता है । अन्य रंगों की तरह यह: रंग भी 
जाम है | कोई भी वस्त्र देखोगे ता उसे कोई न कोई रंग तो होगा A 
Fee होगा तो ag भी usin है- इवेत रंग मी रंग है और gaat 
गै रंग है । वस्त्र का किसी प्रकार का रंग तो होता ही है। विना रंग का 
वह हो ही नहीं a l 
र तन बताया कि आप अपने प्रति; अपने रोके प्रति,अपने कानों 
पी re आप अपने नरो और कानों का उंपयोग करें और . 
गे sey निणय पर पहुंचे 1 किसी अन्य के निर्णय को पकड़ कर 8 
„ नाप अन्य के मन्तर्व्या के अवाह में बहू न जायें | इस a ' | 
प 5 जितना दूर रहेंगे, स्वतन्त्रता के आनन्द का उतना ही अधिक | 
करगे इसमें 
भेरी इच्छा है 
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पी, [३७]. अक्टूबर ६७ | 


-(). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe 
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| | तो आप को विइवास Rang कि gd तुम्हें अत्यधिक aa 
(il उद्वेग, भय और अन्य. प्रकार के उपद्रव से आप मुक्त हो जायेंगे। '|| 
Silat कहना है कि सभी लोग भ्रात्र धन ही चाहते हैं परन्तु भई 
आखिर क्यो चाहिये ? आप यह धन सुख के लिये ही चाहते हँ, ब्र | 
| किसी के लिये नहीं। फिर भी उस धन से आप को सुख नहीं inl 
| आप को सुख देने वाली यहां एक ही वस्तु है । कुछ लोग यह मो हेर 
| कि हम ऐसे भाषण सुनना चाहते हैं, जो हमारे हृदय में अच्छी gy रें- | 
' अथात्‌ गहरा प्रभाव डाले-- अथात्‌ हम ऐं भाषंण सुनना चाहते {| 
में तत्काल और प्रत्यक्ष फल प्रदान करें| आप किसी बालक बेम ई 
/ बनें । किसी बालक के सामने मुहर या शाक्करपारे का टुकड़ा रखेंगे तो| 
| (| बालक उनमें से शककरपारे कां ठुकड़ा हौ लेगा । जिसके खाने से ae] 
|) मुद तत्काल मीठा हो । वह कोई सोने-चांदी के टुकड़े हीं लेगा aa 
uga वालक के समान नं'बन जायें । का 


i ENPA PAP NAA ES 
i $ हल कीजिये ! | 
i a (2. fate की Ti 
R समस्याएं | Hi 
| de मिठाई; mia बिस्किट, stats #| 
hi R पेस्ट्री, सोडा. वाटर, आइसक्रीमादि \ | 
i A स्वादिष्ट बनानेवाली i 
is .___ एशियन की महक (इसेंस) | 
i N उपयोग में लाकर Mi 
Ia निर्माताः ७ 5‡न ॐ i 
La एशियन Ray ara yf 
| Kwek REPENRE 3K | 
| ag शः 
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Hie ag? 


| जीवन के उत्ताल उद्धि की, कौन लद्दर पहुंचाये पार र 


सागर के वक्षस्थळ ऊपर, | p 
तेर रही हे जीवन नेया; 
पतवारों के बळ पर चल-चल, 
थकित हुआ नादान खिवेया; 
| भय है कहीं मध्य धारा में, आ न॑ जाय भीपणतम ज्वार ! 
J| भैषन के उत्ताळ उदधि की, कौन लहर पहुंचाये पार ? ह 


ह 
रूहरों से टकरा -कर तरणी, | 
अतुलित विचलित हो आती हैं; | 
मारुत के भीषण झोकों से, 
मांझी की मति बोराती है; 
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कया प्रतीत किल ate में यह, ga जाय नेया REM | | 
जीवन के उत्ताळ sara की, कौन लहर Teas पार! | 


कौन घड़ी आयेगी az जब, 

seat तट क्षे टकरायेगी; 

पंथ-बिचलित मांझी के मन की, 

आशा पूरी हो - पायेगी; 

कब अवलोकित होगा मुझको, उस तट का सुरक्षित पसार! 
E के उत्ताळ उदधि की, कोन लहर पहुंचाये पर! 
| कौन क्षणों में सुझको मेरे, 
प्रियतम का दंन होवेगा; 

कौन मधुर क्षण होंगे ऐसे, 

जिन में प्रिय aaa होघेगा। 

कध मेरा. प्रिय पद _पदूमों पर, होवेगा जीवन बलिहार! 
जीवन के उत्ताल उद्धि की, कौन लहर पहुँचाये पाए | 
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अ वळि A z z% B प ~ र कळत, j j 
१... तुलसीदासका माक [| 


कवि कुळ शिरोमणि संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जे | 
भगवान्‌ राम के परम भक्त थे | तुलसी के सम्पूण जीवन मे 
एक मात्र राम की भक्ति ही उनका अवलम्व रही है। उनकी . 
भावना की खच्ची झांकी “विनय पत्रिका में देखते हँ | 
बनती है । भक्तिका परिमाण है दीनता । भक्त ज्यों २ अपने | 
wa की agar ओर अपनी तुच्छता पर विइवास करत | 
जाता है त्यों २ उसकी भक्ति चमकती जाती हैं। भक्त कवि | 
godt ने वारवार अपने मन को भगवान्‌ राम की ओर प्रेरित | 
किया | सचमुच वे. भारतीय संस्कृति की अमर विभूति 
जीवन कीर्ति Bi आप सच्चे साधु सहृदय भक्त समा 
शिक्षक और शांत समाज सुधाकर हैं! 
भक्त कचि तुलसीदाल के राम परत्रह्म परमात्मा के अव 
वार थे । जो सगुण ओर निर्गुण दोनो रूपमें थे, किंतु गोस्वामी 
जी सगुण aloe किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं 
पते थे । यही प्रमुख कारण है कि कवि ने अपनी भक्तिमें | 
नया y स्वरूप को स्थान दिया है। आपकी भक्ति की महः 
ण ३ ता ही है कि वह लोक रंजक और लोक घम 
उगी भक में सील है, cheat है तया उसमें 
घम भो है, जिसका लक्ष्य है लोक कल्याण | काच _ 
पि [४१] ` अक्टूबर ६१ 


-(). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Cc by Arya Samaj Foundation Chennai an 


wl 
॥ , तुलसी की भक्ति ANA धर्म को मानते हुए भी ages al 
AS में जाति पांति को व्यथ समझती है । ki 
|. लोक कल्याण की भावनाः<-तुल्सी की भक्ति लोक | 
कल्याण की भावना की बींच पर ही आधारित है। तुरी ने | ` 
(eb भी ज्ञान मागे का खण्डन मेडन नहीं किया, डित ax | 
| वात यह हे कि भक्तिभाव में तुलसी को दास्यभाव अधिक 
['हच्चिकर प्रतीत हुआ । आपने भक्ति करते हुये कमी भी मोब 
। की चिंता नहीं की | वे राम की अनन्य भक्ति में अपने जीवन 
| का एंव अपनी साधना का उत्कर्षं समझते थे-- 
hi अगुनहि सुनहि नहिं कछु भेदा, गाविहिं सुनि पुरान बुधि वेदा! 
सुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वल सगुन सो होई। 
धसे की रसात्मक अनुभूति भक्तिः-स्वशीय आचार्य पः 
।रामचन्द्र शुक्ल का भक्तिके सम्बन्ध में स्पष्ट मत यह हेरि 
धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है | धमे है ब्रह्न के 
'खत्य स्वरूप उ. व्यक्त प्रवृति जिसकी असीमता का आभास | 
अखिल विश्व स्थिति में मिलता है a आगे कहते हैं कि। | | 
(भक्ति की भावना अखिल विश्व के बीच सत्य की इस प्रवृत्त 
“के साक्षात्कार की साधना करता है | उके भीतर काचिच | ' 
बाहर तीन स्वरूप में परिलक्षित होता है, सौन्दर्ये, भक्ति | 
(और शील ।' सौन्दर्य का मनोहारी वर्णन तुलसी ने कियाह। | 
। उनके वर्णन में सौदर्य का सबसे अच्छा वर्णन उस सम्य | ' 
Reg देता है जब चन जाते. हुए राम ग्राम निवातियो | ' 
| विशेषतया ग्रामीण स्त्रियोंकी ` साद्य .भावना को स्पष्ट $" 
देते हैं । सभी ग्रामीण स्त्रियां राम और सीताके मधुर bs 
‘BAR को आतुर सी दिखाई पडती है | राम वगग. 


f: ; १ 
` दामतीथे [४२९] अक्टूबर $ 
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ही की निम्न पैक्तियां दशनीय E . मी 
ag देखिय जाय; जद्दां सजनो रजनी RÈL 
पाई हैं कान छुने बतियां कळ आपखु में कळु पे कहि हैं" । | 
तम ठद्दर भी जाते हैं, प्रदन उठता है क्यों ? कया राम 
छ गये थे? उत्तर है नहीं; वे तो इसीलिए sat थे कि 
ग्रामीण स्त्रियां अपने को धन्य समझ सकें | यही तुळसी की | 
aga के बीच शीळ की BS आभा का परिचय है। राम | 
वन गमन के समय गावों से होकर निकले । क्या 3 दिनों i 
तक रहे भी? नहीं । फिर भी राम के प्रति ग्राम निवासियों a 
aaa सदैव के लिए नवीन ही रहा। यहां तक क्रि राम, सीता | 
और लक्ष्मण के चळे जाने पर भी aga दिनों तक वे चचा का | 
विषय वने रद्दे यही तुलसी की भक्ति के स्वरूप और वर्णन 
की विशेषता है तथा यही राम का अलौकिक सौन्दर्य है, 
fra देखने के लिए सभी का बारबार जी चाहता है | 
- का अलोकिक खौन्द्य:--राम के अलौकिक ् 
के साथ साथ उनके अललोकिक वळ पराक्रम का भी कबि ने . 
दशन कराया È तुलसी की. भक्ति का द्वितीय रूप अनन्य | 
भक्ति ही है। उनके राम ईइवरावतार राम 'लवनिमेष परमान | 
तुग काळ जा GN qe’ राम से बढ़कर शक्तिशाली विदव J 
है ही नहीं । तुळसी ने दोनों wat की स्थापना एक साथ | 
X है। इस स्वरूप का qha हमें va समय होता है जव राम | 
| T के साथ जाते हैं । ait उनके... शक्तिशाली स्वरूप | 
| `अनेत मिलती हैं तथा रावण पर राम की विजय के रूप में | 
पी काकी चरमावस्था woe जाती है | तुलसी, | 
भमर भक्ति का स्वरूप वहां है के द्वारा. कचि की» ; 


संबत्ध में तुळ 
aft धरि FE 
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| कुचाळें सदा के लिए छूट जांय तथा बुरे कमा को ate 

| तक न जाय, इसी को कवि ने 'श्रति सम्मत हरिभत्तिए 
asa विरत aw कहा है जिसका मुख्य आघारशीठे | ` 
e है उ नीति 

$ दिखाई पड़ता है । प्रीति राम सी नीति पथ, चलिये राग 
जीत, तुलसी संतन के मते इहे भगति की रीति। 

कवि geet ने राम के अनन्य शीलका ऐसा किए 

= Ses = 

Car हृदयग्राही चित्रण किया है कि, मानव मात्र का gal 


O अपने आप उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहत 
उसका मत है कि 'रामके शील स्वभाव को देख कर भी जे| 
li i ' दरबीभूत नहीं होता वह मनुष्य जड़ है, उसने व्यर्थ Aap 
॥ की योनि को प्राप्त किया है जैसे सुनि सीतापति शील शुमा 


/ मोहन मनतन पुलक नयन जल खो नर खेहर खाये ।' 
| f कवि ने भगवान्‌ राम के शील स्वभाव को निश्चय के 

के लिये उनके जीवन में प्रारम्भ से अत तक इली की वनं 
„की हे, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि राम संपूण | 
|| स्वरूप हैं । क्योंकि धमे का विरोध ओर राम का रेष | 
| i शक ही वात है । इस बात का उदाहरण निम्न पंक्तय 
| रही हैँ “ जाके प्रिय न राम बेदेही तजिये ताहि कोटि वै| 
' सम यद्यपि परम सनेही l Ait शक 
` इसका सबसे बड़ा उदाहरण विभीषण एवं मीयवाई ह| 
| विभीषण की भक्ति भावना विशव कल्याण की t व्यापक bse । 
| 'की ओर अग्रसर होती हुई दिखलाई पड़ती दै! इस | 
। छोक कल्याण विधायक घम का अवलम्वन करके $ a 
' राम की ही शरण में जाना उचित समझता है। Tel pie 


| बाई के सम्बन्ध में भी सत्य उतरती है। मीरा ने दु | 
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: दप में वरण किया : 


| न्यक बतलाया है । भक्ति का सूळ तत्व गोस्वामी जी ने | 


| आधार भगवान्‌ का. लोक धमे रक्षक और लोकरंजक स्वरूप | 


| क्योंकि ag निष्काम È । deat के लिए भक्ति का आनन्द. ' 


र॒लोक लाज का त्याग कर श्रीकृष्ण को पति- के | 
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त्र पारक 


क्ति के साधनः-गोस्वासी जीने भक्ति के लिए देन्य,.. 
उत्साह, आत्मग्लानि, अजुताप, आत्म निवेदन आदि का 


aal; 


व की अनुभूति अथवा अपने हृद्य में ळडुत्व का अनुभव 

बढाया है। इसीलिए तुलसी ने देन्य को भक्ति का सवसे 
वहा बल बतलाया | वे कहते हैं कि 

“राम सो वड़ो है कौन; मोलों कोन छोरो; 

राम सो. खरो है कौन, मोलो कौन wat!’ 

तुलसी द्वारा प्रतिपादित भक्ति के सम्बन्ध में कुछ महत्व- 

पूण एवं आवश्यक वाले निस्नलिखित हें। उनकी भक्ति का | 


ही था | उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति भारतीय भक्ति मागे 
फीभक्ति हे । जो खभी के लिए Gua दै । उनके द्वारा प्रतिपा 
दित भक्ति में लेनदेन का भाव विळकुळ नहीं दिखलाई पडता « 


ही भक्ति का मुळ फल हे । 
जौ जगदीश तौ अति भली, जो महेश तो भाग; . 
तुडसी . चाहत जनम भरि, राम चरन अनुराग, | 
वुलसी की भक्ति के अन्तगेत अन्तःकरण बिना कपट ये 
"खले जाता है। समस्त कलुष अपने आप चुळ जाते Et 
भक्त s मत हवे क्रि बिना अन्तःकरण की पूण शुद्धि के | 
प्र तो हो ही नहीं सकती । तुलसी ने.यह बात अनेक स्थानां: _ 
कही है कि भक्ति हीन सदाचार स्थायी हो ही नहीं BRAT _ 


A [४५] अक्टूबर ६१ 
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(| उनके सत से भक्ति के विना शील आदि am निराधार F | 
1, तुरूसी की भक्ति की प्रेरणा आनन्ददायिनी है, Rat al 
शुण तथा शील सबके प्रभाव का सन्तुलित योग रहता है| 
' उन्होंने भक्ति के अनेक साधन बताये हं । जैसे नाम स्म | 
॥ राम कथा, गाल, श्रवण, लगुन स्वरूप का चिन्तन, gefal Af 
: और सत्संग आदि | नवघा भक्ति फे अन्तर्गत वर्णित भि 
¦, के अन्य साधन हैं | तुलसी ने शवरी को नवधा भक्ति al 
| ' अच्छा स्वरूप बताया है । लाथ ही भकित के नवों साधनों | _ 
k ; व्यापक वणन विनय पत्रिका में भी किया है | वे कहते हैँ ढि' / 
सेवक सेव्य भाव चिन, भव न तरहिं उरगारि।' | 
नाम जप का महत्व- तुलसी ने यह 'भी बताया हेहि) 

८ 'कलिकाल में भक्ति का प्रधान एवं सरलतम रूप केवल रार 
॥ नाम ही है। “रामनाम कवि असिमतदाता, हितपरठोक लोई h 
o पितु-माता । “इसीलिए बे भगवदूभक्ति की प्राप्ति के लिए रां | 
' "का अपेक्षा भक्तिको अधिक उपयोगी साधन वतातेः हैं! 
i “Bats न रघुपति fag अनुरागा, किये योग. तप a 
i Aam i’ उनके मतानुसार राम की कथा ही केवल रपरमम | 
॥ को दृढ कर सकती हैं । यथा, 'रामचरण रति जो चहें अ | 
| 'पद निवान्‌, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण aT! | 
॥ उन्होंने अपनी भक्ति दशन का डल्ळेख इस प्रकार से = 3 
jaa रूप भगवान्‌ ga निधान करुणा aaa) तजिय ग | 
| अद्‌ मान afaa सदा सीतारवन।” उन्होंने राम की, is 
| भक्ति का लक्षण इस प्रकार से प्रतिपादित कियाद! cf 
wae जाके अति मति न. टरे। हनुमन्त, में सेवक yet q 
' रूप स्वामि भगवन्त । ga तरह से यह. स्पष्ट हों जात | 


वर १ 
cradle - [४६] अक्ट 
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| देखते a! : i : 
a Ta, HLS प्रनाम जोर जुग पानी | 


aa ही धमकी मयादा बन | 
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क कि 8 | 
A Cs Ps 


कतव्य की बालि वेदी पर 


Cs b 
ले०-- डुगाशंकर त्रिवेदी PHP ees | 


ee (ककल ee यी 


अगवान भास्कर शुभ गंगान से अंगारों की चपा कर रहे | 

ह थे । ळू, तो मानों ऐसी चल रही थी कि सारे विश्व की दर 
(| याली आज ही झुछला देगी। सभी लोग ऐसी दोपहरी गे 
| अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे । जूनागढ़ के अधिपति 

|! महीपाळदेच भी महरू में आराम कर रहें थे । इतने में ही एक 

॥। वृद्ध ने दौड़ते दौड़ते आकर सन्देश दिया, नाथ | पनरा 
: जूनागढ़ को घेर लिया है 7 


| ' को आदेश दिया कि जूनागढ़ की रक्षा के लिये मर मिटो गौ! | 
॥ चे स्वयं भी धल पड़े । सेना ने अपना खूब Tet WM) 
i लेकिन एक सैनिक की तलवार के वार वनकर मही पालदेव ने 
| नश्‍वर देह त्यांग दिया । सेना में द्वाह्मकार मच गया! ग 
। gga ने दुगे को घेरा । वे लोग महीपालदेव i? ae 
| उत्तराधिकारी राजकुमार नाघण को, भी मार = 40 al 
| में थे | एंकबुद सैनिक E खवरदेदी के | 


Ni सहीपालदेव घवरा उठे, उन्होंने तुरन्त ही सेनाके अधीक्षक | 


क्या चाइते हैं 8 ˆ 


र A gat ar 
र'मती थे. [s<] लिन 
1] र ; 

i 
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~ ` Š EN == > 2. = “ew क्क ~, 
राजकुमार को राह खचच को कुळ रकम दे, उन्होंने उन्हें तुरन्त 
3 ; 


होज में थे। उन्हें आते देख एक सेनिक ने बड़े रोब से | 
पृछाः-ऐ खूसट ! राजकुमार कहां है ? जल्दी बता । 


बूढ़े मंत्री जी ने कडा:-में तो कुछ भी नहीं जानता भाई, | 
तुम लोग महल में हू ढो । यहीं कहीं रनवास में होगा, अपनी | 
मं के पास | 


` `A = Na ५ | 
| शबुसनिक दौड़ पड़े, उन्होंने महछ का एक एक कोना छान । 
| मार। लेकिन युवराज और रानी का पता नहीं चला | शत 
सेनापति ने तव मंत्री जी से कहाः- | 


| (CSA ~ ५७ 
`. _ वेढे वावा! तुमने ही कहीं राजकुमार को छिपा दिया 


al ६ यदि तुम उसे मेरे हवाले करदो, तो मैं तुम्हें सुइ मांगा 
| एप्कार दूंगा ।” 


te Ay Mts ' मुझे नही मालूम कि वे कहां 
जकर ae; ae नागा क भा क्रोधित हो उठा | वह 
वा भव भी Ts । तेरी मीत तेरे शिर पर नाच रही है, 
Wet ! , लेकिन मत्री डी टस से मख नहीं हुए। 

जा पर, कुछ सेनिक दौड़ पड़े. उन्होंने 

है पह विचलित 3. ` "मीः के a का 
aia नहा हुआ। सैनिकों ने उसे मार दिया। 
प कतव्य की वलिवेदी पर हंसते हंसते algas 


[४९] AFLAC ६१ ` 
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dinar | सच्चे भारतीय की, सच्चे हिन्दू की यही तो e 
है कि वह कमी भी fara तो ठीक, aaa के साथ भी विज्ला| 
| सघात नहीं करता है । चाहे फिर उसे मौत ही क्यों न देखा 


पड़े। | 
महाराज श्री की BZ कौर TEH की विजय की w 
बिजली की तरह सारे ग्राम में फेल गई | इधर राजकुमार | 
लेकर महारानी घर घर आश्रय पाने के घुम रही थी j 
उन्हे घरमें नहीं आने देता था। लव एक ही वात कहते दव 
/ जी, हमें gat मरबा रही हो! पट्टनराज हमें जीवित के 
' Bea’ ail 
0. महारानी चळती चलती एक अहीर के घर पहुंची | 
| gaa होकरे बोला, आइये राजमाता जी ! उसके ge ay 
|. qagan रानी बोळी:-भद्र'! हमें कहीं बाहर Teal 
' नहीं तो डर तुम्हें परेशान करके रखेंगे | | 
रानी की यद बात खुनकर देवायत अहीर बोढा | 
माता! तुम आज सेरी शरण आहें ata au रहत 

` और तुम्हारे पर आच नहीं आने दू गा। आप घरण | 
के मन में अब भी झात्त नही | 
एने ढगे | 


पद्चनराज के सेनिकों | 
|. जे घर घर राजकुमार और रानी की खोज क 
॥ दिन पक्क व्यार ने उन्हे Ro 
कहा कि; राजकुमार भोर रानी उस 
gua ही डेवायत के घर को घेर ee m काहि 
पहले तो खूब लमाझया, फिर लालच दयार १. i 
aa 

| | रामती 4 [५०) || 
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यह बतला दे कि “ राजकुमार ओर रानी कहां हैं ? ” लेकिन 
इसने साफ कह दिया कि “में नहीं जानता कि राजकुमार | 
कहां गया है ?” & 


यह उत्तर gad ही सेनापति ने उसे एक पेड़ से iqar- 
| कर खूब पिटवाया फिर पूछा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, 
| देवायत इस समय वड़ी विकट परिस्थिति में फंस गया था कि 
वह क्या करे ? इतने में ही उसने खुनी सेनिक सरदार की 
आवाज, सेनिको ! इसके घर की तलाशी ळी जावे ” यह 
इुनते ही वह वोलाः-ठहरिये मेरी पत्नी को बुलवाइये, में 
| tga को लाता हूँ | उसकी पत्नी बुळवाई गई उसने उसे / 
a संकेत से समझाया और कहा “ राजकुमारको लादे” ? 
नी करती पति के संकेत को समझ गयी थी। 

50 an >: aa 5i को समझाया ओर राजकुमार 

इना कर उसे वाहर छे आई । 


i सेनापति ने 2 
| लाळ आंखे करके पछा:-' र 
| भ्यानाम है p एख करके पूछाः-“ रे छोकरे ! तेरा 


दि । ये शाब्द 
ih | २ समाप्त हे 
i "पेम वाळक काशि होते दोते सेनापति के इशारे से उस 
| TÌ ने अपने ही र काट दिया गया । देवायत ओर उसकी 
१ ते समय उन क, मने कलेजे के टुकड़े को मारते देखा । 
Wma eke की क्या स्थिति 
पिता के oe या स्थिति हुई होगी ? यह किसी 
देद्य से छिपा नहीं है। : 


[५ र्‌ ] अक्टूबर ६१ 
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: देवायत को तुरन्त ही वन्थन से मुक्ति देकरके Tam l 
| मस्ती में झूमते लोट गये । इधर देवायत ने जहर का | , 
i| पीकर अपने एक माशा पुत्र का दाहसंस्कार किया, fal < 

आज अपना वलिदान देकर के भी जूनागढ़ की, देवायतअ| & 


शरणागत वत्सलता की प्रतिष्ठा वचा ळी थी । 


वायत ने राजकुमार नौघण को वचाने के लिये ब | 
एक मात्र पुञ को कंतेव्य की बलिवेदी पर वलिदान कर दि 
हे । ” ये शब्द gaa ही जुनागढ़ की जनता में स्वामि] 
जागत होगया | सबने तुरन्त ही मंत्री जी के arani 
anita होकर पाटनराज से युद्ध किया । अपने प्रतापी व ; 
| का वदला उन्होंने जीभर कर लिया और जुनागढ को fat? | 


सेहरा मिला | 


i = राप | 
||| संवत्‌ ८४७ में राजकुमार नोघण को जूनागई का 


f उसे 
ji लक देवायत द्वारा करवाया गया। राजकुमार भी उस “| 
|| तुर | 
| पिठ तुल्य और प्रजा भी स्वामी तुल्य मानती रही 

न है कि 


| भारतीय संस्कृति की यही तो महान दे इथि 
| [जहित | 


q 
गत की रक्षा के लिये मर मिटना। a 
व्यक्तिगतहित को त्याग देना | 
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w & ३५ 


) न्ध v >. Z HH 
a] & भाव निवन्ध उ र क 
1 A 


AA 
४ £ F = Ẹ छु Ip P UF i Eg ते = 
a कर्क STS गुण बनत हू 


og A © धू Sg ळय) ‘as > i 
क ले०--श्री खुदशनसिंद क्लिक 


मैंने वहुत पहिले अनुभव कर लिया कि मनको वश में 
|| इरलेना टेढ़ी खीर हे | उन्हें मेरा प्रणाम जिन्होंने इस मकेट 
fim को अपने संकेत पर नाचने की शिक्षा दे ली। वे श्री मेरे 
| RIE जो इस प्रयत्न में लगे हैं और कुछ ane हुए हैं, | 
a fg मुझे आप क्षमा करें । बहुत दुबेळ हुँ मैं और शीघ्र हतो. 
| साह हो जाता हूं; आपका यह आक्षेप भी सिरमाथे । 

अभ्यास चेराग्याभ्यां तन्निरोधः । 

पढ़ा मेंने भी व्य r fea.) 
क = व्याख्या भी कर ही सकता हूं, किंतु 
A > * कि वेराग्य बाबा से अपना कहीं कोई परिचय नहीं, 


T | A राम राम होती तो मी एक बात थी, पर यह 


| ऐसे किसका ? निर्धन sate हूं, अतः यज्ञ अचादि 

| ज व्यायाम से जन्मकी WAT है, भले वह अंगुली 
4 दिया होगा अप ५ अतः योग, जप, कीतेन, घ्यान-समझ 
| छि कोई भी नि. । बेघर बार के सदा भटकते रहने वाले के डु 
म, कोई भी अभ्यास निभा पाना कितना _ 
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|| "कठिन है, यह आप अपनी यात्रा के दिनों की अवस्था a || 
“Spe लें। आप चार छः दिन की याशा पर निकलते हैं और | 
॥हां जीवन ही यात्रा बन गया है। अभ्यास की ददता के | £ 
“em आवश्यक है । 

दीधैकाल नेरन्तरीय सत्कारासेवित इढभूमिः। | 
यहां नेरन्तरीयमें अरपकालका भी अवकाश नहीं है। बह: | 
70 इस्त ओर का लोभ छोड़ दिया पहिले ही । अन्ततः Agaw | ९ 
सदन का स्वप्न देख तो किस वळ पर! | 
। हे g 
A स्वतंत्रता किसे प्रिय नहीं होती ? मुझे पता है कि शरीर | a 
| की परतंत्रता, परतन्ञता ही नहीं है। परतंत्रता है मन इल्यिं |. 
‘li की परतन्त्रता | मन-इन्द्रियों की प्रेरणाके पीछे चढने को a) 
I विवश हैं, चाहे जितनी. डींग हांके. अपनी स्वतन्त्रा की. 
| उनकी उच्छुंखलता दयनीय है । उससे अधिक विवश,अधिइ | © 
: पराधीन प्रा मिलेगा जो स्वयं परतन्त्र कुछ सोच त 
Je पराधीन प्राणी कहां मिलेगा जो र Foa 
| नहीं सकता । जिसके ` चितन पर भीं मन एवं इरया + | 
' प्रेरणा का अधिकार है। 


मुझे परतन्त्रता से fag है! कोई संकेत से भी $ a 
जमाना चाहे तो यहां सिर से पेर तक थराने लग अ | 
दूसरे की वात जाने दीजिए, जिसे आप pr a | पी 
वह भी बड़ा है, उसको भी मुझे मन्त्र की भांति च E | 
स्वत्व प्राप्त है, यह कल्पना सह्य नहीं मुझे Led 879 Å 
हो मैं स्वभाव की बात यहां कह- रहा हैं वर्दे “£| 
दोष है मेरे स्वभाव का यह में कहां अस्वीकार क 


a 
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a अब रही मन इन्दरियो की पराधीनता . वह मुझे अखरती : | 
| erage २ अखरती है, किंतु मैंने आपसे पहिले ही कहा है 
| # मैं बहुत दुवेळ ह और grea किसी के लिये भी कुछ 
| नत्व की वात नहीं है Laz तो विवशता है, जिसपर केवळ 
| आंत बहाये जा सकते हें | 


| बिवशता हैं, मनमानी करने का अवकाश नहीं हे, वही तो. 
| घुबिधा दै । सुविधा को कोई अपना अभाग्य मान ले, मुझे ' 

> S 
| रता हे कि उससे वड़ा अभागा सिलना कठिन हे ! 


. मेरी विवशता, मॅरी दुवळता ओर मेरा स्वभाव-लेकिन 
| हे अपना मार्ग इनके बीचमें से ही निकालना ठहरा । में जहां | 
| ऋहँ से तो मेरा पथ प्रारंभ होगा । वह पथ आपको न 
Si तो आप से मुझे विवाद करना नहीं । उससे उत्तम, 
द (वह भी होंगे-हैं ही, किन्तु उन ag प्रशंसित पथों 
की शक्ति जो मेरे पदों में नहीं है। 


| होयता 
| ही मेरा साधन है। आपको यह वात ठीक न लगे तो 


होड़ पाय हे! देखिए, मेरे कोई नहीं है, आगे. 
नहीं । किसीसे--किसी' खंत ही से खुना था 
| है। जिनको भी नहीं होता, कन्हाई उसका अवड्य हो जाता 
ये अपने कह सकता था, जव वे सव मर खप. 


मने कहा 
न्दा -'तव कन्हाई अपना / अब आप देखते हे 


[५५] अक्टूबर ६९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and SSS 


Ola कि मैरी अलहायता मेरे लिये गुण वन गई । असहाय होत 
४--बड़ा. आरी शुण, यह कहे तो कोई fe! 
करेगा ? छेकित उससे बड़ा खुण सुझे तो मिलने से छा! 
। जेरा दुरेण-पेरा अहंकार यह gan है, इसे am] | 
|| जानते ही हैं । में परमात्मा को भी अपने से बड़ा मानने क| 
| उच्यत नहीं | अतएव मनने कहा “कन्हाई तुम्हारा हैं तो तुमने | 
छोटा है । कम्हाई को कोई आपत्ति होने से रही aka 
स्वामी वनाकर पूजना नहीं, आज्ञा की गंघसे भड़कताहै॥| 
` तो आज्ञा देने का स्वत्व क्यों न अपना रखा जाय और य| 
लव मान ही ता लेना हे । में कहां भक्तों या सिद्धों की वा 
करता हूं क्ति कम्हाई के प्रत्यक्ष करके कोइ स्वीकृति लेने 
बात चित में आती हो । मेरा अहंकार भी गुण बन गया, य| 
आप समझ ही गये होंगे | 4 

कामना उठती है, अच्छी बुरी दोनों और सच Tel 
` तो कामना अच्छी क्‍या ? कामना स्वतः बुरी है। वह (scudi | 
` प्रधान हो या तमोगुण प्रधान, किन्तु यहां तो राजस-ताएं 
l ma ही अधिक प्रबळ रहते हैं । न जेव में धन हें, न तत ; 
बल और न दूसरे साधन-मन स्थिति समझकर हा! मात $ 
तो ठीक, नहीं तो जो अपना हो, उसी से तो a A 
कही जाय। में कहां भक्त या उपासक E फि ve 
निष्काम उपासना का उपदेश करेंगे । US आदमी) “ad 
जर एक ही सहारा है जो जब नहीं रदा ह a 
टकराता हूं! मोक्ष या प्रेम मांगना हो p श्य 
|“ या रेल भाड़ा सांगना हों तो ? मेरे al 


नहीं, अतः वह भी सही | 
रामतीथ [५६] ` 


li 


S 
a 
Ca 
q 
= 


अक्टूबर ६१ | 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar —__ j 


ने से पहिले सब प्रस्तुत दीखेगा और . | 
aq वघिर-चीसखना-च्िल्लाना, रोना- | 


a aS 4 

हेकिन नंद का खळाळ azaz बहुत ह gan तो इतनी | 
if a 4 
जीभ हिल 


So 


। अन्ततः जब वदा नहीं चलता तो 
प हो ही जाता हे। 


dE z दा भे हैं, gaa भी हैं, यह 
गिगिड़ांना aa व्यश । आप पर्न He 5 


द्री सन्दिग्ध हो जायगा 
| प्य रो-कळप कर चु aA 
[मना और सेरी विवशता दोनों गुण लगते हें मुझे 
2, बहुत प्रबळ हो जाती हे, दवा नहीं 
रण आता है । कन्हाउँ स्मरण आवे, 
यह अव आप गान ही लेंगे | काएना F 
हो सकती है, अधिकांश यही aR 


मेरी क 
ay कामना जगती 
पाता तो कन्दाई स्म 
कामना गुण हो गई, 


न| राजम-तामस भी । होता द. ॥ | 

॥का a अविहित, अनेतिक भी हो सकती है । उसकी ति में i 
मोळी मारिये ga विवेचन को ' कन्हाई कोई प्रेत 

fe] नहीं है कि वह जो आप मांगेंगे, आंख वन्द करके दे देगा। 

वगु प्रगते हो तो लो, मरो या जीवो ! यद यहां नहीं चळ सकता 

ण ' उसे टीक लगेगा तो सुन लेगा और ठीक न लगा तो आपके 

> | भन में सदा तेल पड़ा रहता है | q 

a प्रायः मेरी बात सुनी नहीं जाती ओर जब कामना की 


पूर्ति हो, क्रोध आता है । जितनी प्रबळ कामना-उतना TAS 
{ह| कोघ। जो सपथ है, दे सकता है और जो सुझसे छोटा है, 
` जिसे मेरी वात खुननी ही चाहिये; वढ खुनता नहीं तो 
Bate न ny तो क्या कृपा आवेगी ? में क्रोधित होता ई 
इ राता हूं, कुटता हूँ और मेरा यह क्रोध मेरे काम a 
कही अधिक उस नटखट का स्मरण कराता है । इसलिये | 
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_..उझे लगता हे कि यह क्रोध भी एक गुण ही हे। पौने as 
उस परमादूसुत कों इसमें भी कोई रख आता हो न जाने | a 
काम ओर क्रोध दोनों आवेश हैं । दोनों अन्ततः गांत i : 

"भले ही कुछ समय लेकर शांत होते हैं। आपका ae, | 
रः है, में नहीं जानता, किन्तु मुझे दोनों के ही पती | 
दुःख होता है | आवेश शांत होने पर लगता हे, में मी | 
ARAN कर रहा था या कर गया । मरी चात मान ली गई | 
प्री बुरा ल गता हे कि क्यों कन्हाई से कहने ही गया केनः 
‘at यह सव तो क्या प्रलय हुईं जाती थी और बाह इ | रि 

नी गई तो ळग जाता है कि कितनी सूखता पूण इड शे | 
सी as के पीछे रोष--लेकिन यह दुःख तो सदा ही गुण x 


। `आ करता है सबके लिये । 


|. Sta और मोह आवेश नहीं हें । ये मरते मरते गी |. 
/ टते नहीं, किंतु मेरी दरिद्रता, मेरी खानाबदोशी और मेरी | 
/,नाथयता-ये अत्यन्त अप्रिय स्थितियां हैं आपके लिये | , 
hil गर मुझे भी प्रिय नहीं हैं मैंने इन्हें दूर करने का प्रयल त | हे 
॥ केया हो, ऐसा भी नहीं है, किंतु मेरा चिकित्सक जानता हैं | 
| गे रोगी जब लोलुप हो; अपथ्य को प्राप्त करने का आग्रही | 
jb उसकी पहुंच में कुपथ्य रहने देना ही ध्रमाद होता है| 
॥ पर वह प्रमाद करेगा, ऐसी आशा आप उससे करते है! 
| अब सत्य कहना चाहिए मुझे | में जो कुछ अव तक कह | 
॥ या, वह मेरी वात है, इस पर आपको gare नहीं कला | 
| 1हिये। वह किसकी वात है, शस उलझन में पड़ने से आप | 
Of कोई लाभ नहीं है । वह आपकी बात बने सकती © | 


4 


> 
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द ओर यदि उसे आप अपनी बाता | 
| उनी इसी ६ 


i > हॅ, सच मानिये इससे सरळ खुगम साधन आपको p: 
I a मिलेगा | देवर्षि नारद ने अपने भाक्तखुत्र में || 
| कभी 


वण वन सकती 


वः कामक्रोधादिकमपि तस्मिन्नेच करणीयम्‌ | J 
A ~ 
रने | ऽय दोषों को आपने जीत लिया हो-- जीत लेने 
भी इन gaa A मेरे j zy में E 
शा | = आशा करते हों तो आप मेरे वंदनीय हैं । में भळा 


| ब्रापसे कुछ कहनेकी TAT कर कैसे सकता हूं? यह तो m 
| हये है जो मेरे ही समान. gio हें! जो इन राउुओं से | 
| पाज्य स्वीकार कर चुके हैं । कन्हाई के प्रति काम, कन्हाई | 
| WHS, कन्दाईँ से... --. --- जी, आप जो भी बुराई सोच. 
| एते हैं, वह सव, लेकिन वह सव कन्हाई के प्रति या Fraley 
ata में रख कर | - 
| उने जेसी कोई वात नहीं है । अग्नि में चन्दन पढ़ा र 
` बा इसका विवेचन व्यर्थ ! जो पड़ेगा, वही अग्नि हो जायग 
| इई है ही कुछ इस प्रकार का कि वह सबसे अपना 
iat लेता है ओर जो सी उससे किसी भी प्रकार कोई सं 
| भापाता है, वह दोषी नहीं रह जाता | 
| भव अंग भूति मसान की सुमरत छुहावनि पावनी । 
अतएव देखना वस इतना रह गया कि ऐसी कोई व्यव 
| सावनानी है, जिसमें मन की अच्छी बुरी सब वृत्ति 
| = SAR से सम्बन्ध बना लें। केसे बनाळें, यह ठो आप | 
| कि सभाच, अपनी स्थिति के अनुसार निश्चय कः 
bs है जहां जाकर दोष भी गुण हो जाते हैं 
दोषों का गुण बना लेना अच्छा लगेगा आप के £ 
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आयुर्वेदाचार्य 
मनुष्य के पास एक महान्‌ शक्ति है| at तो उसे वहत पी 
i शक्तियां शाप्त S- जेसे दशन-र्शा श्रवण-शक्ति, na 
are | परन्तु इन सबसे ऊपर हे बाकू शक्ति | विचारों के 
'अभिव्यक्त करने का इतना पूणे साधन दूसरा नहीं, मनुष्य ने | 
इस वाणी को प्राप्त करके मानो प्रभु का एक वरदान ही पा | 
[किया है । वाणीका सामथ्ये प्रभु का ही सामर्थ्यं हे | जिसे 

; पास अच्छी वाणी है, उसके लिये जगत्‌ शिव है और पु | 
भी ! जिसकी वाणी में प्रभाव हे उसके लिये विश्व में ऊंचा | 

| स्थान है। वाणी के इस महत्व को विशेष रूप में समझने वी | 
| आवश्यकता ह्वै । 


jj व्याकरण क्या है * 
। 


वाणी की विधिवत्‌ उपासना ही व्याकरण है | व्याकण | 
| 'एक शास्त्र है और विज्ञान मी है; बेद-जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान कहत 
Lia योग्य है-क्रे निगूढ अडी के बोध के लिये जिन छ a 
शास्त्रों की गणना की है, उनमें सव प्रथम “व्याकरण | 
f 
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[करण के किसी भी zada ज्ञान की ठीक २ समझ 


बिता ब्य ~ mS x प नी j 
नने मनष्य केल्य अपना एक एसा महान, | 
| म्व नहीं ATT yh 


शहि प्रदान की है जिसे ‘ator कहा जाता हैं| उस वाणी ( 
| 7 ar आदर करेंगे,उसकी जितनी अधिक हम आराधना 
Al ता ही अधिक हम ईइवरीय ज्ञानको समझनेका साम- 
i हे प्रात करेंगे । वाणी या वाळू शक्ति की इस आराधना का 
ही दसरा नाम व्याकरण = | 
प्राच के इतिहास में जो सबसे समुन्नत काल था उ 
काल में भी वाळू शक्ति की जितनी श्रद्धा के साथ आर पूणता 
साथ आराधना की गई उतनी शायद आज हो सकना _ 
अति कठिन Pisa समय इस शक्ति का केवळ विवेचन ही 
नहीं किया गया था, केवल बुद्धि द्वारा तका से तील कर ही. 
उसका मूल्याङ्कन नहीं किया गया था, आंपतु उसके ऐसे २ प्र 
योगभी किये गये थे कि आज भी हमें वह जानकर आश्चय-चकित | 
होना पड़ता है । तत्कालीन मन्त्र शक्ति विख्यात ही है, जिसके | 
द्वारा अपने प्रिय का हित चिन्तन किया जाता था । weet 
का बिनाश किया जाता था। और आत्म झाक्ति प्राप्त करके | 
केवल्य या आनन्द तक प्रात किया जाता था। उसके बहुत | 
काठ के वाद्‌ महाप पतञ्जलि तक भी यह उक्ति प्रसिद्ध थी | 
एकः शाब्दः सुष्ठु-परयुक्त; JANT: स्वगे लोके काम घुर्‌ 
a ae किसी एक ही शब्द Baas ज्ञान व प्रयोग 4 
२ सिद्ध कर लिया जावे तो उसीके द्वारा स्वगे लोक | 
TR पूण हो सकती हें । कथा प्रसिद्ध हे कि इन्द्र ae 


ay AL 3? 2b 


| 
य 


a इन्द्र पर आपत्ति आ गई थी । 
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O चाणी के छोटे से छोटे अंशको अक्षर कहा i sal 
यही नाम इश्वर या ब्रह्म का भी है--अक्षरं परमे बह ` . 
के आधार भूत तीन इंश्वरों में से भगवान्‌ शंकर ही छ हे 
“| के विचारक या ऋषि थे । उन्होंने अपनी अत्यन्त त्य | 
||. 'स्था-उृत्यावस्था में अपने प्रिय वाद्य डमरू की ताळ के ar} 

Uo) जो १४ सुत्र निमाण किये वे ही आज तक भी व्याकर | 

मूळ भूत वेज्ञानिक आधार हें । यद्यपि उन सूत्रों को यदि a 
'शीघ्रता के साथ पढ़ पाचे तो सचमुच डमरू-ध्वनिके arm 
/ -का ही आनन्द आता है, किन्तु उनकी क्रमवद्धता एव aah] 
योजना को देख कर श्रद्धा से नत हो जाना पड़ता है। एकक 
` का परिवर्तन भी उनमें कर सकना वुद्धि-शकिति के वाहर# 

बात है | पहिले सूत्र में ही सूल स्वरों का तपा 

'अइउण्‌' के o ww ` होगया है। उनके का 
|| अन्य दो विशेष  स्वरोका समावेश a| 

Heat कर दिया गया। तीसरे सूच में सूळाक्षरो में समा 
| विशेषता (गुण) को Rear दिया है stots के रुप में जग 
| में जितना वृद्धि अक्षरों में हो सकती थी उसका रूप ए बंग 
रूप में वर्णित है। इख प्रकार स्वरों के पश्चात्‌ aea a) 
` निर्देश कर दिया गया हे । जो. उच्चारण-स्थानो के प्रथा 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम स्थानानुसार एकत्रित S| 
वर्णित हैं । इन प्रत्येक Gat का सवांग बिवेचन महापे | 
५ लि ने अपने महाभाष्य में भली प्रकार किया है । । 
देववाणी का नाम संस्कृत इसलिये पड़ा कि व्ह 

6; के द्वारा पूर्णतः संस्कार-सम्पत्न हो चुकी थी और इसी 


of ` r न्न | | 
- उसे Gas स्थान मिला | उस भाषाको संस्कार सम्प अर्थ 
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£ 
on करने वाले व्याकरण का यदि कता-नहीं-अपितु यह, 
| दस्त TE = t 3 y 
` १ आज से लगभग २५५० वणे पूवेडल समुन्नत भाषा | 


हरने वाळे क्षि यही पाणिनि थे 1 आप तत्कालीन तक्षशिला | 
वेव विद्यालय में प्राचाये थे । इन्होंने आठ अध्यायों में विभक्त 
wi का एक इतना खुसम्वद्ध ग्रन्थ निमाण किया कि बढी | 
आज मानवकी निलगे शुद्ध मापा की एक मात्र कसोटी हं। | 
यद्यपि पाणिनि व्याकरण से पूवे भी व्याकरणको परिपाटी | 
के अनुसार ही शब्दों के निवेचन केलिये “निघण्डु' या “निरुक्त _ी 
की रचनायें हो चुकी थीं । निरुक्त ही वेदिक व्याकरण थे । | 
Read की संख्या के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि वे 
१६ हैं तथा उनके कता! अज्ञात ऋषि हैं 1 आज उन सब निरुक्ते 
में केवळ एक ही प्राप्त दे और वह उन सब में अन्तिम Hat 
maza निरुक्त है | यास्क ने अपने gaal विद्वान्‌ निरुक्त 
करों की रचनाओं से पूरा २ लाभ उठाया। अथवा कह 
चाहिये कि उन्हीं का gaera रूप यह निरुक्त है और इसी 
न ree यह सवाङ्गपूण एच संवादात्त है । उन प्राचीन सव 
भा के लुत हो जाने पर अन्त में यही प्रचलित एवं समा 


हो गया है। 


इसमें ~ x = 
उप te चार भेद किये गये हैं. जो नाम, आख्यात? 
=. au निपात के रूप में हैं । सारा शब्दु-समृह इर 
aR सेदो के अन्तगत आ जाता है। चारों शब्दों का खूब 


विर्‌ ह खते री 
“SR के साथ gail विवेचन हुआ हैं । इस प्रकार दम देखते 
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; हे कि इस विषय सें भारतीय व्याकरण अति प्राचीन, सवी 
पूर्ण एवं सम्पन्न È । | 


ma = 


॥ अष्टाध्यायी को एक खुबिस्तृत भाष्य लिखा, जिसका प्र] ; 
/ | भाग RAER नाम आज सी पढ़ा जाता है । पाणिनि aml 
: को ओर अधिक भी लोकप्रिय बनाने के लिये उसके ता! 
वातिके जोड़ कर आचार्य कात्यायन ने उसे और भी लोळ) 
/ व्यवहारोपयोगी बना दिया । 
। इसके वाद ईसबीय सन्‌ ६०० तक दिवशभेो का Fea] | 
` व्याकरण’ भी जो प्रारम्भिक विद्यार्थियों के छिये लिखा ग्या! 
था बन चुका था । इस पर अव तक सात टीकायें मिठ Fi] 
हैं । सन्‌६०० से १२०० ई, तक व्याकरण विषयक कई Tat! । 
| ज्ञमग्रन्थ लिखे जा चुके थे। सबसे प्रथम जयादित्य और वात | 
ने "६२ इ.के आसपास 'काशिकावृत्ति' नाम से पाणिनिके सह| ' 
पर भाष्य लिखा, जो बहुत उत्तम तथा उपयोगी ग्रत्थ है।| ' 
भुरि ने भाषा शास्त्र की दृष्टि से व्याकरण पर वाक्य] | 
नामक एक वृहद्‌ ग्रन्थ तथा. व्वहाभाष्यदीपिका' और महामा] ' 
fad व्याख्यान लिखे | उस समय तक उणादि सूत्र भौ 
|) चुके थे।, जिनकी टाका १३५०३. में उज्वल दत्त ने की! d 
|) पाणिनि की अष्टाध्यायी के अतिरिक्त भी कई है § 
| व्याकरण घने । regatta ने ६०० ई. के लगभग चा | 
A a SNS > ry ओर aan 

करण लिखा | उसने इसमें पाणिनि के g ral 
का भी उपयोग किया Sl इसी प्रकार जेनशाकटायत ' | . 
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coe एक व्याकरण लिखा! प्रसिद्ध जेन आचार्य हेमचन्द्र , | 

के राजा सिद्धराज की स्मृति स्थिर रखने के , 
Ls > व्याकरण से भी अधिक विस्तृत “सिद्ध | 
ण लिखा | जैन होने के कारण उसने वेदिक _ | 
मों का बन नहीं किया! इसके अतिरिक्त | 
safer अन्य ग्रन्थ 'लिज्ञानुशासन | | 


एदि भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये । | 4 


१२वीं सदी तक ५०7 a 
बातुपाठ' "शब्दाडुशालन ॐ | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ह. पू. लगभग ६०० के पाणिः ` 
Sa आचायी द्वारा अष्टाध्यायी श्रेष्ठ व्याकरण अन्य बन 
| चुका था | तथा निरुक्तों द्वारा तो उससे भी सेकड़ों वप पूव | 
gat के चार मेदों द्वारा सारे शब्द-लमूह (निघण्डु) पर 
पूणत: व्याकरण की दि से विचार हो चुका था। ई. सन्‌ ६०० | 
तक उसी व्याकरण पर महर्षि पतञ्जलि व कात्यायन द्वारा 
भाष्य एवं ants भी लिखी. जा चुकी थीं। इनके समय म 
र| याकरण के भिन्न २ सिद्धान्तों पर अपने स्वतन्त्र विचार रखने 
| वले अनेक सम्प्रदाय भी थे, जिनका उल्लेख भाष्यं में यत्र 
| भत्र मिलता है । सन्‌ १२०० ई- तक तो व्याकरण विषयक अन्य 
| भनेक ग्रन्थों का भी निभाण हो चुक्रा था | 
' शस विषय में विदेशों में सवे प्रथम विचार करने वाले | 
| द्‌ विजयी सिकन्दर के ge, यूनान के सुप्रसिद्ध ar | 
| ae Se ने मसु शब्दों के आठ a कि 
र्ध द्‌ क यूरोपीय विद्वानों ने इस सम्द- | 
R काफी खोज की तथा संस्कृत. एवं अरबी का सहारा ले | 
पने विचारों के! पौड़ एवे पूण बनाने का यत्व किया : | 
ठ पूण बनाने 
शान पर लिखने वाळोंका प्राचीन व्याकरणसे अत्यधिक 
à [६५१ अक्टूबर ६१. 
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'खहाय प्राप्त हुआ । इसको यूरोपीय विद्वान स्वीकार करते है| 
आज हमारे देश की मुख्य भाषाऑके (मराठी array a 
| राती एवं दविड़ी आदि के) व्याकरण संस्कृत के व्याकरण पे | 
K Ra या बाहर नहीं ह॑। राष्ट्रभाषा हिन्दी के जो व्या 
।॥उपलब्ध हैं चे अन्य भाषाओं के व्याकरण से पूणत; सम्रत 
| "रखते हैं। बहुत थोड़े अंश ऐसे हैं जो इसके अपाद gil 
ie र आज के हिन्दी व्याकरण सें जो वाक्य पृथक्करण नाम शा! 
अंश जुड़ा हुआ है वह अंग्रजी का ही अनुकरण है । 
शब्दों और वाक्योके विषय में प्राचीन व्याकरण ही तुना 
“में यूरोपीय विद्वानों का विवेचन या अन्वेषण' समान है तय 
ig ' वाकय विचार में तो वे कुछ 3 पूर्ण व प्रगतिशील रहे है 
॥ । किन्तु aot का विवेचन जितना प्राचीन बैयाकरणों ने किग 
| है उतना शायद किसी ने भी नहीं किया। 


| 
\ 


य 


Gio आजके हिंदी व्याकरणमें अधिक पूण एवं अधिक उपा; 
| | स्व. कामताप्रसाद्‌ शुरुका व्याकरण Èl जिन मूल-भूत ATT. | 
॥ | इन व्याकरणोंकी स्चना की.गई उन्हीं आधारों पर इस शास्त्र 

। | अनेक अगोंका विवेचन आजकी राष्ट्रभाषामें होना चाहिये, गे | 


1: अत्यन्त आवश्यक है । एतद्विपक सामग्री यद्यपि अनेक भारती | 
| विद्वानों ने भी लिखी है, अधिकांश में पाश्चात्य विचारा |. 
* प्रकाश में लिखी हे । कितना अच्छा हो यदि भागा ५ 
j Raa प्राचीन विचार-सरणी को प्रमुखता Ra 4 

सम्मिश्चित एवं पूणे सम्पोदन करें। आज जब देश च : x 


| 
Hg : i 
|; विक्रासमें सलग्न है और हिन्दी का देश की वाणी 
ijk 

: 


1 


genta देने को आतुर हैं तव उसके व्याकरण el 
o अभावोंकी पूर्तिमें यत्न-शीछ होना भी एक 'सुल्य wed 
K रामतीर्थ (६६) अक्टूवर ef 
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Ey र्‌ E A © = ree A Den 
| EAE gier तह 
(रजिस्टडे) ( स्पेशल To १ ) 


तुना 
पुव रामतीथ ब्राह्मी तेल का निर्माण शुद्ध नारियळ के तेल से 
किर तया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से समझा जाये तो नारि 


का तेल मुख्यतः गुरु, स्निग्ध, शीतळ और बलकर है ओर 
aa, पिच, रक्तदोष, दाह इत्यादि अनेक विकारों को दूर करने के 
mist धारण करता È रामतीर्थ ब्राह्मी तेल के निमाण के. 
हिए जो नारियल का तेल उपयोग में लाया जाता है, वह 
RA के arama जीवन-तत्वो से भरपूर रहता है 
i ही नहीं, यह उत्कृष्ट ओषधिक तेल रामतीर्थ योगाश्रमके 
Went देख रेख में तैयार किया जाता हैं। 


५ अष्य घुगन्धित तेलों में अधिकांश रिफाईन ठेल होता 
| विसे त्वचा, वाळ इत्यादिको जो लाभ होना चाहिये, वदद 


क i ae | रामतीर्थे ब्राह्मी तेल में किसी गंध ( एसेन्स ) 
ss | भो नहीं किया जाता । इसमें जो मधुर खुगन्ध है, वद 
ह 

री | 


‘ata ब्राह्मी तेळ में अनेक लाभदायक वनौषधियां डाली 


| रप्रतीः 
ह. ` म [६७] अक्टूबर ६१ . 
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nr 
| | जाती हैं, जिन के गण-प्रभाव से आंखों को ठण्डक, ri 
¦ को शक्ति मिळती है! यह ga निद्रा लान ह a 
ji | बालों को रोकने, वालों को बढाने, घने, चमकीहे न R 
। पे हिथे विशेष अनुकूल आर लाभदायक हो सकता है। | 
स्वास्थ्य-रक्षा के अनेक साधनों में एक साधन 
ब्राह्मी तेल भी है। 
प्राम-जीवन के विपरीत बड़े तथा छोटे शहरों के fe 
i आवाळ-उद्धों के जीवन का! स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता h 
॥, अनियमित भांजन, रात को Rea से सोना chee 
A Sedat का सेवन, मानसिक. _ व्यायाम-विमुखता; 
I ` विशेष वौद्धिक परिश्रम इत्यादि । रात में देरसे सोनेसे 
oy प्रकोप, मस्तिष्कमें उष्णता आधिक . बढ जाना, शिरो बेदना, बं 
॥। सें जलन, शरीर में. रक्त-संचार की अनियमितता, आरू 
dl रमाद्‌, जडता; भेदबुद्धिः तथा क्षीणता आ. जाने की 
|, है। अनेक वनोषधियों का मिश्रण कर शास्त्रीय पद्धति | 
॥ निमाण किये गये रामतीथ ब्राह्मी तेल से प्रतिदिन परात 
॥.. सारे शरीर एवं. सिरमें १० से २० मिनट तक तैला] 
|| ` मालिश) करें और कुछ देर. बाद त्रतु, आयु और श] 
॥.. अनुसार शीतळ aaar साधारण. गरम जल से स्ता 
॥ | प्रतिदिन मालिश करने. से अधिक लाभ हैं, परन्तु 
|| कारण चशात्‌ प्रति Ra सम्भव न दो तो सप्ताह में चार | 
|| तीन वार, दो बार अथवा कम से कम एक बार मौ aa 
| करने से उपयुक्त सभी कठिनाइयां आसानी से घत 
¦ दूर हो सकती हें । रामतीर्थे ब्राह्मी तेल केवल FON 
` बालकःवृद्ध अथवा रोगियों के लिए ही नहीं है; afa 
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qax लिये सव ऋत॒ओं में ओर देश-विदेशवासियों ‘ 
agge हो) ऐसे ढंग खे तैयार किया जाता हैं । hs 
त्रवी ब्राह्मी तेल सम-शीतोष्ण है । रात S शयन > 
Ac प्रातःकाळ स्नान के वाद्‌ शिर को अवद्य दो मिनट 

हक मालिश करें । ज्ञानतन्तुओं तथा क्रियातन्तुओ के लये मी 
तेल अुकूल है । यदि आपने अभी. तक रामतीर्थ ब्राह्मी ।| 
ठ का उपयोग न किया दो तो अवश्य व्यवहार करके देखिये 
ब्व्य आपको अञुकूल होगा । सर्वत्र प्राप्य हे । आप जिस 
र रहते हों; उसी शहरकी दुकानों (केमिस्ट,ड्रगिस्ट; जनरल 
i ) में पूछिये वहां मिलेगा । किसी कारणवशात्‌ न मिले 
गे दिखियेः- श्रीरामतीथ योगा श्रम, दादर बम्बई १४ 

कीमतः- बड़ी बोतल Bo Bo, छोटी बोतल २.२५ ko 
डाकसे पेकिंग व पोस्टेज सहित बड़ी बोतळ ७.०० छोटी 
बैतटके पेकिंग व पोस्टेज सहित ४.५० है। कृपया पोस्टसे 
समय ऊपरोक्त पतेपर अग्रम रुपये मनिआडंर से सेजें | 


1६९] अक्टूबर ६१ 
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A 


संतकाण में किश्‍कशाति 


ey लळे०--कु वर नारायणसिह ‘aay कृ 

आज संसार तीसरे महायुद्ध के द्वार पर दाहम 
अणु-वम हाइड्रोजन-वम से मनुष्य जाति का विनाश 
वाला है-क्या यह विचार कर रहा है ? इस भयके निवार 
इनसे भी अधिक संहारक अस्त्रों का निभाण करना का 
| उचित नहीं है! इसके लिये मानवों के हृदय को पा 
Ie करना होगा-बुद्धि परिमार्जन करना होगा और यह काग! 
|| ` ही कर सकते हैं। सारे जहां में लगी हुई इस अमि बे] 
| संतों की अमर वाणी की वषा बहुत ही आवश्यक है। | 


इस लिए आइये, विश्व-शान्ति के लिए सन्त-वाणी] 
A क्या कहती हैः-यहां पर हम उसी का संक्षेप में वरी 
| करेगे। | 


जहां तक विश्व-संस्क्ृति और विइव-शांतिका & 

है; उसके लिए केवल भारत में नहीं, अपितु बिदेश | 
सन्त-वाणी का व्यापक प्रचार होना आवश्यक 
और पूर्वी देशोंके आध्यात्मिक एंव वैज्ञानिक शान के | 
आदान-प्रदान से लोक कल्याण और विश्व | 
प्रशास्त होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं! | 
| 


a 
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संतों की विचारधारा सांस्प्रदायिक- 
हेप आदि सकीण तथा मलीन भावा से “पणात a 

३। त-वाणी विभिन्न जातियों के मनुष्या में तत्वतः 
क्रकारका मेद-भाव स्वीकार नहीं करती हे. इसीलिए ईशोप 
ang में लिखा है । जै 

यस्मिन्‌ लवाणि भूतानि 
आत्मेवाभूद्‌ विजानतः | 

तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनु Tad ॥ F 
भावार्थ-जब कोई समस्त भूतों या प्राणियों की | 
| आता के साथ एक और अभिन्न दो जाता हैं, उस, 
फत्वदशी ज्ञानी को क्या शोक और क्या मोह * | 
अथात्‌ वह शोक और मोह से अतीत हो जाता है । 
भारत की विक्षिप्त आध्यात्मिक-शक्तियों का एकीकरण ६ 
` विश्‍वशांति, छोक-कल्याण का एक मात्र उपाय हैं। अतः सँसार 
में शान्ति और लोक कल्याण के लिए भरतीय ज्ञान स्रोत 
ug और व्यापक करना पडेगा । परमात्मा की कृपा से यदि 
ऐसा समन्वय सम्भव हुआ, तो अदूर-भविष्य में एक 
TE का निमाण .सस्भव हे. । ऋग्वेद की वाणी में विदवराष 
की कपना के दशन हमें इस प्रकार परिलक्षित्त होते हैं 
संगच्छध्वं daga a a 
वो मनासि जानताम्‌ । we 
देवा भाग यथापूर्व as 
सञ्जनाना उपासते ॥ 
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| समानीय आकूतिः 
र समाना हृद्यानि चः | 
नमस्तु वो मनो 
यथा वः रुसदहासति ॥ 4 
M-A रोग g रूप से मेत्रीपूण हो. फ। 
I के बचन बोलो, तुम्डारे was मन समान ज्ञात हो re 
।काळ में समस्त देवताओं मे एकत्वपरायण हो कर यश 
|!| अश ग्रहण किया (उसी भांति आज तुम लोग भी लम्मिडित ह 
५ से धनादिका प्रण करो) | तुम लोगों के समस्त संकल्प समा 
|, ह; समस्त हृद्य एक हाँ आर अन्तःकरण सम्रतुल्यहों। 
जिससे तुम लोगों सें परम एकत्व का संचार हो। | 
॥ . विइव-शांति को कायम रखने के लिए Aa ngat 
1॥ समता परम आवश्यक है । राजनीतिक, सामाजिक, व आणि | 
i समता । faa समाज, देश सें विषमता है, वहां विद्वेष हित | 
वेर एवं युद्ध की ज्वालाएं धधकती हैं यह संत-वाणी al] 
संदेश हे | 
|, भारतोय सन्तोंने विश्व-शांति के लिए लिखा, सत्त हरे | 
झवर कहते हें :— । 


ii "i | 


ai) 
gi 


' जो खलाची व्यंकटी सांडो | 
तया संत्कमा रती वाढो 
भूतां परस्परें पडो । 
मेत्र जीवाचे ॥ 
दुरिताचें तिमिर जावो! 
विश्व स्वधमं सूर्य पाहो॥ 


= “>. 
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जो जें वांच्छील at ते लाहों । 
प्राणिजात ॥ 
न्होंनि रास-रहीस एक के गुरू मंत्र से पार 
को नष्ट कर विइव-प्रेम का लचार किया 
प कवार कहत oa 


ad -h at oT 


| ates विद्वि 
| विश्व एकताके लि 


O न [a ठा 
विदव-शांति तब तक निमाण नहीं हो सकती, कि 
तक मानव समाज में समता का अभ्युदय प्रम, शांति और 


aa के लिए कहते हेः- 


नारायण असे Aza । 
त्यांची पूजा करीत जावी | 
त्यालागीं तोषयादी | 
कोणी तरी काया । 


दया, शांति और लोंक-सेवाके लिए कबीर कदते हैं l 

चलना है. दूर मुसाफिर काहे सोवे रे । 
नदिया गहरी नाव पुरानी 

किस बिधि पार तू होवेरे' . | 


भारतीय सन्तों ने इन शब्दों में विश्व-शांति; 
AU का अमरःसन्देश सभी को दिया है! 
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SHI योग दर्शन 
i! (प्रथम खंड) 

tL: Bo योगीराज श्री उसेशचन्द्रजी 
[i शुजराती, हिंदी, मराठी व अंग्रेजी इन चार भाषामें प्रति? | 
lak डिमेश'योग-द्शेन' ग्रन्थ में अष्टांग योग के तीन बी 
1 परम, नियम, आसन का समावेश किया गया है, दोष पांच 
|! दतीय खण्ड के अन्तर्गत लिये जायेंगे । द्वितीय खण्ड aml 
P पश्चात्‌ अकाशित होगा। “डमेश-योगद्शन' में १०८३| 
(LAT आसनों के छायाचित्र (फोटो) हैं। छायाचित्र सहेत बा] 
' पर पर छापे गये हैं नेति,धौति, नोलि, त्राटक, कपाल भा 
॥ गस्त (एनिमा की योगिक रीति) है । इनको मलशोधन क| 
| अथवा षट्‌ कर्मे भी कहा जाता है। मानव शरीर में आहार T| 
॥ पयु आदि से जो स्थूल तथा सुक्ष्म और रोगोत्पादक बिजाती 
| (व्य बनता है, उसे शरीर से बाहर निकालने के A| 
| गो खुलभ तथा महत्वपूर्ण प्रयोग ( क्रियाएं ) हैं, उनको मढ 
। न कर्म के नाम से पुकारा जाता है । इस बात से शर 
"हीं किया जा सकता कि धन से, सम्पत्ति से सम्प वरत 
$ 
| 


| गरीरिक पीड़ा, मानसिक चिन्ता, अस्थिर जीवनयाप न केशां | 
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५ FST से सुक्त रद्द कर अपना छुखमय 
जीवन प at तो इस ग्रन्थको अवझ्यमेव पढ़िये । ˆ 
नान qe में मात्र शारीरिक पीडाओं को दूर करके 
बनने का ही मार्गदशन नहीं दै अपिठ खरम दारीर 
TA बीमारी--अस्थिण्ता चंचलता आद्‌ को दूर कर 
8 बळ बढाने और मन को विशुद्ध बनाये रखने 


इच्छा ब ड 
Fd अतीव खुन्दर ( मनोवेज्ञानिक) उपाय बताये गये 3 
निस्सन्देह इस ग्रन्थसे आप स्वयं लाभ उठा सकते डे, साथ 


अपने परिवार तथा इप्र fat को भी लाभ उठाने का डा 
दे सकते हैं। पुस्तक की पृष्ट संख्या ४०० से भी आधिक zı 


उमेश योगद्शन की विशेषता इससे स्पष्ट लक्षित 
हे कि अभी इसे प्रकाशित हुए एक वर्ष भी नहीं हुआ 
मी उसके नाम से भारत ही नहीं अपितु समस्त | a 
विचारवान मानव परिचित हो चुके हैं, और आये । 
उमेश योगद्शन की satan विषयक पत्र रामतीर्थ यो 
प्राप्त होते हैं। अतः जिन भाइयों को इसका अभी प रे 


cs 


मिला AR यथा शीघ्र इससे लाभान्वित हों ! 


मूल्य--१५. ०० Ho, डाकव्यय 2.00% 
प्राप्तिस्थान:-श्रीरामती थे योगाश्रम, दादर, वस्बई 


; 


tt 
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FT 
QQ 
छे०--भाईशंकर पुरोहित 

रै “आचाय Gr कुः 


SP छ? gi 


3 


ag 


TI 


TRAT के राजा ययाति के पुत्र का नाम यढ़ mlg | 
'डे धार्मष्ट और सत्संगी थे । एक वार उन्होंने एक अवधूत | 


At 


| '्ा! वे थे शुरु gasa | अकिंचन अवधूत aaa और 


| सित प्रस्न अवस्था में देखकर यदु को बड़ा आइचये हुआ। | 
ख R यडु ने वड़ी नस्ता के साथ पूछा-महाराज! 

| i में हरेक प्राणी कुछ न कुछ प्रयोजन को लेकर ही धा, 
थि और काम का अनुसरण करता हुआ दिखाई पड़ता है! 
l, | तु, आप वडे चतुर, Grae एवं असृतभाषी होते हुए भी 
sk की तरह निरीह से क्‍यों धूम रहे हैं ? जब सारा जगत्‌ 
और लोभ के दावानल में जल रहा है, आप केसे गंगा 
¦ | शीतळ नीर में बेठे हुए गजराज की भांति स्वस्थ हैं / 
i य स्पर से सवेथा विमुक्त होकर अपने में ही पूणे आतन्द 
| .ने की यह चाभी आपने कहां से पाई ? 


p 
: j H 


o अवधूत दत्तात्रेय ने उत्तर दिया- राजन्‌ ! मैंने अनेक ग 
3 प हैं, जिनसे शिक्षा पाकर मैं मुक्त होकर£घूम रहा हैं मेरे 


} 
f 
f 
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Co ` = 
गुर ये gull, वायु, उकार; जल, अग्न, चन्द्रमा, स्‌ 
कपोत; अजगर, HBA, TAT, मधुमक्षिका,हाथी, भंवरा, हिरन 
डी पिंगळा: नाम की गणिका, कुरर, वाळक, कुमारी, 
Wels i Ce a se KS जो i 
द्विकारी, सांप, मकड़ी (कीड़ा) और ८ | इनस मेने जो-ज | 
fat और. अव-भी खीखता रहता हूँ वह यह हैः... 

१-पृथ्वी. का. .उपदेदाम-प्रतिकूल प्राणियों-जो 
भाग्य के चक्र में फसे हुए होते हँ-के द्वारा अनेक आधात 
a nO ~ ६५ 
रत्याघात होनेपर भी पृथ्वीकी तरद्द afara पुरुषकों अपर्न 
स्वस्थता-घेर्य को खोना न चाहिए, यह मैंने पृथ्वी से सीख 
है! ; 


जैसे पचत अपनी Ga सम्पति-लकड़ी, फल-फूल, TA 
बौर खनिज द्रव्य आदि-को दूसरों के लिए ही समर्पित करत 
है, वैसे ही arg पुरुष अपनी सर्वविध संपत्ति का उपयोग 
पराथ करे । ् z 
२-वायु का उपदेदाः--जैसे प्राण (वायु का शरीरान्तगत _ 
स्वरूप) अपनी स्थिति लिए ही अन्न चाहता है वैसे ag 
रुप को अपने वाणी, मन एं ज्ञान की रक्षा के लिए आव 
तो इतना ही भोजन करना चाहिए | | 
वायु यद्यपि संसार के प्रत्येक पदाथ से संपक रखता हे 
> किसी के भी गुण-दोबको अपते में नहीं आने देता है. | 
के रद साधुजन दुनियां के बिविधकोटिके भळे-बुरे लोगो 
TH आवे किन्तु अळिक्ष. रहे । | 

हे भाकोशादि स्थूल पंच:मद्दाभूतों से निमित देह में प्रवेश 
पर भी रोगी अपने निगेण स्वरूप की रक्षा करता है 
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„पसे पार्थिव पदाथा के संसर्ग में आने पर 
नेगधता को नहीँ छोड़ता हे । 


भी वायु बशी 


i ३-आकाश का उपदेशः--आकादा की तरह शरीर al 
aaa रहने पर भी योगी अपने विश्वेक्यभाव का चित्र | 
| | ॥रता हुआ, आत्मा की एकता, असंगता और सवंव्यापकता i 

i] > खता हैं ओर ३ Pe 
i; ह at अनुभूति कायम रखता हैं ओर इस पृष्ठ भूमिसे ही sary 
दाथा के साथ व्यवहार करता È । 


A A 

पृथ्वी, जल ओर तेज के ae स्वरूपों से तथा वायुते | 
रित मेधादियों से आकाश अस्पष्ट रहता हे यद्यपि वह उ | 
aA A A ` ` | 
{वका आधार है; उसी तरह सत्पुरुष कालक्रम से प्राप्त होने- | 


|, ले Gat से खुख-दुःखादि से अस्पष्ट रहता है। 


a A २९७३ 


a ft AUT 34 


' | ध-तेजः--तेजस्विता, तपकी दीप्ति, दुधपंता और maT | ` 
} S eA प्र 
l | [दिशून्यता ये जैसे-अग्नि की विशेषताएं हैं वेसे ही, योगी | 


॥ ` अग्नि कभी प्रकट' तो कभी अप्रकट रहती है; वह pa | 
|; लिए उपास्य हैं और अपने दाताओं (होम करने वाळी * | 


त, वतैमान ओर भावी के पापों को जळा देती है यही का 
` पु भी करता है । FE 
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जैसे अग्नि, अपने दाह्मपदाथ के आकार और परमाणकी | 
जाती है वैसे परमात्मा भी अपने सुष्टापदांथा के आकार 
परिमाण को धारण करता है-यही है योगी की दृष्टि । 
&-चन्द्रमाः-अगम्यकाल के बळ से चन्द्र की कलाओंका _ 
| द और हास होता रहता है, उसी तरह शरीर की भी अब- | 

था ' भेद से दृद्धि हाख होते रदते हे । काल के इस रहस्यको | 
| जनता हुआ योगी किसी भी दशा में अक्लिष्ट रहता है 
| प्राणीमात्र काळ के प्रवाह में कभी डूबते दे मृत्युको प्राप्त होते 
| ‡ तो कभी तेरते हैं-जीवन धारण करते हैं, त्यु और जीवन | 
| वलतः नित्य हैं किन्तु काष्ठादि सें रही हुई अग्नि की cater 
| श्रोंकी तरह बे खदा अभिव्यक्त नहीं रहते हैं | 
oor सूये अपनी किरणों से पदाथा को असंगभाव से 
प्रकाशित करता है aa योगी इन्द्रियां से उन विषयों का 
` असंगभाव से सपत्रा करने पर भी उनसे स्पष्ट रहता है | सूयं ' 
` जन-जिन विषयों को प्रकाशित करता है उनके ही आकार 
प्रकार का हो जाता है, किन्तु aega: वह विषयगत गुणधंमां 
` से भित है, वेसे ही योगीका भी समझना चाहिय । 

' , ८-कपोतः-अतिस्नेह व अतिप्रसंगसे संताप ही मिळता 
Fi है पोते के विषय सें हुआ ai इसके विषय में यह 


aa 


एक कपोत और कपोती अन्योन्य के प्रति असाधारण प्रेम 
| डा ह Sete के विना उनसे एक क्षण भी नहीं रहा 
| विहार दर WAH सोना; Asa, घूमना, खाना खेलना और. 
कुछ ना, अत्येक क्षणमें उनका संयोग दना रहता था। 
के वाद gee साद कपोती ने अण्डे दिए डों से कुछ दिनों. 
मही पदा इये । नन्हें नव्हें बच्चों के कोमळांगों का 
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11 स्पर करते हुए कपोत दम्पति आनंदविभोर होते थे । mh 
||, | कलभापण से दिनभर का श्रमं चला जावाथा। दार | 
| | घोसले में चोंच में कण लेकर आते थे तव बच्चे 


| i ने उड़कर प्रेम खे TA करते थे । इस तरह स्ने्मागा § 
| कपोतपरिवार प्रभोदपूणे जीवन बिता रहा था। एक Ra : 
| कपोत-कपोती छुगने को गए थे, एक शिकारी ने उन वे 
को जाळ में पकड़ लिया । लौटकर जब कपोतदपति ने बे ६ 
j: वच्चो को इस हालत में देखा तो वे भारी आक्रोश करने को! 


. 


गोती अपने बच्चों के पास पहुंची और जाल के बंधः 


| qs गई l कपोत की gT और करुण हुईं । बह सोचने : 
' मेरे प्रिय बालक अं र प्राण से भी अधिक प्रियतमा बंधो 
| पड़े है । मन्दभागी ओर संसारखुख से अतृप्त ऐसा मेरा धा 
larg और काम ये तीनों लोक नष्ट हो गये उसका प्रेम सेब 


॥। 


| !,अव कहां मिळेंगे ? इल तरद विलाप करता वह भी नीचे गि(| ३ 
5 पड़ा | उसे भी लेकर शिकारी घर की ओर चळ TA. 
| कुछ ऊकर अवधूत ने कद्दा-मनुष्य लोक-जो मुक्ति का द्वा | 
॥ SH आकर जो ग़; स्तो पुत्रादि में फला रहता है वह 
¦ वस्ठुतः (आरूढच्युत) गिरा हुआ ह्वै। 

j ९-अजगरः--चाहे खाद्य सरस हो या नीरस, ज्यादाहे | स 
'' . या कम, अजगरवृत्ति के साधु को चाहिए कि वह काठप्राप्त | 
| aga रहे, उसके लिए क्लिष्ट न हो । अजगर की तरह fa दर 
| । तक निराहार और निःश्रम सोया करे; यदि आहार त 


| “तो वायुभक्षण से ही चला ले | अजगर अकमे तथा FOE 


uit 
Al 


} 
ue रहने पर भी ओज और वल से पूण. शरीरवाला होता है 
| इण भी वह जागता है, इन्द्रियों के रहते हुए भी वह 
' रहता दै; यह सब योगी के वारे में भी होता है। 
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> = जिसके 
मद्र जेसे प्रसन्न गंभीर, जिसके 
3z 

oF. pe a 
। शो सीको पतान चळे, जिसे पार करना-लाघना 
N श्र al कि J > स Ft हीं a 
ac 2, जिसको Bra नहा किया 


१०८ 


A 


| है बे को होना चाहिए | 
स garar? वेसे मुनि कध भरी हर क त 
` नेकनदियांके मिलने पर भी समुद्र छलकता नहीं ह 
तसह वान्‌ नारायण को अपने हृदय Hua रखता ह सार 
z लिण थे सव उपदेश वन जाते 
il 3 5 
॥१-पतगः--पतंग आगकी दाहक शक्ति को जानता है, 
: ७ ` 
फिर भी उसके रूप से सूढ़ होकर उस्सें कूदकर नल जाता हे 
| ही खी को माया की पुतळी जानते हुए भी मोहांध लोग 
पं wy 
बने को स्री-अग्नि से प्रकोशित करके aD करते हैं । 
१२-मधुमक्षिकाः- मघुमश्विका जिस तरह अनेक फूलों 
बारस लेती है ओर उन्हें सुरक्षित रखती है वेसे सुनि भी 
= Pg ~ he s^ ~ 
शरीर यात्रा के लिए आवश्यक अज्ञ 'अनेक Det से संचित करे 
it ~ 
तक्कि दाताग्रहस्थो को कष्ट न हो ' 


साररूप रसको HA अवरा ले लेता हैं aa ही कुशळ पुरुष 
ह भी | शेरे बड़े meat का सार-सार लेता है। किन्तु उसे aga- 


कक्ष की तरह dagfa नहीं रखनी चाहिए। वह सवेरे 


हे सां NN a जर 
! al TA लिए ओर सांझ को दूसरे दिन के लिए खाद्य का संचय 


न ATER a EA 
=f a अन्यथा म्चुलंचय करनेवाली मक्षिका की तरह संचित्‌- 
डे साथ नाश होता हैं । 
ज:--हथनियों के चक्कर में पड़नेवाला हाथी अपने 
4 घिक Wee हाथियों से मारा जाता है, यद्द देखकर 
पेन पडे = को Gey at सुख समझे और उनके चक्कर 
प कमरा: 
{<2} अक्टूबर 8३१ 
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ले०— WA सुन्दरराल कङ्गा 


ब; 


आपने अवश्य ही पेचिस या मरोड़ के दस्त फ्री बा 
का नाम खुना होंगा । यह बीमारी किसी समय भी होगी! 
लेकिन ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में यह विशेष रुप से आ 
प्रकोप दिखलाती है और इसके कारण बच्चे से वृह | 
सभी के भयानक कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। | | 
अनेक रोगों में से यह रोग भी है, जिनका स्वाथ ९ 
सादयेपर षड़ा ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है । इस बीमा 
विभीषिका को ध्यान में रखते इए यह आवश्यक है किप 
का इस संबन्ध में कुछ जानकारी हा। 
बीमारी का कारण-पेचिस की बीमारा उडद 
मावा आदि से वने विभिन्न पदार्था के सेवन से भीर 
यदार्था का भी अत्यधिक मात्रा में सेवत करने € | 
है। जो पदाथ अधिक घी-तेळ आदि से युक्त हावा | 
ही घी -तेळ की चिकाई से रहित हों और जो आई. , 
मिच आदि के संयोग से या गर्मी पैदा करने घाटा 
उससे भी पेचिस की बीमारी हो जाती है | 


oA EN TIPSY Lo 


a 


= an 


नट rat १) 
रामतीथे [८२] अक्ट 
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Digitized by Arya Samaj ar af ou. पानी आहि से युक्त j ft 
जे ढोग बहुत अधिक माजा Fe: मोडे जैसे चना की 
qaan sata ee 

| "कली आदि अन्य पदाथा के बिना bee ee pl 
i a हूं, aga अधिक ठंडे या बरफ के पदार्थ 


ह है उन्हें भी पेचिल की बीमारी हो जाती है । 


सके अतिरिक्त विरोधी पदाय के सेवन से जैले दूध 
ae मछली तथा अजीण में भोजन करने ले, कच्चा 
d भोजन अथात्‌ जो ठीक. प्रकार से पका नहीं है या विषम 
| मोजन करने तथा विल्कुल. ही कम. मात्रा. में और, कुसमय 
| aga करने से, पान' ओर शराव के अधिक aad स; प्रकृति 
रश केविर आर ऋतु के विपरीत आहार करने से भी पेचिस 
३7 ही वीमारी होती है ! विष खा लेने से, अधिक शोक करने 
4 ' से, पानी में बहुत देर तक तेरते हुए रहने से, पशाव और ag 
दघी आई शंका को रोक लेने से भी कई वार ईस रोग की 
* उत्ति देखी जाती है ' | ; 

| आधुनिक चिकित्सक इस रोग की उत्पत्तिम्रें एक बिशिष्ट 3 
` फ़ार के कीटाणु का आतों में उपस्थित होकर विकते पदा 
| करना मानते हैं । 


` प्रारम्भिक अवस्थायें:--पेट के नामि भाग में) हृदय मॅ, 
| युदा और कूल में कोचने जेसी पीड़ा होना, शरीर टूटना, पेट 
रळ फूल जाना, दूषित चायु-गैंस का न निकलना और अन्न 
ay पकार से न पचना, ये लक्षण प्रायः पहिले ही देखने में 


>> 
x 


TRI " 


रामतोश [८३] अक्टूबर ६१ प 
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| 17 इस रोग मं ब्ाए-चार शोज जाने क. सेका वनी eee | 


। [दस्त अधिक परिमाण में नहीं? दोता जव. कि उसमे. fe ग 
| लेया हुआ पदाथ जिले -आंत्र कहते हैं, a रहता: | 
i | | केवल खून भी आता हे! लेकिन कभी २ खून ओर आंब k | 
URS हुये आते इं । इल वोमारी में दिन में पचीसों वार है| 
'जाना पड़ता है। पेट और शुद में ऐेंडन होती है, जिसते रोग | : 
| j lleria अधिक होती है. ओर बेनी aque oe दाही | 
कभी -कभी थोड़ा सामान्य रूप में बुखार भी आ जाता है if 
रोग पुराना होने पर खून की मात्रा कम हो जाती है।। ' 
/आंच ही आया करती है! कभी २ पतले दस्त भी हो al 
¦. करते हे जिस खून का अंश पाया जाता है । | 
| | | द लक्षण:--आजकछ ज्यों२ इस रोगकी वृद्धि होतीजारी | | 
IF त्यों-त्यों इल रोग के भयंकर रूप भी. आये दिन सामने al ' 
1; रहे हे आंतों में घाव हो जाना, संग्रहणी आदि बके | ' 
|! रोग हे जितका रूप भयानक होता हे | | 
it! ' पाचन ठीक प्रकार से न होने के कारण खून Ag : 
', मात्रा में नहीं बन पाता, जिसे व्यक्ति दिन पर दिन दुहा | 
| ¦ अनुभवच करता है! | 
॥ .। ,- कभी-कभी रोग बहुत बढ़ जाने के कारण आंतों में पर| 
| | पैदा करके सृत्यु.का कारण भी बन जाता है। विशेष कण | 
| | छोटे बच्चों की. यह रोग अधिक -लताता है । 
[ : बचने का डउपायः--१-सड़ा या गला, वहुत देर का SY 
|| हुआ और बाजारों में खुले ada में रखा हुआ मोजन “| : 


ra] 


| पदाथ न खाये i 


रामतीर्थ [८४] at || 
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२:--पैचिस रोगग्रस्त व्यक्ति के सळ पर राख डाल देनी. 
| कफ क्योंकि उने पर माकिखयां वठती = और उड़ 
| फिर = भोजन पर भी वैसे ही जाकर वेंठं जाती हे १. 


३--इमली ANT कच्चे-आम की अधिक , माधा में खटाई | 


| होर छाल सिच का उपयोग बन्द ate देना चाहिये। | 
i UE 


अधिक भारी भोजन ओर एक वार खा चुकने के वाद 
Ul हरत दो वार भोजन नहीं ARA I . .. | | 


भोजन: --यदि रोग प्रारम्भ ही हुआ हो तो Wes दिन 

भी भोजन नहीं करना चाहिए । वाद में मूग की दालः 
| वनी खिचड़ी या अलग २ सू'ग की दाळ और चावल के सार 
ही का सेवन करना MRT भोजन कम मात्रा यें ही करन 
नेई |. TRE । 


एक साथ अधिक मात्रा में भोजन करने की अपेक्षा थोडा 
थोड़ा कई चार करना कहीं अच्छा हैं । ae 
अपथ्य-हरे शाक और आळू, अरबी आदि के शाक, 
"न, मावा जेसे भारी पदार्थ दूध, चाय, काफी, गेहं की 
va और अन्य तळी हुई चीजे बिलकुल नहीं खानी चाहिण 
| नी oa १:-- ईसवगोळ aA -भूसी ३-३ माशा ठंडे | 
| न में तोन वार ळे | | p: 
SBR बेलगिरी और ईसवमोल का सम मात्रा में चूण 
| कराय, की मात्रा में दिन में तीन बार ठंडे पानी से सेवन | 


Feu} अक्टूबर ६१ 
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३:--इन्द्र जोका 'चूणे ३-३ माझा की मात्रा मे हे 
से दिन में तीन वार ळें । 


४:--सैंफ का चूणे १-२ मारो की मात्रा में दिन में al 
चार | £ 


५: हरी और सूखी धनिया और सुना तथा सादा झी 
आहार में सेवन करें । 


६: सफ का चूण और मिश्री मिलाकर ३ माशाक्षि 
तीन वार ठंडे पानी से छे । | 


इन्द्र जो, बेलगिरी, हरड़, साफ, जीरा, 7% 
भा 

सेंधा नमक इनका चूण ३-३ मारो की मात्रा में दिन में ४ 

वार ठण्डे पानी या पतली छाछ के साथ लेने से शी * 


| | | होत T a 


| amaA बोमारी में दसत बन्द करने की कोई स] 

करनी चाहिए बल्कि आहारको पचाकर साफ दस्त i 
॥ औषधि लेनी चाहिए दस्त एकदम बंद होने से | 
| aaa आदि अनेक उपद्रव हो जाते हैं जिनसे सावध 
' / नहीं तो पेचिस की बीमारी हमेशा परेशान करती रहे 


. रामतीश [<६] 
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दर्यः काः SHS » 


ले०--श्री देवेन्द्रनाथ शमा ककि ड 


| ama पचपन्न वर्ष पहले की वात हैं, ऊप तथा नरेंद्र के 
ता एक साधारण गांव में रहने वाले पड़ोसी थे । इन दोनों 
| गरक वालिका में प्रगाढ प्रेम था | दोनों साथ २ स्कूल जाते 
दि ह्या साथ ही सोत्साह घर लौटते । दोनों का समाज में अच्छा 
| समान था । नरेन्द्र था तो बिल्कुल दुबला पतला परन्तु Fae 
| ने उसमें चार चांद लगा दिये थे | वह बढ़ता गया। उसने 
ने लिखने की ओर ध्यान न दिया । उसका मन भी पढ़ाई से 
ब गा रहा था। फिर भी उसके परिवारवालों को यह विश्वास 
गकि जव तक उसके हाथ पांव मजबूत रहेंगे; कमाता- 
| साता रहेगा । 


| इही दिनों ऊषा की दादी के लिये उसके माता पिता ने 
ad को ही पसंद किया और चे उसकी झादीमें जुट गये ६. 
| गी छना कि F की शादी उसी के साथ होगी । | 
| हिया AS घटना थी जिसने बढ़ते २ विशालरूप धारण कर 

| भरा उपा इल वात की.खवर पूरे गांव भर में फेल गई; फिर 
| ज 1 इससे वेचित कैसे रह सकती ? उसने अपनी सखियों 


| हग किनरेन्द्र उसका पति चुन लिया गया हैं! उसके | 
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सारी Sa निरथळ प्रतीत होने ळगी 


ल जाने बह झया ९ साचता तया करती अगर राजने | 
स्वारा न दिया होता ? उप्की आत्याने भीतर ही भीतर छ 
कैली प AA D TOS का बहा Tat ay 


२३ 5 6४ 
Al 
z 


वार दे नई नई वाते दिखाई a 
A a 4 
शी ओ ती थी। 


संलार चाहे वास्तविक हो चाहे कारपनिक पर उससे वण 
परिवतेन होते रहते हें । सम्भव है आज जहां नदियां वह | 
वहीं कळ परत खड़े हो Gia । जहां बड़े २ पर्वत है वहां गि 
प्रवाहित हो जांय । नरेन्द्र के सँसार. के प्रति भी ऐसा ही ह| 
ऊपा के पाणिग्रहण के लिए नये वर की तलाश हो गई! र 
के जीवन की यह पहली पराजय थी! 


जिस दिन ऊषा फे यहां वारात आयी और गांव के ळी. 
वारातियों का स्वागत कर रहे थे परन्तु नरेरद्र अपना । 
झह लेकर गांव के नजदीक एक पर्वत पर जा छिपा। ब | 
झता था कि मैं भी एक मानव हुँ किन्तु समझने se 4 


aÀ 
छाल हो गई । वह रोता रहा और तब तक रोता रबी लॉ 
उसे 4ह पूणतया विश्वास न हो गया कि-वढ भी 


र| 
रामतीथे [e<] अद्र 
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या प्रतिक That Hh Ta 


| oe स्वा देगा 
MME PU का. 


al लाचा RE ह 


ta उसके लाथ ही वद जाव | उ 
वाका येला करुंगा ASC! 
ती धा 
EE 
लम ¬ अत 

। वषे हो गये पर नरेन्द्र के मन अपनी उल aes 
aa गी रही । वद यही सोचा करता कि राखि ला 
aq) उपा का पति उससे खुन्दर tate, वळवान में नचा. 
बली ही क्षणों में उसे यह छात हुआ कि ऊण का पाले 5 कि 
pal उससे अधिक धनवान्‌ जरूर हे । फिर उदन यह Raa कि. | 
aq कि वह भी धन कमायेगा, - इतला घन कमाओेगा कि ऊपा 
| माता पिता पछताने लेंगे : वे सोचेशे कि वास्तव में नरेन्द्र 

| उपाके लायिक योग्य चर था "पर अब पछताने से क्‍या 
कै दां उन्होंने सेरा अपमान किया है उसका: फळ उन्हें अवश्य 

| तेना पड़ेगा, नरेन्द्र को भी संतोष इसी, में करना चाहिए कि 
T | -पछताय। ; 
a č 
at | नरेज्दने कठिनता से पढ़ना प्रारम्भ किया उसके सह 
का | कहा करते थे।कि ZE हम बच्चों में मिलना चाहता है, 
| घोड़ा भो बन्द्र के समान नाच सकता हैं । पर यह सब 
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i (त्र की कह है । नरेन्द्र [वन 
|a की कहावत है | नरेन्द्र के जीवन में एक दोपक इच्च 
: धीर उसे इस परिश्रम में बड़ा आनन्द प्राप्त रोने. 
DN ‘4 | 
||| पफ पढ़ना ही उसके जीवन का आवश्यक अंग बन गया। x 
Loi = fsa ~ 
/ | त्येक कठिन से कठिन प्रश्नों का हृळ सरलता येकी fel 
i | ता सेवा चा पूर निकाह 
ता | सेवा,परिश्रम और त्याग इन सभीमें बह सबसे आगे प 
| 


| सके गांव सें कोई श्रेष्ठ विद्याथी था तो वही था । गांव में बा 
! | प्रों ओर उसी की बोळ चाळ थी । कोई कहता ate बा | 


i रिश्रसी छात्र है । कोई कहता नरेन्द्र वड़ा लागी 
y NS अ थे ° + . g ४ 

पक्ति है अथात्‌ समस्त गांव वालों के वह आंखों का तारा a 
या! 


Q o = : x 
! समय ने पलटा खाया वही नरेन्द्र जिसे बचपन में लोग | 
"बसे वदमाश तथा सूख कहते थे, आज एम. ए. पास हो गया 
ju Paa फिर भी उसने शादी नहीं की। करे भी तो क्यों, उसने 
A | न्स भर जो शादी न करने की प्रतिज्ञा की थी ! 
|. ङुछ ही दिनों वाद उसे यह समाचार मिला कि ऊप मे | 
, | ति बीमार हैं । यह खुनते ही उसे आनन्द सा हुआ पर zat 

|| | क्षण वह चाका, अपने को संभालता हुआ सोचने लगा fs 
i That मुझे आनंद क्‍यों हुआ ? उसे बारस्बार अपनी करनी पर 
|, छताचा होने ळगा | लेकिन अब उसे किस प्रकार मिटाया T 
| | कता था ? फिर उसने इसका प्रायश्चित करने का ca 


या । उसी समय से उसने अपना खाना पीना वंद कर a 
. था मां को अपनी बीमारी का कारण बताकर चारपाई प 


| 
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> तरह चार पांच दिनोंसे भोजन न करने से सचमुच i 
Sei था एक मरीज जेसी हो गई ' उन्हीं दिनों उसके ' 
वन खबर दी कि उपाके पति की! | 

अपने को एक अपराधी की भांति पाया | 
गई | नरेन्द्र अपने को एक ATTA ह हे 
उसे काठ मार गया ' उसे यह निश्चय ह पा 
ति के सत्यु का कारण एक मात्र वही है | क्योंकि 


| के ऊपा के पति 
e उसे उसकी बीमारी का समाचार मिलने पर प्रसन्नता N 


ने तक इसी प्रका कड्पनायं 
इई ध्री। न जाने वह कत तक इसी रकी ह. 
wal यदि उसका माथा किसी के कोमळ कर से र 


? 


f सके नने चा KA T ऊ षा , 
न! ह ल 


पइत 
ह आज से पहले | 
उसके पास ही ; 
एक वाळक रो उठा, ऊपा उठकर उस वालकके पास चली गई | 


लगा कि ऊषा की जीवन ज्योति मेरे द्वारा बुझाई गई हैं य 
उसका अपराधी में ही हे । परमात्माने.ऊषा की अधेरी जिन्दर्ग | 
म एक दीपक जलाया हैं । अतः जव तक वह. कमाने लायक 
अक्स bh ` इन दोनों का भार मेरे ही ऊपर है और अवश्य हे. 

l 
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A 


की छपा से नरेंद्र णक fare. oy F 
i और सासक वेतन २ ) i vl 2 3 
| कोई नहीं वचा! च TY अब ५०३ ॐ p 

' अधिक खश नही Se. SO MRT | 
ie ५ Tet करता शष रुपया Th द्वारा ञ्पा क । 
' ऐडच जाता था । उपा वरावर उस छिपे र. जर 


! पे हुए देवता को पर * 
THAT रहा करती जो उसके अनाथ जीवन को अपना tm} 
उमकता था । बह वरावर बेक 


-*के क. कमचारी से पूछती पग |: 
€: चह वख इतना ही कहता ह| 
। इस पकार से ऊषा के यहां क| । 
बाता ही रहा किन्तु अधि 


REE 


|. Ader की आज्ञा बही 


(a ai : 


ve रुपयों द्वारा Gat का. लडका पढ़ लिखकर एक योग | . 
(डाक्टर वन गया और काफी रुपया कमाने लगा तो मीड | | 
[पक कमचारी रुपया पहुंचाता ही रहा | | 


fo एक वार ऊषा के लड़के को अत्यंत कठिनता से उस तज्ञ | | 
Í की पता ळग गया, उसने आकर अपनी मां से कहा कि मां रप | 
! | भेजने वाले सज्जन मास्टर नरेन्द्र जी | 


|... मास्टर नरेन्द्र ! तो क्या बे ही ate हे जो आज से 4] 
। वष Ta मेरे साथ ही पढ़ने ज्ञाते थे । उसे तुरत उस दिव a| 

| {याद्‌ आगई जव चह बीमार ater के माथे पर अपना हाथ 

। रखे हुए थी और यही लड़का तो रोया था तो केसे नरेद्र | 

॥ 'लामने जाऊंगी और जाऊंगी भी तो क्या कहकर वार्ते करंगी! 

। तब उसे एक वात याद आयी कि नरेन्द्र उसका वचपत गा. | 
(पाई है तथा वह उसे WaT कह कर पुकारेगी। उसने अपने (7 | 


‘me 
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हारे मामा हैं तथा मेरे | 
उदका पुत्र यद GAR संतुष्ट हो गया पर ऊपा 
टन दुई! क्या बद नरेन्द्र को UAT कह सकेगी ? उस 
oq किया वह मैया कंहेगी और जरूर कहे गी मेया | 


SY) 
a 
E 
AY 
५ 
A 
a} 
ET 
‘yl 
Kil 
47४ 
x q 


apl विचार 
Al i दिन उस समय श्रीकृष्ण सुदामा मिलन नामक पद्य 


नरेन्द्र बाबू Bat के वीच व्याख्यान कर रहे थे। स्कूल के 
| हवाले पर एक कार आकर ळग गयी, जि जने अपनी गड़गड़। 
ह से छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लिया । छात्रों ने देखा कि 
कार दरवाजे पर आकर SH और उत्तमें से उल्का चाळ, 
| उतरा। उतने नत्रत।पूवक कार के दरवाजे को खोला । उल 
| से एक सफेद केश वाळी sar निकली | उसको रंगीन पोशाः ; 
उसकी सभ्यता को वता रही थी | वह ERS की सीढ़ियों पर 
| at ail, इसी बीच उसने रुक कर चारों तरफ दृष्टि डाली, 
` ससे प्रतीत होता था कि वह किसी परिचित व्यक्ति की तलाश फ 
में है। नरेन्द्र बाबू पट ef पड़ते ही उसने अपने नेतरों को नीचे _ 
इञ लिया किंतु कुछ ही क्षणों के वाद वह गम्भीरता पूवक 
Mia पार करते इमे नरेन्द्र जी की ओ TA! पहले तो 
| oe BT कम्पन सा हुआ पर उन्होंने ae a | 
मु 1 उठकर वृद्धा की ओर AZ! उन्हा र 
कर मस्तक नीचा कर दिया अथात्‌ प्रणाम किया, 
बडा भी उसके वाहोंमें समा गयी तथा दृढ़ a बोली भैया 
शो a मास्टर जी की gaeat समाप्त कर टी ' उन्डोंति T 
रन र घुमकर कहा, दीदी आयी हें इनके स्वागत का 
Bay) T भी उनकी आज्ञा पाते ही अपने अपने कामें 
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a W, 


Shn 


} आज जव हम मथुरा और वृन्दावन के उस पवित्र धा| 
'। को देखते हैं जहां कभी मोहन की वांखुरी आठों पहर we! 
| feat किया करती थी, जहां कभी सुजला, सुफला, मल्य | 
| शीतला, धरती माता का सच्चा स्वरूप साकार विद्यमर| 
, । रद्दता था; तो हमें एक विशाल शुष्कता व शान्ति का कु 
। || भन होता हैं । जहां मक्खन, दूध, दही जेसी अमूल्य aia) 
॥॥ अपव्यय किया जाता था वहां आज हर एक गिलास दूध | 
i लिए तरसते नजर आते हें । कहां गयी वे गायें जो अपने दुष 
| से इल भरतखण्ड को रूदा तृत रखती थीं? केवल मधुरा! | 
Ogaa में ही नहीं, एक समय था जव सारे भारत में अत | 
| धि को जळपान के बजाय दुग्धपान करवाया जाता था। 


oh 
| 


il 
|  वेदों की अनेक ऋचाओं में तथा आयुवर्दिक ae 
| हमें गोदुग्ध की महत्ता देखने को मिलती है! जैसे दे 
BONA WI” ऋग्वेद & । ४६॥ ४ AV गाय की $| 
“सोमरस में मिळाया जावे । 
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| ८ भिवता masana वघेताम्‌ | CAT सहस्व | 
| aderai 1 ” अथव ६५, ७; २। अथात्‌ नव परि | 

ea वर वधू दोनों गाय का दूध पीकर वळवान वने, Tae 
हें, दोनों राष्ट्र के साथ साथ अपनी उन्नति करें और नाना 
विध धनादिक विपुळता इनके पाल हो । । 
४ मया गावों गोपतिना सचध्वमय वो गोष्ट ड्द पोषयिष्णु 
रायस्यार्धण बहुला भवन्ति जीवा जीवन्ती रूपवः रुदेम |” अथर 
wale, अगात्‌, हे गाय ! वृषभो के साथ हमारे य 
आओ, इस गोष्ठ में हम तुम्हारा रक्षण करेंगे, तुम्हारा ₹ 
व्य हमें धनधान्य की पूणेता प्रदान करे, ऐसी हम कामत 
करते हैं । 


उक्त ऋचाओं से यह स्पष्ट हैं कि अत्यन्त प्राचीन कोळ 
भी आयी को गाय के दूध का महत्व पूणतया विदित था 
इतना ही नहीं, अपितु इस विषय में सूक्ष्म व सांगोपांग झा 
मी उन्हें विदित था । प्राचीन वैद्यकीय ग्रन्थ जैसे r 
वाग्भट, चरक, में भी हमें नानाविध प्राणियों के दूध के शु 
धमं व उनका पाचन क्रियापर होनेवाला परिणाम ओर उस 
विशद विवेचन मिलता है । आयेकाल में गोवध की ए 
वन्दी थी । कौटिल्य अर्थशास्त्र में गोवघ करनेवाले को मृत्युर 
णड निधारित किया गया है । महाभारत काळ में तत्काली 
राजाओं के पाख असंख्य गायें थीं, ऐसा प्रतीत होता है « 


रार राजा के यहां से कौरवों द्वारा सहस्रों गायोंको भग 
as आदि वर्णन सिलता है । योगेइवर श्रीकृष्ण एक म 
भक्त थे । उनका एक नाम गोपाल भी है । 
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आयीा..का गो-प्रेस 


, आया का खूळ निवासः स्थान उत्तरी थव के पास थावर 
hl शिया मायनर में स्थित अकरांत नदी के पास मेथा ay |! 
pi Aaa का विषय एक ओर Tay पर भी यह धुव सत्य ३ | i 
‘yey लोग जहां जहां He वहां वहां उन्होंने गायों की amram | : 
$ j X प्रथा फळायो | यह वात eae इतिहास व दन्तकथाओं ते | 


'छिगोवर होती है । रे 


eN 


A A ` ~e रि A j 
aa Pagea और मोइनजोंदड़ो में स्थित पुरानी झा | । 


[तियां मिळीं । मध्य एशिया के राजाओं. को ' गोपति ' कहते | 
1! वातिळोनिया व टायर ये दो देश तो एक समय पूर्णता 


Ne TR Se कप नती 

| पूजक ही थे। तिब्बत में गोशालाओं at अभी मी पका | , 
tor SN ` ï ~ र? No +e ५ 
(ae हैं । फिनळेण्ड में स्थित अनेक देवालयों में mas | , 
चित्र चित्रित सिले हैं। 
i i ; | ह 
£ 


KU 
(eg 
"r 

i 


पारसी घै का प्रवतेक जरथुस्त Roat तक केवल दही | 
(re ही जीवित रहा ऐसा प्छुटाके ने अपने ग्रन्थ में कहा है! | 
j | पिश्र में ‘arene’ नामक देवता को गायों के सींगों के आभू | 
| ॥ण game थे। भारतीयों के अनेक धार्मिक इतयं में f 
(fla, digat ब आज्य (Agga), इनका प्राधान्य, रहता | 
| | गधुनिक शास्त्रों से भी गाय के सूत्र व गोबर a अनेक दुरा ह 


; i य रोग भी az हुए ऐसा सिद्ध है 


| 
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| सिद्ध इंग्लिश आहार-शास्त्रज wae केरिसन ने अपन 
| कूड! नामक पुस्तक में यह सिद्ध किया है कि दुग्ध समस्त , 
i तवीय aÑ से श्रेष्ट है ' पक समय ऐसा था जव पाइचात्य | | 
| वासी मांसाहार व मादक पदाथा का सेवन अधिक मात्रा | 
| 5 करते थे लेकिन जव उन्हाने जाना कि दूध अमृत है ai 
। बनने इसका प्रसार इतनी जब्दी अप ने देशों में किया कि | 
कहना कठिन हे । डेत्माके, *वोडन, स्विटजर लेण्ड, अमेरिका | 
| आदि राष्ट्रों में दूध का उत्पादन अधिक परिमाण में होता ह! | 
| इन्‌ १९४२ में अमेरिका में ६२ ॥ करोड़ लीटर दूध हुआ था. 
` तथा दृधके व्यापार पर लखपति वने हुओं के अनेक उदाइरण 
वहां आज भी हैं । 
एक समय जापान में दूध की अत्यन्त कमी थी, किन्त 
दुध की योग्यता समझकर तुरन्त ही सन्‌ १९३० में ११० लाख 
` दैरर दूध तथा साढ़े 2 लाख किलोग्राम मक्खन उत्पादन कर 
उसने अन्य दुग्धोत्पाद्‌क राष्ट्रों में अपने आपको उन्नत बनाया । 
` इनन रहकर सारे जगत का प्रश्‍न वन गया है। इसे 
| जागतिक महत्व प्राप्त हुआ 21 


A 

ae = इफकिन्स युनिवालिंटी के प्रोफेसर ई. बी. मेकाले 
धा. | त दे कि “ यूरोप और अमेरिका के खामने सम्प्रति 
1 बहार नडली पइनां में लोगों की नित्य के जीवन से संबंधित 
सा. | बही» रा योजना से अधिक महत्वपूर्ण दूसरा कोई प्रश्‍न 


| कितने आणे S होता हैं कि पाइचात्य देश इख विषय में 
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मानवीय खाद्य में दूध का gA 


हवें । अन्न के चिना किसी का भी काम चल नहीं सकता igl 
'का प्रत्येक प्राणी अन्न घाति के लिए मेहनत करता है, दए 
युद्ध भी इसीलिए होते हैं । अन्न का महत्व तो erie) 
पर पौष्टिक आहार के विषय में दूध की बरावरो अन्य a 
पदार्थ नहीं कर सकता ! ' स्काडिश बोड आफ Bea's i 
संस्था ने कई शहरों में स्कूल के विद्यार्थियों पर कतिपय प्र 
किये तव यह सिद्ध हुआ कि जिन बालकों को अधिक दृध 
जाता था उनकी उन्नति दूध न दिये जाने वाले वाल्कांस > 
प्रतिशत अधिक हुई । यह अन्तर केवल ७ Meee ५ 
Ta 
| Xa नामक ia ने भी ऐसा 
डा.” एच. सी. मेन नामक एक अ Bie 
अयोग किया था । उन्होंने लम्द के ७०० भीख mee | 
कों को एक जगह इकट्ठा कर उन्हें ४ वर्षे तक ९ Ay 1 
gaer विशेष प्रमाण में दिया । फलतः सिद्ध J | ` 
ag पिट दूध अधिक दिया गया बे अन्य बालकों व हट 
A ७ if 
qe के लगभग ताकत च वजन में और ध सेर 
के लगभग उंचाई सें बढे | उ 
> ~ D> ये गये प्रयोगों a am | 
उक्त अनेक शास्त्रज्ञा के द्वारा कि क हया 
~ य 2 त. 
“चारण और पोषण के. लिए दूध कितना आ 4 पे 
~ निरोगः मद्धि के लिए काम । 
e हुआ | शरीर की निरोगता व दाऊ स ह 
` सवोत्कृष्ट पौष्टिक चीजें इसमें दें! सा. | 
अकर ° 
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| ga अन्य देशीय लोगों के वजाय अधिक दीघजीवी हैं । 


हक एक मात्र कारण यह है कि उनका मुख्य भोजन दूध 


और दही हैं । 
| मांस वनाम दूध 
दूध की उपादेयता सिद्ध होने पर भी तुलनात्मक दृष्टि से 


अय खाद्यों का परीक्षण करना जरूरी है । संसार की जनसंख्या 
ग तीन चठुथाश लोग मांसाहारी हैं । तव क्या मांसाहार दूध 


ग. त्यान हमें वि हो ae 
mp (भी अधिक श्रेष्ठ हे ? इसका हमें विचार करना होगा । मांसा- | 


Jè हिए यह नसर्गिक खाद्य नहीं है । क्योंकि मांसाहार में मनुष्य 
| सदैव प्रकृति के विरुद्ध कमे करने पड़ते हैं। दूसरी वात यह 

CR दूध की तरह मांस का किसी भी स्थिति में शुद्ध और 
| za से रहित मिळना असंभव है | डा० अल्फरेड कार्पेटर 
a वार Oa वाजार का निरीक्षण किया तब ८० प्रतिशत 
। भवी ax रोगोत्पादक पाया । मांसाहार से शक्ति तो 
i ! आपतु नानाविध रोगों की वृद्धि होती हे । 


; ae Aya से १९१८ तक होनेवाली अंतर-राष्ट्रीय खाद्य 
थी. वेठकों में जो कि लंदन, पेरिस और रोम में हुई 


` ¢ hd ० . e 
गोर चरवी आहि कि “ मांस में रहनेवाले मांस जनक पदा 


Way Te. 
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„| हर पर विचार करनेपर यह वात ध्यान में आयेगी कि aga | 


ff ) मासाहार- > ~ होनेपर > है 
य दिया sg Tet उपस्थित होनेपर कमीशन ने यह 


दे की : Se 
पेय होने से इथे च मक्खन जैसे पदाथा. द्वारा पूर्ति _ | व 
गासाहार की शास्त्रीय दृष्टि से कोई आवचयकता 
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नहीं । सब पदाथी की अपेक्षा मांसाहार 'ब्रिययक -नियंत्रा उ: 
i ZEE ; नाज -A A 99 R 
,.॥ तक हो सके करना जरूरी है | j 
rat ‘ ह 
IB ¦ पाचन क्रिया की प्रथम सीढ़ी चवण हैं ओर चवेण क्रि 
I i | करते समय मांस के अतिसूक्ष्म THE दांतों के अंतराठो में थि.) 
A काकर às जाते हैं, फळतः दांत साफ करने पर भी वे निर 
४ i! | नहीं ओर इसलिए कुछ समय वाद वे सड़ने लगते हैं गो. 
उनसे अनेक दन्तरोग उत्पन्न होते हैं। 


; 
। 


अग्निमांद्य, विषमज्मर, अपेंडिसायटिस, टायफाइड, आगर, | 
' संग्रहणी जैसे रोगों को प्रोत्साहन मिलने व उसी प्रकार श्र 
॥ नाखूर आदि भयानक रोगों के .कीटाणुओं के लिए अमुक 
it l | परिस्थिति उत्पन्न करनेके लिए मांसाहार ही उत्तरदायी है। 


गो ga सब Sat में भ्रष्ट क्यों ! 


Wa के दूध के बजाय गाय के दूध में स्निग्ध पदार्थ ग 
चरवी अधिक हैं, लेकिन पानी का अंश कम है, इसलिए T 
| का दूध पने में “हल्का होता है । वेसे भैस का दूध पार्ट = 
| और शक्तिवधेक है तथापि -उससे बुद्धि की तीब्रता भीर ग 
। 7 में चचलता न आकर जडत्व आता हें | इसका प्र्यक्ष a 
| ''' भस का वच्चा है जो वड़ा होनेपर भी खुस्त ही रहता € i '| 
l गाय का वच्चा अपने जन्म के ८ दिन वाद ही खूब उछी | 
दौड़ने लगता है। ” '? 


| i; z पाचनमें पोफ्रि a l 
a गण हे चनमें हल्का; TEN 
a गोडुग्धमें अनेक गुण हे | यह पा हे। बकरी af 


'  तीष्ष्णकारक और चंचलता उत्पादक होता है । ब 


रामतीथे (Roo), ह 
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l a च से परिपूर्ण होगा, यहां के युवक वलवान TAT और एक । 


im, RA पूवेवत अपना अस्तित्व स्थापित कर सकेंगे । 


> 
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ET 


$ 
ग्रा 


कैष्टिक होनेपर भी उससें एक प्रकार की तीव्र 
इसी लिए जन-लाधारण उसे नहीं पीता। 


Py 
į 
h 
43 
A 


K 


aaa अधिक प 
` क्च आती हैं और 

गो दुग्ध के समान पवित्र व उत्तम खाद्य को छोड़कर ४ 
हम तळुरस्तः बनने के लिप अंडे, मांस आदि अभक्ष्य पदार्थ 
हाते हें यह कितना निन्दनीय विषय है। जिस भारत ने दुनिया 
को सबसे पहले इसका महत्व बताया तथा जहा गोमाता की देवी i 
के रुप में पूजा की जाती थी; वही देशा आज दूध के लिए 
तरस रहा है | आज भारतीय नवयुवकों में वह तेज नहीं, वह 
afa नहीं वह वाहु वळ नहीं । वह देश कभी उन्नत नहीं हो 
सकता जहां के लोग नंगे, भूखे ओर निर्वाय हों। अगर हम | 
अपने रार को वळवान और सम्पन्न बनाना चाहते हैं तो हमें | 
इत सस्ते तथा अमूल्य गोधन की रक्षा करनी चाहिये । अगर | 
इसकी रक्षा की गई तो निकट भविष्य में ही हमारा देश धनधा- 


ग्र दिन आयेगा जव हम पुनः अपने देश को संम्पन्न देखेंगे और 
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घी राखतीफ योगाघम निया 
१-इस योगाश्रम में प्रविष्ट होने के बाद साधक को | 
शराब आदि व्यसनों से दूर रहना होगा । यदि ऐसे किसी goaa हि 
दुश्चरित्रता की बात संचालक को मालम होगी तो उसे किसी | 
सूचना के बिना आश्रम से हटा दिया जायेगा । | 
y २-एक बार ली हुई फ़ोस किसी भी हालत में वापस न की बे 
३-अंभ्यासकाल में सब के साथ हिल-मिल कर रहना होगा agl 
सम्वन्ध में क्रोई शिकायत होगो तो उसका निर्णय संचालक ही बण 
अन्तिम होगा । : 
४-अभ्यास प्रारम्भ करने के समय से निवृत्त होने के wal 
साधक को संचालक के आदेशानुसार आचरण करना होगा । | 
५-ट्वाल, नोटबुक, नेति, धौति , ब्रह्मदातृन आदि आवश्यक का 
की वस्तुयें उपयोग में छानेके बांद साफ कर निर्दिष्ट स्थान पर रखनी ह| 
` ६-सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधक aR ग 
समझे जायेंगे, तेभी उन्हें. योग के अन्तरंग अभ्यास की शिक्षा दी गर्ल | 
इस सम्बन्ध में संचालक को पूर्ण संतोष होता आवश्यक होगा! | 
७-योगाश्रम के संचालक उचित और सात्विक दान खर है 
सकते हैं और उसमें से एकत्रित सम्पत्ति सचालक के 4 HSM वोग 
के प्रचारार्थ खच की जायेगी | 
८-कमसे कम आठ वषे और इससे 
प्रोगाश्रम में प्रवेश पा सकेंगे । 
कीस सम्बन्धी नियम 
आश्रम में प्रवेश करने की फीस ५,००२, 
आधार पर अधिक फीस देनी होगी । नीरोगियोंके लिथे 


; ६ 
adi [४९ . 
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है । रोगियों a | i 
Ae | 
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और तीन मासके २७ रुपये हैं । योगाभ्यास-संवंधी वस्तुर्आ | 
o आदि) का फीस से कोई संबंध नहीं । इनक त्म साक 
| [नेति Bis a । जितनी अवधि के लिए फीस भरी गई हो) उसका 

हौ बुद कह afa ळी फीससे न माना जायगा । योगाश्रम से एक वार्‌ | 
cu ee a qd के बाद पुनः प्रवेश पाने की इच्छा रखनेवाले 
कि वीन प्रवेश माना जायेगा। एक सालसे पहले पुनः प्रवेश | 
या आ डन वाळे साथकों की गणना पुराने साथकों में होगी । नवीन | 
। DA या १५ को ही किया जाता है! वीच में प्रवेश करने 
adage या १५ तारीख से प्रारभ माची जाएगी ! gar a 

gam देनी होगी | समय प्रातः काल ७ से ९ और सायंकाल ६ वेशा 
| है इनदो में से किसी भी समय को अपने अनुकूल बना सकते हैँ! 
Til stot के लिए अपरान्ह में ४ से ५ है ‘ 
पुरुषों के समान है। प्रातःकाल आने वाले साधकों को स्नान, स 
आहे हे निवृत्त होकर आना चाहिये । इस योगाश्रम में योगरिक्षको व 


FET | f 2 < मध्यमा 3 
iat) मी प्रशिक्षित किया जाता है । एतदर्थ योग प्रवेश, योग मध्यमा और | 
| योग-पारंगत की उपाधियां नियत हैं । योग-प्रवेश के अभ्यास क्रम कौ 


w| बबधि ३ महीने कौ है । योग--मध्यमा की साधना-विधि ६ महीने की | 
और योग-पारगत की १ से ३ वर्ष की है | इस. अर्वा में योगाभ्यासी 
अपनी अभीष्ट भूमिका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त. कर Sat है और तदनंसार 
योग-शिक्षक बन सकता है । योगाश्रम में होनेवाले व्यास्यानों से aaae . 


धारण जनता निःशुल्क लाभ उठा सकती है । Ba 


योगाश्रम में आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को उक्त नियमों का पालन. 
“जा अनिवाये होगा । जब तक वे योगाश्रम में रहें, शांति और सम्यत 


का पा = क r z 
दे लन करें, अन्यथा संबालककी: आज्ञानुसार उन्हे आश्रम छोड 
गा होगा |. 


राम्रतीथ - क$ [१०३] द अक्टूबर ६१ 
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Saher | 
ऋतिकाय आहार 


ले०--श्रीमती गीतादेवी वी० ए०, डिप० एड, g 


` :: शुद्ध वायु की लहरियां, मेघाच्छादित आकाश, जह्य | 
. अस्येक विन्दु, मधुर निद्रा के झोके ओर सूथेकी प्रत्येक क्रिण-| 
| इन खव में स्वास्थ्य, दीधायु तथा शाश्वत gu के faye ae] 


कई लोगोंको अच्छेसे अच्छे आहार पसन्द आते हैं और समनो 

i हैं कि विवेक बुद्धिपूवक अच्छा आहार लेनेसे अपना कतव्य {| 
५ हो जाता है। उन्हें नहीं मालूम कि जो तत्व प्राणी 

|) चिसाई की पूर्ति करते हैं, शरीर के अणु परमाणुको जीवित र| 
| || कर उसके आरोग्य एवं कार्य को वेग प्रदान करते हं उत प | 
! || गणना आहार में हो सकती है । आहार अथात्‌ ऐसे तल fet} 
1! ' खाया जा सके | इसके अतिरिक्त आहार के तीन अन्य a | 
। |} पदार्थ हैं-पानी, सूर्य का प्रकाश और शुद्ध वायु। | 
| ने प्राणियों की आवश्यकता के अनुसार सव वस्तुओं का 
/ विशेषता पूर्वक निमाण किय। हैं । वायु के विना प्राणी 


रामतीथे [१०४] अक्टूबर प 


4 


j 
i 
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gat में समात हो सकता se इसलिए a fa 
z । प्राणी जव AT तब वायु का ३ शरीर 
7 ज । वाय के पझ्चात्‌ जळ का स्थान आता हैं 
A व, RA या संल व्हा की योजना करनी पड़ती Zi सूय $ | 
3 जान के लिए थोड़ा TEA FETT करना पड़ता ६ । ATIC 
आवश्यकता इन तीनों की अपेक्षा कम होने से उसका या के 2 
§| हए खेती वाड़ी द्वारा अधिक श्रम करना पड़ता ह | 


“जळ अनिवांय आहार क्‍यों 2 ? 


जल जीवन भी कहा जाता है । वह शक्ति एवं स्फ़ोतेदायक | 
राहतिक पेय है । वह दारीरको पोषण देनेवाळा, उसे अनेक कायी ' 
में सहायता देने वाला तथा उसके आरोग्य को खुरक्षित रखने  । 
वाला अमूल्य पदाथ है । bo 
जिस प्रकार रेलगाड़ी विना भाप के नहीं चल सकती उसी 
ag) "ए जीवन यंत्र पानी के विना नहीं चल सकता है | पानी में | 
| शक्ति प्रवाह और जीवनवर्धक गुण हैं । उसका वुद्धिपूवेक i 
3 करना चाहिये । j 
OR) मानव के शरीर में ळगभग ३ भाग पानी का होता है। ,. 
a o प्रत्येक अणु के पानी द्वारा पोषण एवं जीवन प्राप्त होता 


5 ay पानी पाचन तंत्र को ध्यवस्थित रखता है। वह जठर 
पक रसों को उत्पन्न करता है और आहार के पाचन काय 
"हायक होता हे । आहार में पानी का मिश्रण होनेपर वह | 
पच जाता है | 


Sats [१०५] अक्टूवर ६१ 
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(३) वह रक्त प्रवाह को गतिमान रखता है | शरीर $| 
| गर्मी पर नियंत्रण रखने के लिए पानी अनिवाय है i 


r वि > -t | 
(2) पानीविपेले पदाथा को पसीना, मल्मूत्र ह| 
i | उच्छवास द्वारा वाहर फेकता है । 


“यदि पयाप्त भाग में पानी न लिया जाय तो 


/ (१) मळ विसर्जन काये पर बहुत बुरा प्रभाव होता है| 
|, कब्ज, सूत्रपिण्ड तथा फेफड़ों के रोगों का इतिहास देखने ॥। 
॥ ज्ञान होता है कि वह पयाप्त मात्रा में पानी न पीने ail 
परिणाम है । 
२) पानी के अभाव में. शरीर की रसोत्पादन प्रत्य 

रस उत्पन्न नहीं कर सकतीं । 
(३) Gara मात्रा में पानी न पिया जाये तो रक्त धीर | 

| गाढ़ा होता जाता हैं । रक्त श्रमण की क्रिया अव्यवस्थित ह| 
॥ जाती है। शरीर पोषण के अभाव से पीड़ित होता १॥ 
me रक्त के कारण सूत्र पिण्ड काये नहीं कर सकते और ह| 
प्रकार शरीर में विजातीय द्रव्य बढ़ने लगते हैं । | 
(४) tare मात्रा में पानी न पीने से अनेक तरह के वर 
के रोग उत्पन्न होते हैं । 


(५) संक्षेप में कहा जा सकता है कि सिखद) a 
अनिद्रा आदि शानतंतुओं के कम.वजन के कारण Ae 


| । के रोग पयाप्त पानी की कमी के कारण ही उत्पन्न होते है! | | 
रामतीथे... [१०६] , ग | 
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प्रति दिन कितना पानी Pra’? 


इस सम्बन्ध में कोई सामान्य नियम नहीं वनाया जा सकता 
| है। साग-सब्जी फल आदि आहार द्वारा वहुतसा पानी हमारे 
। दवरीर में पहुंचता है । जाड की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु मॅ पानी 
' ह्री अधिक आवश्यकता होती हे । व्यायाम या अन्य शारीरिक 
` श्रम करने वालों के शरीर से पसीने के द्वारा अधिक मात्रा मॅ 
| पानी वाहर निकलता है इसलिये उन्हें पानी की विशेष जरूरत 
खने | होती है। सूखे आहार, द्विदळ या खूब मिठाई उड़ाने वाले | 
| शरीर में विजातीय द्रव्य अधिक मात्रा में एकत्रित होते हैं | 
` इसलिए उन्हें पानी की अधिक जरूरत होती है । साधारणतया ` 
रि प्रतिदिन छः सात गिलास पानी तो पीना ही चाहिए । 


धीरे | RUA | 
2E 'यदि अधिक पानी पिया जाये तो ? 
1 ६| अधिक पानीसे वार-वार पेशाव करने की आदत पढ़ जाती. 


है मूत्रपिण्ड को अधिक कार्य करना पड़ता है । जठर s 
आतोमें अधिक पानी पहुंचने से प।चन काय भी ठीक होता है । 
प्रोटीन आदि तत्वयुक्त आहार लेने वालों को अधिक पानी व 
ST होती हे । पतीने द्वारा एक सवा सेर,सूत्रद्धार ढाई AT 
हक दारा आध सेर और प्रकार मलमूत्र द्वारा भी पानी का 

गमन होने से हरेक मानव को अल्ञभव द्वारा अपने पानी की 

पोको सोते समय ay घातम्काळ पानी पिया जा खकता हैः 4 


क 


Tey gos] | wee ३१ 
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u _ सोते समय थोड़ा पानी पीना ही चाहिये । वह पो जी 
॥ में अरे हुए मळ को स्निग्ध करता है और कब्ज a, 

of बचाता हे । रात को अधिक पानी पीने से वरावर a | 
| | लिप उठला पड़ता है वह युवकों के स्वप्नदोष को भी वा 
| ||.) बढ़ाता = | ; 


प्रातःकाल तांबे के लोटे का पानी पीना लाभदायक i 
रात के समय वह पानी भरकर रखना चाहिए! उससे पाचा; 
$ "के रोग तथा सदी आदि दूर हो जाती हे । 'प्रातःकाळ नाळ): 
“ पानी पीले से कोई नुकसान नहीं होता | 


“पाली पीने के संबंध. में कुछ आवश्यक सूचनाएं 


has (१) अपनी प्यास को बुझाने के लिए सोडा-लेमन ay 
Ii पेय पदाथा का आश्रय नहीं ळें | वे पेय पानी का स्थान 

ले सकते । पानी तो प्रकृति की मांग है और प्रकृति ने म 
„|| हरेक प्राणी में रखा है। इस प्राकृतिक भाग को प्रतिक ह|. 
|". “से पूरा करने में बुद्धिमानी है। i 


(२) कठोर शरीर श्रम, ब्यायाम, अत्यंत थकावट या प. 
। BAL चलने के वाद्‌ तुरन्त पानी न पिए । 


ih 


|| नहीं लिया जा सकता । जठर में पानी भर | 
Y कारण पाचक रस भली भांति नहीं बनते | भोजनके वीच al 
| 'पीने की आदत अच्छी नहीं; वह विना चवाए खाने 3 Pi 
/ का परिणाम है । खूब चटपटे, मसालेदार भोजन 


शामती थे [२०८] agtt 


i 
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नो , 3 भी भोजन के बीच पानी पीने की जरूरत होती l भोजन : 
के र कवे समय पानी पीने से पाचक रख वह जाता है ओर भोजन 
पार अविक दरक जठर में पढ़ा रहता हे। , भोजन $ पश्चात्‌ ` भीः 
| हो IE चानी पीना चाहिये! एक घटे वाद अधिक पानी पियें 


~ 


(0) कई लोग खड़े २, जड्दी जल्दी, पानी पीते हैं | यह 

डि = ` > A = A ५ 

नक आदत हानिकारक दै । पानी को शांत चित्त से वठ कर धीरे 
aN = 

| वीरे, एक एक घूण्ट पीना चाहिये | 


(५) शुद्ध जल स्वाद्‌ रहित, गंध रहित, निमेळ और पार- ) 


| अव्यवस्था उत्पन्न होती हे | जठराग्नि को बराबर ठण्डे पानी | 
| से वुझाया जाये तो आरोग्य पर भी बुरा प्रभाव होता है ! 


a ७) शक्कर, मिश्री आदि का पानी पीने से यकृत पर f 
SS भार आता हे | और मूत्र पिंड को भी डुकसान होता | 


क के पानी में नींबू डाळ कर पीना हानिकारक. | 
l 


[१०९] अवटू बर 58 
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। श्रीशामतीर्थ योगाथममें योगाभ्यास की व्यवस्थित ह| 
al Aaaa शिक्षा दीं जाती ey शरीर की आन्तरिक भर है 
"प्रक्रि तथा स्वच्छता के लिथै मलशोधन कमे नेति, de ss] 
Hall fea (आज की एनिमा), कपालभाति, शाटक तथा शी | 

i |! चस्तिकासन) पद्मासन, पूण पद्मासन, ऊध्व सर्वांगासन, छ 

) सुजगासस्व) मयूरासन, वज्रासन, कुक्कुटासन, परेः 

9 गोसुखासन आदि ८४ आसनों की शिक्षा दी जाती है| 
A आखनोंमें से कुछ प्रमुख आसनों का सतत बर्या 
ररते रहने से साधक शारीरिक शक्ति तथा मनोबलसे पर 
तेता है तथा रोगमुक्त दीर्घायु प्राप्त करता है। अनुलोम, Rate} 
।गयसेदन, चन्द्रसेद्न, भस्त्रिका आदि प्राणायामो की मी | 
iiaa शिक्षा दी जाती हे । प्राणायाम के अभ्यास से a 
ATT इवास-क्रियापर' पूणे प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है गो 
‘(feat के अनुसार उसका संचालन करता tid) 
, क्रेयाओं के साथ सूर्ये-नमस्कार, स्नायु-बल-सेवर्घन, TA 


| 
f i Taree आदि उत्कृष्ट व्यायाम भी सिखाया जाता 2184 , 
| i 'लेनी शाक्ते जगाने और संयम आदिका अभ्यास हा 
paaa को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति | 
i भोर प्रवृत करता हे । शनिवार को सायंकाळ ५ वजे A 
|| ५ एविवारको प्रातः१० बजे आश्रममें योगाभ्यास, प्राकृतिक Ki 


it 'खा; शारीरिक और मानसिक उन्नतिकी ओर प्रवृत्त até 
(Ror देनेकी इष्टिसे संचालक या अन्य विद्वानोंके a) 
E ओर STAT व्याख्यान भी होते हें । | 


रामतीथ ` [१९6] अब्र | 
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। कुड)  भर्सों का दूध ga करके ४॥ वजे ग्राहकों के घरपर दूः 
काह| SM जाना पड़ता हे । जिस. समय की यह घटना है, वह 


और प्रातः काळ प्रगाढ अन्धक(र छाया रहता है । मेरी 
Pra (पढ़ाई) इण्टर मी:डयट तक की है । नोकरी की खोज 
| दोध काल तक प्रयास करते रहने पर भी अन्ततः हताश 
i देशा पड़ा और अस्त में बिवश होकर अपने वाप-दादे के धन्धे 


os 


| Wag 


£ 


[१११] `` ` AFZAL ६१ 
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: होने पर भी खान-पान, शयन, रीति भांति आदि ay 
h के अनुरूप न होने से इस ot सें आरम्भ से ही मेर: 
',,| नहीं लगता था आर ara ही यह चिन्ता भी लगी णी 
||| Be इण्टर तक की पढाई का कोई सफल प्राप्त नहीं होग। 
||! विद्यार्थी जीवन में सुझे मनोविज्ञान पढ़ने का अत्यधिक शो! 
ड ii था । अध्ययन करते रहने से मन प्रसन्न रहता था। 


4 


अस्तु, एक दिन नासिक शहर से पंचवटी-जो क्रि ही 
Rain के अन्तर पर YW समय रास्ते में दो आदमी मि 
उन्होंने BAA रूथ पीने को मांगा । मेरे इनकार करने पर 
क्रोधित होकर मुझे मारने लगे । में अकेला था और aan 
५. कारण घबरा भी गया था जब उनकी मार-पीट वसद न हुई 
' |¦ उनके परिवतेनाथे एक युक्ति मुझे सूझी और “में मर गया 
॥ / इस प्रकार का करुण कर्दन करते हुए भूमिपर गिरप -हे 
i गया; फलतः मार पीट करने वाले भयभीत होकर भाग हे 
| f हुए । ४० मिनट के agate ग्राहकों को दूध वितरण WA 
| चापल आगया और खोगया | जागने पर उठते समय इम 
gar पीठमें पीड़ा का अनुभव होने लगा । अनेक प्रकार * 
, 'उपचार कराने पर भी मेरी पीड़ा न मिटी। नासिक तै 
।, स्थान होने से यहां यात्री सदेव आते रहते हैं| यहां के प 
|| मान वृति करनेवाले एक पण्डे ने मुझे आसन, प्राणायाम तय | 
| |! तेळ मालिश करने की सलाह दी मैंने उसकी सर्द 

| „| मानकर “उम्रेश-योगदरीन, का प्रथम खण्ड मंगाकर पह * 
| |¦ उसी के निर्देशानुसार ३॥ महिने तक प्रतिदिन बत | 
|` तथा सत्ताह में ३ या ४ दिन रामतीथ ब्राह्मी तेल सक्म 


|| 
i 
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Tm aat पीठ की शास्त्रीय ढंग से मालिश करवाई । समः । 
कमर 
मेरा शरीर की भी मालिश करवाता रहा । मालिश के बाद गए ' 
रत. उसे स्वान करके ATIVAN करता थां । ga E | 
द| | मिनट, उत्थित जाड सिरासन १ मिनट, आकण age 
Pah). Gaz, गोमुखासन दो मिनट ओर कपालभातिका .अभ्यार . 
५ वार करने.लगा | आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ad . 
के il किया | अभ्यास प्रारम्भ क्न a १० दिन के वाद लाभ 4 
: हि| होने लगा STIT खबा महीने के इस अभ्यासोपचार के बाः 
mi मेरी प्रकृति. पूववत्‌ विळकुळ स्वस्थ हो गईं । इस घटना क 
mA स्मरण होते ही मुझे यह विचार उत्पन्न होता हे कि मार ओ 
ga] चोट खाने के पश्चात्‌ घर में आकर ३ घण्टे के वाद वेदना क 
wm, अनुभव कयां हुआ ? तत्काल क्यों नहीं हुआ । मानस शास्त्र वे 


है| आधार पर विचार करने से पता चला कि अत्यन्त आनन | 
Te) आर अत्यन्त भयभीत अवस्था में वेदना का अनुभव नहीं होत | 


। एचसुच घटना घटने के वाद घर पहुंच कर खोने तक मे ' 
दी. कय और आतंकित रहा | भयके कारण वेदना क्‌] 
हर La z mea सोकर उठने के वाद जव भय कम = 

रना का.अनुभव होने. ळगा । उमेदा-योगदशन (प्र 


qr खण्ड, q cy 5 a r 
; a aia मनोवैज्ञानिक स्थितिको प्रभावशाली ढंगसे मळी भांति ' 
l STAR, जो वास्तव में स्तुत्य है। दुःखी मानव ga 


= 


रां का आध Pi, A 
५ आय खोजता फिरता हे. ओर सुखी मानय स्वतर 


धिक चाहता हे । --कुन्दनलाळ लाळताप्रसाद 


Ug नासिक 


[११३] . AFET देर 
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F A MA IEF Gra = g a A 

हुरगा योगासन ig | 
i ` पासन, ginan, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ah) 
(7, सिंहासन, वज्रासन, पवनसुक्तासन, ga धनुरासन, wf 
PTS, जपन्‍्तप,धारणा, ध्यान, मन की एकाग्रता di | 
[IP रहने में समथ, Beg शरीर, Ateina खुगडित र बनः | 
i | ने के लिये अतीच आवश्यक अनेक आसनों से fel 
p omaa चित्रपट ्ीरामतीर्थ योगाश्रम ने तैयार किया है। 
। सें आसनों का नाम, और कोन-सा आसन करने से क्या हा | 
यह अच्छे ढंग से वताया हैं। समझाने की पद्धति इतर 
ie 1. एल है कि आप ये आसन अपने घर पर करके aa. 
ed ' गे | योगासन-चित्रपटपर हिन्दी व अंगरेजी दोनों भाषा ६; 
|| | म तथा लाभलिखे हैं । शारीरिक स्वास्थ्य ओर 
। (|| बल बढाने के लिये योग के तृतीय अग आसन का अथ्यात | 
1, ॥ तीव सफल प्रयोग हें. । यदि आप रोगी हैं तो नीरोग रे |! 
| लिये और नीरोगी हें तो भविष्य में रोगी न रहने के हि | 
Li थांतू रोग-प्रतिरोधक झक्ति से सम्पन्न बनने के लिये प्रत्ये 
| | पुरुष को आसन अनिवार्य रूप से करना चाहिये। | 
rer आसनों के अभ्यास से आप और आपके परिवार | 
|, य सभी याणी सुखी और निरामय बन सकते हैं। योगा | 
| |/त्रिपट खरीद कर ओर तदनुसार साधन कर आप अ |; 

(Haat को अवश्य सुखमय . वनाइये | बरह्मचारी; हस्या 
|| 'नपस्थी और संन्यासाश्रमी इन चारों आश्रम बासि 
[| भ प्राप्त हो, इस ढंग से इस योगासन चित्रपट में आठ 
ग्द्शान कराया गया हे! सू.२.५० AAT | डाकव्यय सहि 
miana धीरामतीथ योगाश्नम, दादर; qa १४ 
रामती थे [११४] a 
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thapa YT स्य 
Ne AS 


पाठक) A तः b 
ESR: के WART x ; 


SR KARAP AKIA 


में विधवा है । घम और नीतिमत्ता के अनुक्षार इन्ट्रियोंको . 
= हिर के पथपर ले जानेबाला गन्दा साहित्य पढ़ने के 
मेर ऊपर प्रतिबन्ध लगा हुआ है , मेरी माता जी चुस्त 

पका पालन करने वाळी हैं । पूजन-पाठ करने के पश्चात्‌ 
i तीचे मासिक पत्र मुझसे पढ़ा कर खुनती हैं। 
al ee को खुनकर मां सचमुच परम aa होती हे , 
Si पा शेन ma हैं कि बेटी, अवकाश के समय 

| को अचइय पढ़ा करो 1 


गायत्री देवी वंशीघर वेष्णव, 
कानपुर ( Jo yo ) 


| में गांव में व! 
ices we ह ' छात्र-जीवन में अनेक प्रकार का 
Gees सिन ' वियाज्यासके बाद नागरिक जीवन क। 


i {A A र ~ 3 
Ping हुए A पतात नहीं हुआ। बागीचों और क्षेत्रोोको 
"कह: ag भव नाग रि À fi ee 
रामती a एरक जीवन नीरस प्रतीत 
के का अवलोकन करने से गांव में 


[११५८] | 
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|... रहकर जीवन-सुधार की विधि खुगम हो ग ži गच 
| महीने पहले भी मेने “रामतीर्थ! मालिक पत्र क्के समद] 
| सम्पादक महोदय के पाख अपना अभिमत ay दु 
|! qeg उसके प्रकाशित न होने से अपना यह प्रन | 
॥॥ प्रेषित कर रही हुँ, क्‍योंकि “रामतीथ' मासिक ने म्न ह| 
लाभ पहुंचाया है | | 
ग्राम-जीवनाकांक्षिणी, मृणालिनी पस, पाण |. 
हेदरावाद्‌ ( आन्ध्र राज्य ) 


~ 


अभी कुछ ही महीनों से 'रामतीथे” मासिक में पर| " 
अभिमत' शीषक cant छपने लगा है | में इस फ | 
तल्लीनता के सांथ मन BAHL पढ़ती हूं, अतः मेरी ख 


परन्तु यहां तो चार शाब्दो; से अधिक: शाब्द हो रहे 

पाठंकगण और संपादक महाइाय BA क्षमा करें। अतां 

| यही कहना हे कि मेरी वहिन की नाकके दाहिने HF 
¦ बढ़ जाने से जुकाम रहता था 1 “रामतीर्थे” मासिक के कि. 

। gan नेतिकम करने से ठीक हो गया 21 जुकाम fa ३ 

। नहीं रहता। धन्यवाद्‌ k 


कमलावती एन. खेतान 

अन्धेरी ( बम्बई) 
प्रथम मैंने नमूने के अकके लिये कार्ड भेजा |? | 
f imaa की ओर से उत्तर आया कि ६५ न पैसे m | 
| आने पर अंक आपको भेजा जायेगा । अतः d 
विचार उत्पन्न हुआ कि जैसे अन्य घन्धादारी लो 


रामतीथ | [११ 
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nC 
ESS) श्च योगाश्र क 2 
aga कमाते हैं, वैसे ही रामतीथ योगाश्रम भी करता हे; 


a| अतः मैंने नमूने का न 
शे लगांव ( कारमीर ) गया ओर अपने सम्ब- 


my ग्रम में पह 
ee E । ची मुझे 'रामतीथ' मासिक पढ़ते को 
त d Rat | रामतीथ को देखकर मनमेँ भाव उत्पन्न हुआ क्रि 
रे २०७० पृष्ठों का जीवन-कल्याणकारी साहित्य घर 
| ५२. में प्राप्त होता है, अतः रामतीथ योगाश्रम 
ए | त्ति भ्यापारिक नहीं, अपितु परोपकार भावना से ज्ञान- 
| वान का यह महन्‌ यक्ष है ! लौटकर घर आनेके बाद “राम- 
ay मासिक के ७५ ग्राहक बनाने के लिण भाग्यवान्‌ सभ- 
सा gl ; 


इए 
| वेकुण्ठलाळे UNAT दवे, 

ख मे| अहमदाबाद (गुजरात राज्य ) 
हे 

| । * 


अतर. विश्वविद्यालय की परीक्षा समाप्त होने के बाद काम-थंघे 
om) सन्ध मे मनमें उदासी तथा शरीर में अस्वस्थता प्रतीत 
र dts 'रामतीथ' मासिक के निर्देशानुसार आसन, आहार 
T "र मानस-चिकित्साका आधार लेकर अब में किसी भी 
| मं यथेष्ट लाभ उठाने के योग्य वन गया हूं, इतना आइवा- 
शौर धैय मुझे प्राप्त हुआ हे । यह ‘cada’ मासिक का 
झह ओर प्रसाद है। 


be | राघवानन्द्‌ चिन्नू स्वामी आचाये, 
होण. चेम्बूर ( वस्बई ) 
राप्तो$ | 
= i११७) अक्टूबर ६१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अक नहीं मंगाया | दो महीने वाद में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ewan 


ratte’ मासिक केवल शहरवासियों के हिच 
नहीं, वल्कि गांवों में भी इसका पहुंचना अनिवार्य है 
आजकल गांवों में भी असभ्य और anh. जी 
गया है । ग्रामीणों . को 'राम्रतीथ' मासिक निस्सरह्‌ | 
पहुंचा सकता È । बहुत उच्चकोटिके साहित्यका प्रवाशी 
विनीत-क्षमाभिलापी:-- | 

डुगादत चतुर्वेदी, 
रामचूर ( aa राज्य) 


amar एक वषें से भारत की विविध प्रस्पात्‌ पना 
काओं में रामती*' मासिक का विज्ञापन प्रकाशित हो शा 
वारंवार विज्ञापन पढ़कर आकर्षित होना मानवके लिए सात. 
विक है । ५.०० रु. वार्षिक देकर 'रामतीथ' ama हृं।7 
१०६१ के ५६० पृष्ठों के प्रथम अंक को पढ़ RH 
संतोष इआ,क्यों कि अकेले योग-प्राकृतिक चिकित्सा बि 
कीमत ४ रु. है। इसमें जीवनोपयोगी अनेक विषयों पर छ 
साहित्य पढ़ने को मिला; फलतः मुझे लाभ भी पहुंचा' | 
नवल किशोर परमानन्द मेह | 
देहरादून (उत्तर प्रदेश | 


रामतीथ - 
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| जक Wiens 
| कासुकता 
| S25 ले--राम अवतार 'अभिलाषी' 


अभीष्ट लक्ष की ओंर अग्रसर हों, हमें एक और समस्या पर 


सेपूरित परम्परा को ही तो जीवन कहते हें । भेद 

4 इतना है कि जिस को में सत्य समझता g वह आपको असत 
प प्रतीत हो और जिसे आप सत्य समझते हों वह मेरे लिए अस 
य हो । कथित विचारों के अनुसार गालियां और नशे में प 
देए वो को अपना वही जीवन सुन्दर हो सकता है fea 


ae | eS सत्य Far है, इसको टरोळने के लिए एक भात्र 
हो| डात हैं। सिद्धांत जिस ओर झुकता हुआ नजर आवे छ 


उस ry > 5 e T 
Tea है। इसी सिद्धांत के अन्तत हमें विर 


करन [RSS e | 
i कि कामी जीवों की स्वग तुल्य कामुकता क्या = स्त- 
नव मात्र के डिए फलदायक हैं । डक 


गालियां : 
at ak नशा, समाज के घृणित अंग, इन्हीं दो : 
' को उच्च त होकर. ही जीवमात्र अपना संयम त्यागने 


rE 


q जाता > ~ A = 
हो जाता है । इसके अतिरिक्त मन के विचारों में as 


mate [१९९] . अक्टूबर ६३ | 3 
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i A लाने वाले कई और भी साधन हैं | मिर्च, wart = d 
" साले भी तो उत्तेजना के प्रेरक हैं । उत्तेजना से ही = : 
fie तीव्रता को प्राप्त होता है ओर रक्त संचार की वप | 
1 हल है मानसिक संतुलन का डग मगाना, अतएच जव ग 3 
aa मानसिक संतुळन गंवा बैठता है, तो उस समय wl 
¡| समस्त सत्य उसके लिए एक UF का सा काम देता bl 
| q वह अपने इस काल्पनिक TY से वचने के Bg hal 
‘a किसी कुकर्स का पल्ला पकड़ लेता हे । | 
इन्हीं कुकी का स्वरूप ही तो भावी समाज की रूप रेश | 
“है ' आज ऋषि विचारों का अभाव सा asst दृष्टिगोचर होर | 
लगा है ओर यदि यही दृशा उत्तरोत्तर बढ़ता रही तो बागा! 
|: ससय कासुक विचारों से ओत प्रोत होगा । हमारी प्राग | 
LÄSER का युग घुटता जारहा है। वह शुद्धता,संयम, विदां | 
की स्वच्छता, प्रेमकी वास्तविकता आज. सिसक सिसक अ | 
भटके मानव का आह्वान कर रही: है, परन्तु मनुष्य अपने वाफ 
"ध्यान में उसकी ओर से मुह फेरे हुए हे । आत्मा की HH 
। ' आज उलके लिए तृण समान भी नहीं रही और भविष्य में गे| 
¦ यह दमन चक्र और भयानकता प्राक्त करेगा | 
, अंततः इस भयानकता का यह. रूप किन कारणोसे विँ | 
।¦ सित होरहा है ! यही हमें देखना है कि आज मडष्य ATA 
4 परस्पर कामुकता में इवकर क्‍यों सबेनाश पर तुले 2 
j| क्यों समाज के दोनो पहळू कामांध होकर ळी, Foal 
¦ विष्ट होरहे हैं ? कामार्व मानव मन आज संभलने में Se | 


५ असमथेता का अभव क्यों कर रहा है! उन्हीं मत 
. का हळ ढूण्ड़ना पथाप्त होगा तो आइए हम उन दो मुझ १ 


Say क्ट्र्वर a 
शमतीथ [१२०] ` EJ 
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करें जो ag की असंयमता के प्रमुख काग्ण ह! 
a Japa A द्वितीय कामसिता-मय विचारों का अध्ययन 1 
1 संगी F gL 
mr ळी आने पर यदि इसका स्पष्टीकरण कर दिया 
ji qra होगा अध्ययन का अथ केवळ ht 
G K : झह 

मित नहीं वटिक सगेत, खमाज तथा अन्य साधना 
| तक सी न व्यापक रूप मस्तिष्क या बुद्धि 
| तो हम सीखते है उसका व्यापक र वेण हित 
3 ae किया जाना अध्ययन है। और अधिक स्पष्टीकरण | 
| लिए एक उदाहरण देना अन्योक्ति नं होगा | E बच्चा 
| “नने अभी हीं सीखा कमी भी एसी वस्तु करे पास. 
जिसने अभी पढ़ता न 2 : a 
नही जायगा जो उसे हानिकर हो, अपनी रक्षा a ; 
d S ne > ~ a ` स्च प्र अनुभ j 
क्सी पुस्तकसे नहीं किया अपितु अपन pee >... 
से किया | संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि शारीर कर 
भी इंद्रिय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना ही उसका अध्ययन 


अत हमें विचारों की तुणि के लिए समाज के कोने कोने . 


gaat 


iN का अध्ययन करना पड़ेगा समाज के दृष्टिकोण के हेत “= X 
WS) रहेगा कि हम उलकी तीन श्रेणियां ही रखें उच्च, मध्यम * 

s नीच | 

तो| 


Ta 
उच्च वगे जो अपने को थोड़ा शिक्षित होने = नाते गव 
É- ` ot अन्य दो 

करता हैं, उसने अपनी कामनाओं की पूर्ति के हेतु अन्य > 
बाँ के साथ इल प्रकारका व्यवहार किया है किवि pa द्‌ 


वग) उसे अपने से उच्च संमझने लगे । इस प्रकार हेयं र = > 
भगवान द्वारा निमित maa तीन वगींमें विभक्त होकर gA 


aii की ओर अग्रसर होने लगा हे । वास्तव में देखा जाय ह i 
ig के धार पर आज का मानव समाज इन तान =e aoa i 
al है | जिस वने के पास आवश्यकता से अधिक की पूजी | 


गमती [१३१] अक्ट्रवर दर 
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हैं वह वग धनांध हो अपने को तीसमारस्ा छः 
व्यक्ते के पाख आवश्यकतानुसार घर समझता है। : 
अपने को उससे शुरुतर समझता है जिसके ' अपा 
से कम धन राशि हे सम्भल नहीं सका है , pak शी 
प्रभावित मनुष्य सस्भळ नहीं सका है। वना के ai | 
और नारी अपना पतन मार्ग निमाण में तर्ळीन हैं विय म 
अप्राकृतिक सौंदय ये सभी तो कामदेव > a 
शास्त्र के अनुसार नारी में काम भाव अधि “as 
उसका कोमळांगी होना ही, मनुष्य की दबंग | ग्या | 
_ काम पिपासा को शांत करने के लिए आठ aa x 
j दै । श्रवण मेथुन, दृष्टव्य मैथुन, स्पर्ष मेधर, ज आओ 
| Man मथुन, हस्त aga, शुदा मेथुन एवं रति मेथुन i | 
सुन उपाया द्वारा ही मानव अपनी कामुकता को शांत के 
jj, ग प्रयास करता है। इनमें से पहले पांच ने मानवता मि 
का [डा sar लिया È । कोई विरळा योगी ही आज इस प्रा 
से चचेत हे । नारी तो एक काममयी कामिनी वनकर मुग 
.,जातिसे बदला लेने को आतुर जान पडती है । कामत] 
|: वातावरण के निमाण में आज जो नारी अपना विषभय मपु 
सहयोग प्रदान कर रही. है वह अवर्णनीय है। कारणीय aa | 
¦ पर विचार करने से पता चलता है कि नारी में केवल कोए 


! atar Sf 
laadi का होना ही उसकी असंयमता का परिचायक è| 


t अतः आज की पतनावस्था का मुख्य कारण नारी का हेग | 
॥ स्वयं जनक नहीं | उससे यह अथे निकलना भी संगत क | 
| कि वातावरण को कामोत्तेजक बनाने में केवळ नारी dae! | 
५ कई दृष्टिकोण से पुरुष इससे भी अधिक काम कर रहें है।* || 
। हमें उन सभी तथ्यों और वातावरण से परिचित होगह* || 


बायतीये 1१२२] अक्टूबर * 
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प्रोत्तेजना से पूरित हें और होते जारहे E | ge 
9 © प्रभार $ 

A जिस साधन ने दोनो लिगोंपर सवाधिक प्रभार | 
आज जिस oe ` = qt 

है वह है चल चित्र । इससे नर और नारी तीन प्रकार , 
टन अपनी' कोमल भावनाओं में शांति लाने का प्रया _ 
के मेथुनों द्वारा oe रहे x a f 
ZA हैं। gat पटपर कामपूण चित्र Zz रहे हे इधर बठक 
क दृष्टव्य मेथुन और श्रवण मेथुन से बढ़कर काल्पनिक 4 
विचार मैथुन में तल्लीन होने लगता हैं । विचारा के प्रभाव म | 
वह (नर या नारी भावनाओं के अनुसार) स्वयं नायक तथ्‌ | 
नायिका या अन्य अभिनेता वनकर वसे ही रूप में अपने क | 
देखने ळगता है. और फिर अपनी विधार शक्ति को कामुद = 
वातावरण में इवाकर शक्तिको क्षीण करने लग जाता हे यह 
ठोक है कि दष्टव्य = श्रवण मेथुन इतने प्रभावशाली नः 
हेकिन सयम के अभाव में दोनों प्राणिमात्र के विचारों को 
बनाकर उनके विचारों को विषय भोग के क्षेत्र में प्रवेश 
विवश कर देते हैं। हमारे पूवज, प्रथम मानव प्राणी मछुजीः 
यहां तक कह दिया है :-- । 
इन्द्रियाणांतु सर्वेषां यद्येक AARIA eN 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हते पात्रादि वोदकम्‌॥(मन॒स्स्ति२!९ ’ 
अथात्‌ सभी इन्द्रियों में यदि एक इन्द्रिय भी विषय का AT 

~ ze ~ $ 
| wl तो विषयरत मनुष्य की दूसरी इन्द्रया ad | 
तत्वक्षान एसे जाता रहता है, HA TA के जळपात्र से जळ Ee 
फिर चल चित्र में तो इन्द्रियां उति रहती हैँ | उनक | 
पभाव तो अधिक होना स्वाभाविक है । इसी वातावरण के अद 
Ea संगीत तो इतना अइळीळता से पूणे होता है कि संयमं | दी 
णी का धेयं झूट जाता = | अझ्ळीलता पूणे संगीत के साः. 


~ Rie अभिनय सोने पर सुहागा का काम करते हु' | 
|| तृष्णा चदा देता = || A ` 
मती ° S fey 
à [१२३] अक्टूबर ६१ | 

a 
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दाढ़ी की आत्म कथा 


bi 
s| 
r हि ले०-- विजय एम. ए.(मनोविज्ञान) aay, 

/ उसने कई बार खुनाने का प्रयत्न किया लेकिन daa | 
Sat कर दिया ' समय नहीं था। कार्य अधिक था। सूरय आ | 
| हाये बढ़ा । सूये Sat, काये घटा नहीं | रात्री आई, लेम्प आवा 
tang लेस्प गया 1 यह थी मेरी दिनचया ' आज रात मा | 
saa लेस्प नहीं आया । ऐसा अवसर देख फिर उसे | 
tae किया-आज तो खुनलो ! Sea नहीं आया । काये करोगे | 
[हि । और फिर सुनने के लिए लेम्पकी आवश्यकता ही क्या! | 
पै राजी हो गया । 


| want उसको मैं देख नहीं सकता था। वह देख सकती | 
। शे कह नहीं सकता । मैंने saad कहा--देखो ! यदि तुमी | 
| gam हे तो सत्य gaa मुझे झूठ से चिढ़ है। फिरम | 
ret की.वात नहीं सुनूगा क्योंकि उसमें असत्यता | 
किसी ओर से आ ही जाती हे । हां, अपनी वात कनी 
हो। बह थोड़ी देर चुप रही फिर उसने कहा- जैसे तुम 
IET s 


€ £ र्‌ १ 
रामतीथ [१२४] अक्टूबर ६ 
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ळगी-में नारी gl पुरुषका भूषण हूं । 


i अव वह कर्दन fea a ~~ A कर eee < 
एला भूषण जिखको मनच अपने आपस IIA ६८-५० AS 


तक चला आता दै और फिर मनसी २ प्रकट 7 जात. 
: | में दाढ़ी हं) म जब उत्पन्न हाता g Bae ee 
धाम होता है और यौवन में यह इयाम रंग और भी. म 
दयाम हो जाता है लेकिन Aaa के ढाळ पए इसमें गोर 
के लक्षण दृष्टिगोचर - होते हैं और वृद्धावस्था में Sa i 
धवल हो जाती हूँ ' देखा ! में स्वाथ से परमाथ की A 
बढ़तीं रहती हूं. । SAA, पाप का रंग काला! होता है ओर पर | 
माथे, पुण्य का रंग इबेत AAS i तुमने विज्ञान में पढ़ा होग ¦ 
कि काछा रंग इसलिए काळा होता है कि वह सूथ के 
रों को अपने में आत्मसात (Absorb) कर लेता है ओर इवेः 
इसलिए sta होता दे कि वह सूये के खातों र्गो को आत्म | 
सात करके Tar प्रतिविम्वित (Reflect) कर देता है । ये ई ॥ 
गुण क्रमशः स्वाथ या लोभी या पापी और परमार्थी 
दानो या पुण्यात्मा के होते हें । 
मेरी जीवन शैली (31५18 of ॥९)भी मानवपर आश्रित 
जसा वह मुझ को घनाना चाहे बना सकता है।इस हा! 
से में अबला हुं ag चाहे तो मुझ को संभाळ के रखे ओः | 
गीर (रवीन्द्र नाथ) की तरह वना दे। वह चाहे तो हळ 
सी जैसे संघके गुरुजी की तरह बना दे या छोटी सी बने 
» तरह या फेशनेवळ बुळगानिन की तरह और भी कई 
सा. तक खनोगे ? में अकेली. भी रहती इं और अ 
सम भाइयों के साथ तथा बहिनो के साथ भी 
पी हूँ सिर के वाल मुझ से. १६ ay लगभग आयु में 


Teh (ay) R 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— by Arya Samaj Foundation Chennai and e' 


j । मेरी वहिन ds और ga में एक साळ का भी अन्तर 
। हां, इतना अवशय है जब वह परिपक्वावस्था में è ; 
/ तो भी मेरी उन्नति रुकती नहीं हैं । इस मेळ को a | 
i र मा 
"हिन साथ रहेँ यदि मानच सहन नहीं कर पाता या zh 
"माज जो मानव को हम भाई-वहिनों को अलग करने $ 
(gate देता है तो हम अळग कर दिए जाते है । जैसे a | 
| | होती हृ सिर के वाल और As अशात्‌ मेरे भाई शौर 
हिन नहीं होते | कभी में और मेरे बड़े भाई रहते हैं परे 
lea नहीं रहती यदि चह रहती भी है तो फेशन में जैसे 
pelt किली मुसलमान को तुमने देखा हो , कमी मैं रहीं 
| G मेरे भाई और बहिन ही होते हैं जैसे राजू Ha 
(8 वात याद्‌ रखना यहां मेरे भाई भी फेशन में आनते ह 
Stara उनको बनाना चाहे | अधिकतर प्राणी अव मेर 
gat ही पक्ष छेते हैं ओर हम दोनों वहिने दाढी और 
ip को अनेक प्रकारके अस्त्रां से, वारूद से, एसिड से साफ़ 
। 7 देते हैं । 

| मुझसे न रहा गया मैंने पूछा-'वे अख, z और एसिड 
॥ ह? 

i 

N चह वोली देखो ! नाई का उस्तरा, कॅगी, मशीन (वाढ 
॥ ॥ने की ), सेफ्टी रेजर, ब्लेड आदि ये अस्त्र हैं ओर TH 
gs ऐसे पाउडर जो वालों पर लगाने. से उनका नाश कर 
॥ हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे एसिड हैं जिनका प्रयोग वालों ती. 
la ले लेता है | तुम कभी वाजार में जाकर पूछ सकते ह ' 
anda १२६ अक्टूबर t! 
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` नमने कह रही थी कि दम को किस प्रकार अळग किया 


रन = + ~ ~ 2 
लह ang) कुछ व्यक्ति इम तीनों को फेशन में रखते हे-वाळ 
भा le हुएमूछे छटी हए,दाढ़ी घुळगानिन कट । आर कुछ व्यक्ति 


lazka फैशन से काम नहीं दे ओर न दिंसा से ही 

sa हैं साधु, जिनके वाळ आपसमें कितना प्रेम करते 
ia वे अलग ही नहीं किप जा लकते । कुछ लोगों का कहता 
at | कि साधु मेल कराने के लिए वनस्पतियों के दूध का उपयोग 

इणे हैं जैसे वट-ब्रक्ष का दू 1 ईसाई पादरियांमें मेरा प्रभाव 
जैसे रिक है मेरे वड़े भाई का नहीं । हिन्दू योगियों में हम दोनों 
| | दै और नहीं भी ह, वात ऐसी द्वें यातो वे हम दोनों को 
खते हैं या दोनों को ही नहीं, समानता का दृष्टिकोण हैं। 


É 
तेद OR जो कबीर की इन पंक्तियों से प्रभावित-- 
मेरे 
और नारो की छाया परत अन्धा होत भुजंग | 
T कबीर उनको हाळ का जो नित नारी संग ॥ 
श्‌ eS ह और न मेरी वहिने मूछों को रखते हैं। बे 
सढ | “मेरे बड़े भाई को ही रखते हैं । 

; ‘hs लेती । उनको Fat कष्ट दू ' फिर 
3 | रो ग में लेगी ही । यदि में वों के 
Sl तुम नहीं सड कोड न रद्द कर पुरुष वनने लगेंगी, 
र नेरी है जो oR सी स्त्रियों के मेरी वदिन मूळे 
१. | मे में किसी पन नके स्वभाव का परिणाम है l लेकिन 
a [Paan हे । मेर * अन्त नहीं लेती तो वह केसा अजीव 


CUR होने के वाद्‌ मुझे काट देना एक वात 


रमती9 
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हे और मेरा पेदा न होता दूसरी वात 2) एक हे एरर ; 
द्योतक और दूलरा....--.में नहीं कहंगी । तीसरी बाई 


निकळने न देना यह है देवत्वका गुण | देवताओं aes 
में वाळ (सिरके) देखे हे लेकिन दाड़ी मूळ नहीं देखी 5 
हरिदास ने जव लाहोर में १८३७ में समाधि लगाई gl 
उसने सुझे तथा सेरे भाई तथा. वहिनों को ama 
डाला था आर जब ४० दिन वाद :वह समाधि से छि 
तो हम में से कोई निकला ही न था अथात्‌ योगी हई 
gaa से Gay मातम होता हे. कि: समाधि की स्थित 
जन्म में घातक है । मैंने पहले कहा था कि यह यु ह 
विरोधि हैं । Ba लोग रहने ही नहीं देते । 
में चुपचाप खुन रहा था । उसकी हांमें हां मिठात क| 
फैशन का युग है । फिर कोई मरना नहीं चाहता | जीन | 
इच्छा सभी प्राणियों में होती है जिसको महर्षि जहि | 
अभिनिवेश कहा है (पा. यो. ११.९) । बुढ़ापा कोई "चाह 
क्या ? और तुम बुढ़ापे का एक चिह्न हो । तुम वताता ह. 
की ओर का रास्ता कि अभी यमराज का दरवार कित] 
और हे । सफेद होने पर तुम स्पष्ट वताती हो कि ९ 
के नजदीक आ चुके हैं । लेकिन मानव अमर होना चाहत 
इसके लिए वह प्रयत्नशील भी है! वह इस "चि a 4, 
agi चाहता । कितना कडु है यह! फिर सौन्दय ay F 
रहता । तुम स्त्री होते इए भी ahaa में बाधक a 
में चुप हो गया।' ae 
वह बोली--आह के युग में मेरा Taal r A 
काटने में अर्थ का व्यय. होता है लेकिन ईस 
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| gat at व्यय । माव ळो एक व्यक्ति प्रतिदिन मुझे वनाने में १० 
| pana दे । तो १ वर्ष में २६५० मिनट और यदि उसको | 
"(१ हौ वये तक जीव्रित CAAT है तो बह ३६०० > ८०६२९२०००८ f 

गि gaaman (८२ का गुणा इस कारण किया है कि मेरा | 
| (व्यक्ति के जन्म के लगभग २० ववे बाद होता है और- |. 
“qh थोडा पहले भी हो जाय तो उल समय ऐसी काटने की | 
aan अधिक नहीं पड़ती |) अथात्‌ २०२ दिन १८ घण्टे | 
| ४ मिनट, व्यक्ति इस समय का सदुपयोग कर सकता है। 
| क्षोर जो व्यक्ति मुझ को दिनमें दो वार सस्माळते हैं उनका 
_ (वर्षे ४० दिन, १३ घण्टे, २० मिनट व्यय करने पड़ते ZI 
| यदि इस गणना में रातेँ न सभाठी जायें तो यह समय gat, 
J हो जायगा। यह भी रहने दो कभी कभी मुझे बनाने मॅ रक्त 
sa d निकलनेका अवसर आ ही जाता है। रक्तका मूल्य तुम समझते' 
3 T अन्न किस प्रकार पचकर रक्त की एक वृन्द बनाता 


` हां, इतना सत्य अवद्य है कि में जिल मानव के साथ 
ij SN उसको थोड़ी तो परेशानी उठानी ही पडेगी। तुम भी तो 
| aa कि जो अल्प सख्यक होते हैं उनको कष्ट अधिकतर 
al § ते है । उनको लोग सताते हैं | यहूदियों को देखो विचारों 
À, T -S वताच होता था फिर भी इनमेंसे संसार को 
uN Boe _डा. आइन्स्टीन, डा. फरायड और दाशनिक 
बाठे कप os असे महापुरुष उत्पन्न हुए । आज भी we 
| Pere ne «| पहले से ही हैं। तारीफ तो यद है कि 
IES तर रोगों को में निकलती हुं लेकिन वे काट देते हे। 
4 भा वरदान मिला हे auch जिन गोड 
1 हैं तुमको जितना कोडे काटेगा, तुम वार 
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‘ 1 7 
/ , चार निकलोगी ओर कठोर होती जाओगी | ओर यही काण! 
| कि अभी तक मानव सुझे समात नहीं कर सका | बरइ शे 
/। कळ फिर तैयार । जव में कभी शांतिसे अन्तदेशन करती 4 
*, सुझ अनेक बातें ध्यान आती हें । पुराने सस्मरण एक के gl 
ig एक fave करे ATi की तरह आते जातेहें। i Í 

चह कुछ और कहे में दोळा-'क्या हैं वे aatal 
gar भी आने रपी थी । | 

'चोळी' वह--'जव सें आती हुँ तो सिवाय सापे बै 
| कुछ और लोगों को छोड़ मेरी आलोचना होती है। त्या! 
| ही सुझे ( जहां तक मैं समझती हुँ) सभालकर, साफ कँ 
| कभी दही से, कभी aad से, कभी रीठे से, कभी रे | 
कभी नीस्तू से; कभी शिकाकाई ले और कमी मिट्टी पेश 
कभी लाजुन से, ARC अच्छी तरह सुखाकर, पो संश । 
कर, फिक्सो लगाकर रखते हैं, Ge के मारे Hata 
रखते =| | | 

तुम को वे फिर साफ किस प्रकार करते हैं में यह बह 
चाहता £1 मैने जिज्ञासा प्रकट की । 1 
i उसने एक वैज्ञानिक की भांति उत्तर देना प्रम be | 
|; gA से, जव दाही को-( यहां ले दाढा za a md 
1 > A D A को कया! | 
।॥ लेकर ही आगे वर्णन करेगी ) दाढ़ी ही को FA 
|| भी, जव खारू करना हो तो इही खट्टा aaant | 
| मैं नहीं वता पाऊंगी वह मेरी अभी समश Fl 
¦ स्नानके लिए पर्याप्त जळ न अधिक डण्डा और न al 


ETE 
A ESN ~ > क.” ता चाहिए | 
टर्किश टावेळ, साफ कंधी, ईंतनी चीज a 


age | 
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वार कंघी ले काढ छीजिए। उंगलियों के पोरों । 


4 


a | l बाहों को एक i : a 
| (प) से बालों के नीचे की त्वचा को थोड़ी देर रगड़िये। | 
| दही को मिलाकर थोड़ा पानी उसमें और डाळ लीजिए । या | 
| (इडे से ही मिलाकर रख सकते हो । इस मिले दही को सिर ।' 
| एर डालिए, रगड़िए । रगड़ने की विधि सावुन जेसी है । फिर | 
| थोडा सा डालिये रगड़ कर या मलकर घो छीजिए। नल के E 
तीचे सिर लगाकर चोय तो और अच्छा है 1 जब तक दही का ही A 
mt निकलता रहे धोते रहें | यदि आप चाहें तो एक वार | 
॥| थोड़ा सा दही और डालकर 'घो डाळे क्योंकि पहले में लिरसे 
> अठ निकला होगा इससे और स्वच्छता आजायेगी। अव दाढ़ी 
॥ mea | सीधे हाथ को ऐसे वनाइये जेसे ठाकुर जी का प्रसाद í 
aal हेते हैं यानी चुल्ळू वनाइये । वायें हाथ में पात्र लेकर हांथों 
| हाथ के वने चुल्लू में दही डाल लॅ ओर चुल्लू वाले हाथको 
raat धीरे धीरे मुख की ओर छे जायें लेकिन खाना नहीं । दाड़ी 
| में जाकर लगा देना | और फिर थोड़ा सा दही हाथों में मळ 
a T दाढ़ी पर ऐसे मल्ला जसे मंथनी से मंथन करते हैं-अःगे 
| रा से घो दें ठार्किश टावेल से पोंछ कर खुला 
हवि) के पर ay दही से शरीर भी घो सकते हैं। दही से साफ 
‘| » डालने की आवश्यकता नहीं रहती | 
पे मे से घोना हो-तो अभी जो विधि कही हैं 
| उस का उपयोग करिये । 

`) aR as से धोना हो--गे १५-१६ रीठे,-यह एक 


| फेड a} à S $ 
d R i ९ जो पंसारी के यहां मिलता है, लेकर उनको 
i Resi Sk के बीज या गुठली' निकालिये। उनके ऊपर के 

" पाव भर पानी में उवाळ ळें । इतना उबाळें कि वे 
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हाथ से मसलने पर आसानी से मसले जा सके । उनको पा. 
| सहित ठण्डा होने दें । जव पानी कुनकुना हो तभी उग! 
। भली प्रकार से मलल कर, छान Slat जो पानी गिल 


| हृ का प्रयोग करना है | पानी, टावेळ आदि सामान inl 


अव इस पानी का आधा भाग आंखे वन्द करके गिरे झ| 
dži (आंखों में यह पानी aga लगता हें । ate टाळ हो जई| 
| हैं। ) अब रगडू ळे । खिर में मेळ होगा तो झाग कम उगे 
| उसको धो STS, आंखे खोल लें क्योंकि वन्द आंखें भी वो फ| 
॥ जाती हैं । फिर आंख वन्दकर रीठा का पानी डाळं। खर | 


SGA 


॥ इस वार झाग खूब उठेंगे । थोड़ी देर के वाद धो elan | 
। गरम पानी हो तो अच्छा दै। वादमें ठण्डा पानी डालकर | = 
| ळे । दाढी थी इसी प्रकार साफ कर सकते हैं एक वात भ | 
, रखिये कि रीठे के वाद धोने पर तेल डालना AMA! । 
, जाता हैं। कोई विश्वास का अच्छा सा तेल जेसे ब्राह्म ae) १ 
wie जवाकुखुम या सीघासाचा नारियळ का तेल m 4 
वाल संभाले । इधर उधर के तेल डालने से वाठ हक f 
| हें ऐसा लोगों का कहना है! रीठे से आप ऊनी कपडे aL 
कम्बछ आदि धोकर रख सकते हैं ' बताया जाता है aal | 
भी उन कपड़ों को नहीं लगता जो रीठे के पानी स ME 
हैं । हां एक वात और है कि यदि कोई फेशनेवठ E 
हो तो उसको बाजार में ही भेजिये । कः 
3 


भी 
(2) आंवले!से-आंवला प्रसिद्ध फट a 
के यहां मिलता है । इसके अनेक गुण हैं ' 


७ | 
तमतीर्थै - [१३२] अब ` | 
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$ के भरवा कर रका के राजा के यहां येजा था। इसमें | 
हि nee क्य लेने पर भी वनी रहती हैं || 

pantera सी हो दी: दैङजों- खुला केक म ae! | | 


za बात 


गो को जाने दीजिये ! हाँ तो ८-१० आंवले लेकर उनको ' | | 
पानी में भिगावें । पाली पहले जैसा वताया हैं उतना ही aza 
है। कळ यदि वाळ साफ करना है तो आज ही पानी में = 
gaat डाळ दें ! प्रातः पीला पीला पानी आप देखगे | 
. इसको छान ळे । एक वात कहना भूल गयी । आप इन आंवले र | i 
को शीशे के पात्र में शिगायें किसी तांबे या पीतल के में नहीं ` 
क्योंकि रासायनिक क्रिया होजाने से पात्र सो साफ होजाते 
दे छेकिन यह पानी गंदा हो जाता है । 


जो आपका आंवले का पानी निकला उसको पहले वतायी 
विधि की भांति सिर पर डालकर सिर घो डाळं | दाढ़ी को भी 
बैसे ही वालों gens । आप देखेंगे कि आपके वाळ 
कितने स्वच्छ घुले हैं इनका उपयोग उनको नहीं करना चाहिये | | 
जिनके नाखून वढे हों क्योंकि यह पानी नाखूनों को काळा | 
कर देता है | | 


n O शिकाकाई से-बाय बनाना जानते हें न आप ! इसके 
हिये ऐसी ही विधि है। शिकाकाई की फलियां जों बाजार में 
R हे यहां मिलती हैं लेकर, FER रख लें ! चाय के 
असे पानी उवाला जाता है वेसे उबाल कर उसमें शिका- 

| no डाळ दें। उण्डा होने > बाद छान कर इसका 
| अहवा त्य विधियों की तरह _ उपयोग करेँ। सावधान ! 
सके बाद भी समय न खोंलें | सिक जेसा लगता हैं यह । 

र मी तेळ की आवश्यकता पड़ती है । 
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` (९) नींबू से-९ नींवू के रसको पावभर पानाने fal 
॥ऊपर की भांति इससे बालों को घो STS । नीवूसे आप k 

| नाखूनों को साफ कर सकते हें | दांत साफ कर सकी 
! स्याही के धब्बे भी घो सकते हैं । | 


A., A 


(७) RA से--वास्तव में अपने शास्त्रा में मिटटी al 

; जल को ही शौच के लिये उचित माना हे । लेकिन al 
i बद्ल गया । आदमी बदल गये । मिट्टी यह एक विशेष प्र! 
॥ की मिट्टी होती है जिसे सुलतानी मिट्टी या सिर धोने $| 
॥ AA कहते हें । उत्तर प्रदेश के गांवों में इसका उपयोग afl 


`, ` 


, होता हे । यह AA भी पंसारी के यहां ही मिल जाती है| 
| २-३ आने सेर आती है । थोड़ी सी इस मिट्टी को इट 
। पानी सें डाल दें । इसको भी कांच के पात्र में रखेंगे तो बा 
। रहेगा क्योंकि अन्य बतेनों पर' इस मिट्टी के दाग पड़ जाते है| 


9 2 a gag A 


| मिट्ट को ८-१० घंटे पहले पानी में सिगा देना चाहिये A) * 
, इससे इसको भली प्रकार पानी के साथ मिलाया U क 
| एक रस मिला लेने के वाद इलको अपने सिर पर sell a 
पहले की भांति रगड़ कर बाल मलिये TATA . 
तौलिया से पोळकर Tar ले ( इससे भी बाल बहुत साफ ह| | 
हैं और एक एक बाळ अळग WAM ९) | 
इसके वाद आवश्यकता हो. तो. तेलका प्रयोग करें a 4 
आव्यकता कोई नहीं । यह मिट्टी-डनक्े लिये अधिक उ" | ९ 
जिनके वालों में चिकनाई. अधिक वनी रहती है | न 
(८) साबुन से--इसले तो आप AA जानते = 3 


करूंगी वताकर और थोड़ी देर चुप ER 
अक्टूबर ६! | 
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तत बताती हँ यदि आपको अपने कपड़े तेल से गंदे न करने | 
>. तेल से- क्योंकि साबुन से वाळ घोने पर तेल डालना | 
| L होजाता है; तो धोते समय एक वार साबुन से भली _ 
| कर वालों को घो STS | फिर एक वार और खावुन लगायें । 
marae उठ आये तो हाथ में थोड़ा सा कडुवा तेल लेकर 
in y : = >» = ~x NS गां 
| (रमी तेळ ले सकते हें) वाळा में Ses ओर फिर झा 
mi काव मिळाकर ग्गड़ कर MSS ! आप सोचेंगे कि वाळ | $ 
"| aata चिपक जायेंगे लेकिन ऐसी वात नहीं है। यदि _ 
a पनी खारी होगा तो तो वाळ खाली साबुन से चिपक जायेंगे | 
5 हेकिन पानी शुद्ध और साफ डे तो वाल चिपकेंगे नहीं थ 
al वाद में तेल डालने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इः 
प्रयोग कळ ही करके ST । 
|. इसके अतिरिक्त चने के आटे, सीताफल के बीज आदि से) 
हि| मी वालों को साफ किया जाता है लेकिन इतनी विधियां क्या | 
` अहे? ऐसा कहकर उसने कहा-कि में ऋह रही थी कि 


| सरदार जोग मुझे कितने प्रेम से रखते 


में 
ži 


भ काम लेते हैं। खाना खाया | हाथ घोये। दाढी पर दाथ फेरा, 
wi दाथ को दाढी से पाछा और चळ दिये आराम करने के 
Ota यह उनका मुझ दाढी पर अत्याचार है। मैं भी 


vt छिपाकर उनकी ठोडी की और कपोळों की त्वचा में |) 
£| उसी, खाज आदि ta करके उनके इस गंदे व्यवहार का 
£| णा ले लेती = as A 
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| मैंने दाढी से एछा--अव वताइये 
E Ha वकी से छा अव वताइये कि उस ब्यक्ति की 
| स कया एच्थाते होती हैजो दाढ़ी वाला होता है । 


Vf 
| 
i? 
j 


| व्यक्ति के पास अमूल्य वस्तु हो लेकिन यदि वह उसके nl ` 
| नहीं जानता हो तो उसके लिए बेकार है । वह वात asl | 
; A Tel? 
साथ भी हे! 2 
जव दाढ़ी उगने छगली हैः । माता पिता को विवाह gl , 
(= as N ~ नहीं ऱ्य 
( चिन्ता होने लगती हे । यदि व्यक्ति ने दाढ़ी नहीं कटवा 
i छोग पूछने लगते है-- क्या बात है भाई ? कोई घत रवा! 
aig प्रतिज्ञा हे क्या? हम भी तो जानें ? क्‍या नोकरी के हि। 4 


। रखी है ! मत बताओ यार पर कोई बात जरूर है। fal 
॥ कारणके कोडे दाढ़ी रख ही नहीं सकता, यदि आप argal 
। कहें नहीं भाई वेले ही हैं ठो भी किसी को विवास ही ख| 
: होगा | घर के लोग कहेंगे-अच्छी नहीं लगती । लोग क्या? 
| कहते हैं । कोई शादी भी कहीं करेगा? कहते हैं लोग ह| 
। लड़का साधू हो गया | इसको क्या सुझी हैं ? इसको पठे, 
लोग समझाते क्यों नहीं ? यदि आप नहीं मानेंगे तो घरहै| 
लोग कहेंगे दाही कटवालो वालों को रहने दो। यदि 

' जिद्दी निकले तो आपसे फिर नहीं कहेंगे कुछ। | 
अब घर से बाहर कभी. रिश्तेदार की नजर पड़गयी 7 | 
वहुत बिचारे कुछ नहीं कहेंगे लेकिन उनकी यदि भी al 
हुइ तो चे अवश्य कुछ चचा करेंगी। यदि आप से कुठ h 1 
हुईं तव तो बही पछेंगीं- sear यहं क्या हाळ कर | 
यदि छोटी ह$ तो घर जाकर आपकी चचा करेंगी | 


१ 
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यदि स्कूल में a8 पढ़ते हे और जव से कू मॅ ma z j 
| a और वाळ रख लिये ओर उुभाग्य से आपको फटे से ,|, 

3 i को adit हुए तो साथी, मजनू हो रहे हों) | 
ना न रहेंगे | यदि कक्षामें पढ़ने लिखने में आप प्रवीण , 
पके सामने तो नहीं, लेकिन पीछे कहेंगे- ढोंगी दै, ढोंगी | 
` कक्षा में यदि आपके, लड़कियां हुई तो वे विरोधी साथी 


gay? की कोशिश करेंगे | 


lad 


यदि कतवोकेशन में gaat मेडिल कहीँ मिल गया तो 
|. रास्ता चलते लड़के ओर लड़कियां जो कनवोकेशन म॑ < 
amet प्रशंसा करेंगे । लेकिन Sony साथी कहेंगे-तकदीर ' 
का बुलंद है । भाग्यसे ged ने मैंडिल मार दिया rang मारी ie 
होगो वैसे साधु बनता टै! कलियुग है भाई कलियुग | कुळ ; | 
हो यहां तक कहेंगे कि मैंने उसको नक़छ करायी थी । pe 


cis 


यदि आप कहीं आस्तिक हुए और मंदिर जाते हैं तो भले is 
होग आपको श्रद्धा से देखेंगे । पुजारी मी कृपा करेंगे । मंदिर 
में भीड़ होने पर भी आपको पूजा करने को जल्दी अवसर 
मिल जायेगा । प्रसाद भी अच्छा मिलेगा! यदि कहीं पुजारी a 
या महन्त जी से अच्छा परिचय हो गया और आप उनके || 
पास वेठने लगे तो आपके चरण भी लोग स्पर्श करने लगेंगे | 
उको केसा लगेगा मैं नहीं बता सकठी दाढ़ी ने कहा! 


ES 


bs | . 
ii +? 


' _. भुझ से न रहा गया बोल पड़ा-'ळगेगा क्या AT सी ||, 
' रेरेगी। ; f 


RE | 


i 
रामतीथ [१३७] अक्टूबर ६१ | i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ews 


लेकिन दाढ़ी तरन्त : ट | 
दाढ़ी तुरन्त ही बोली-- हे! एसी वात नग a 


। व्यक्तिमें भेद होता है, कुछ समझेंगे कि हम तो 
!। हो गथे । फूले नहीं लमायेंगे। कुछ सोचेंगे इस TR a 
|) जीवन व्यतीत करना चाहिए । कितना सम्मान है ; ‘al 
i विचारे लाज के मारे वहां पुनः वेठने का प्रयत्न न हीर | 
॥ या पेर अपने पीछे म्वींच कर व्यक्ति के दोनों हाथ cy 
(क्हेंगे। नहीं ! नहीं ! बाबा तो ये Es में कुछ नही gel 


ML «a 


ne 


रात t 


ab 4) पुर 542 Al, 


यदि आप फुट पाथ पर चल रहे हैं । भीख मांगने aml 
आपको देखकर भीख नही सांगेगा । समज्ञेगा कि यह तो| 
हमारा हो भाई है, यादि कहीं आप ठाट-वाट में अपने फि! 
। के लाथ खड़े हों तो भिखारी भीख मांगने आपके पास xl 
| दय आयेगा ओर आप अपने सम्मान की wai, al 
, समय कुछ न कुछ यदि जेव में पेसे हुए तो अवश्य दे डग) 
| यदि नहीं द्या तो साथी आपका मजाक वनायेंगे-साधु | 
। फिरले हो। बिलकुल दया नहीं है वे नहीं जानते भिखांणं| 
की साइकूलेजी (मनोविज्ञान) कैसी होती है, समाचार | 
में आये दिन ऐसी घटनायें निकलती हैं कि अमुक frat 
के पास इतना Gar निकला और उसका इतने हजार के | 
जमा था। हमको इससे क्‍या! 
कभी कभी यदि आप मेळ से कपड़े पहिने स्टेशन के गर 
पास से निकले तो कोडे आदमी पूछेगा--आज हमको दे à 
कल मैं कहीं से तुमको लाकर दे दूगा। गोड़ सी देंदो 
आप चवकर में पड़ जायेंगे कि यह क्या चाहता “ 
E 
रामतीर्थ (१२८) | 
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| उसे स्पष्ट पूछेंगे क्या चाहते हो भाई, तो कहेगा वही गोली 


(अफीमकी) ; 7 
यदि आप रेलगाड़ी में बैठने के लिए तयार हो गये तो | 


पहले तो स्टेशन के प्लेट फाम पर दी a खुनना पड़ेगा i 
बाबा, ऐे वावा हटना जरा और जब डिब्बे में पहुंचेंगे j | ; 
हो यात्री आपको समझेंगे कि काई दया की वस्तु उनके डिब्बे "| 
अ आगई है । कुछ मेले से कपड़े रहे तो यात्री आपको सम- 
हरकि कोई भिखारी साधु है । कहेंगे-ब्रावाजी नीचे as 
जारो | कितनी दया दिखायेंगे । चाहे उनके पास सीट खाली || 
ही पड़ी रहे । फिर पूळेंगे-कहां जाना है वावा हरिद्वार-क्राशी £ FF 
किस सम्प्रदाय के हें आप? और भी ऐसी ही वाते करगे । ' 
रीर आपको ऐसे देखेंगे HA आप विना टिकट के यात्रा कर 

हे हों। ओर कोई भक्त वहां भी निकल आये और कहीं आप 
प्रजी बोलने लगें, योग की दो चारवातें करने गें तो के, 
बाप को देवदूत समझने लगेंगे आपका घनिष्ट परिचय हो P 
जायेगा, कुछ तो यहां तक मित्र हो जायेंगे कि घर का हाळ | Ki 
चाठ पूछेंगे ओर अपना भी वतायेंगे कि कहां नौकरी करता हू ! | j 
कसे स्थान पर हुं ? और फिर सीधा हाथ आपके सामने | 
RA और बड़ी नम्रता से विनती करेंगे जरा आप बताइये । १ / 
ग्ध (यदि आप मना कर देंगे कि भाई में नहीं जानता । वे A | 
. शात पर विश्वास नहीं करेंगे, समझेंगे कि इस प्रकार तो || 
a कहते हैं अदि आप ने पुस्तकों की पढ़ी लिखी वार्ते कह | | 
` on बचपनमें बीमार पड़े थे। दिलके तुम बहुत अच्छे हो, 


सी कारण छोग तुम को कभी कभी धोखा दे देते हैं। तुम a 


4 | ५ ; 


pie 
ee 


तीन लोगों को बहुत: प्यार करते हो ॥ पक को तो जान से f | 
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| ओं अधिक ।' वह व्यक्ति आपका अव सव्ये दास हो ३ | 
| ; और जहां तक वह आपके साथ जायेगा आपका g है i 
i करेगा । स्टेशन से उतर कर आपको पानी न | 
१ ay P = Ne om “दग! 
(| आप खानेकी जो चीजें मंगायेंगे बह gaa । चह ast i! 

| कि ये तो सभीके जीवनकी ५ a ` नदे मही ज 
॥ किमत सभक जीवनकी एसी घटनायें हैं जो होती १) 
` यदि रेलगाड़ी में ही पढ़े लिखे आदमी से परिचय sl 
तो पहले तो वह आपको आंकने में देर लगायेगा; वाला! 


थे 


i 
ell 
Hh 
MIN 
| 


यदि आप योग्य हुए तो कुछ दादीनिक विचार छि जगे. 


Aa A a, S 


A 


x A a 4 पे वर” e A A s ~ 
यदि आप 'योग' में हे सचि RAAT तो वह पूछेगा a 
'आणायाम के वारे में क्या विचार है? आप प्राण का क 
अथ कहते हे? आप दो चार विद्वानों के बिचार शो? 
|, समझेगा आपने अध्ययन किया द्वै। यदि कहीं आपो? 
॥, चार वाहर के वानी विदेशी लोगों के नाम ले ठिये तो gl 
i; भी आपकी योग्यता का कायल हो जायगा ' चाहे उन at 
nN १: गने A ६ ण 
' यांने कभी प्राणायाम! किया हो या न किया हो। 
| जव गाड़ी किसी स्टेशन पर रूकेगी और तुमको यदि वह 
॥ कै किसी पुलिस या ड्यूटी वाले ने देख लिया तो i 
Buea | आपके सामान के बारे में पुछेगा-बेत से पंपा 
को दिखाते हुए कहेगा--ये तेरा सामान है कया? इसमें र 
G DARA X A A आप f 
È? टिकट कहां हे तेरा? कि वेसे ही चळ दिया? यदि गा 
' कहा-नहीं दीवान जी मेरे पास टिकट है । और यह ag 
a सामान हे, दीवान जी खुनकर वह पुलिसवाला W र | 
'कुप्पा हो जायेगा और कहेगा ga लोग ज्यादा तर ; f 
, 'लेकर नहीं चलता है इसलिये हमको पूछना पढ़ता है! al 
“ “वांग तो नहीं है तुम्हारे पास । हो तो बता देना! aaa í 
| कर बह चला जायेगा पढ़े लिखे पैण्ट कोट वाले . | 
। से उनका साहस नहीं होता कि वह वात भी कर ठे 
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= N 
ene ges a | 
Pee जव आप स्टदान, पर उतरन ! पके पास कुळी | | 
१ नहीं । ठाटवाळ इण ता वावाजी २ करते एक नहीं '| 
आ द्रो चार आज्ञायेंगे । जव सामान आपका कुळा ले जाकर | | 
| क्होक रूम पर या प्लेट फाम के Tet रखवायेगा और आप | 
| z z कर देग t 
उसको २ मन का १९ नये पेसे देंगे तो वद वापस कर देगा। | 


ağ आज किसी का सामान नहीं लाग्रे यादे आप ५-६ | | 
पैसे और देंगे तो भी नहीं लेगा। ९र.मांगेगा जसे आप ळक्ष्मी || 
पति हों । यदि कहो कि चलो स्टेशन मास्टर के पाल तो कुळी, 
ia] बहेगा-'हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसे निकलोगे' नहीं तो ' ४ 

| पढे ही ठहरा लेते arg वनते Sl दया विलकुल x j 
मेहनत भी नहीं देते! पेट काटते हैं गरीबों का, इस प्रकार 
TA कर कहेगा-अच्छा दो ! 

तांगे वाला भी सामान रखलेगा । जव आप अपने स्थान 
पर उतरेंगे तो अधिक दाम मांगेगा । जब आप उसको अधिक 
| देगेतव तो लेकर चळा जायेगा लेकिन यदि कहीं आपने 
ठोक दिया तो कहेगा “आप पूछ लीजिये में अधिक नहीं 
कर | भगता जसे तेले आप का काम कोई वीच में आकर व्यक्ति 
Ot देगा जो तांगे चाळे के हित में ही होता । 
` यदिकहीं घोखे से अपने भाइ अथात्‌ दूसरे दाढ़ी-वालः | 
व्याक्त से नजर सिलगई तो वह anam कि आप दोनेया § 
जा दे रहे हे । आप समझेंगे वह । यदि कहीं छोटे छोटे , 
आये तो डरके मारे-वावा है वावा हे | कह कर उलटे 


WF 
परमा 


a इतने में कहीं.....घड़ीने ऐेळामे दिया । देखा खुवह = 
है उठने का समय द्वो गया । 
ES [१७१] अक्ट्रवर ६१ 
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छे०-आमती सुमित्रादेची अग्रवाल 'विशारद 


SUN oe AON 


ay 


ग्रीष्म ऋतु में जब भीषण गरमी ओर ळू का प्रकोप ह|. 
वि समय संसार के सभी प्राणी व्याकुळ होते हें। गरम] 
AUT पाने के लिण प्रायः सभी लोग तरह १ के गीत al 
८ छुर पव ठण्डे पेय का प्रयोग करते Fl aga सी बहिरा 
स्वच में घर पर ही स्वादिष्ट शबेत वना लेवी हैं कुछ हो| 
! बाजार का वना हुआ Baa प्रयोग करते हैं वाजार में वा 
'॥ किया गया mia स्वास्थ्यक्रे लिए लाभप्रद न हो कर हानि 
¦ क हाता है । यदि वहिनें घर पर ही gaa बनाना सीख हं 
, “कम खच में वड़िया ada तैयार हो सकता है और aT, 
| कावळा करनेमें भी सहायता मिल सकती है। यहां a | 
„ बनाने की कुछ विधियां बताई जा रहीहे ये शरवत 
५ से धर पर ही बनाए जा सकते है। ळीजिए आप भी a 
अनाना सीखिए!-- | 


A tie & we OA eS 


१५५० A 


ai «A 


SY > MN. TE 


2 --आम का. शबेत= 


एके हुए आम एक सेर, शक्कर आर TH अपनी प 


l 
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| हिले पके हुए आम लेकर रस निकाल कर छलनी से छान 
| ga, फिर शक्कर और बफ डालकर भली भांति मिला 
| gist थाम के रस में बफ और शक्कर घुलकर एक दिल हो 
ty) जयतव आप कांच के गिलास में डाल कर पीने के काम में 

| द । यह शरवत बहुत ही स्वादिष्ट होता है | 


--बेल का शबेत-- 


| उसमें अपना इच्छा उल्लार पाना मिला कर हाथ से मी भांति 
साइकर कपड़े से छान लें, फिर इसमें शक्कर व वर्फ डालकर मिला 
| दे। जव शक्कर अच्छी ate मिल जाय तव गिलास में भरकर 
१] उसमे इच्छादुसार Th और गुलाव जल डाळ कर पीने के HA 
छ| में लाएं। बेलके शर्दत का प्रयोग करने से लू लगने का भय नहीं 
| रहता और मस्तिष्क में तरावट रहती है । 


--सेव का शबेत-- A 
सेव एक सेर और शक्कर एक सेर ले ळें ' पहिले सेव aT || 
उसके अन्द्र के बीज निकाळ कर कुचल डालिए और | 
इ कर रस निकाल दें अव इधर निकाले गए रसकेा | 
| तेतर जव रस आधा रद जाय तव शक्कर डालकर | 
dass पना Sl शवेत तैयार हो जाने पर ठंडा कर सा 
ae a3 w लीजिए । यह aaa पीने में ता स्वादि- 
दस्त में pa ही है । साथ ही साथ वभन,पित्त और 
I हात = 


mià 
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गाजर का शावेत्त-- 


(oo गाजर एक सेर और शक्कर एक सेर लेकर अपने प 
, रख लें पहिले गाजरो को छील कर और saz ee है 
, नि ङ लळ। अब इस रत का आग पर पकाइए , जव ने 
रस आधा रह जाय तब शक्कर डाल कर चाशनी ae 
|, श्वेत तेयार हो जाने पर ठंड करके साफ बोतडों में पर | 


शहद्‌ का शर्वत- डा 
शहद एक कप, दो नींबू का रस और केवड़ा अन्दाज से | 
मे ' छें। पहिठे पानी से अपनी इच्छानुसार शहद डालकर बळ i 


| का रख मिला कर पीने के काम में ळाएं। गरमी के क्षि | 
¦ प्रत्येक व्यकित को शहद का शाबेत पीना चाहिए | | 


es -बादाम का शबेत- | 
॥ बादाम की गिरी आधा सेर, शक्कर दो सेर, सो! 
। और छोटी इलायची पक तोला लेकर अपने पास ae 
॥ छे बादाम की गिरी को पानी में भियो दें! जब गिरी a 
| जाय तब छिलका अलग करके सीलमें महीन २ पीस 

| हुए बादाम को पानी में घोल कर एक साफ पतले कपड ह प 
॥ छें। अव इस पानी में शक्कर डालकर आगपर पका. g 


॥ इलायची छीलकर पानी में मिगो दें । इसके बाद a 
[१४४] अक्टूबर | 
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| हह कर थोड़े पानी में घोलकर छान S| फिर इस पानी को | 
| नयत में डालकर पकाइण । जब एक तार की चादानी हो 

| जाय तब नीये उतार ळें, टेडी हो जाने पर साफ बोतलों में भर- 
कर रख ले | आवश्यकता क समय पाना आर वफ इच्छानुसार 
| त पीने के काम में लाएं । 


-नींवू का झार्वत- 
नींवूका रस आधा खेर, शाक्कर तीनपाव, पानी एक पाव ले 
| हं। पहिले नींवू का रस निकाल कर उसे मोटे कपड़े से छन 
ढे) फिर कलईदार अथवा कांच के वर्तन में शक्कर और रस 
| ळकर आग पर रखिए | जव शकक्‍्करकी चाशनी तेयार हो जाय 
३| तव नीचे उतार ले ¦ ठंडा हो जाने पर वोतलों में भर कर रख 
| यह रावत डेढ़ तोला की मात्रा में प्रति दिन प्रयोग 


| णा चाहिए | नींबू का यह स्वादिष्ट aaa BRAT गरमी 
दूर करता है ; 


+इमली का शावेत-- ४ 
| sd आधा सेर, शक्कर एक से, पानी आधा az 
Ban इमली को साफ करके पानो में डालकर उवाळ 
गळ जाये तव नीचे उतार कर रख ठे ठंडी हो 
त 1 सें मसल कर साक कपड़े से छान कर रस 

के eo ae सिला कर आग पर रखिए। पन्द्रह 
पक जाने पर नीचे उतार लें और ठंडा हा 


= Wasi में भर कर रख छे । पीने के सपय पानी 
CRC पयोग करें | | 


| बेर व 
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HAS का शवंत EF 

केवडा आधा पाच, पानी आधा सेर, शक्कर ती ] | 
Blakes आधा पाच केवडे के फूलों को पानी में Al 
प्रातःकाळ साफ कपडे से छान कर किसी साफ वतन में al 
कर आग पर पकाइण। पकते पकते जव पाना आधा वचा! 
तव उसमें दाककर डालकर चाशनी वना S । जव दो तर | 
चाशनी वन कर तैयार हो जाय तब नीचे उतार कर इर 
z लिए रख छें | ठंडा हो जाने पर साफ वोतलों में पर e 
रख हें। प्रतिदिन एक तोला की माचा में प्रयोग करने से | 
और दिमाग में तरावट रहती है । | 
गुलाब का दाबत 


अध खिले Gea के फूल एक पाव, गुलाब जह ९ 
sais, पानी डेढ़ पाव और शक्कर डेढ़ पाव लेकर अप 
रख ळे, पहिले फूलों को पानी में डालकर आग पर Tih 


S A | 
जब पानी आधा रह जाय तव उतार कर उसका अक ति 


अब इस अके को गुलाब जल में मिला लें . इसमें शवक #| 
कर आग पर रखें जब एक तार की चाशनी हो जाय तु : 
उतरा छें। ठंडा हो जाने पर बोतलों में भर कर रल “| 
आवश्यकतालुसार प्रयोग करें । i 


Bee 
NN 
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| (पह प्रश्नोत्तरका स्तम्भ पाठ 


=n 


PRs पाठक इससे सम्नुचित ळ 


| T चुस 
Q if x वष पहले 


पी 
fi ah नहीं 23) कडि = Gs 
TR श्वेत wee मिटा और कब्जियत रहने लगी 
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कोंके आध्यात्मिक व शारीरिक 
दधा हेल. आ शारीरिक 
ठु भ किया जा रहा है| आशा है 


एम उठायंगे--सम्पादक 


श्री. विनोदचन्द्र सिंह 
TRTA, इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 
जनसख्या १-प्रइन -संख्या -१ 


दा मुझको पेचिसका रोग होगयः था। मेने | 
Wg a 
ताथा, लेकिन fee औषधि-सेवन-कालमें रोग टीक | 
र, मलोत्सग a है 
12 आघ ( पाखाने ) के वाद्‌ पेट का 
~ 


यह विका, = तक वना रहता था | अनेक उपचार 


कोई चिकनी वस्तु गिरती हैं | ai 3 


[१४७ 
(0-0. In Public kes] Gurukul Kang RAT, Beridwar = 


: ॥ मान कष्ट इस प्रकार z 


|| (१) कब्जियत, 


a 


A 


(२) पाखाने के बाद पेट में मन्द पीड़ा एवे m, | 
(३) भूखकी कमी, और 
(४) कमजोरी । 


Sus i. 


सें ९२ वर्षे का हुँ और वजन ९८ पौण्ड हे । डाक्टर || 

को लाईठिस बताते हें । अतः आप यह वताने AT १ 
‘ ` 

क्ति क्या यह रोग योगाभ्यास से मिट सकता हे! 


उच्सर--योगविद्या के आधार पर कहा जाये तो शर्त 
अनेक कमल (चक्र) है, नाभि में जो कमल है, उसे AAT | 
कहते हैं । हिन्दी में उसे पेचिस कहते हैं।नामि क | 
ऊपर के मध्य भाग में रहना चाहिये ' र 
¦ अपनी शक्ति से अधिक शक्ति के आधार पर a | 
; जल्दवाजी में भारी वजन उठाने a जल E 
|) अधिक ऊंचाई से कूद पड़ने से, अधिक दूर = a 
॥ विशेष रूप से पेट को चक्का ळगनेसे) ATA d 

| La था ay ce अनेक 
॥ से, अधिक गरिष्ठ भोजन करने सेत ता 
> नच्युत हो a 

॥ से नाभि-कमल हट जाता है-स्थ ह 
| दस्त आने ठ | 


HH Nd apr A 


aj 


Nae ७६७22 ds 


। णामस्वरूप वारंवार पतले जहो म + 
॥ अधिक भूख लगती और किसी की भूत बाद क| 
i पेट में वायु क! वेग बढ़ जाता है। भोजन 4 
: हुआ रहता हैं ।. 

aad [१४८] . 
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| हेटकर दोनों पैरों को घुटनों से ऊपर की ओर सिकोड़ ले 
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प्राकृतिक उपचार 
इस स्थिति में ला आहार ग्रहण करना चाहिये, जो शीघ्र 
| gaat! चावल की कांजी, गेहूँ के चोकर की कांजी, रागी 
“gad, ज्वार की रोठी, साग-तरकारी, फल और दूघका | 
| सेवन हितावह È =| 

तैल-मालिश 
| aian को उसके यथोचित स्थान पर पुनः संस्थापित 
d करने के लिए तेल-मालिश अच्छा काम करती है पोट के वळ 


| aie अनुकूल और उपयुक्त प्रतीत हो, उससे नामिके '| 
| आसपास के स्थान पर हाथों को गोलाकार घुमाते हुए 
' माहिश करें | नाभि कमल पेट के मध्य-भाग में है या नहीं | 
१| इसकी परीक्षा निम्न प्रकार से कर सकते हैं । हाथ के अशुष्ठ || 
| तेनी, मध्यमा और अनामिका उंगलियों के अग्रमान से नामि ai 
| को साधारणतया दवाये रखें । ऐसा करने से नाभिकमल 
J की गति स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगी, यदि नामि कमल इधर 
| खर हर गया होगा तो जिस ओर उसका अवस्थान होगा, 
] ओर स्पन्दन प्रतीत होगा | स्थानच्युत होने पर भी नाभि | 
की स्थिति अधिक दूरी पर नहीं होती; वह अपने | 


ड्‌ 


क स्थान के समीप ही रहता है । ट 
_ पुराना तथा देहाती प्राकृतिक इलाज Bs 
| x के वळ लेट जाने के वाद एक पुराने पेसे को नाभि | 
1 रखा जाता है । पेसे के ऊपर के भागमें कपूर जलाते | | 
रामती E हैं. = 
à [१४९] अक्टूबर ६१ 
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। है और इस सूक्ष्म अग्नि को गिलाससे ढक देते हैं। ‘ 

, गिलाल के अन्दर गरम हवा का दबाव होने से झा ह 
भाग को संकोचन के साथ ऊपर की ओर खींच हेती 
HOT! कपूर की अग्नि बुझ जाती है और गिलास के weil 
नीचे का स्थान मजबूत होता है और नाभिकमछ पुतः ब्र 
वास्तविक स्थान पर जम जाता है । फिर भी, ze hea 


' में आकर सदा के लिए वहां स्थिर हो जायेगा ates 
को उसके निजी स्थानपर स्थायी रूप से जमाने ठरे #| 

A 3 
आसन ओर उचित आहार का आयोजन आवश्यक हे । 


/ त्रेत रंग की चिकनी वस्तु आम (अपचन से तेयार छ| 
` तत्व) है | आमसे वायुका वेग az जाता हे। कभी छ| 
आमातिसार भी हो जाता हैं, यह भी . संभव है किएक ऐ| 
अधिक पुराना हो जाने पर उसके स्वरूप, लक्षण ओर प्रश 
में परिवतेन होकर अनेक अवयर्वो में अनेक प्रकार के खर 
धारण कर अनेक रोगों के निमाण का कारण बत जाये! A 
) तक सम्भव हो, शरीर में किसी रोग के दर्शन होते ही, 
' लक्षण प्रकट होते ही यौगिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा ह 
४ उसके अस्तित्व को मिटा देना चाहिये | / 


कुछ लोग सन्देह करते हैं कि बिना औषधि की 7 


, : किये केवल आसनाभ्यास और मलशोधन -कमे p a. 
| का उन्मूलन केसे सम्भव है! इसका समाधान | 

, संक्षेप में यदद है क्रि विगत १० añt में श्रीराम्ती ail _ 
| ने हजारों सत्री पुरुषों के रोगों को यौगिक-प्रातिक । 
i : cd 

; , रामतीर्थ [१५०] अवद 
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tal a मानसोपचार द्वारा सिटाकर इसके लाभाँ का प्रमाण जन । 
ती १| तमाज के सामने प्रस्तुत किया हे और गाज भी कर रदा है 


| 
| जन्य लोग भो इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं । 


आसन प्रयोग 


इस रोग के समूलोन्मूलन के लिये एक पाद पवनसुक्तासन . 
पक्क ३ मिनट, पवनमुक्तासन ? मिनट, वीरासन २ मिनट, कुमासन | 

हि| १ मिनट, वज्रासन २ मिनट, सुत्तवत्रालन २ मिनट, अधमत्स्ये- | | 
aaa ३ मिनट, नोकासन १ मिनट atl आशा है इस लेख 
में वताये गये सभी उपचारों का उचित आधार लेने पर 
| आपकी सभी तकलीफें दूर हो जायेंगी | > 


श्री. द्शरथराम wa, (शाहावाद) 
पत्र-संख्या--२ 

a परन-संख्या--१--जिस दिन गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचय का 
| डेन किया हो, उस दिन आसन या व्यायाम करना चाहिये । 
` अथवा नहीं ? 


प्रश्‍न-सख्या z 2 E 
lz T ee करते समय पसीन! निकलतः है, || 
f. द्रा (~ Os fos ~ hard 
| ३5 ` > 'थ पूर्ण एवं चिपचिपा होता है! ऐसा क्‍यों हे? 
We दूर किया जा सकता है ? aa 


प्रश्न सं : 
y सस्या-३-स्वस्थ्य मानव की पहचान क्या ह? 
| भाक रोग ग टे हमारे एक मित्र को १९५३ इ. में उपदंश | 
हो गया था । इसकी एलोपैथिक, होमियो पेथिक 
` E 
Tres [१५१] अक्टूवर ६९. 
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, के कीटाणु अभी पूणतया नष्ट नहीं हुए हैं। कुछ dhit 


9) रखे गये हैं । ग्रहस्थाश्रसी अन्य तींन आश्रमवासियों Gea 
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एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा की गई जिससे ऊपर से दो 4 
रोग की स्थिति मिट गई है; किन्तु मित्र को aih i 
| 
कहना है कि इसका सम्वन्ध रक्त के साथ हो जाता है| | 
परोक्ष रूपसे वंशपरम्परागत विद्यमान रहता है। इप $| 
मित्र की शंका का समाधात कर यश के भागी वनें। | 


उत्तर संख्या-१-गृहर्थाश्रममें वीय -रक्षाकरे लिये उचित 


वानप्रस्थी, संन्याली) के आश्रयदाता होते हैं। जेसे मा 
आश्रमवासी अपने -अपने कतव्य पाळन में ध्येयवादी हग! 
अपना जन्म साथक कर लेते हैं, वही स्थिति गृहस्था्रग 
संसार, परिवार और समाज के नियमों को विशेष रुप से पर 
कर उपयुक्त तीन आश्रमवासियों को भी यथाशक्ति अग 
कमाई से घन, धान्य, वस्न, भूदान, गोदान देना पड़ता है| 
बरह्मचयाश्रम में sta की गई ब्रह्मविद्या रूपी र । 
करना पड़ता है | ग्रहस्थाश्रम केवळ विषय-छुख के हिये ह| 
हे । वीये -रक्षा तथा वीर्य के aguas लिये गस 
एक विश्वविद्यालय के समान है । छः महीनेमें एक वार ह| 
का खण्डन करने वाले भ्रष्ठ, तीन मासमें मध्यम और फ 3 
में एक वार ब्रह्मचर्थ का खण्डन करने वालों को TAT | 

जाता है ! इन्द्रियों के प्राबल्य को वशा में रखने के a 
प्राणायाम, aa, जप, तप, सत्संग और सत्साहित्य a 
सहयोग लेना आवश्यक हैं । जिस दिन R I 
किया हो, उल दिन भी आसन, प्राणायाम करता " | 


zat th । 
रामतीथ [१५२] i 
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सिंगटवार, डवळवार आदि अधिक शक्ति और | 
के आधारपर होनेवाली कसरते करना उचित 


| अधिक परिश्रम 
| et | 
उत्तर-संख्या-' --पसीना कसरत के समय निकलना merd 
qa aaa के समय कम पसीना निकलता है। अधिक पसीना | 
निकठने का कारण शरीर में अधिक उप्णता का परिमाण है। | 
पसीने में दुगैन्‍्ध आने का कारण अशुद्ध मांस और अशुद्ध रक्त | 
है। जो लोग वीड़ी=,खगरेट. तम्वाखू आदि के व्य एनी हैं और 
मांस, मछली, मदिरा आदि दूषित पदाथ जिनके उद्र में पहुँच: 
ते हैं, उनके पसीने से सदैव अत्यधिक gira आती रहती हैं 
्रहचय-खण्डन के अतिरेक से भी पसीने में gia आती 
पसीने में दुगन्ध आना आरोग्य के लिये अतीव हानिकर है !५ 
समी प्रकार के giat और दूषित पदाथा को छोड़कर यदि || 
शुद्ध सात्विक आहार-फल, दूध, अनाज आदि का सेवन किया 
जाये तो सत्तघातुणं शुद्ध वनती हैं । उपयुक्त नियमा के | 
बह्मचय पालन भी अनिवार्य हे । 
` उत्तर-संख्या-३--स्वस्थ स्त्री-पुरुषों की परीक्षा यह है 
दिन में दो वार (प्रातःकाल और सायंकाल) दो वार खुळ 
Forrest (दस्त) हो और पेट साफ मालूम हो । क्षुधा अच 
और आहार रुचिकर प्रतीत हो । परिश्रम के समय पसी 
अधिक नहीं निकलना चाहिये और न उसमें Sra हो, स्वभाव | 
aS "तमोगुण प्रधान न हो, बल्कि सात्विक गुणप्रधान हो | 
व और भयावह प्रसंग उपस्थित होने पर भी घ 
Teresa रहें । किसी काम के सारासारका विचार १ 


पमतीथे [१५३] AAT ८१ 
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| करें। किली प्रकार का व्यसन (सिनेमा, नाटक, भोग 
i ।सद्टा, रेख (घुड़दौड़), जुआ श्रादि) हो । शरीर K 

| l CQaq=4- RGIS रहना seta हागा। नाद ग री a 

| जीवन आशामय, ओर शुभ विचारों से TIT रहे । झा 
(तन की ओर प्रवृत्ति हो । 3 
Hs 
| उत्तर-सख्या-४-डपदंश रोग पेन्ट्रियिक रोग हे । इ 
| नेवारण के लिये योगिक और प्राकृतिक चिकित्सा के निणाते 
: ; | ते प्रत्यक्ष भेंट करके उनसे सलाह छेनी चाहिये । थे जैसा मरा | 


रान कराय, तद्चुसार आचरण करनेसे निस्सन्देह लाभ होगा! 


os aY wM: Ma A 


w र) 


AP Sa 


श्री. सदनळाळ AANS, बहराइच, उत्तर प्रदेश 
पत्र संख्य!-३ 


५... प्रशन-लंख्या-१-सेरी आयु ४५ साल की और वजन (७ | 
eo है। १६ वर्पे की आयु तथा विद्यार्था-जीवन में ही झे | 
| गय चिकार-स्वप्तदोष के रोग उत्पन्न हो गये, परन्तु आसता 
, भ्यास आरस्भ करने पर BLY रोग समाप्त हो गये । प्रात 
| कील ऊषापान करके और नित्य कमे से 4 ama | 
| ?ने भी जाता ह । परन्तु ५ वषे से वायु-विकार के कारण TE | 
\ पानी रहती है, विना कुछ खाये ही डकारें आया करती हैं 
। प्र. सख्या २--आसनाभ्यास के पश्चात्‌ मेरे शरीर aza | 
। एरमी और सुस्ती आ जाती हे । कभी मेरा पेट पूर्णतया सा$ 
| [हीं रहता हवै । भूख विलकुल नहीं लगती । आसनों से #' 
hia हे । 


= amà [१५४] अक्टूबर $! 


ळे अल्या प्या स्या. या . आक सख्या 80 >.“ लाल 
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ख्या २-क्या योगाभ्यास के वाद कसरत की जा 


। GE | 
ए, i ap ? शीषासन, a? jad और मयूरासन काअभ्यात ।' | 
पेज 3 रहने पर भँ ay विकार कारण डकार आया करता. 

गरे [ at लगती | अतः आप यह मागदशन करा- it | 


हूँ, भूख खुळ कर 4 i 
| 4 की कृपा करें कि केसी दिनचया वनार्य और कौन से आसन । 


करे । जिससे स्वस्थ और खुखी जीवन बिता सकें ? 


्रदन-सेख्या-2-प्रातः कुछ कफ की भी शिकायत रहती हे, | 
उससे शीपासन करने सें वाथा होती है, किन्तु सायँ काल | 
कफ की शिकायत नहीं रहती और आसनों का अभ्यास आसा- i 
नी से कर लेता हूँ ! आशा है, आप हमारे इस क्लेशा का निवा 
रण कर मुझे अजग्रहीत करेंगे | 

उत्तर-संख्या-१-भोजन के समय या पइ्चात्‌ १-२-३ डकारे 
थानी चाहिये । जहां वहुसंख्यक कर्मचारी काम करते हैं, वद्दां | 
सवके नाम पुकार कर नहीं कहा जाता कि तुम होगा का समय | 
पूरा हो चुका दे, कास बन्द करो, Ra घण्टा वजा कर काय a 
यगन की सुचना दी जाती है, उसी तरह भोजन ओर जल- 
त) | प्राशन के समय डकार द्वारा प्रकृति की ओर से सूचना मिलती | 
È कि अन्नाशय-कोष में यथोचित आहार पहुंच चुका है, अव | 
स्थान रिक्त नहीं है, अतः भोजन वन्द्‌ करो । यह सूचना केवळ | 
` 'केवार नहीं, अपितु तीन वार मिलती है । इस सस्वन्ध में वहु- 
| केम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? समझदार स्त्री | 
~ ` डकार आते ही तुरन्त भोजन ग्रहण करना वन्द्‌ कर | 
। ऐसे लागों की पाचन शक्ति में कभी गड़बड़ी नहीं । 
' डकार किसी रोग का चिह्न (लक्षण) नहीं हैं ! किन्छु | 


रामतोथे 


होती 


E 
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| थदि दिन भर डकार आते रहें ओर 
caa चाहिये कि रोग है । 


yor 
i 


अधिकाधिक आयें Ta 


| 
‘AE: दिन भर डकार आते रहने का कारण B 
समान वायु का दवाव सामान्य-तथा नामि में -i 
परन्तु FR जे त्ता दबाव प्राण चायुके ऊपर रहता है। 

en न वायु का स्थति भी कण्ड स्थान में उचित रूपों न, 

lk ; ag के प्रकोप से डकार का विकार उत्पन्न होता है। ई 
सम्भव है कि आपके दर की पद्धति वायु प्रधान हो! eM 
रोगों का उपचार | 
garaa १ से ९ मिनट (ganea के समय हि| 
f भाग के पीठ की ओर ले जानेके लिये प्रयत्नशील रहे |. | 
॥ साणि के भाय में तनाव प्रतीत हा, और पीठ की ओर शिरला. 
रख कर शनेः-शनेः दाहिनी तथा ats ओर पांच वार य| | 
: उध्वे सवांगासन २ से ५ मिनट तक करें और चक्रासन iif 
। २ मिनद । j 


चै 


E ` आहार-व्यवस्था 
| ' वाथुमूलक पदार्थ वज्य हें । आपके ऐसे आहार की र| 
॥ ` स्था करनी चाहिये, जो आपकी पाचन शक्ति के भुर] 
५! और मलावरोध का विकार उत्पन्न न हे।। | 
1 प्राणायाम का अभ्यास e ; 
॥. उज्जवी प्राणायाम-पद्मासन लगा कर वेठ जाये और देर 
। ¦ 'नासिका-छिद्रों से पूरक (छातीमें श्वास भरना) क H 
। | क (श्वास को अन्दर रोक रखना) १६ मात्रा TAF 
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बाहर निकाल देना) ८ मात्रा तक करे । (पाणयाचा बिरे 
बचि 'रामतीय मासिक के इसी सितम्वर १०६९ के अंक में ' 
q 


जो आपके हाथ में दै-आश्रम spine a | 
| ॥ वायुरोाग-निवारण-विषयक भाषण में पढ़ लीजिये) ३ से - | 

स्नान के पश्चात्‌ करे | यदि शरीर में तापमान _ 
रो | नहा ते। सर्वभेदन प्राणायाम सेद वार प्रात:काल तथा | 
| जायं काळ भोजन से ३० मिनट पहले करना उचित हागा। | 
| प्रात-काळ आसनाभ्याख के पश्चात्‌ सूर्य नमस्कार ७ से३५ वार | 
| करने से वायु राग में पर्याप्त राहत मिलेगी । जा आसन आप i 
प्रति दिन वपा से करते आ रहें हैं, SS यथावत्‌ करते रहें। i 
इनके अतिरिक्त हमारे वताये हुए उपयुक्त आसनों का अभ्यास 
तथा प्राणायाम करे। थकावट का अनुभव हो ता अन्य आसना | 
का अभ्यास कम कर दें । परन्तु हमारी ओर से निर्दिष्ट आसनों 
तथा प्राणायाम का अभ्यास को पूण-तया चाळू रखा 


उत्तर-संख्या-२-दारीरं में गरमी बढ़ जाने की काई विशेष 
सम्भावना नहीं रहती और कदाचित्‌ किसी कारण वश गरमी | 
हे ते भी किसी प्रकार की हानि की आशंका नहीं। वायु | 
प्रकोप के मिटानेके लिये गरमी की आवश्यकता रहती भी ह 
भतः गरमी की अधिकता से डरने की जरूरत नहीं। आसना 
बौर प्राणायाम के अभ्यास से ALT लाभ पहुचेगा ( 

उत्तर-संख्या-३ पयाप्त मात्रा में ही आसनों तया प्राणायाम, 
भे अभ्यास एव सूये नमस्कार करने से शरीर को ३ | 
पथा वाहय व्यायाम मिळता है, इसमें कोई संदेह नटीं । शीषा- | 

* पश्चात्‌ शवासन करना आवश्यक है | | 


Q 
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l : 
।,,' उत्तर-संख्या-४ पातःकाल की कफ ळी 
| | के लिये आपको दूध में आधा भाग ' + ae 
Lge आपको इंध आघा भाग पानी ह 

‘Tat हुईं हल्दी मिला कर सायंकाल ४ 
p कै अतिरिक्त अन्य किली ang दूधका 


| | 
l | | बजे पीना चाहिये | | 
का सेवन न करं | | 
श्री, कन्हेया सिंह, शाहावाद पत्र-संस्या-2 | 
प्रशन-सख्या १--पेरी आयु २५ साळ की है और the: हः 
“केरा (टाळ) इवेत हो गये हैं । इसका क्या aan 2 हट 
waa केशों को पुनः काला वनाने का कोई उपाय हो तो क|. | 
CST करे, Sa निम्नलिखित रोग हैं।-- a 
a (१) पुरानी खांसी है इसको दमा भी कह सकते हे मो. 
॥ कि कभी-कभी दम भी फूलता हे; कफ अत्यधिक मात्रा | 
चनंता है | 


(२) कब्ज (मलावरोध) की भी शिकायत है! 

(३) ववासीर भी है, पर वह वादी है, खूनी नहीं। | 
yi (2) कभी-कभी विशेष कर गमी के दिनों में दस्त हे सा | 
| कुछ agga भी हो जाता है । 
कृपया आप सेरे इन रोगों के निराकरणका उपाय बताह | 
॥ ¦ उत्तर-१-युवावस्थासें वाळ श्वेत होने के कारण अनेक ह | 
५ खुगन्थित (Gara मिलाये हुए). रंग मिळाकर वनाये गए, M 
y alee आइल-दुगेल्थि दुर कर मिट्टी के तेल ( घासलेट ) | 
| बनाए हुए सुगन्धित तेलों को शिरमें लगाने एवं faat | 
¦ अनिद्रा. चिन्ता; मलावरोध; वीर्यदोष, आहार में ini 
J $ > x a i 
॥ हा अत्यधिक उपयोग करने से युवावस्था में वाळ सफर ay 
५ ताते है ! : 


Q 
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उपचार-शीपासन १० से ३ मिनट तक करें | खुगन्थित 
| बेल बालों में न लगायें | रामतीथ ब्राह्मी ae का उपयोग at 
1५ aaa में किसी प्रकार की खुगन्थि और ta नहीं है | यह 
| बुद्ध तारियलके तेलर्स शास्त्रीय पद्धतिसे ववाया जाता है । 
` इसमें अनेक बहुमूल्य वनस्पतियां का संयोजन हे! प्रातःकाल 
| हिर तथा समग्र शरीर की मालिश रामतीथ त्राह्मी तेल से 
tail ad) स्नान के पश्चात्‌ केवळ शिर की मालिश करें 1 जुकामको 
मिटावे के लिए नेलिकम, Aiea और नवली कर्म क 
पवन सुक्तासन » मिनट, मत्स्यासन २ मिनट, विपरीत करणी 
३ मिनट, कुमासन १ मिनट, नोकासन २ मिनट, वकासन : 
मिनट, वीरासन २ मिनट, ज्रकोणासन २ मिनट, उष्टासन १ 
` मिनट और शवासन ६ मिनट करें । कपालमाति ५ मिनट और | 
` तदुपरान्त सूर्यनमस्कार ७ से ५१ वार तक अवश्य करे | आहार | 
ऐसा ग्रहण करें, जो कफ बढाने वाला न हो, रात में दूध पीना 
उचित नहीं । सायंकाळ ९ वजे के बात गरम जळ पियें । रात में | 
? वजे तक अल्पाहार कर ळें । प्रातःकाल दन्त धावन करके १४ | 
नस साधारण गरम जल में * छोटा चम्मच Wee मु) 
डालकर पियें ऐसा ६ मासतक करने से जुकाम तथा दसा | 
नहीं रहेगा। ; 


| acres के निवारण के लिए उपयुक्त आहार | 

'काळ गरम जळ में शहद पीने को बताया हे | फिर | 
। भोजन के aca हरी भाजियां-विशेष कर वथुवा, | 
i थी, खारी, पुननेवा, सलाद्‌ आदि अनेक प्रकार की _ 
“वश्य खाइये । Ss 


| tat, मे 
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(1: उत्तर-३-ऊउप्युक्त उपचार ववासीर के लिये भी यय 


५ ।। दाय 
| उत्तर-2-जुकाम वन्द्‌ हो जाने के वाद्‌ प्रातःकाङ fpl 
(एक गिलास a ळ पी GI जळमें शहद न छोड़ं। ml 
l के दिनों में रातको झुट्ठा भर चने जलमें भिगो wml 
' काल अच्छी तरह चाव कर खाजायें । इससे मूत्रके साथ शी. 
: (ard) ॥ जाना वद्‌ हो जायेगा aun लिये शहद | 
रसायन चूण का सेवन अधिक लाभ कर है। २१ दिन ह| 
न यह चूण लेना आवश्यक है, कफ प्रकृति के लिये भी यह ह | 
कर 


श्री. भगत र. सखी ज्ञा, देहरादन (उत्तर प्रदेश) 
पत्र agi 
s, ee So) A कैसे होती >. 9 
प्रश्‍न स. ?-खु ळी Fat ओर केसे होती हे 
WA चस्बळ, Gem खुजली, तर खुजली, धहर तथा ब्ब 
SU इस रोग को age ag करने के प्राकृतिक, area) 
आयुर्वेदिक उपाय तथा उपचार कृपया बताइये। जिससे | 
! फिर हो न a 1 X 
ork Az aati} 
(२) जुकाम तथा खांसी के कारण और उपचार H 
ओर यह भी बताने की कृपा करें कि बिगड़े हुए तथा {| 
? game] 
जुकाम और खाली का प्राकृतिक उपचार क्या है कु d 
॥ ! इश्टिशक्ति क्षीण हो जाना तथा खराव हो जाने के काण | 
| 
॥ ! उपचार बताने दी कृपा करे | | 
उसर-१--खुजळी होने का कारण अशुद्ध | 
i होती है! सूखी g 
। वरोध हैं । खुजलो अनेक प्रकार की इ a 


MPSS SoA eos AN TE 3. क्ट 


1 i 


| a 

* युक्त, द्रव पदाथ युक्त, सूजन की ( aÀ मोटा तथा! mal । 

| ; अक्टूबर रै | 
o diù (१६०) a 
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ख) नष रूप से पेरों में हाथों में, कमर में और गले में | | 
| aa है जहां अशुद्ध रक्त विशेष रूप से संचित होता है, उस | 


| द्यानपर होती है | are और भी अनेक परकी द | 
a | बह जाने से इतना पयात हड॑ । 

उपचार 
प्रातः काळ उठकर फळ गिलाख ठण्डा अथवा साधारण | 
| गरम जळ पीकर १ मिनट तक उत्थान पादासन करें | तदुपर्ण- | 
@ बट्टी जाने से मळविखञ्जेन ठीक तरह से हो जायेगा । स्नान |" 
से आध घण्टे पहले तिळ अथवा सरसों के तेल अथवा रामती- 
| शव्राह्मी तेल से aun शारीर की ,मालिश करें । प्रातः काळ 
| r ARIS 
| उदयोन्मुख सूय के सामने ८ मिनट पीट की ओर ओर ५ मिनट / 
| पेट की ओर as । तत्पइ्चात्‌ कडु नीम के पत्ते के साथ गरम 
| किये हुए जल से स्नान करें । स्नान के समय साबुन नहीं 
| ढगाना चाहिये । चने का आटा Gea) तीन तोळे, पीली 
| मिट्टी ३ तोले, छाछ अथवा जळ में घोलकरके सिर तथा शरीर | 
toma । स्नान के पश्चात्‌ तुलसी के पत्तों, काळी मि ; i 
RAR के योग से बनाया गया कषाय ४ जल E । 


Rd न 


भोजन-ज्यवस्था 
तले हुए पदाथ, UPR fears, नमक, मिचे,इमळी, वैगन, 
| न आदि asà हे-जव तक खुजली है तब तक के लिये! 
a| (रांत अल्प परिमाण में सेवन कर सकते हैं! यदि उपरि- 
| a ay पूणतया परित्याग करने में असमे हों 
1 जिये अरपमाता में उन्हे ग्रहण करे ! भोजन के साथ 
तथा भोजन के पश्चात्‌ पपीता लेना चाहिये । 
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५, भोजन के तीन घण्टे के पश्‍चात्‌ वकरी अथवा गाय हा 
l पाच(८ औरस) दूध ले दो आस जलमें काली द्राक्ष (सूखी) शो 
il ह इका अवचा को गरम करके साधारण ठण्डा | 
Lo बाद पियं ! रात में भोजन के २॥ घण्टे के बाद सोने का ma 
ls स करे कम से क्रम ८ घण्टे की नींद आवश्यक है । है 
ik AAA TANT 
|. जीषालन ८ से १५ मिनट, शवासन ५ मिनट, ama 
i). १ मिनट, अधेमत्स्येम्द्रासन ४ मिनट, पूर्णपद्मासन २ | ॐ 
डड्डीयान १ मिनट, छोछालन १ मिनट, तोलांगुलासन! पर| * 
सुप्वञ्रासन २ मिनट, भुजंगासन २ मिनट, सवागासन १४१. 
नट, गोमुखासन २ मिनट, अनुलोम-विलोम प्राणायाम a 
और सूथ-नमस्कार ३ से १८ वार अवइय करें! इस प्रात 
जीवन-विधान बनाने पर खुजली का रोग मिट जायेगा। | कि 
उत्तर-संख्या-२--भपचन, मलावरोध, शरीर में ताण « 
की मात्रा कम हो जाना आहार-पदाथा के अधिक मत्र 
कफ के रूप में बदूळ जाना, एक घण्टे से अधिक सम | 
चन्द्र नाड़ी (नासिका के वायं fox को चन्द्र नाड़ी कह । 
का चलते रहना, आदि अनेक कारणों से खांसी जुकाम ९ k 
बढ़ते दया की स्थिति पर पहुंच जाते हैं । से 


zi 
a 
ral 


5 उपचार ग | 
॥ ¦ इसीस्तम्म में अनन्य पत्र-खंख्या T e 


e है 
॥ ! के साथ इस के उपचार की विधि समझाई गई $ zall 
l a = ea 

: रोगके मूलके विकारोंसे शरीरकी घाठुण अड है. घत 
1 जाती हैं फलतः दृष्टि मन्दता आना Bey: ~ Efi 
> ज जाक्ति वदने के वाद जो 
शुद्ध होने तथा शरीर में शक्ति वढी थ | 

जायेंगे और आंखों की दृष्टि पूवेवत्‌ सतेज १ ae 

शमतीथ - (१६२) i 
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' w सोचो 
कि आज तक भगवान्‌ क्यों प्रयोग करता आ रहा है 
| इतना बड़ी ate 
| गौर (फिर विषमता 
| र से चेहरा नहीं मिळपा 


ef पात x a 
Ul as से वात, मत से मत, और विचार से विचार 
f नहीं मिळते ? 


बे सा मार कर एक दूसरे को, 
Cie ना चाहते हैं। 

इकेलि 
T या 1.” एक मानव के लिए 


मानव 


या यह निरा (५ उपा भगवान्‌ लाखों वीज फेंकता है 
1 (Chance) दाव नहीं 
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क्या इसी लिए दरोन में Tychism # नहीं आया 

कया इसी भावना ने भगवान्‌ पर शका नहीं पेदा की, | 

क्या इसी विचार ने आजके मानव को, 

सब कुछ नश्वर है की सीख नहीं दी, 

सब हमारा वनाया है इस की पुष्टि नहीं की, 

सब हमारे जीवन तक हैं इस विचार को नहीं वढ़ाया। 

qug पक और भी सम्स्या है 

कि ईश्वर adari है, संवकत्ता है, 

यदि वह सवे कत्ता है, 

तो भूखे में वह कया भूखा हे; दुःखीमें क्या दुःखी है, 

पापी में वह कया पापी और चोर में क्या चोर है, 
और फिर धनी में क्या घनी और भक्त में क्या भक है| 
तो क्या ईश्वर भूखा, SE, पापी है 

या धनी, भक्त और खुखी है? 

॥ ` मंदिर ये मस्जिद ये गिरजे, किसने बनाये! 

'' क्या इइचर ने Seat की पूजा के लिये, 

| ' परन्तु वहां कभी कभी जुतियां चुराई जाती 

॥ और फिर उन्हें पकड़ भी A ey ast 
| 

क्या यह ईश्वर की लीला है या ईश्वर के न 

यदि वह सवेव्यापी है, न्याय कत्ता ६ Ad 

तो देश: जाति, TH, पु, पक्षी, जीव जळ 

i SS a त a yi 

# C.S.Pierce ने यह वाद्‌ प्रचालित bet a 

इसके अनुसार हरएक जीवजंतु मात्र एक प 


apo ato -di GI ma or A A eee 


त्वा. -=p Hre a à S uy S y प, A 


ys ५५) 
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aft aasma 
: ईइ्gर बनाता as ss 
लझाता 
। ह याते की बुद्धि ईश्वर देता है £ 
ने वह उसका वंटवारा कैसे करता है £ 
| उतके नाप में फिर पक्ष पात कयां 
| वो क्या परम पिता पक्ष पाती है 
तमस्याये देना और फिर उसे खुलझाने की बुद्धि देना 
| या यह विडम्वना नहीं ? E 
am सिद्धाथ ने HAS, रोगी, ga और संन्यासी में 
| frat को ही देखा था 
 क्याईइवर ने fac के भिन्न रूप देख 
| इश्वर ने ईइवर से मिलने को, 
| यशोधरा ओर राहुल में छिपे इइवर को छोड़ दिया 
तो क्या faar ने, ईश्वर से मिलने को, ईइवर को. छोड़ दिया 
यह क्या समस्या है ? 
` ग समस्या ही क्यों ? 
` इह सृष्टि ही क्यों ? 
| पह गोरख धन्धा ही क्यों 


a) कोई इसे सुलझाये 
al जे Ror कर, मनन कर, समझ-कर 
| 3 Ta (वह) ईइबर a 


au ee 
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सितम्बर ma में आश्रमांतगत 
दिये गये सावेजनिक भाषणोंका सारांश 


~) OÖ) G ÆA A A |) A ANA Ar Pry en ea ee On ee 


वक्ता--योगिराज श्री उमेशचन्द्रजी 
|" विषयः--मानसिक रोग-निवारण के उपाय 
॥ समयः--शनिवार १२-८-६१ सायंकाळ ५। वजे || 


how mx 

T उपस्थित सज्जनो तथा सन्नारियो ! E 
i में ने के aal a 
j | आज के विषय सें सप्रयोग व्याख्यान सुन व 
, ¦ गण विशेष संख्या में उपस्थित हुए हैं! इससे “I E 
, है कि जैसे पाइचात्य देशों में मानसिक रोगी वहते हत्या h 


उसी तरह भारत में भी मानसिक रोगियों 
te a 
रामतीथे [१६६] are ` || 
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ततर बहती जा रही हें! prer चिन्तनीय वस्तुस्थिति 
है, क्योंकि सामाजिक अनिष्टों को उत्पन्न करने और बढ़ाने 
f मे मानसिक रोग का बहुत बड़ा द्वाथ रहता है । मानसिक रोग 
| ३ पीड़ित रोगी का दारीर्‌ भी अनेक रोगों का क्रीड़ा-स्थल | 
' इन जाता है । मानसिक रोग उत्पन्न होने के अनेक कारण हैँ 
` परतु विशेष कारणों में अप्राकृतिक वेशभूषा का see 
| adie साहित्य का पठन, तमोगुण प्रधान आहार, वोयेक्षीण 
| वाजन्य विषय-भोग का अतिरेक, क्रियातन्तुभा तथा ज्ञानत- 
` नुत्रों की Rasa, हृदय और मत्तिष्ककी अशक्ति, विना 
` कारण के भयातुर feat प्रभावमें रहता, चिन्ता, व्यग्रता, | 
| क्रोध, इप्या-द्वेषका उद्भव मनकी संकोचपूणे वृत्ति; भूत- 
- वाघा की आशंका, हिम्मत तथा शक्ति से अधिक व्यापार 
| करना, धनका संचय तथा व्यय करने का गळत तरीका, राज- 
` सत्ताधारियों की विशेष aga तथा नियन्त्रण पूण कानूनी 
` फड, व्यापार में हानि, भूकम्प, अतिदृष्टि, HAS का नाश, 
| व्यापक रूपसे समाज में महारोगों के उत्पात, घरमें सदा वाद्‌ | 
| विवाद ओर झगड़ा, anita वातावरण, देश तथा विददव- | 
Se खतरा, इच्छित वस्तु, पदाथ, घन आदि प्राप्त न होना, _ 
| वैद्ाथा-जीवन-काल में परीक्षा में उत्तीग न होना, अधिका- । 
| पक आरामधद्‌ जीवन विताने की आदत बन जाना आदि | 
“जैक कारण मानसिक रोगों-विकृतियों के उदूभावक Ei 
| कर wis ce भी मानव की मनःस्थितिको विकत 
| कहते हे | एसे विक्षिप्त, उन्मत्त और पागळपन की भी अवस्था 
ह BAG र अध या पूण विक्षि्त सानवों की सख्या यहा | 

i ऐसे लोगों की यह विकार मूलक aada 


FL PISS RS 
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|, अनेक सामाजिक ओर वेयक्तिक अनया की जननी aa 
|! अपने क्षणिक आवेश पूणे छृत्यों खे समाज को तथा 

o भी बड़ी हानि पहुंचाते हैं ये सव. मानसिक विक्रानिरे | 
परिणाम हैं | निवळ मन में परिस्थितिवश उत्तेजना al 
होकर उसे अधिकाधिक Raz, असहिष्णु, और अहु 
कालान्तर में एक भयंकर व्याधिका रूप धारण कर ii | 
अतः इस प्रकार की मनः स्थिति उत्पन्न हो जाने 
उसका यथोचित उपचारसे उसे किसी उन्नत स्थिति dal 
पर आरूढ़ कर उध्वेगासी विचारों. की प्रेरणा से प्रभावित ग 
॥। अन कों कभी हीन विचारों में नहीं धकेळना चाहिए, गो 
| सदेव उच्चगामी विचारों की ओर अग्रसर करना चाहिये | 


मानसिक रोगों के उपचार अनेक प्रकार के हैं। ९. 


आज आप फे सामने कुछ ऐसे उपाय प्रस्तुत किये जायंगे i i 
महत्वपूर्ण तथा अधिक लाभप्रद हैं | l 
यह मानना आवड्यक È कि मानसिक रोगी इस ण 
: त्पत्ति से पहले सुख, शांति और सन्तोष पूण जीवन aay 
' शे और उनका मन निर्विकार था. किन्ठु उपरिनिदि् am 
! ' से एक या एकाधिक कारणों ने मनः स्थितिको समय |. 
। उत्तेजित और आविष्ट करके निल और विकृत वगा. | 
और amaa: शारीरिक रोग भी हो गये हैं, TE „|| 
, बताना आवश्यक है कि इस अवस्था में केवळ © 
| , Bae मनका उपचार करने से काम नहीँ A ay | 
|, रोगों का मिटना ara न होगा ' दोनों को स ee | 
। | उसा सफळ हो सकेगी और यथेष्ठ लाभ उठाया 
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सर्वप्रथम यद जानना अनिवाये होगा कि मानसिक 
गढी उ बनायें कौन-से कारण उत्तरदायी 7I जव कारणों | 
जाये तो उन कारणों की विपरीत दिशा में 
` अपने विचारों को सावधानी के साथ i च 
| दंगा! जैसे प्रेम से अम बढ़ता जाता ht pp i; ह| 
३1) प्रचार और काये हानि पहुंचानेवाले हैं, उन्हे हमें दूर हटा 

जो लोग Wat अथवा Ga के € 
Ais Gee पीते हैँ, तपकीर TA 
al तम्बाकू के चूण खे दांत मळते हैं, उनकी नाडियां उ थे 5 
होकर मानसिक रोग उत्पन्न कर देती हेत तब त 
ऐसा तत्व है, जो रक्तको धीरे-धीरे अशुद्ध और विषाक्त वः 
देता है और इसके परिणाम स्वरूप पाचन-ग्रणाळी, फेफड़े 
हदय, ज्ञानेन्द्रिय, केन्द्रिय आदिपर भी इस का ड 


होता है || 


अस्तु; से 


आहार-चिकित्सा 

मानसिक रोगियों को ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए 
जिसे अन्नाशय कोश और छोटी आंत अल्प परिश्रम से 
कर सके | ऐसा न करनेसे कभी-कभी के तथा पतला दस्त 
सम्भावना रहती है और कभी-कभी ऐसी स्थिति उ 
हो जाती है कि कि दो-तीन दिन तक दस्त बिल्कुल 
होता। आहार ऐसा हो, जिससे हृदय का स्पन्दन अधिक 
पढे, यदि सिळ सके तो बकरी का दुध अथवा गाय का 
करें भोजनमें वनस्पति घी का उपयोग बिल्कुल न 


ni fies] ERR 
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| तेळदहदन पदार्थ का उपयोग अत्यन्त कम TE 
३-७ घण्टेके वाद भूख लगे, ऐसा शुद्ध सात्विक भा र l 
आसनाभ्यात्त | 
: ' मेरुदण्ड, छाती का भाग, और मस्तिप 
/ को उचित रूप से सूक्ष्म व्यायाम प्राप्त हो, ऐसे आहर | 
' अभ्यास करना जरूरी है--जेसे भुजंगालन ? Pe 7 
|| खन ६ मिनट, अधेमत्स्येन्द्रासन 'द्वितीय प्रकार” २ मिनद | | 
| ॥ | सन २ मिनट, विपरीत करणी ३ मिनट, शवासन ७ oo q 
a लोलासन १ मिनट, मानल-रोगियों के fee वज्रासन ग्‌ g 
', डिपचज्रालन विशेष छाभ्रदायक होंगे 1 मानसिक रोगियो भे, 
, «NTH नांद नहीं आती अथवा कभी-कभी आती है. ऐसे हो] 
| सतं को शयन-काळयें यदि सुत aaea तथा mal 
|, उचित ढंग खे करे तो उन्हें गहरी dig का आनन्द प्रा हो 
और मानसिक रोग में अधिक आराम का अनुभव होग।| 
जिन लोगों को शयन काळमें अधिक भले बुरे भयभीत we} 
॥ ` वाले” स्वप्न दिखाई देते हैं, वे लोग भी अवश्य ga mal 
[iR मिनट और तदुपरान्त शवासन ७ मिनट करके सो अपे |. 
| 'ऐसा करने से स्वप्न की परम्परा संत्रस्त कर न सकेगी न | 
॥ नींद भी गहरी आयेगी । अनिद्रा का रोग सिट m| 
। | आसनाभ्याल शरीर तथा मनको बलवान्‌ बनाता है। आस | 
। ` भ्यासी मानसिक रोगसे पीड़ित नहीं होते । | 
he प्राणायोमःसाधना 08018. 
| _ पाणायाम भी मानस-रोगियों के लिये लामग्रद है। 
| द्धै अड॒लोम-विलोम प्राणायाम ५ वार और भ्रामरी प्रा 


| | [i 
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हिप । प्राणायाम का अभ्यास आसनाभ्यास 


t 


f 


| 
i | è पश्चात्‌ प्रातःकाल करें | | | 
तेळ-मालिश 4 
| दग्र शरीर की गठन और हलन-चलन का आधार ii 
| ह्मधातुओं पर होनेपर भी भिन्न २ प्रकार की ग्रंथियां, नाड़ियाँ , 
और विशेष प्रकार के महत्वपूण मज्जातन्तुओं को सशक्त | 
| बताये रखने की अनिवाये आवश्यकता है मानस-रोगमें | 
| जितन! महत्व आहार, आसन तथा प्राणायाम का है, उतना ही , 
ही मालिश का भी छै । जो तेल कृति के अनुकूल हो, उससे || 


| 


m ६वार करता चा | 


मालिश करने के पश्चात्‌ शीतल जल की धारा शरीर के मध्य | 
भाग में २ से ३ मिनट तक डाळे । तत्पश्चात्‌. थोड़ी देर तक | 
kae पर शीतळ जल की धार छोड़े । तदुपरान्त ५ मिनट 


SRR । इस से शारीरिक ओर मानसिक स्वस्थता अ 
स्फूर्ति बढ़ेगी । 
मानसिक उपचार ह 
उपयुक्त सभी प्रकार के उपचार होने पर भी जबतक i 
मानसिक उपचार कर मन प्रशान्त और स्वस्थ नहीं होगा, 
| च तक पूणेतया लाभ प्राप्त करनेकी आझा नहीं करनी चाहिण्छ ' 
| भ्योकि 'मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोंः अथात्‌ मनः | 
f ह को वन्धन-मोक्ष, रोग, आरोग्य प्रदान करतां है,अत- 
` 'पे-तत्रकांग्रंमनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, उपविद्यासने 
“यायोगमात्म विशुद्धये v अधात्‌ आसन पर वेठकर और 


४ 
A 


Tai तथा मनकी गति को अवरुद्ध कर अन्तःकरण को शुद्ध 
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, ! बनाये । इसके अतिरिक्त संकल्प से उत्पन्न सभी a 
ह की दवाकर मानसिक शक्तिसे इन्द्रिय-समृह को हर व्या 
,। आत्मवशी बना कर घेयेपूणे वुद्धिसे मनको शेश mal 
||, शांति प्रदान करें । यह आत्मचिकित्सा है । यदि इसका | 
||! रूपसे पाळन किया जाये तो निवेळ मन सवल बनताहै) 
|! 'सनोजन्य रोगों से छुटकारा मिळता । इसके अतिरिक्त = 
|! सल पर वेठ जाये और दोनों नासाछिद्रों से गहर al 

` ऊेचें और छोडें | गहरा इवास अन्द्र खींचते संग a ; ८ | 
विकास करें और बाहर छोड़ते समय फेफड़ों का कोश 
j करें । इसके लाथ ही यह भावना करें कि में निर्भय हूं, गिर 
हूं, में रोगमुक्त है, मुझे किसी प्रकार का मानसिक विश 
/ -नहीं रह गया हैं । अब में निविकार और परम सुखी इ प. 
जीवन पवित्र होता जा रहा हे । में दिन- प्रतिदिन शा 
मानसिक और आत्मिक उन्नतिकी ओर प्रवृत्त हूं। मेरा आणर 
; वेभव निरन्तर बृद्धिशील है । इन भावनाओं को ५१ AY 
ale nad स्मरण करें और सम्पूण श्रद्धा-विश्वास के | 
हु : उपयुक्त भावनाओं में तन्मय ay जायं.। इस अवसर पर ग्र ‘ 
' सांसारिक भावनाओं को मन सें: आने नदें यदि बे व| 
। mad घुसने के प्रयास करें तो १० करु इवासोछवास का | 
॥ करके वेठ जायें। प्रातःकाल उठते ही. प्राणायाम के A 
| मध्याह १२ बजे और शयन के समय ऊपर की दिव्य भर्व | 
| , में निश्चय ही निमग्न हों। एकान्त में शुद्ध वायु; पर p न 
| Ck aga या नदी-तट पर, उच्च पहाड़ी शिखस्पर यह है ; 
Li सिक उपचार विशेष प्रभावशाली और लाभदायक होंगे | | 


gad 


अवर | 
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क्षीतनकार-श्री. ANTE, 3 
करीन (त्रह्मचिन्तन) 


विषय-हरि $ 
१३-८-१२६१ प्रातः १० वजे 


संमय-रविवार, 


प्रेमस्वरूप भगवड भक्त जनः ? i 

आज्ञ आपके सामने अविनइवर आनन्द धाम ब्रह्मस्वरूपका | 
कीर्तन, मनेन और वणन होंने जा रहा है।इस Arae 
में प्रति दिन उत्पत्ति, स्थिति ओर परिवतन (नादा) का चक्र 
आदि काल से अविराम गति से चछा आरहा दें। भक्तवत्स 
भगवान श्रीकृष्णने अजजुनके माध्यमसे समस्त७००इलाकोमें अपः | 
नी दिव्य वाणीको निवद्धकर मानव जीवनका ध्येय स्पष्ट रूपसे |, 
aga किया। गीता में आत्मा के स्वरूप का स्पष्ट वणेन : | 
गया है और कहा गया हे कि aa जन्म-मृत्यु से परे, अ” 
जर, अमर. नित्य और आनन्द स्वरूप हैं न ते इसे WH 
भेदन कर सकते हैं और न अग्नि इसका दहन कर सकता है 
जल इस (आत्मतत्व) को गलानेमें सम्थ नहीं, वायु इसका शोष 
ण नहीं कर सकता हे,अथात्‌ शरीरके पंचभूतादि पार्थिव तत्वोंका 
ही विनाश होता है,आत्माका कदापि विनाश सम्भव नहीं यथाः- । 


नेने safra शस्त्राणि, नेने दहति पावकः ! 

नचेने क्लेदयन्त्यापो न शोषयति Aled: l 

इससे आगे के इलेक(२-२४) में आत्मा को “नित्यः सवगत 
भयाणुरचलाऽयं सनातनः? कहा गया है, अथात्‌ यह विदवात्म 
जय कि नित्य, aia, स्थिर, अचल और सनातन प्रकारा 
त है, तब जगत्‌ के anda नइवर पदाथ उसे केसे प्रभाविट 
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FR: Ne ES ax A c 
५, . ' कर सकते हैं ? जेसे निमेळ मोती अपनी शुभ्रता से हि 
!! ला रहता है, उसी तरह जीवन-> AM 
1. पदता © उसी तरह जीवन ज्योति, भीतर 
as आत्मा TRUST > i 
e fag आत्मा प्रकाशमय है गीता के 8 | ` 
' आत्मा और जगत्‌ के स्वरूप की 
(और यही वास्तविकता भी हे। 


चवले हि मनः कृष्ण प्रमाथि वळ TEE! 
तस्याहं fat मन्ये वायोरिव सुदुस्करम्‌। 


: ,आज का बोइंग वायुयान को लंदन पहुंचने में ८-९ क| 


i . É 
|! :. ळग जाते हैं; परन्तु मन एक सेकिन्ड में ana पहुंच aa} 
ie है | ऐसा इस पनका वेग है । फिर भी भगवान्‌ agan बा | 
' सन देते हुए कहते हैं:— | 
a RANT महावाहो मनों Saas चलम्‌ 
i अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च Tat! | 
u र ‘९ रोन्ते x $ at § È 
pi अथात्‌ दे महाबाह कौन्तेय ! मन निस्सन्देह चचढ ig | 

५ इसक। निग्रह करना कठिन हे । फिर भी अभ्यास ऑर | 
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है वळ से उसका निरोध किया जा सकता हैं । वेराग्य का | 
i गहै इन्द्रिय भोग का त्याग-भोगवृत्ति मात्र से निवृत्ति 
| यता करने पर मन शान्त तथा स्थिर होता है। परमात्म त 
å aga acd ह, उसीको आत्म स्वरूप भी कहा जाता है. 
_ बदि मन की वेगवती गति का निरुद्ध कर उसे अद्वेत स्व 
| + वीन किया जाये at अवश्य ही नित्यानन्द स्वरूप की प्रा 
स हो कर जीवन अनन्त खुख-छागर में गोते छगाने लगेगा। इस 
बन क्रा जन्म-मरण की निवृत्ति या मोक्ष भी कहते हैं । ? 
भाइयो तथा साताओ ! परमात्म स्वरूप का दशन करने 
| और नित्यानन्द बागमें विहार करने के लिये ज्ञानवान्‌ स्त्री | 
` पुरुप ही भाग्यवान्‌ हाते हैं, अतः हमें इसके लिये निरन्तर प्रयत्न 
क| शील रहन। चाहिये । न 


शनिवार दि. १९, ८, ६१. 
विषय राष्ट्र संत श्री. समथ रामदास स्वामी की श्रेष्ठता 
प्रवचनकारः-- श्री.खेडकर शुरु जी, 


मूक करोति वाचालम्‌ dag लघयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहम्‌ वन्दे । परमानन्द माघवम्‌ ॥ 


वर "कार प्रभु स्मरण करने के उपरान्त व्याख्याता ने कडा | 
q teas स्वामी भक्ितमार्गा संत के अतिरिक्त उच्चकोटि | 
| में हो हुवा ih वे महाराष्ट्रीय थे ओर उनका काये महाराष्ट्र | 

चे सारें Gea चे केवल महाराष्ट्र के थे ऐसा नहीं । अपितु | 
| रतवर्ष के थे । उनके पिता का नाम सूयो जी पंत 
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और साता का नाम राणुवाई था। उनके वडे भाई stmel 
धर पंत था | उनको श्रप्ठी कहते थे । रामदास जी = 
का नास था नारायण । वचंपन से ही वे विरक्त थे। ae 
से भागकर नासिक जिले के टाकळी नामक गांव पै णी 

तड पर उन्होंने बारह वपे तक उप्र तपस्या कर योगिक का 
संपादन किया । प्रझु रामचन्द्र के साक्षात्‌ दर्शन किये! ग). 
वर्ष तक भारतवर्ष की पदयात्रा की । तीथाटन, शब्रा. 
|| ।' और लोक स्थिति अवलोकन किया ! तत्पइचात्‌ ane क 
किनारे चाफळ नामक शुफा में रहने टगे! यहं? 
उन्होंने ‘Tags, मन के इछोक, राजनीति पर कुछ छु 
ea’ आदि ग्रन्शों का छेखन किया" 


¢ 
if 


तीथाटन के समय हिंदू समाज के अवन्नति का जो प्या 
' क च्चित्र उन्होंने देखा उससे वे दुःखित हुये और caw य 
का संकल्प कर लिया | sa संमय अन्य सन्त भी काये का 
. थे परन्तु उनका कार्ये एकांगी था । केवल निवृति माग 1 
1: समाज ठितत था ' रामदास स्वामी ने प्रवृति ओर fea a 
' ` दोनों का समल्वय हिंदू- समाज को महाराष्ट्र धम ही i 
:  दी।परमाऽ के प्रमुख साधन, धमे, नीति और रजि q | 
॥ ` मूैस्वरूप देनेके लिये महाराष्ट्र भूमि उस समय RN 
उनके ११०० शिष्य भारत भर काये कर रहे. थे! रहार | 
॥, नेतिक आर राष्ट्रीय उन्नति के लिये संगठनात्मक aam 
|, क्रीया | शक्रे १४६९ में शिवाजी महाराज से भेंट हर! 
संघटानात्मक संस्था की रचना, समाज को लि 
बढ़ाना इसका मार्गद्शान किया | उस समय की m ai 
“४. वणेन वे करते डें-मतामतांचा गलबला | कोणी पुसे" | 


ह 
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$ _ जो जे मतीं सांपडळा । तयास तेंचि थोर ॥ वंद्य निंद्य अक | 
क | जठे। तेथें काय हातीं आले । उन्मत्त द्रव्ये जे भुलले। ते भल्ते 
mA न ॥ तैसा अज्ञानअमें YTS । सर्वेत्रह्म म्हणोन वेसला । 
T पापी आणि wet) अकची मानी ॥ ब्राह्मण बुद्धीपासोन 
| aad | आचारपासोन WT झाले | गुरुत्व सांडून जाले । शिष्यः | 
|. ont ॥ 

तरिश (स प्रकार दुष्ट लोगों को स्पष्ट रूपसे फटकार कर समाज 
CF ह संन्यास प्रवण दलि व नेराइयवाद को जनता के मन से 
WW) हटाकर काये क्षमता और आशावादित्व की प्रेरणा देना इसीमें 

४ | सरथ की महिमा है | i 
उनकी शिक्षा थी जेसे अग्नि जलाने से जळती है, वेसे ही 
मया विवेक विवेकसे बढ़ता है । यत्न करने से कार्य सफल होता है. । 
काग पलको ही देव मानो । विना कष्टके फल नहीं । राज्य नहीं, कष्ट 
कर के वगा कोई काय साध्य होता नहीं | 

प चातुवेण्य ओर भक्तिम(गे की खुधारणा कर घर्म और नीति 
त य में स्थापना की । साथ ही साथ इनकी रक्षा के लिये 
हि स्था 3 निमाण की। अन्य संतों में और रामदास स्वामी 


व्यवहार ज्ञान, 5२ और यक्ति इन 
मय पर करने e शाक्ते और युक्ति इनका साथ २ उपयोग 


क म्ह से = = सकते = A 
Ras राज्य प्राप्त कर सकते हैं यह (शिक्षा भी 
'खामी अक इ; ३" पूरा ज्ञान होता है कि समथे रामदास 
Was ee राष्ट्र्सत थे ओर देश को गुलामी से मुक्त 
| पता है। त्य ही धयत्नशीक रहे और इसीमें उनकी 


N 
s 


हरि; तत्सत्‌ 
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मानच स्वभावके अन्यतम ज्ञाता LBB 


TTRY 


ले०--श्री अरुण कुमार SSF 


महान रचनाएं सदेव सरल होती हे-यदि Wap 
धर रोक्सपियर की झतियां इस का श्रेष्ठ उदाहरण ela 
|. कृतियों में उनकी जीवन एवं जगत्‌ सम्बन्धी मान्यता? 
Ao हुई हैं। उन्होंने अपने अन्तरतमकी अनुभूतियों की बिन] 
'॥ क्के हेतु उन सभी तस्वों को अपनाया जो उसका RH 
।;  ख्कार कर सके 1 
| न शेक्सपियर सें मानव के अद्धंचेतन-अवचेतन गा | 
` आवेगों-संबेगों-सावनाओंको सूतेरूप देनेकी ASAT 
i भी | उन्होंने दीघ अध्ययनसे बहिजेगत तथा व्यापक AY 


ती है इस तथ्य को हृदयंगम कर उन्ह ar 
बुद्धिपक्ष की अपेक्षा भावपक्ष- दादिकता | 
ध्यान feat l 3 
age 
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| शेक्सपियर के नाटकों के पात्र स्थान या कालविदोष की 
| aaa से परिसीमित नहीं है। उनमें सर्वत्र प्रचलित मान-' 
bul वीय-मूल्यो, मान्यताओं तथा आस्थाओं का प्रकाश हुआ È, 
अनेक वर-कवि-नाटककारों ने अपनी रचनाओं में नायक तथा 
अन्य प्रमुख पात्रों के रूप में विशिष्ट चरित्रवाले व्यक्ति लिए 
किन्तु रोक्सपियर के नाटकों में ऐसे बहुत ही कम पात्र हैं 
जो अपनी तथाकथित विशेषताओंके कारण किसी ड i 
को प्रभावित करते हों । उनके पात्र नित्य नूतन रूप धारण कर l 
दक्ष ने वाली फेशन प्रणालियों से अथवा अल्प स्थायी मत-मतांतर | 
ज्ञा से प्रभावित नहीं हें | उनमें मानव जीवन पूणरूप से साकार हो / 
ig) उठ है। वे किसी स्थान, काळ अथवा धर्म विशेष से सम्बद्ध 
my गहं हं। वे सार्वभीस-लावेकालिक-हमारे आपके मध्य-जहां 
म. मानय है-विद्यमान हैं उनकी इस पात्रगत सर्वेव्यापकता के 
` कारण आज तीन सौ से अधिक वपी से उनकी रचनाओं का | 
| भध्ययन अध्यापन हो रहा है । i! 


| र का जन्म इग्लेण्ड के स्ट्रेट फोड अपान एव्दान i 
J र अप्रेल १५६४ में हुआ उनके पिता ऊनका | 
यी काम गन is । कुछ समय तक वे एक न्यायाधीश के यहां 
| एक! ठे = | रोकसांपेयर व्यवस्थित रूपसे शिक्षा नहीं 
| पना पढ़ा 1 Se में ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ 
| 3 कैपक — सेवि अठारहर्वे वप उन्होंने कु. एनी eat नाम- 
4 गे थी। शेक्सापि a किया । उस समय एनी छब्वीस वर्ष 
| ary नहीं हो a क वाल्यकाल के विषयमें अधिक जानकारी 
की है । वास्यकाळ में दूषित वातावरण एवं 
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: 1! (षित चरित्रोंसे उनका सम्वन्ध रहा । इसी बीच कुछ E al 
|) Raat आहे कि उन्हें नगर छोड़कर छेदन जाना परा ह| 
! ` नाटक घरोंमें वे अइवरक्षाका काये करते थे । इसके अनत! | 
i छोटी २ भूमिकाओं में रंगभूसि पर अवतीण होने छ| 
' किन्तु अभिनय क्षेत्र में विफलता का अनुमान कर उह 
F नाटक लिखना शुरू किया । इसमें उन्हें आशातीत सफल | 
श । जनता एवं BTS की महारानी ने उनके गटा 
“की प्रशंसा की, रानी के मनोरंजन के लिये उन्होंने मेरि | 
` आफ घिंडसर-नामक नाटक लिखा | तीक्ष्ण बुद्धि ज्वदत प्रति 
' क्रे साथ ही वे वाक्पड़ भी थे | इससे वे राजकीय सना | 
५! जनता से प्रदासा अर्जितकर सके | लैदन में पयाप्त धन आळ 
`` करने के वाद उन्होंने अपने नगर में अच्छा सा am i 
i : किया | पड़ोसियों के हृदय में शोक्सपियर के प्रति प्रेम i ' 
1. आदर की भावना थी । वे उनके साथ बड़े मित्र भाव है. । 
। ' करते थे । उस समय के उच्चकोटि के विद्वान हक aA 
सपियर विद्वान | 
एण्ड पंडित i) 


x A 
॥, Raa उनके यहां एकत्र हुआ करते थे शोक 
आदर करते थे। डा. वेन जान्सन नामके प्रक 
Me शेक्सपिय ~ ~ चला करती I 
o शेक्सपियर की नोक झाक | 
| ` शेक्सपियर की Mo 


। जीवन में वे घनिष्ट मित्र थे | उन्होंने अपनी 5 ad 
॥॥ विवाह किया था करिंन्तु उनका वैवाहिक : जीवन aa हि" 
। ` पूण नहीं रहा । वैसे रोक्सपियर FNS as | 
अक्टूबर द 
o À [१८०] 
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` था कलह नहीं हुआ किन्तु अन्त तक उनके मध्य पक दरार 


को ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर रचित कोरियोलेनस 


| उनकी श्रष्ठ कृतियां सानी = 
ah AS कलियां मानी जाती हैं ।'एज यु लाइक इट, प A 
A 


` ; lag ` ओथेलो,' A 
| इतियां हुँ । 


$ Aas होने के कारण अपने व्यवसाय के निमित्त उन्हे 
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| 
E 
ws 


रही | | 


शेक्सपियर ने अपनी उवेरा प्रतिभा से सेंतीस नाटकों की | 
रचना की । उनके नाटक विशुद्ध सौन्दयानन्दानुभूति के bi, 
ही नैतिक गुणों को भी प्रोत्साहन देते हैं। उनके नाटकों के | 
विषयों की परिधि विशाळ हे । उन्होंने aga सी कविताएं 
भी लिखीं, जो कळा का आदरो उदाहरण है । शेक्सपियर के 
नाटकों को यदि जीवन का ज्ञान कोष कहा जाए तो अत्युक्ति ' 
नहीं होगी | उन्होंने संयोगांत-वियोगान्त दोनों प्रकार के नाटक i 
लिखे | श्न नाटकों की कथावस्तु वे प्रायः पुरातन दन्त कया i : 
अथवा नाटकों से लिया करते थे । उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं 
एवं पात्रों के आधार पर भी कुछ नाटकों की रचना की । रोम 


Ellon US) उनकी अन्तिम कृति मानी जाती है (रचना का- ' 
|) । उनकी सचे प्रथम कृति हे-“लब्जलेवरळाषए” | 
पट आफ वेनिल! “किंग लियर” 'मेकबेथ, और 'हेम्लेट' 


Herz, Sy 'ज्युलिस सीझर 'सिड-समर-नाइट्स 
can 5 A . aS | 
A Rats दि सेकण्ड, आदि उनकी बहुप्ररांसित 


नार 


ए के ay 


यादि पके में आना पड़ा जो. सांसारिक वैभव एवं 
व सुखो में ao = 


मस रहा करते थे। रोक्सपियरने अपने इन 
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i पाक्षात्कारोंका अपनी प्रारंभिक कृतियांमे व्यक्त किया है। बेस 
in, 


| और पडोनस में ata सौन्दये एदे उत्तम विलास की भाव | 
¦. ओं की अभिव्यक्ति हुईं है । इसकी रचना के अनन्तर l 
! ; भावना-प्रधान हृदय प्रणयोन्मेष सें प्रवाहित हो गया दे! 
' स्थान पर लिखते हैं- 


‘When my love swears that she is made of truf, 
1 do believe her though 1 know she lies) | 


' उनकी यह अनुराग भावना तीव होती गई और afai 

ï त नता Oo on 
व्याप्त अनन्त सौन्दर्य में अपनी प्रेयली की सोन्दयमयी a 
' देखने लगे ! # 


अपनी प्रेयसी को सम्बोधित कर वे एक स्थान पर टळे. स 


~ ž द्द गे 
a “मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी ये पुष्प a k 
1 ` सब से कुछ न कुछ चुराया हे । किसी ने रंग, किलो 
! ' किसी ने रूप और किसी ने तुम्हारा सोरभ मय ae 
| उनके नाटकों में शकुन्तंलाके समान लज्जा es 
मोना है, महर्षि कण्व के समान महान दार ' r | 
I और प्रियंबदके समान स्दुभाषिणी मा a él 
', oof) शेक्सपियर और कालिदास के BBs ål 
1: देख कर हम विस्मंय-चकित हो जाते दै  % 
| p 3 - A an CO gala सारता 
| समान शीतलः मधुर ओफेलिया, उद्दाम = || 
i er पर्य = अविचल स्थितै | 
। दुराधष कथारंन, पवत के समान 


ae! | 
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ईन) कामुक fae, विळासिनो क्लियोपे्रा, निशाचरी | | 
haat, कुछ सुकुमार पोशिया, अतिमानव एरियळ, | र 
gaa उकिनियां और सुवन मोहिनी अप्खराएं आदि नाना । 
रति वाळे पात्रों की सृष्टि की । वे नारी हृदय के ज्ञाता थे । | 
दने अपने नाटकों में दर आयु की, जीवन के समी क्षेत्रों | 
(ata स्वभाव एवं sgan महिलाओं के चित्र बडी | 
कुशलता से खींचे । ये सभी आमाणिक एवं वेशिष्ट्य पूर्ण हैं। 
ig | कुछ करुण हैं और कुछ हास्यकारक, किन्तु सभी की स्वभाव 
रेखाएं अत्यन्त सुस्पष्ट हैं । उनके नाटकों A ग्रृहकार्थ कुराळ 
गस्त औमती क्युकली, पति परायणा पोर्शिया, RNA घाति- 
नी कल्योपेट्रा भी है और दुस्चरिता लेडी मेकबेथ भी। 
उनकी कल्पंना एवं प्रतिभा के इस दिगन्तस्प्री विस्तार को 
~= देल कर हम स्तंभित हो जाते हैं। वे वृत्ति से नाटककार, 
सचे से मनोविज्ञान वेत्ता, तथा प्रकृति से कवि थे। वे ऐसे 
५ हेसक थे जिनका जनता से निकट सम्बन्ध था और जिन्होंने 
ह| "गता के लिए लिखा । उन्होंने अपनी कृतियोंमें तात्कालिक 
al a वेगुण्यो पर करारा व्यंग किया है! सन्‌ १६१६ के 
४ वी उनका सत्यु हुईं । sega ठीक ही कहा हे-- 
NO 


र marble nor gilded monuments. 
eal Princes shall out live this powerful rhyme. 
Ni पत्य थवा fens रोके ~ 
स्थायी sI सुवणे निर्मित राजाओंके स्मारक उतने चिर- 
; at होते हैं। जिते > 
परर होते हैं । जितने कि महाकाव्य । जब तक संसार 


अध्ययन ae तव तक उनकी रचनाओं का आदर पूर्वक 
aa [पन होता रहेगा । 
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iui 


ले.--भगीरथ शुक्ल 'योगी' ¦ +| 


[ दूरसे चौकीदार की आवाज खुनाई देती हैम 
र्होऽ 5 ऽ जागते ऽ 5 रहो Ss? ag आवाज zai 
Reta हो जाती है 1 फिर दीवाल घड़ी SHAT क| 
बजाती हैं। क्षण भर नीरवता | फिर एक रोगिणी सा| 
PAL कराइनेकी आवाज सुनाई देती है। हस 
महेश एक लम्बी, ठंडी सांस लेता है। ) | 


i कन्हेया-आप अभी जाग रहे हैँ मालिक? 
महेश-हां कन्हैया, नींद नहीं आ रही है। जी 

( पाइवमें रत्री की कराह पुनः सुनाई दे 

क. आज मालकिन को तकलीफ ज्यादा है क्या 

म. हां कन्हैया आज उसे बहुत पीड़ा हो ave 
सवेरे से ही वह इसी तरह कराह रही है, छटपटा ` | 
क. डाक्टर तो परसों आया था ? 


zail 
ata) 


a | 


भै 
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लेकिन zal कहा कि आपरेशन | 


i 


म. हां आया तो था, 


"कराना पड़ेगा l 
क, ( सिंहरकर ) अपरेसन ? 


म, हां आपरेशन | विना आपरेशन के दर्द नहीं रुकेगा | | 
अपॅडिसाइटिख हो गया हे । 

क. यह क्या होता है मालिक । 

म. यहं तो आंतों का एक रोग =| जब यह हो जाता 4 

तो उतनी aia काट डाळनी पड़ती है । र । 

क. (सिहरकर) हरे राम | 
(स्त्री पुनः कराह उठती है ) 

क. लेकिन मालिक अपरेसन तो कराना ही पड़ेगा £ 

म. हां कन्हेंया आपरेशन तो कराना ही पड़ेगा | 

क. तो फिर मालिक जल्दी से जल्दी करा डालिए । माल 

किनकी तकलीफ मुझ से देखी नहीं जाती | 

म. तकलीफ तो मुझसे भी नहीं देखी जादी कन्हैय | 

हेकिन आपरेशन के लिये चार-पांच सौ रुपए कहांसे लाऊं * 

क. (विस्मय और चिन्तासे ) चार-पांच सौ रुपए! | 


म. हां कन्हैया इतने रुपये तो लग ही जाएंगे । : 
जाना पडेग( और वहां के किसी वड़े डाक्टर से आपरंश 


करवाना पड़ेगा । 


>). 


~ 1 F 
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E क. a अस्पताल तो यहां भी है न? 
uL म. लेकिन यह अस्पताल बहुत छोटा : 
hr के अर Ge Hass बडे ता | होटा हैं कनहैया। 
yi अस्पताल में इतने बड़े आपरेशन नहीं होते । 
क. तो फिर वस्वई लेजाइये न ? 
`A > 
|| क. केसे ळे जाऊं कन्हैया मेरे पास 
1! : ° घर की हालत तो तुम जानते ही at 
: i मिळता हैं । महंगाई के इन दिलों में 
ठिनाई से हो पाती है! 
क. किसीसे कजे ही ले ABS । 
स. कर्जे कोन देगा मुझे कन्हैया ? यहां 
FE op (aa TRA? यहां मुझे पहचाना है | 
| (ह: अभी पंद्रह दिन भी तो नहीं हुए यहां आये। 
| क, हां वात तो आप ठीक ही कहते हैं। | 
k a Fe >, ~ A 
a. तिसपर भी कज के लिये मैंने कम कोशिश नहीं की। | 
५ Catt और कलं मं deat जगह गया । जान पहचान के जिले | 
|. लोग थे, खबसे रुपए मांगे । चिरौरी-विनती की, गिह | 
|, ow DAN ay [a “| 
४ डया, लेकिन किसीने मदद नहीं की । 
i (eit पुनः कराह उडती है) . a 
: म, वड़े साहव के पाल भी गया था । पांच महीनों ब | 
। 'न पेशी मांगा ! लेकिन लाहव ने इनकार कर दिया। | 
हा, एसा नियम नहीं हे । 
a (स्त्री कराह उठती है) | 
म. और इधर सुरेखा की हालत विगड़ती जा रही है | 
।झ नहीं पाता-क्या करूं? T | 


इतने रुपये जो | 
। एस सौ दर पग 
इतने से गुजर-पसर 
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बम्बई में खयाती अस्पताल भी तो होंगे ? | 
क. य $ प 
ख्राती अस्पतालमे जाने वाले की खेर भगवानके ही 
~ C 2+ Cs 
T होती है कन्हैया | ( विषादपूण हसा हसता 2) 
| gilt हं i” 
यह तो मैं मी जानता है मालिक | लेकिन और चारा 
i नोनही है, विना इलाज के घरमें तकलीफ भोगने से तो, 
| वराती अस्पताल ही अच्छा * 
म. (कुछ सोचकर) हां कन्हैया, तुम ठीक ही कह ae ate 
| दाती अस्पताळ की शरण लेनी ही पड़ेगी कल ही वम्बई | 


हे जाऊंगा । 


[ सहला दरवाजे की कुंडी खटखटाती दै ] 
A 
म. कोन ? 
रामनाथ-(घाहरसे) में g इजूर ! रामनाथ कान्स्टेवुळ ॥ | 
म. कन्हैया जरा दरवाजा तो खोलो 1 


[ दरवाजा खोलने की आवाज | 
गे रातको केसे £ 

म. कहो रामनाथ क्या वात है ? तुम इतना रात a 

रा. (घीरेसे) इजूर, एक शिकार का पता चला है । 
म. केसा शिकार ? 

म. लेकिन तुम्हें इसका पता केसे चला ? 

| 5 रा. अव यह न पूछिए हुजूर ! चोरों का गिरोह फूटता € है | क्‍ 

' ऐ पता चळ ही जाता हैं (... लेकिन अब वातें करने का वक्त | 
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।, “नहीं है। जल्दी से जल्दी कळ 
PE, a! As शन्तः 
' ,। 'होगा। जम कीलिप। इ 


इंतजाम मिनटों में इभा 
चला ही लेते हो न? 


रा. हां हां, वहुत अच्छी तरह |! 


जाता है { तुम मश 


म. तो फिर एक काम करं 
खड़ी है | उसे निकाळ लाओ 
|. ओट में छिपाकर खड़ी करदो 
oq दूर से कार आती हुईं दिखा देगी, में ; बजा दा 
॥ उस, खीरी को खुनते ही तुम जीप सडक के बीच में खट 
। R रास्ता रुक जायगा। समझे ] 


रे । पीछे के गरज में शा 
और सड़क के किनारे प: 


<u 


रा. जी, बहुत अच्छा इजूर! 


i [दो] 


! ` _ [थोड़ी देर नीरवता 1 फिर सीडी की आवाज जी सा| 
|, होने की आवाज, फिर मोटर की आवाज जो दर से al । 
। आती है और अचानक बंद हो जाती है 1] , 


म. (कड़क कर) कार में जितने लोग हैं, सबके सव |. 
उतर जाओ !--खवरदार | अगट क्रिसीने भागने की | 
| | 'की तो गोळी चला दूंगा ! 
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“कार के दरवाजे खुलने की आवाज 


र. व्यंग्य से] ओहो ! ये तो सेठ. maze, हैं ! क्यों 


| कजी, क्या हालचाल दें ? 


प्रगानळाळ- [खिसियानी दंसी हेसकर] आपकी दया सेः 
हव ठीक ही है इन्स्पेक्टर साहब ! 


म. इन्स्पेक्टर के बच्चे ! हंसी बंद कर और चुपचाप वता 


"ate कार में क्या लिए. जा रहा है ? 


मग, कार में ?--कार में तो इन्स्पेक्टर साहव, कुछ भी” 
नहीं है। में ही अकेला हूं । 

ae! तो तुम यों नहीं मानोगे !-रामनाथ, जरा कार 
की तलाशी तो लेना | 

रा. जी, Wa अच्छा इुजूर ! 

(कुछ समय नीरवता) 

रा. कार में तो इजूर कुछ भी दिखाई नहीं देत! ! 

अच्छी तरह gog लिया ? 

रा. जीहां । 

म. सीटें उठाकर देखा ? 

रा. सीटें ? 


ore al हां; सीरोंकी गद्दियां उठाकर देखो कि उसके नीचे 


Raa तो नहीं वना हुआ है? 
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मगनलाल-(कुछ घवड़ाकर) आप, 
| | Steg. oag 
11 म. (डपटकर) तुम चुप रहो जी ! 


| रा. हुजूर, हुजूर ! माळ मिळगया | दों बोते है! | 
'म. शाबास दोस्त ! अच्छा देखो, तुम कारपर नजर जा 


" आप तो इ 


मैं Gast की रिपोर्ट तैयार करता हुं । 
मग. मगर. o ANC हुजूर GAY तो, . . 


स. (डपटकर) THAT वद्‌ करो मगनलाढ ! चह 
Rt साथ आभो । 


मग. ले. . .ले. . लेकिन, . . 
घ- (जोर से) तुम चलते हो या नहीं ? 
सग, (घवड़ाकर) चलता हूं खरकार, चलता हूं । 
l [ थोड़ी देर नीरवता] 
म. (व्येण्यसे) हां, आइये सेठजी ! बैठ जाइये इस इग 
"यर और बताइये अपना पूरा नाम और पता ! । 
मग जी. . .जी. . . नांम-पता जानकर क्या कीजियेग || 
क्षणिक अवकाश) हां लीजिए, रख लीजिए इन्हें जेव में। | 
म. हैं-हैं ! यह कया ?. . . यह कया ? 
मग. यह आपकी मासूळी सी सेवा है सरकार ! 
प. [क्रोध से] घूस दे रहे हो? is 
मग. at नहीं सरकार ! घूस भला मैं आपको का प 
म्यह तो आपके पान पत्ती के लिए है । i 


कि R o [ 
छमतीथ ` [१९०) ` अमर न 


3 
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म. (ana) पान-पत्ती पर पांच सौ रुपए खर्च करने 
| में आपकी तरद लखपाति नहीं E सेठजी!.. . रु 
| आपको ही मुवारक हों ! : 
| gq अरे नहीं-नहीं, घर आती हुईं लक्ष्मी को इस तः 

| कराया नहीं जाता । इन्हें आप रख लीजिये । दुनिया 
| gata बढ़कर ओर कोई चीज नहीं हे । 


में रुपयों से बढ़कर और कोई चीज नहीं दै! . . हां, ओर” 
कोई चीज नहीं हे |. . . रुपये ! = 


QÀ के पांच नोट कागज के पांच टुकड़े 

,.«वही टुकड़े जिनकी तलादा में में पिछले दो feat से.) 

पागल की तरह भटक रहा हूँ . . . वही डुकड़े जो मेरी सुरेखा 
के प्राण वचा सकते हैं . . . उसे नई जिंदगी दे सकते हे... 

(भाव-परिवतेन) लेकिन . . .लेकिन यह बेईमानी है, यह चोरी 

का धन है . . . यह घूस हे . . . (पुनः भाव-परिवतेन) घूस | 
“`` नहीं-नहीं, यह घूस केसे हो सकतीं है ? इन नोटों में AL 

Stat की जिंदगी हे-उस सुरेखा की जो मेरे जीवन का एक 

मत्र सहारा हे-ज़ो मेरा जीवन सर्वेस्व है-जिसके विना में जी 

सकता ! . . . कल ही में उसे चम्वई ले जाऊंगा, . 

हां, यह घूस नहीं है । (az रूप से, मगनळाल से) हां 
जो, आप ठीक ही कहते हैं । घर आई हुई लक्ष्मी को 

जाता। इन नोटों को मैं ले लूंगा । मेरी सुरेखा के लिए . | 

फेड इन) तो क्या सुरेखाके लिए तुम घूल लोगे 

पाप आज तक कभी नहीं किया उसे करोगे ? 


> 
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; आत्मा को बेच डालोगे ? 


io महेश-(अचकचा कर)अरे ! सुरेखा ! तुम यहां सेर!!! 
जाओ, अपने कमरे में लेट रहो । इतने भयानक द val 
तुम उठकर यहां क्यो आई ? 4 


| खा-मेरे भयानक ददे की परवाह आप मत Atay) 
।पहळे . . . (कराहती है) पहले नोटों को फेक दीजिए | 


' भहेश-लेकिन सुरेखा, इन नोटों में तुम्हारी जिदगी 
हे । तुम्हारा आपरेशन. . . 


खुरेखा-(कराहती हुई) आपरेशन मैं ऐसे रुपयों से | 

हीं कराऊंगी 1 मेरी जिंदगी से तुम्हारी आत्मा वहुत रश 

. कीमती हे । अपनी भौत से डरकर में तुम्हें यह गद्दारी 
करने दूंगी । 


| 
महेश-(व्याकुल स्वर) लेकिन सुरेखा. . . 


खुरेखा-(बीच ही में) नहीं, में अव कुछ नहीं सुनूगी! 
'आप . . - आप इन नोटों को फेंक दीजिए । फेंक दीजिए॥ 


(नोट फेंकने की आवाज) 


महेश-खुरेखा ! तुम देवी हो !,.. ओह ! ईव ण i 
बलिदान ! ! ( गला भर आता है ) ; 4 


__ रामतीर्थ [१९२] अक्वा ९ 
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al जन्माष्टमी 


कै ले.--जयसूर्तिसिंह एम. ए. #; 


जन्माष्टमी हिन्दुओं का एक पावन पचे हैं। यह परव भग- 

वन कृष्ण के प्रम का द्योतक है । इसी दिन भगवान कृष्ण 
गने इस धरा परः अवतार लेकर अत्याचारी कंस के दांत. 
eR दिये थे।उस मदान्ध कंस के हर छक्के पंजे को 
R करके बरजवासी और गोकुळ वासिओं को राहत 
u । जिससे gat के नर नारियों के हृदय में भक्ति, प्रेम, 
ak S50 aot क्षेत्रोमे भी विस्तार हुआ व विभिन्नरूपों ; 
होः. आज उसी प्रेमकी वांकी झांकी वरावर मिलती 


per 


l T Tat और होलीकी भांति भारत के विभिन्न 

ह| पवत रर "जातो है। लोग आज के दिन कृष्ण की wale 
ew : l निराहार नत रखते El साधु सन्त तो 

`` सस्ती. में, _ अपने at ys जाते हैँ | 


मती 
Dee; [१९३] अक्टूबर ६१ 
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', की जाती है। लोग अनेक चित्रों से वसुदेव de sel 
` स्मरणादिलाते हैं । मन्दिरों में श्री भगवदूगीता 4 h 
H हैँ। .जिससे'छण्णके mA रूप -भरयकर मरल are 
|, Sear Qada होता है। वसुदेव जी जब sal i 
पर लेकर जमुना जी-पार:करते हैं ACMA बढ़ता ही 
3 | Sa समय की हृदय विदारक झांकी भी ते ह 


meat और गरीबों तक के झोपड़ों में भी यह हा 


जन्माष्टमी का त्योहार हमारे लिए sears कापर 
और आंध्र Hew sua खूब-जी' भर-कर- गति 


भक्ति रस में डूबे-रहते.हैं..। रास Sey. गवा. आदि, सव . 
प्रद्शान होता. है । जिलमें- कृष्ण. के प्रेम रसःकी deat : 
सूक अभिन्नय- होता. है... राचा. और. कृष्ण. नायका 
रूप में दृष्टि. गोचर . होते हे..छृण्ण..के'ग्रेम-में चूर गि 
किल प्रकार से sea महाराज. से... उपालंभ- देते हुए । 
जाती हैं यह: हर्य अत्यस्त ही मार्मिकतासे भरा होता १११. 
aad तो कई सत्ताहतक साववके झूले झूलते इर की 
लीलाओं का साक्षात्‌ दशन दिलाकर पर्यटकों के मग eid | 
लिया जाता है यही नहीं जो ब्रजकी सूमिकी ओरल | 
कर ळोटता हैः चह hace से सराबोर होकर अत | 
यही कइता' हैं प्रेम ही जगत में सार है ओर कुछ सा! 

आज काः दिन हमें स्मरण दिलाता है कि जिस A 
जीने गोवर्थनधारी बनकर गोकुलवालियोंके सॅट | 
| रापतीथे [१९४] न 
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| 


| किए उसी प्रकार से हम भी आदशे के पथ पर चलकर मानव | 


>>> 


ई dict वहा सकते Has पान करने से शंत्‌ शंत्‌ मनुष्यों 
हृदय जीं सकता हें -1 कृष्णजी केवलं उपदेरांक की Rra T 
से हमारे समक्ष नहीं दिखलायी देते हैं। आतमत्यागी, लोको 
बादी, सुकुमार, एवं रसिया के रूप में नजर आते हैं । उनमें” A 
थार और लोकहित दोनों की गंगा यंसुना बहती है। जीवनः 
| ami से लदा' हुआ हैं ' हसते हंसते हमें आगे वटँ जान 
है, यही ज्ञानी पुरुष का मार्ग Bate gaaat का मागे | 
"ties इसी रूप में हमारे समक्षे उपस्थित होकर ज्ञान | 
छ| ag खोलते हैं | 
 _ कष्णजीका जीवन अनेक परिस्थिति में हमे दिखाई देता हैं 
वे गोषिकाओं के प्यार का दामने थामकर अपनी बहुमूल्य 
| समय नहीं गंवाना चाहते वल्कि युग की पुकारके पीछे हाथ घोकर 
पइ जते हैं। वज को. तजकर वे संघर्ष के जीवन में प्रवेश 
re aN oo सफळ राजनेतिक नेतां के रूपे में दष्टरिगो 
ह ae और पाण्डवों का झगड़ा इतना वढू गया 
ES होत ता था कि अत्याचार ओर नृशंसता की | 
ie 3 सचाई तथा न्याय की हार होगी। बेचारे 
हीं नजर bah at हुए निराश हो गए थे। कोई चारा 
| हैं और aU कृष्ण इस मौके पर आंकर अजुन की 
नहीं उदे गर न्याय. को विजय होती हैं। स्वयं हथियार 
5 RIR oy कौरवोंका जीवन समाप्त करते हैं। इस 
काते है an k एक सफल कूटनीतिज्ञके रूपमेँ हमें आगे 
का हरफन मीला होना चाहिए । परन्तु यह 


मती 
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' [पथ व्याय और आदश का होना चाहिए । . 

.. `- भारत को थह कमी नहीं भूलना चाहिए कि Mimi 

int Gear महत्ता गीता में बताई है और भूले हुए अ 
कमे का रास्ता बतलाया है, वह अत्यन्त ही अनुकरणीय ब 
yas है। कम ही बह मागे हे जो मनुष्य को ame 
सकता है । श्रीकृष्ण ने खाफ साफ कह दिया है यही ले 
सांख्य योग भक्ति दशन आदि. की वात उन्होंने कही है 

. कम का क्षेत्र सबसे अधिक है । | | 
> छोन गीता के वारे में aga अटकल वाजियां ami 
पहले उसमें कमेकी ही विशेषतायें अधिक हैं और उस कमरे 
जन्माष्टमी, प्रतिवषे आकर हमारे tala पटल पर अंकित 
श्रीकृष्ण के गुणोंका प्रकाश लाती है हमें इसका हादिक साए 
करना चाहिए | | 


With best compliments 
From 


Dharampur Leather Cloth Co Privat 
Manufacturers of nut | 
P. V. C. LEATHER CLOTH. BOOK BINDING f 


ice: | 
FACTORY ae wet 
Dharampur 10, Chowpaty | 


Via: Bulsar Opp TE 
(Western Railway) Bombay va 
[0 
Telegrams : ‘PUNEM’ Bombay, Telep 


; a | 
रामतीथे [१९६] ˆ अक 
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l7 छे. रामनरायण तिवारी एम. ए., वी. एड.,साहित्यरत्न l 
y arse a : 


आध्यात्मवाद का नाम खुनते ही आज के मनुष्यकी तले | 
की आग सर पर आ जाती हे 1 वह ATU सिकोड़ने लगता... 
है। बेचारे पर आसमान टूट जाता हैं। वह ड्से अव्यावहारिक i 
Aa और केटकाकीण मानता है । यही ता इस युगकी विशेषत, | 
है कि जा सरल है उसे हम कठिन मानते हैं और जा सीदा . 
साधा है उसे विडस्बना युक्‍त मानते हें । जिस वात को जेर | 
देखा, जैसे खुना वैसे ही प्रकट कर दिया-यही सत्य है | | 


उसे घुमा कर कहने को ही हम सरळ मानते हैँ । इसलिये हमे 
झूठा प्यारा है. 1 ठीक यही दशा आध्यात्मिक जीवनकी मी है if 

ह अत्यन्त सरळ, शुभ एवं मनोहर हे । उसकी छाया शीतल 
है। हा हेत! उस सरल- सुरम्य राज मागे NSE कर " | 
खर जोर विडस्वना के मागे घूमने में दी मानव खुखी है! 


सिर gear आध्यात्मिक जीवन नहीं है । गेरु | 
कपड़े का आवरण, या माळाओंकी माला लटका लेना ही ATA) 
सिक जीवन नहीं है । “मन ना रंगाये,रगाये जोगी कपड़ा! जे 
TER की घूछ से धूसरित है, उसमें Feat का पवित्र सौन्द 
A कहां दिखाई देगा ? हृदय की अमलता,पकाग्रता और सरलत 


Emig [१९७] अक्टूबर, ६१ 
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ही ईश्वर दशन का मार्ग 


जसने ÒT | अमर आत्मन्‌ | 


हैं । हृदय पर बुराइयों 
आत्मा के पवित्र सलिल 
वाजी और कपटवुद्धिको देदीप्यमान,न होने दो a | 
त्मिक जीवन है । SITI 


न 


COo अध्यात्णचाद पलायनवाद TELS |: अजु 
(ae सामा; दादा,ताऊ,भाई TA लोगों को देखा तो इफ 
[सन विचालित हे। गया । वे. कमे से भाग उठे 
था वहीं इसके विरुद्ध कृष्ण गरजे व उन्होंने कहा -पा$ ain 

` ज़नित धर्मे को त्यागा सत्यका उद्धार करने के AR युद्ध को 

` अध्यात्मवाद सत्कम की ओर हमें wa है। hea: 
टगोार ने कहा हेः--- 


जुन «ने बित] 


int. ate eo. क ee en 


सुक्ति! अरे मुक्ति कहां मिलेगी? 


हमारे प्रझुने स्वयं इस संसार का वर्धन स्वीकार किया 
] स्वयं हम सबका पालन करने में व्यस्त रहता हैः (गीतं 
।जलि से) आध्यात्मिक जगत्‌ में कायर का काम नही है। शे 
अनुसागिक पेम करना आसान नहीं, सियाराम मय सव शा 
जानी, करेऊ प्रणाम जार जुग पाणी | (तुलसीदास) Ra? 
कण २ से प्रेम करना | कायरों का काम नहीं है 'यह ते ४ 
'प्रम का, खालाका aT aE | (HAI) 


कण २ में प्रभु का दशन और प्रभु के कण २ से प्या 
है आध्यात्मिक जीवन ( एक व्यक्ति जब किसी से प्रेम इरी | 
ते वह उस व्यक्ति से ही प्यार नहीं करता बल्कि उससे | 
Far सारी वस्तुओं से प्यार करता है! उसका धर Gj 


ÁA aga 9 Aa 2 ३ ६091 A: ~~ 
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qa, उसकी खारी sega ममी के लिए प्रिय वन जाती 
य्ह सुषि प्रभु की हे! ये उतंग पवत, ये कल २ करती gar 
| pai, ये किळ किलाते बच्चे, उसी प्रभु के हैं ? देखो वह 
| aga फटे चिथड़ोंमें सीख मांग रहा दै | उसे खुश कर दे-- 
`| उसेअपना सव कुछ दे दा। वह किसका सम्वन्धी 21 बह 
| हलका पुत्र हे! उसीका जिसे ठुम प्यार करते द! अपने प्यारे 
TM) gt इन ॒दीनों को प्यार न कर सके ते! तुम्हारा प्यार A 
| केसे ! न 
सप पुंज हमें जन है। दुःख दर्द में छाती से ean, 
ज aia हमें जन्म दिया है । दुःख दद्‌ छ सद रे 
दा पतने हमारे खुखके लिए अपना खुख छोड़ा। गुरुजीने अपना 
an खजाना हमारे आणे खोल कर रख दिया, सव ने हमें 
कुछ न कुछ दिया क्या इनके प्रति हमारा कतेव्य नहीं है । जिस 
मं की छाती के दूध को चूल कर हम वडे इए उसे रूखी बुढ़िया 
वना दिये। जो पिता हमारे लिए चिन्ता की भट्टी में जल 


का 
गव बूढ़ा वना । क्या उसके प्रति हमारा कोई कतेव्य 
fq) हैं है! वीसवीं सदी की सभ्यता की चका चौध में भूलने 


वाहे मानव उनकी सेवा करो। उनकी सेवा से सुकत वनो | 
उनका साथ ही आध्यात्मिक जीवन है 1 


क 


ni 

! al 

at | 

al 

उ i = 
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शि 
ति 


लेखक 


श्री. देवनारायण वमा 


geat जा रहा है हर तार जीवन का। 

; ` विछइते जा रहे हैं हर मीत जीवन के॥ | 

डकड़-डकड़े हो चले हैं हर गीत जीवन ३1 | 

'बिछड़ते जा रहे हैं हर मीत जीवन के | 

। डटता जा रहा हर तार जीवन का ॥ 
॥  . एसे तनहाई की पे घड़ियां हैं। 
frat फूलों झी ऐ लडियां हैं॥ 
बज रही शाहनाई द्वारे उनके 

जल रही दिल की कली घर हमारे ॥ | 

| दूर के दूर थे, पर करीब के मी दूर हो पठे | 

we रहे घुट-घुट के हैं अरमा l 

| ag में ght हुई पे फुल सिध | 

1 SIA जा रहा है हर तार जीवन का | 

बिछड़ते जा रहे हैं हर मीत जीवन के I 


aha j 


+ 1 
age sts 
a gi h 
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५ छरिता का आदश hk 


& | 


e छे.—पं.दुगा शकर त्रिवेदी. 


ANNAN HE ANAS APS ANALY AAAS “४४/४९/७४७४ Fel 


कर्तव्य व देश NAIL जहां हमने वलिदान होना सीखा १ 
“वहीं पर हमारी माताओं ने भी समय २ पर रणचण्डी | त 
wea कर हमारी शान, संस्कृति और धमे रक्षा में सम्ब | 
दिया है “जेसी मां वेला बेटा” एसी वीर माताओं के कारण 
ते भारत वीरों और धमे रक्षकों की भूमि रहा है और जग 
'को मानवता का पथ प्रदशन करता रहा है। 

मादक द्रव्य सेवी कुमागंगामी शासक जहांगीर ने १६६ | 
इ. में मेवाड़ पर अचानक चढ़ाई कर दी । मेवाड़ नरेश अम | | 
सह ऊस समय घबरा उठे। लेकिन वहां के वीर सरदारों 
उन्हें ढाढस वेधाया क्योंकि स्वातंत्र्य प्रेम तो महाराणा प्रता 
उनमें कूट२ कर भर गये थे अतः SA वीर वृद्ध अनुभवी सः 
दारों के तत्वावधान में मेव्ाडकी सेना यवन सेनासे टक्कर 6) | 
॒ दौड़ पड़ी । एक २ राजपूत युवक ने उस दिन माठ्भूमि | 
Sere पर धारण कर प्रतिज्ञा की थी कि हम जीते जी 
= ख न लोटेंगे स्वतंत्रता के लिये मर मिटने का 
संकल्प कर सेना. आये वढ़ी। | 


| कै | | 


er २०१]. अक्टूबर ६१ 
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AN आ A P 
R देवारी घाटी में चतुरंगिनी मुगल सेना sae i 
; | R । शस्त्र चमकने लगे 1 रणसेरी की आवाज वी वि 
| ञ्ञ at a - 
या जोश पेदाकर रही थी युद्ध घमासान हो ता i 
' [तों ने. अपार चेय के साथ श ओं का सामना.किया | य 
J राणा अमरखिह में भी नया उत्साह था! वे श | 
।गिगाजर सूली की. भांति काठते हुए आगे बढते जा S a 
| बहत हर अ केळे Free EI] 
fae QF FT Sl अकेळे निकल गये | यवनों ने उन्हें a i 
y घेर लिया। 


महाराणा को शाचुओं से घिरा देख कान्हासिह नाम फ ' 
शीर युवक ने तुरन्त अपने घोड़े को उधर ही बढ़ाया। गणे | 
(UT चातुये से उसने शज्जुओं के व्यूह को तोड़कर र डो |. 
aw पंजे से निकाळ दिया । अमरसिंद wet २:फिरळो | 
 नेकळ गये । इतने में ही कान्हांसिह एक-यचन सैनिक केके | 
È शिकार हो गये । उन्हें बड़ा बुरा घाव लगा प्रक क्षण | , 
वे घाथळ हे! कर गिर पड़े | लेकिन गिरते २ उन्होंने भी साह |. 
फी घायल कर दिया । दोनों सेनिक घायलाबस्था में खूतसे खं |, 
TARL दशा में आस पास गिर पड़े! . । 


' युद्ध में अनगिनत वीर काम आये । राजस्थानी साहस्र | | 
तीर्यं के कारण gaa ar को मुंह की खानी पढ़ी । वह वात | 
ae गई । इधर सेवाड़ की सेना भी विजय नाद करती | 
अपने सेनिक शिविर में लौट पड़ी | xf 
, माता को अपने पुन्न कान्हासिह के oe हाने Al b § 
सेलते ही ब्रह वीर वेष बना कर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ bt 
tet उसने देखा अनगिनत wet adhe lay oe 


amass. r{Re2] अकु 


if 
ji 
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ia ai ge atte TET ' 2.) अंगन्पत्यगो Hie हैं (वह, पकर ' | i 
F पहुची | 
| gona कान्हासिंहको ढूण्ढती”>:अपने छाड़लेके पास पहुंची । 


| जसे शरीर में अने क घाव लग गये a | जिनसे रक्त की घारा 
(हरदी थी। उके समीप ही पढ़ा मुस्लिम सेनिक भी घावोंके 
ऋ और प्यास के मारे दुरी .तरह तडफ रहा था, वह.बार २ 
'ानी-पानी? Rezia था । 
कान्हार्सिह' की सत्यु निकट ही थी ! माता के दशन करते 

ही उसकी आंखों में ate, आगये । माता ने पुत्र क्रो अपनी AT- 
द में लेकर कहाः-बिटा ! यह! लो हसने का समय हे । हर्ष की 
बात हे कि तेरा यह मानव देह जननी-जन्मभूमि के रक्षार्थ 
काम में आया । ऐसे सप्रय ते! हलले २ प्राण गंवाना ही गौरवकी 
वात है । रोते ते। कायर हैं, बेटा! PA राजपूत बच्चा B, 
बीर सेनिक है । 

_ कान्हासिंह सुस्करा' दिये। माता अव उनके घावों पर पट्टी 
met । तभी gasan सैनिक चिलाया 'पानी-पानी' 

कान्हसिह स्वेय मृत्यु. की . घड्यां गिन रहे थे । परंतु उ- 

E ea जाग्रत हो गया.) दया उमड़ आई | उन्होंने मां से 
| जड़ कर कहाः-म पास की पहाड़ी के नाले से इसके | 

Beare जळ ला दो और थोड़ा घाव बांधनेका कपड़ा भी ) /, 
क्र RR में तुझे ऐसी मरणासन्न दक्षा में छोड़ 
F T सकती P $ 
` वन फिर “पानी 
Se तेज हे गया वह बोला ( ‘at, क्‍या यही मान- 


qar i 
भारे ' यह खुदा का वन्दा; तेरा बेटा ही तो है; यह पानी के 


' साथियों को स्वोजते हुए वहां आ पहुंचे । उन्‍होंने we 4 
“को कान्हासि के पास तड़फते देखा ! उस aaa» 


SRS २ कर डाले तुरंत ही उन्होंने अपने ail 
डों पर लादा ओर तुरंत ही वापस लोट पढ़ें, अप+ 
“शिविर की ओर कान्हासिंह की माता पानी ले कर लोग! 
ga की दशा देखते ही वह चकरा गई कि यह सव शश 
झाया है तुरंत ही उसने अपने पुत्र का बदला लेने बी 


“उसकी तळवारने कितने ही सुगलोंको यमका द्वार दिला i 
*अस्त में वह भी बेद्ेशश हो कर गिर पड़ी, कुछ देर क| 


` ` ` यवन सैनिक जहांगीर के पासं गये (ae 


“कैन जीत सकेगा ? ता राजस्थानी di | 
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भगवान भास्कर अपनी रक्मियों को समसे ’ F 


जह 


HAR बढ़ता जा रहा था | कुछ मुगल सैनिक अव भ 
a 


सेनिक ने एक सेनिक को कुछ इशारा fina 
ही > > > न्हॅने ~ . 4 fi 
ही २,३ सेनिक दौड़ पड़े उन्होंने तुरंत ही araferi 


NS की सवारी की और मुगल सेनिको का पीछा करिया। 
घोड़ा हवा की तरह दौड़ रहा था। कुछदूर आ 1. 
पर उसे मुसळमान लेनिक नजर आये | वह वोली: 
भागकर कहां जाओगे,अभी तुमने सिंहनीकी मार कहां देव| 
वह रणचण्डी की साक्षात्‌ मूर्ति सैनिकी से हिः. 


a र i 
अके सिधार गई जहां कुछ. समय ga वीर पुत्र गया | 


a जहांगीर के मुंह से निकल पड़ाः- _ ad 
जहां की नारियां ऐसी बहाडुर हैं | ते फिर. 


धन्य है ऐसी बीर माताको ( त a 
“माही ऐहा पूत जण के दाता. के शूर ce 
नहीं at रहजे-बांजड़ी, मी गवांबे Ta | 

रामतीर्थ - १२०४) Be 
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k i wl चक्रा ; pal 


GA E 


Z वटा z ग्रेगदशन = q क 
NN —उमेश योगदर्शन ग्रंथ से 


जमीन पर चित लेट जायें | तदनन्तर दोनों परां को a । | 
aug नेसे मोडकर नितम्वों के पास जमीन पर रखे | दोनों परों के, | ap 
gin वीच का अंतर ४ अंगुल से ६ अंगुल तक रहे। दोनों हाथों को, || | 
देत इहनियों से मोड़ कर शिरके अगळ-वगळ भूमि पर रखें । 


ऊपर वताई हुई स्थिति. पर आने के अनंतर इवास को, | | 
फेफड़ों में भर कर कमर से शिरतक के पिछले भागको जमीन” ' if 
से ऊपर उठायें ओर इवासोच्ळ्वास घालू रखे । शिरको यथा- | 
|| Waa पीट की ओर ले जायें ! दोनों हाथों को ण 
ख सके, सीधा रखने का प्रयास करें | आंखें वंद मी रख सकते हैं & | 
| भौर खुली भी रख सकते हैं । लमग्र दारीर को स्थिर रँ), | 
| दिखने इलने न दें, दाथ और पैर अपने स्थान से हटने न ||| 
/ | जहां तक हो सके, पीट के भाग को ऊपर ले जानेका | । 

| पास करें, अथात्‌ इस आखन को करते समय शरीर को चक्र 
| + न गोलाकार बनाना पड़ता है। यथाशक्ति अभ्यास करने 
TAN उतरने से पहले इवास को फेफड़ों में भरकर नीचे 


पमतोये pi नहे 
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| आने का प्रयास करें और नीचे आने के वाद शात... 
। आलू Ta b 

समय--८ दिन तक २ वार । ९ से १६ दिन 7३३ | 
i १६ दिन के पइचात्‌ शक्ति, आयु और छाम्न के h 
, % वार तक कर सकते हो, नहीं तो १ से २ अथवा ३ a । 
|, करना चाहिए | यह आसन fects लिए भी अनुकृर है | 


लाभ 


योगाभ्यास के अतत कुछ आसन ऐसे हं, जिनका ae] 
निरंतरं करते रहने से Stal जल्दी नहीं आता ओर युवा । 
| दोघकांल तक स्थिर रहती हे । ऐसे ही - आसनों में यह! 
। 'एक आसन हैँ” .पीट की-रीढ़ (मेरुदण्ड)/और समग्र गीर. 
|a (जोड़ों) में. लचीलापन (लाघव) होना akua 
युचकत्वका लक्षण हे | मेरुदण्ड AC stat में जव he} 
कोरता आ जाती हैं, तब लचीलॉपन नष्ट हो जाता है 
युबावस्थामेंही वद्धत्वके चिह्न प्रकट होने लगते है i 

, इन सभी स्थितियों को रोकने वाला और युवावस्याकी R i 
: न्तन बना देने का gu परिणांम॑ प्रकट करंता हैं। 
आसन से आंखों की दृष्टि तीव्र होती है, गलेकी आं 
रता,खुरीलापन और स्पष्टता आ जाती है कंफ मिश्र | 
विकार होनेसे Tight संधियोंमें, गलेमें और गलके ए ५ 
कन्धों में और वगळ में छोटे बेर के अकरि की गाठे हो al 
हैं। कभी कभी इन गांठों में पाडी होंती है और क | 


रामतीथ ES (२०६) z] 
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a होती! कभी कभी ये गाठे बड़ी माळूम पड़ती हैं और कभी 
छोटी | यह रोग जव अधिक पुराना हो जाता है, तव कुछ 
गाढे पकने लगती हैं । ये सव विकार इस आसन से पूर्णतया 
मिट जाते हैं ! त्वचा में सिकुड़न आ गई दो तो वह मिट जाती 
है और शरीर भरावदार वन जाता है । त्वचा युवावस्था के | 
सामान सतेज और लचीळी वं जाती है (गुल्म रोग के ” 
निवारण के लिए भी यह आसन Wea छै । मूत्र में रुकावट 
और कभी कभी वमन्‌ की इच्छा होना, पेट का फूल जाना, 
कमर की पीड़ा और दमा आदि अनेक व्याधियों से पीडित! 
लोग इस आसन फे प्रभाव से" आराम. पाते हें । कभी कभी. | 
| हाथ-पैरो में. चींटियों के काटने के लमान पीड़ा होती है, कभी | 
i ' कभी दाह का अनुभव होता है और कभी कभी विच्छू के ड 
मारने जेसी पीड़ा होती है, फलतः बैठने उठने में शांति नहीं 
feat अथात्‌ जीवन अशांतिमय बन जाता है । ये स 
री इस आसन से मिट जाते 'हैं। वचपन में या अधिक | | 
E TG अव्य - दसी ' रोग के पइचात्‌ किसी भी || 
जाती है Siig आ जाती है, वह भीं इस आसन से. दूर हो ||| 
| sued ae E अभ्यास के .साथ तेट-मालिश कर 1 
' बहुत मज ह्‌ bs ख अच्छी लगती हे, हाथ परा मि स्ना 
ल ह जज पाहत जक 
९ भी वह नजन कम 
ह आसन परसोत्तम फलंदायक है। 


{Row}: ~ 


"ey ००००५००० 
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$ ठाकुर वसंतसिंह & 


ना सुबह थीं न शाम थी! 


L उस विकट राह से, विनाश की गति से! 
। अनिळ-प्रचड से, वह रही थी॥ ना सुवह थी... 


वृक्ष थे कम्पायमान, में भी था उस स्थान। 


| देखी मैंने एक आन,जो बढ़ी आ रही थी ॥ ना सुवह शी.) | 


मन में भरा था खुहाग, ढुनियां से था, न राग | 
मिली दृष्टि से दृष्टि मेरे कर थे अविशिष्ट । 


+ आखिरी यही थी वाणी, मैंने कहा उसे रानी! 
, देखो तिळ की निशानी, वह माथे दरम्यान A ना...” 


` गधा स्वप्न ट्ट, मेरे गये भाग्य फूट । 
। मैं कहता न झूट; वह एर ज्योति थी ॥ ना... 
| ~ 

' में हैं बेबेन, करता चितन दिन रन । -n 
' यही उसकी हैं देन, वह मेरी जीवन साथी ॥ ना. 

__ रामतीर्थ [२०८]. 
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मिला भाग्य से भाग्य, शिर पर दीपक ज्योति थी ॥ गा... ह 


` जिन पर की उसने दृष्टि, पुनः उसकी गौर दृष्टि थी॥ त” 


वा 
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॥ श्री ॥ 


of योजा्जम कीं प्रबुत्तियाँ. 


वर्ण सचनाएँ और आपको उन्नति) 


|... प्रकारके मलशोधन कर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और संयम का 
४ E रोगियों के लिये जलोपचार, मालिश, मानसोपचार आदि प्राक्रतिक 
` {¬ एवं योगोपचारकी ब्यवस्था हे । 

nai के लिये समय :--प्रातःकाल ७ से ९॥ 

सायंकाल ६ से ७॥ 

| परहिलाओं के लिये समय :— मध्यान्ह ४ से ५ 

i महिलाओंका इलाज ( अभ्यास ) महिलाएँ करती हैं । रविवार को सवेरे 
| योग, वेदांत्त, गीता तथा रोग निवारण के लिये प्राकृतिक चिकित्सा, 


k सूचना ama एवं रोगनिवारणार्थ बाहर गांवस आनवाला 


॥रामतीर 
तीथ योगाश्रम में रहने तथा भोजन का प्रबन्ध नहीं है । 
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Aites... 
०० 


X 
4j 


= 


॥ श्री ॥ 
रामतीर्थ योगा 
(FE ४) के 


महत्वपूर्ण निर्माण तथा प्रकाशन ( aera क| 
४४ 


रामतीर्थ ब्राह्मी वेळ 


( स्पेशल नं. १ ) 


बाल, मस्तिष्क तथा शरीर की मालिश के लिये सभी प्रृक्तिः 


SHA योगदर्शन 


( प्रथम खण्ड ) 


( लेखक :-- योगिराज श्री. उमेशचद्धजी ) 


अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओंमें मिलता है । € 
मलशोधन कर्म, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे रोगनिवारण भो 
ज्ञान करनेवाला परमोत्तम ग्रन्थ है । ग्लेज आट पेपर पर fafa |. 
षट्कर्मोके १०८ चित्र हैँ । पृष्ठ-संख्या ४०० के अत्तगत ' : 
बोध कराया गया है । मूल्य १५ रु, डाकव्यय २९. 


ने वत इसके 
यह चित्रपट अनेकों आसनों से परिचित कराता gl aa 
ही आसनोंका अभ्यास करके सदैव नीरोग तथा सशक्त रहें 


मूल्य": -- डाकव्यय सहित रे रु वो. दाद. 
रुपया भेजनेका पता :--श्रीरामतीर्थ योगि ' 
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` रामतीर्थं मासिक का तृतीय वर्षीय | 
| 


| 


; ( अप्रैल १९६२) i 
= e p 
| | सतोविज्ञान-विशेषांक OF 


पाठकों को ae जान कर हपे होगा कि राम तीर्थ का ततीः | 


j वर्षीय विशेषांक मन! विज्ञान विषयक होगा, उसका विषय प्रति | 
पादन पाश्चात्य ओर पोवात्य मनोविज्ञानके तुलनात्मक अध्ययन *_ 
पर आधारित होगा- 

प्रकृतिः 


मनोविज्ञानांक विषय सूची इस प्रकार होगी:- 
(१) मनोविज्ञान का स्वरूप । (२) भारतीय मनोविज्ञान 
। का इतिहास (३) पाश्चात्य मनोविज्ञान का इतिहास (४) मानरु| | 
शास्त्रोक्ता काये (५) मानल चेतना प्रांत (६) मानस अचेतना प्रांत| | 
(७) अध चेतना प्रांत (८) समाधिचेतना(९) आहार (२०)परम्परु| | 
थर परिस्थिति (१ १)शारीरिक रसायनकार (१२) मूलप्रवृतिय | 
(१३) मानस का भौतिक शारीर (१४) मानस ज्ञानापब्धिअंग 


१५) ks (१६) संवेग और अन्तः ara (१७) नेराइय|| | 


st fr कलह (१८) इष्टि सृष्टि (१९) व्यक्तित्व (२०) स्मरति | 
i सति (२१) अवधान (२२) बुद्धिविवेचन 
गर इसके अतिरिक्त सामान्य विषय भी अंक की शोभा बढ़ा- 


यह मनोविज्ञान अक सब प्रकार से सम्रहणीय होगा अतः 
भाइयों ने यथा समय ग्राहक वनकर अपनी प्रति सुरि 
चाहिये । anda मूल्य ye. डाक व्यय सहित। 


--व्यस्थापक 
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लेखक 
!दिक प्राथना (संकलित) 
मेश वाणी 


 प्टूलक्ष्मोका आवाहन ` संपादकीय 

|| समीकि लव-कुशोपदेश चन्द्रदत्त मिश्र 
' 'ऽणा (कहानी) श्री 'चक्र' 
| ॥पियों के उद्धव वीतराग नारायण स्वामी 
ea के लिये आवश्यक श्रीमती सुमित्रा देवी अग्रवाल 
| aaa के गुरु (उत्तराध) भाई शेकर पुरोहित 

| {या प्रकाश दुगाशकर त्रिवेदी 

th त्म तत्व बुद्धिप्रकाश 


tse ववन्नति-४ . राम अवतार अभिलाप्री 
॥णायाम से स्वास्थ्य व दीघायु गोपालदास अग्रवाल 
॥ात्महीनता से बचिये स्वाध्यायी 

गर कोप (कहानी) _- . .. कृष्ण मुनि प्रभाकर 

४ te तूफान रुक गया(कहानी)  .. कृष्ण. कांत घोर , 
KER वामन आठल्ले 
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हेल लेखक 
इयाम सुन्दरलाल 
Ji लोक ae 
| देशभक्त सेठ जमनालाल बजाज गा अग्रवाल 
| gaat उदासीनता! चाज 
` प्ंसाहार से हातियां चांदमल माहेरवरी 
अतिथि देवो भव (लघुकथा) सत्पथ का राही 
श्री राम नाम मणि दीप महावीर प्रसाद अग्रवाळ 
ज्योतिमेयी दीपावली के. एन, शिरडिवाल 
आसमान की विजळी (कहानी) सुवाकर जोशी 
विध्नह रता गणेश श्रीपाद शास्री 
योग में बुद्धि और अभिलाषा रामवल्लभ तापडिया 
क्या मानव मांसाहारी है 2 शिवेन्द्रप्रसाद गग 
| शीत ऋतु का वैज्ञानिक महत्व लक्ष्मीनारायण अलौकिक 
मैसूर राज्य में दीवाली कृपानन्द वासवानी 
गीता का सूक्ष्म रहस्य सम्पादकीय कलमसे 
कहानी है ये पागल की भागीरथ शुक्ल 
उत्त प्रदेश की दीपावली ए, एस. git 
दीपावली gaa सिंह संगर 
मृत्यु एक चेतावनी जयमूतिसिंह 
प्राठकों के अभिमत 
पकाश प्रसाराथे महेशचन्द्र शास्त्री 
जानुभव सम्पादक रामतीय मासिक 
Sa की ज्योतिमेयता . बालङ्कष्ण वैद्य 
हिंदी काव्य में दीपावली... जंगत्प्रसाद शास्त्री 
Tat चिक्ित्सा-दीपावली _ - राम अवतार अभिलाषी 
वी का लक्ष्य ~ वीतराग नारायण स्वामी 
चिकित्सा डा. कृष्ण वमा 
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ख लेखक 
s श्रीमती आभारानी 
स्वामी रामतीथे मदन गोपाल 


आत्म शक्ति (कविता) श्रीमती सुषमा तिवारी 
| पुनमिळन (कहानो) के. के, राय 
| मातृशक्ति का व्यापकत्व नरेश मिश्र 
| गीत ए, एस, दुर्ग 
प्राणायाम और जीवन सम्पादकीय कल्म से 
। | धर्मेपदेश स्वामी रामतीर्थ 
J निगाहें (धारावाहिक उपन्यास जयमुर्तिसिंह 


* प्रश्नोत्तर (संपादकौय कलम से) 


S H 
i 

सुख प्रष्ठ का परिचय 
गिरधर गोपाल के प्रेम की मतवाली मीरा अपनी ह| 


।मदमस्त हुईं सभी को उसी प्रेममय प्रभु के नाम सर $ 
प्रेरणा दे रही है। 


| 
be 
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अनक a 


; «रामतीर्थे? किसी एक विषय अथवा वर्गे का मासिक नहीं, यह तो 
| देशिक तथा सर्वीपयोगी हो ऐसा हमारा श्रयत्न है । किसी भी प्रकार 

ह साहित्यिक लेख---वार्ता, नाटक, जीवन प्रसंग, धर्मकथा, प्रसंगकथा, | 
| q, निबंध, परिचय; प्रवास वर्णन, काव्य आदि किसी भी रूप में मानव | 
gaa को ऊपर उठानेवाले, प्रेरणा देनेवाले उपयोगी विचारों से युक्त ) | 
समी प्रकार के लेख “रामतीर्थ? में प्रकाशित होने के लिए स्वीकार किये | 
जाते हैं। ऐसे लेख विशेष अध्ययन और कळामय होने के साथ-साथ 
| उत्तम भाषा व शैली में होने आवश्यक E 


लेख के साथ लौटाने के लिए टिकिट आने पर ही लेख वापस 


? भेजी जा सकेगी | लेख की प्रत्येक जिम्मेदारी लेखक की ही रहती है। 
अन्यत्र प्रकाशित हुआ लेख या अन्यत्र प्रकाशनार्थं भेजा हुआ लेख 
| भेजने का कष्ट न करें । 
| लेख प्रकाशित होने पर लेखक को अंक तथा योग्य पुरस्कार मेज | 
` रिया जाता है । 
लेख कागज की एक ओर सुवाच्य हस्तलिपि में लिखे होने | 
| चाहिए जहां कोई उद्धरण दिया हो तो उसका पूरा मूळ खरोत देना | 
आवशयक है 1 ; र d ; 
निम्न पते पर सम्पादक के पास पश्र तेबा लेख मैजिये। 
2 28 re pst पादक a 
रामतीर्थं मासिक; रामतीथं योगाश्रम, दादर; 
बंबई १४, r 
veon oe kee | 
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“NA 
ग्राहकास 

“रामतीर्थ अंग्रेजी मासकी पहली तारीख को प्रकाशित 
को डाक से भेजा जाता है । 


वार्षिक शुल्क रु. ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा ६,७ 
रामतीर्थ का नया वर्ष अम्रेल से शुरू होकर माच मे पुरा ह| 


ral 


ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है ति एई 
यदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने aaa] 
से पूछिए वहाँ से जो उत्तर मिले उसे हमारे पास मेज दीजिए | 
उस पर गौर किया जावे | 
| ५, पता बदलने के लिए कमसे कम १५ दिन पूर्व सूचना साफ 
.॥| अक्षरों में लिखे पते के साथ मिलनी चाहिए। वह मी बिम 
|| _ के लिए पता बदलना हो तभी हमें लिखें। ! 
1 ६. ५० To do मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है पं | 
¦| को एक शिलिंग भेजना चाहिए । l 


i al 
| ७. पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपना पता तथा ga 


|. लिखें। i 
| o. { 1 
८. वार्षिक gen मनीआर्डर' से भेजना लाभदायक है aula q 


से एक तो रजिस्ट्रो खच लगकर ५-५० रु० पड़ेगा ६१ ः 
nee मिलेगा तथा बिदेश में वी० पी० तो होती ही ह 


९, रामतीर्थं के साथ पुस्तकं आदि नहीं भेजी जातीं ad 
१० व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार निम्न पते प 


ध्यवस्थापक z $ 5 g 
रामतीर्थे मासिक, श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, दादर! 


pa ee LE 


EE 


USP te 


at 
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: सम्पादक 
ज्र योगीराज श्री उमेठाचन्द्रजी 


नवम्वर १९६१ [ सख्या . | 


> as are c r 
कोदक-फायक 

पाकः पृच्छामि मनसाविजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि| | 
वत्से वष्कयेऽशि सत्त तन्तून्‌ वितत्निरे कवय ओतवा उ ॥ | 
क्र. वै. आ. सू. १-१६४-५ 


भावाथ--सूर्य, वायु, अग्नि, चन्द्रमादि देवों के प्रसिद्ध स्थानों §| | 
मुझे जानकारी है, परन्तु उनके गुप्त स्थानों से अनमिज्ञ हूं । मेरा मन 
[Š रहस्य तक नहीं पहुंच पाता तथा बुद्धि भी अपरिपक्व है.। इतर | 
और जानकारी मुझे है कि यह सूर्य संवत्सर कालरूप से अवस्थित होने १ | 
नाते कविजनों ने इसकी उपमा एक वर्ष के वत्स के साथ दी है। इस का | 


शन में सात लोक सात तन्तुओं के रूप में स्थित हैं । यदद संवत्सर | 
शे काल भी प्रकृति रूपी गोमाता का नवजात शिशु-वत्स ही. है! 
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| (५४) छाल, पीली अथवा काली मिट्टी पर प्रातः ब 


| तु a A ` X 
| थवा सायंकाळ नंगे पेर चलने से रक्त की अधिक उणा 
jan होती है! उच्च रक्तचाप, पित्त विकार से पेट में उल | 


|| भौर आंखों की जलन दूर होती है । मस्तिष्क शांत होताह। | 
नंगे A 
“री घास पर नंगे पेर चलना भी उपयुक्त लाभ प्रदान क्त | 


Gat 

| i 

ia l 
| 


i | 
ili 


(५५) कठोर तपस्या, शक्तिसे बाहर उपवास तथा M | 
IE प्रशंसा-प्राप्ति की इच्छासे जप-तप, ब्रतोपवास इत | 
i a शारीरिक व्याधि, बौद्धिक भ्रांति होने के साथ aati 
प्रार्थे मार्ग से पतित होने का भी भय रहता है, किं 
| अनुष्ठान a उचित ढंग से करने पर अवश्य ही 
a गा। a 
| (५६) सदा सन्तोष के साथ ai at 
बाळा इस जगत्‌ में कोई विरला ही व्यक्ति मिलेग : 

| रामंदीथे ` = pode wt ie wee से 
| s d 
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की पहिक प्रवति के प्रारम्भ होते ही सन्तोष तथा 
नो ही प्रसंगाळालार उत्पन्न होते रहते हैं। प्र 
प्रवृतियां सत्व, रज, तम तीनों ही गुणों से प्रभावित अं 
सम्बन्धित रहती हैं। प्रकृति जब तक अनुकूल रहती है| | | 
:तब तक मानव भी सन्तुष्ट रहता हे, परन्तु प्रकृति जव विकृत | 
स्वरूप धारण कर ळेती है,तव सन्तोषके स्थान पर असन्तोषका, 
प्रभाव फल जाता हे । 
(५७) एकास्त-सेवन से दानि और ळाभ देना हो सकते, 
हें। इस स्थिति में विषयभोगी लोग मानसिक तथा जारी रि 
अनाचार में प्रवृत्त होते हैं, अतः ऐसे लोगों के लिए ५ 
सेवन हानिप्रद है हे ' किन्तु इस स्थिति को प्राप्त कर 
तत्वचिन्तन का लेखक, विज्ञान वेत्ता, न्यायाधीश, अध्येता 
योगाभ्यासी, ऋषि. पंडित, कवि, गायक और विशेष प्रका 
के शारीरिक तथा मानसिक रोगी तथा समाधि शीळ अप 
कतव्य में प्रवृत होंगे तो उन्हें अवश्य ही लाम होगा | 


(५८) भूतकालमें जितने इतिद्दासन् हो गये हैं, उन 
जीवन-चरित्र और कार्यपद्धति पढ़ने से पता चलता है कि। . 
वे कायेकुशल, ध्येयलक्षी, सतत परिश्रमशील, परोपकारी अ 
कतव्य पालन में अटळ श्रद्धावान्‌ थे। न तो वे प्र 
सैयोगों में पड़कर घबराते या रोते थे, और न ag 
EE पाकर हेसते थे । चे भली भांति समझते थे कि कतः 
करना जीवन की वहुमूल्य सफलता हे-सिद्धि है । | | 

(५९) सदा सन्तुष्टावस्था में रहना साधारण बात नहीं ॥ 
विशिष्ट अवस्था सतत प्रयत्न और पवित्र भावना से ही. 


iA - RJ aml 
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| 
eet 
SSM ex > = 7 7 | 
. साध्य है, प्राप्य है। “संतोषं परमं , | 
वि नसा a Da की i 
a l असार सन्तोषी मानव सदा सुखी रहता है। ine 
(te स्वपुरुषाथ के वळ से जिस समय, जो मोर fel 
i “प्राप्त हो, जितने परिमाण में अभीष्ट सिद्ध à A म 
!लमाधान मान लेने से सन्तोष वना रहता हे। | ह 


| (६०) उच्चस्थान (पर्वतादि) पर चढ़ते समय परी 
“लिये ही क्यों न हो, इवासोच्छवास का कुम्भक अवश्य 3 
यदि सोपान (पेर रखने की सीढ़ियां) पककी-ईट ners 
: हों तो पेरों के तळुओं के अग्रभाग से ही उनका स्प al 
इथे ऊपर as एखा करने से थकावट कम लगेगी तर| 
सरलता से ऊपर पहुँचा जा सकेगा। सीढ़ियों को पार 
(Sr मन ही -मन भगवान्‌ का नाम लेते रहें-स्मरण कले पे | 
आर मन में यह निर्वेळ भावना या इका क्षणमात्र को gal 

l !भी न छाय्यें कि कहीं ऊपर चढते २ हताश तो बही हेग| 
Dicom | 


ae) 
1H 


.;' (६१) भगवान्‌ का भजन अथवा कीर्तन अथवा धुत छा 


ही उन्मुख रखना चाहिये ओर समग्र भावेन भगवान सा| 
; होने का प्रयास करना चाहिये । ऐसा करने पर ही भगवद | 
अथवा भागवत रस की दिव्यानुभूति संभव है। उस म्र : 
मिं a भावमूलक चेष्टाओं का शिकार नहीं होगा का 
अन्यथा ae समग्र साधन-भजन कीतेन मात्र वाहय “al 
|बन कर रह जायेंगे' । सारा समय और परिश्रम p 


जायेंगे और कोई खुफल प्राप्त न होगा । 


E 3 नवम्बर et 
- राश्रतीथे [Re] | 
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य्दा का नागरिक, वुद्धिमान्‌, बळवान्‌, सम्पन्न, कुलीन अ{ | 
= जीवन व्यतीत करता. आरहा है । इसके मूल भू | 
गुण और संस्कार रक्त-परम्परा के आधार पर आगे की पीव | 

सक्रमण होते चले आ रहे हैं। पिता अपनी परम्पणग| | 
केला कौशल का ज्ञान पुत्र को प्रदान करता आ Tal हे ओ, 


पमतीथ = : [r3] नवस्बर ६१. 
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iy 'तीय शुण स्वाभाविक रूप से ही उत्तरोत्तर उतरते इहे 
॥ हैं । जो जाति खुख-वेभव से संपन्न वनकर शांति हो 
: ना चाहती है, उसके रचनात्मक भायोजनमें प्रवृत्त होना 
u ॥॥भाचिक जीवन-स्थिति है । ऐसे लोग सदेव निमाण रे J 
| a रहे हैं भारतीय राष्ट्र-निमाण का वह स्वणे-युग i 
... गिर कर रहा है कि मानव बुद्धि, शक्ति और श्रम के का 
(ie के वळ पर एच्छिक समृद्धि (लक्ष्मी) का अत हा 
> È l लेकिन यह तभी सम्भव है, जब मनुष्य की apy 
कलछा-कुशछूता का परिचय कराती हुई अमीए का | 
Aa करने में सहायक होती हैं। ये शक्तियां दो प्रारं | 
A- रचनात्मक और ध्वेसात्मक । इनकी क्रिया वौद्धिक बो! 
ARE प्रेरणा पर निर्भर करती हें । यदि सुबुद्धि प्रभाग | 
|| इन शक्तियों को खुधाग की ओर उन्मुख hh तो उती 
: TATAR कला मानव को सुखी-सम्पन्न बनाकर ENA ग 
; (aaa करायेगी किन्तु यदि कहीं कुवुद्धि का प्रभाव जाप | 
: 'भा तो मन को उत्तेजित वना कर ध्वंस की ओर प्रेरित करा | 
तः रचनात्मक सामथ्ये का प्रतीक मानव अपनी शक्तियों ग 
fanaa प्रवृत्तियों में सन्नद्ध कर देता है। 

| इनमें से एक झाक्ति (रचनात्मक) सात्विक गुणि र 
॥र दूसरी (ध्वंसात्मक) तमोशुण-सम्पन्न है। एक प्रकाश १ 
` थ प्रशस्त करती है, दूसरी अन्धकार EE] “a 
| दूसरी अज्ञान सूलक। एक सुख-सम्रृद्धि को आग न 
'रती है, दूसरी दुःख--दारिद्रय को, एक भाग्या if 
felt करता है, दूसरा दुभाग्य-दावांनल का, एक ओर a 
, दूसरी ओर निमाण ।एक को देवी सम्पदा कहते ही 


त 


र ors पी. 
रामतीर्थ [१२] aaa १. 
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at आसुरी आपदा | अतः सम्पति और विपत्ति के इन बीए 
का हमें शानपरक चुनाव करना पड़ेगा । तभी इम अन्धकार | 
निकल कर प्रकाश धारा सें निमग्न होंगे । अमावास्या ई 
पूर्णिमा वना देने की महत्त्वाकांक्षा कितनी कमनीय है । 


अस्तु, निभाण-राष्ट्र समृद्धि की वृद्धि ही वस्तुतः 


A ~ A पु ps x 
और मानवी चरित्र की विशेषता है। जहां मानव रहेगा, = 
उसके श्रम-जन्य स्वेद-सीकरो से सिचित हो कर जीवन 


रचनात्मक क्षेत्र हरा-भरा हो उठेगा। आज भारतमें 
आयोजन वद्ध रचनात्मक काये चळ रहे हैं, येही राष्ट॒-ळ 
की वास्तविक आराधना और पूजा के प्रतीक हैं इससे “fret 
ही भारत की राष्ट्र लक्ष्मी प्रसन्न होगी और भारतीय राष 
को इस तपोजन्य महिमा पर मुग्ध हो कर उसका चिरसान्निन | 
ग्रहण करेगी ¦ भारत विद्या, बुद्धि, ज्ञान-विज्ञान और बल 
वेभव से Beas होकर जगत्‌ को अपनी महती शक्ति क' 
पारचय देगा | 
आज भारत की राष्टू- लक्ष्मीका निमाण चतुर्दिक अविराम 
गति से चळ रहा है और ज्ञान (बुद्धि, शक्ति-स्वयंभू लक्ष्मी 
निमाण की क्षमता, और तज्जन्य परिणाम राष्ट्र-लक्ष्मी और 
इसि से सम्पन्न राष्ट्रव्यापी भारतीय जीवन । हिम 
उद्य के साथ ही इसकी दक्षिण-सागर तक की तल्हटी में 
ane में लोग जन्म लेते, खेलते और मरते चले आ. 
) भयकर संकटों के आने पर भी जो कभी इसको छोड़कर 
3 अपनी अप्रतिहत संस्कार मूलक शक्तियों के वळ पर | 
सेमाज-जीचन Hi काळ से अविच्छिन्न रूप से aay 


ret [१३] नवम्बर ६१ 
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नयन it रहा है | फिर भी निकट भूतकाळ से ही ये संस्कार झा 
nie छोड़कर किनारा कस रहे हैं । गत Sas को l 


हारों से हमारी सनातन संस्कृति अब हिल उठी है।ए 
| ona zà झकझोर र रही है। हां, एक मूलभूत बालाई 
| AEN अच भी कयास हे । इसी मूलभूत व्यवस्था i! 
rana राप्ट्रञलद्सी का आहान सामूहिक रूप से क्रिया a) 
1 है । निमाण और रचना का यह परम्परागत उत्तराधिक 
त में उत्तरोत्तर उतरता आ रहा है | 


भारतीय जनता की यह ज्ञानमयी (वुद्धिप्रधान) कलाक 
je राष्ट्र-लक्ष्मी के उत्पादन और वैभव संवधन ई 
4 (aa प्रतीक रही है | हमारा भूतकालीन स्वणे-युग भारती 
| ही बुद्धि, शक्ति ओर श्रम-तल्लीनता के समक्ष वर वस ह्या 
शर श्रद्धा से झुक जाता Sl उन्हीं की सन्तान हम आहस 
र प्रमाद में पड़ कर निकम्मा, निरीह और fem जत 
।:यतीत करती हैं, तब लक्ष्मी का निमाण कैसे सम्भव हैः 
` राष्ट्र की Rag मानव शाक्ति निरथेक नष्ट हो जाये ( 
| 


“saat कोडे सदुपयोग न हो, यद्द एक अत्यन्त शोचनीय सि | 


ys 


“I 
गर 


.,ऐ अतः अब हमें संकल्प करना चाहिये कि जिस e | 
aaaea की सघन काली रात्रि अनन्त दीप " 
| जगमगा उठती हे । जिल प्रकार हम अमावस्याका m । 
i | न अन्धकारमयी शात्रि को प्रकाशमान na T 
"अमावास्या को पूर्णिमा वना देते हैं, उसी af तर à 
a जन्य आलस्य और मम ea 
laa कर्म कौशल के दिव्य प्रकाश से उरज्वेसित " | 
| MS है और कमे कौशल at 
| अकमण्यता ही अमावास्या हे | 
FR र्थ | 
aadA [१४ नहा ` 
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: an ` थुर्णिमा के प्रकाशा के he प्रतीक a! तमोगुणी जीवन विश्च, | 
x i अवसन्न, अकमय) भाग्यहीन और Sits तथा परिवार के |, i 
Cn) ga अभिशाप और भार वन जाता है । जिस देश के बासी. | 
दिशा | gg अकमेण्य, असावधान, कतेव्यच्युत होंगे, वह राष्ट कम || 


थार! शक्तिमान और giang नहीं हो सकता । ब्यक्ति की | 

वहुमुखी शक्तियां समाज में निमाण की अदूसुत कला का 
परिचय कराती हैं, राष्ट्र-निमाण के अनेक पहलू हैं । हर | 
मनुष्य इनमें से अभिमत कला को राष्ट्र-निमाण का साधः 


aes 


हाळ | बनाता हैं। उसकी इस ललित उपयोगी कला की सड 
त ई तिष्ठा तथा मांग हे । किसी भी कला अथवा अनेक कलाओं में 
T or मालव निमाण की : दिशा में अग्रसर होता है। ' 
EM उपवन तभो हरा- भरा हो सकता है जव उसने श्रम 
Te) की खाद डाली जायेगी और कर्म कोशल के जळ से उसे 
ह साचा जायेगा । इस राष्ट्रीय उपवन को हरा-भरा बनाये | 
ही vu rene गरिमा और कारयित्र प्रतिभा | 
“Re el TS A हमें ह श्रमशक्ति और काये 
C नदान hen चाहिये | वृद्धो के agaa पूर्ण 
o साव Seb की कायशाक्ति ओर कला कुशलता 
असि atk eg sF पर ही भारत का राष्ट्रीय उद्यान अपने 
ते|. सकता हे a Tepe सम्पन्नता से सुशोभित हो 
बगे dees वव इस उद्यान के माली, संरक्षक, अभिषेचक, 
धर mo iid पुलकायमान फळ फूलों के उपभोक्ता हैं । 
|= il) मनः $ sa व्यापी सौोन्दये-वेभव देखकर किसका: 
क| जीवन में जात Seat ? निमाण की कारयित्री प्रतिभा हमारे 


त . होकर जव - रचनात्मक कला कुशलता का 


रामती थे 
प [१५] नवम्बर ६१ 
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परिचय देगी, तव झोपड़ी भी महल में रूपांतरित हो ३ 
[ae जीवन के मरुस्थळ पर नन्दन वन लइ ३ 
ii हमारी राष्टू-लक्ष्मी मुखर होकर हमें शुभाशीवार 
॥भारतमाता अन्नपूणा हे । उनमें सरस्वती, शक्ति और 
॥तीनों की गरिमा परिलक्षित होरही है -भारत माता हे 
भारत के सुयोग्य ओर जिम्मेदार नागरिकों पर ही धा. 
| लक्ष्मी के उपाजन का दायित्व हे । देश को देश के ame 
jat बुद्धिमान, शक्तिमान्‌, साहसी, धीर-वीर, tafe, इ 
| कुशल, स्वावलम्वी और सुसंस्कृत वनाने के लिये आवर 
हे कि उन्हे उचित शिक्षा से दीक्षित किया जाये! 


ESN 
i 
| 


दीपावली महापव 


/ भारत केवळ आदरशवाद का व्याख्याकार नही, वह 
(उसका व्यावहारिक जीवन लोकाचार और कारयित्री प्रति 
i आदद के दिव्य रख से सराबोर है। इसके मूल भूत स 
` ||! पर अध्यात्म और परमार्थ की स्पष्ट छाप है, | 
: | नइवर शरीरकों विशेष महत्व नहीं; शरीर तो केवळ क 
:! की उद्देश्य-सिद्धि का स्थधन मात्र हैं ओर आत्मा का a 
J पारमार्थिक मुक्त जीवन की अभिव्यंजना, 
! | यहां धरम, अर्थ काम तथा मोक्षको पुरुषाथ बताया गया 
'॥ पुरुष को उनकी प्राप्ति के लिये प्रेरित और 
| गया हे । सभी लोग जीवन की इस ख 
# निरन्तर उद्योगशीळ हैं। यद्यपि सबकी उ पुरि 
| समान नहीं होती! फिर भी यदि मानव 

(दोष पृष्ठ २९४ पर दे 


[१६] 
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आदिकाव्य मुनि प्राचेत संस्कृत रामायण जे अनेक 
जिक, राजनतिक, आध्यात्मिक विषयों के अतिरिक्त, गाम 
उपदेश एक असाधारण उपादेय एवं शिक्षाप्रद स्थळ है । 


यह सत्य हे कि नारद के उपदेशान्तर वाल्मीकि ने 

ग्रोपजात करुणा मनुज्ञ श्रेष्ठ राम की जन्मान्तर कथा 
` à किन्तु कवि का अभिप्राय अथ समाप्ति पव निमाण नः 
IS उसके प्रचार की गरीयसी भावना उनके आभ्यार 
हित थी । इसका एक मात्र कारण पतित्यक्ता नायिका 


1 


पत एव 
का दही सफलता मानना था, अन्यथा 


Sii विचार होना चाहिए था जैसे कि एक राजा 
z या त्यक्त व्यक्ति को gat राजवर मी aea नहीं 
भगवान्‌ भक्त जो कि भगवान्‌ को, कठपुतळी हे अथवा 


"कठपुतळी हैं, वह भगवान के प्रतिकूल केसे ' 
समती Pe 
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| 
कता था? अस्तु, सीता को संरक्षण देने का एकमात्र री 

(TRUITT एच रामायण प्रचार = | 
ie | वर्ध[तिकृत करूणा रस प्रधान 'उत्तररामचरित” के प्र! 
4 ॥क सें स्वयं रामने 'जम्मकास्त्र' की कथा कहते हुए और व्गो 
alt Tal Said जो Tae? At, प्रदान क्रिया जिस हम or 
$ शब्दों में बहीं पर प्राप्त करते हैं, कि सुमत्त को भाय! 
|आ कि यह जस्भकास्त्र वरुण द्वारा विश्चामित्र को सिला व 
| 'वद्वामित्र द्वारा बह रामको मिला था वही केसे इन क्री! 
i ji को प्राप्त हुआ ! जिसने लक्ष्मण पुत्र चित्रकेतुकी बद | 
पेधीय सेना को Ger दिया । 
तात्पर्य यह कि सीता यद्यपि त्यक्ता थी किन्तु पाप से करा | 
(रो पापी से नहीं, इस उक्ति की साथकता के कारण सती | 
"(क्षण निताम्तोपयोगी था। | 
वाल्मीकि रामायणान्तगेत उत्तर खण्डके ठियासव प / 


Sal 


i $ समये वालका सुनि दार का। वाल्मीक E 
ख्युः सीलयाः प्रसवा शाभस भगवान्‌ रामे पत्नी सा 9 | 


2 
H 
-4 
v 
& 
4 d 
th 
ly A 


i 
[द्‌ वाल्मीकि ने उप 


T qa भागे | 
ya ae 1 


H इस तरह. लव-कुश जनन के व 
|| रूप में उन दारकों को केवल राम कथा क 3 
खुद वीणा पर सस्वर कण्ठ करा BEAM अः 


नवम्बर ध 


हाली | १८; 
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थाको 4 
A pi 
टसाधारणाचुस्वाद्य बनाया और आगे चलकर अश्वमेध यज्ञ. | 
होने के वाद एक ऋषि गोष्ठी में पघारने के प्र वाल्मी ca 
` मातत हे र पक ऋषि गो ठी में पथारने के पूर्व वाल्मीकि 
ने लव-कुश रामायण के पूच भाग को सुनाने का संकेत किया 
A निर्देश रामा द्वारा `ae 

और निर्देश किया कि रामायण द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु प्रहण 
A a ~ . 

नकी जाय। जेसा कि उत्तरकाण्ड के तिरान्नवे सर्ग के दसवें 


न कार । 


के प्रा 
र वत 
सुप 


आह हाक से लेकर उन्नी लेक Pa 

eo i लेकर उन्तीखचें इलेक तक रामायण ग h 

ढग) हे] उणा Te fi 

Ta} Š k 
यदि शब्दा पय्येद्वामः श्रवणाय महीपतिः । 


1 भर 


कपिणाश्रुपविष्टानां ततोगेव प्रवेताम्‌ ॥ 


दिवशेविशेते खगा गेया मधुरया गिरा 
प्रमाणेवह' भिस्तत्र यथोद्दिष्टा मया पुरा । 


an 
1 संती | 


Stazi न कतेव्यः स्वल्पोऽपि धनकांक्षया, 
किधनेनाथ्रप-स्थानां फळलमूलोपजीबिनाम्‌ ॥ 
| _ इस तरह वाळ 
ने सहसा मुदित 


/ "छु कप दारकों ने अस्वीकार कर दिया, प्रत्युत बीत- 


NEN 


ae. CT वानरी सेना के मध्य में अलौकिक रामायण 


धू MW आस्वाद करके R ki 
iat A ब्यक्त = ae के सीता की परम पूतता जन साधारण ' 
t 3 जिसका Sava : i 
ra | पे द्वितीय ae a कि द उतरकाण्ड के पंचान्नवें सगेक्रे प्रथम 
द| रामो * स॑ अवगत होता है :-- 


वहून्य हर ९ > s a 
Saada परम guy, अत्वा मुनिमिः साथम्‌ | 
Ta र 
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पार्थिवैः सह वानरे) 
तस्मिन गते तु विज्ञाय सीता पुत्रौ geat 
षदो मध्ये रामो बचनमत्रबीत्‌:) | 

यद्यपि इसके अतिरिक्त भी धनुर्विद्या, राजनीति, तपे! 
ह पदेश भी ध्वनित है तथापि यह उपदेश एक मात्र रा 
|| प्रचार एव gaga परिचय सीता शुद्धिके लिए अधिक आ 
! || ® क्‍योंकि इसके द्वारा ही राम ने त्यक्ता सीता को aia 
| ¦ | करने की उत्कट अभिलाषा व्यक्त की ओर Teri आधर 
॥ आई हुईं सीता ने पति परायणताका परिचय देते हुए भी # 
|| मान रक्षा के लिए अपनी शुद्धिका माप दण्ड पृथ्वी मेत 
Ui मान कर उसके विवरान्तगेत जाने की. अमिलाषा aT 
||| और तथाकथित करुणा रखसे विदीण हृदय धरीतरी, तमा 
| स्थिरा क्षिति ने सीता झो धारण करके अपने उपयुक्त iy | 
॥ को सार्थक किया जिसका वर्णन उत्तरकाण्ड में स्ता 
O वीसवें इलोकमें है। -- $ | 
in तस्मिस्तु घरणी देवी वाहुभ्यां ga प्रेथलीम, है| 
caer नामासने AATA | 


_ रामतीथे [२०] 
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`A धः A m 
चौधरी जी, जयराम जो की ! 
जयराम जी की भैया 
आप इतनी जल्दी में कहां ? 


भया, कृष्णा न बछडा दया | | पत्तियां 
of a T g थोडी बास की : 


उ मैं आपका हाथ बटाऊं। चौधरी रामदास ने | 
वा ते हीं किया ( व्याई गाय को जितनी जल्दी बांस के 


ददिः 
जाय, उतना ही अच्छा। हम लोग पास के वांससे 
साहित पत्ते तोड़ने लगे | 


x धरी, घान नहीं दिया आपने गाय को” 
° गान दे आया हूं । शिवदास 
दा दास कृष्णा के पास वेडा 
aaa करते चौधरी ने मेरी ओर देखा । मुझसे कहीँ 
म्न Saen थी पत्ते तोड़ने के काम में चौधरी के 
भया ! इतने पत्ते aga हागे ।? 
गमतीचे TE 
RI नवम्बर ६१ 
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| पहिले के अपने स्थान से कुछ ऊपर चला गया | 


| | भैया, देख लो । कोई जरूरी काम तो नहीं है? 


tl 


| चौधरी को संकोच में डालना ठीक नहीं । कहीं गाय ड 
H 


! भी बीमारी हुई तो अपयश मुफ्त में मिळेगा-'फिर देख दं 


उन्ह तो 
हो जाने ते कि 


| झकाये हुए वांस में जो पत्त मिल सकते थे, 
हमने वांस छोड़ दिया । पत्तों का भार कम 


'बछड़ा किस रंग का हुआ है चोघरी ? 
> it A 
‘ga जैसा उजला' चौधरी ने मेरी ओर al 


'जरूरी_ काम तो कोई नहीं। में हिचका। विसर 
| ब्याई गाय-भेस को लोगों की दृष्टि से बचाकर रबा! 
। उसे भय होता हे कि पशु को किसी की नजर लग जाग) 


(फिर भी क्‍या बात है । चौधरो पूरा घाघ था। ह“ 
सकोच ATS TAHA, तुम्हारी नजर अगर कृष्णा को HY 
तो मेरी क्यों नहीं लगेगी ? तुम्हें गायों से कितना पा 
में नहीं जानता ear? चलो साथ l 


में मत्त में नये बछड़े को देखने के. लिये उत्सुक aa 


साथ हो गया! चौधरी के यहां चार बेल हैं दो वळे i 
दो मैंसें हैं और उनके, बच्चे हैं; कितु गाय ए% 
लेकिन गाय कृष्णा है, आप शायद नहीं जानते a 
कैसी होती हे? जिस गाय के खुर, स्तन, जीभ 

और पूरे देह सें कहीं दूसरे. रंग के रोम न wa 
कही जाती है.। गोस्वामी तुलसीदास ने 


रामतीथे [२२] | 


ab a 4 ey 
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qa सुरभि पय विसद अति, gaz करट 


गोस्वामी sear की रामायण के लिये किसान + | 
मन में बड़ आदर है । इसलिये ळष्णा गाय को E 
पूजनीय मानता हे | चौधरी भाग्यवान है कित 
गाय है । 


किसान ag 
के यहां कृष्ण 


हा sein गाय के आगे पत्ते टोकरे में रखकर डाल दिये । 
च्छ कर a गाय ने चाट चाट कर वछड़े को बहुत कुछ 
कक / था। अब भी वह बड़े उत्साह से पत्ते खाते 
हिया करती च में सुड़कर जीभ से दो चार बार बछड़े को चाट 
Wise ¦ £ ns eee 


BI- नवस्वर ६१ 
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नइ व्याई a मरखनी हां जाती है ! जले 

Ta Tl लाकं स्य मं इल चेतावनी पर सङ्गि 

यया | गाय ने हुंकार की-ऐसी हुंकार जो उसके ह्य al 
दिळसं उसके शरीर का रोम रोम Rama 


वछडे क्क बदले उसने उखा हसेचाधरी की tr, 
[र पांच वार | फिर दह छ 
कोई चिता नहीं, यह 


iy ay 


A 
-j 
a 
A 
| 
yy 
_ 
a) 
| 
~ 
21 


(44 
4 
sy 
a 
a 
Als 
AY 
| 
aM 


श्र ~ 
al 

~ 
mip * 4 
a 


HD ay 


‘Sar, में सी कृष्णा का वछड़ा ही हं । यह भला ge A) 
४ चोधरी ने मुस्कराते हुए मेरी ओर देखा-' कह 


शी यह = देर में फुदकने लगेगा | 


aj 


J ab . 
— a 4 


a 


सकत 


Any 
H 
4H 
at 


| चौधरी बछडे को गोद में उठाकर मेरे पास ले आये। ग 

| ने पत्ते खाने वन्द्‌ कर दिये और वह WE की ओर देख ६ 

| इकार करने लगी । में उसकी रस्सी की पहुंच से ब 
शा, फिर भी वह जितना मेरी ओर आकर सिर बढ़ा सकती 
आगे बढ़ाये खड़ी थी । में उसके WE को सहलाऊ 
qag नहीं था | 

` तेने बछड़े को पुचकारा, सहलाया ! mee 

_ बार वार चेष्टा करता था ओर उर 

इसे अब इसकी मां के पास रख दी 


रामती थे [ze] 
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हीं खायगी !' मैंने च (घरी से कहा बछडा सुन्दर हे और | 
| (फी बढ़ा है। आपको बहुत उत्तम वेळ दिया कृष्णा ने ! गाय 
भी aga सीधी = । 
aga सीधी मेंया ! चोरी ने वछड़े को फिर उठाया और 
गाय के स्मीप ले गये। गाय ने इस वार पहिले वछड़ को 
चाटा, फिर चौधरी को ' फिर चछड़ें को चाट कर उसने पत्तों 
में मुहं लगाया । इल एक वच्चा भा Ze सकता हे 


मुझे लोहिता वाद आई | लोहिता मेरे मित्र की गाय थी 
उन दिनों में उन सित्र के यहां कई महीने से ठदरा था। चह 
ढाल रंग की गाय -डसे इसलिये चरने नहीं भेजा जाता 4 
कि मागे में बच्चे सुख थनों में लगाकर उसका दूध पी 
थे। दसरी गायों के ase ही नहीं, दूसरी गाये और वल 
झुक कर उसका दूध पी लिया करते थे। किसी ने लोहिता 
थनं में हाथ या सुख लगाया ओर वह पेर फेलाकर 
£ Lat मित्र को जब चाय की आवझ्यकता अपने या मेहमा 
के लिये होती,.उसी समय लोहिता ge ळी जाती | 

age, पानी गरम करले ! चौधरी ने अपने लड़के क 
आदेश दिया । गाय 'खेर? (ओवरी) गिरा दे, तव गरम पानी २ 
भोगे कपडे से उसके पिछले पेरों तथा शरीर में लगा रक्त: | 
कीच आदि साफ कर देनी होगी । उसके अंगों में और \ 
में तेल लगा देना होगा । लेकिन अभी उसके पास सावधार्न 

एक आदमी को बैठना चाहिये । खिर' गिरते ही उसे हट 
कर गाइ देना होगा । गाय यदि “खेर! खाऊे तो उसका दू! 
सस जाता 21 देखना, दलिया बन रहा हैन? | 


mià [२५-५ . नवम्बर ६१. 
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|| a rete को A 
| | eee तो f य क| धान और वांस के पत्ते 
| Ge’ जह i 
| ह्‌ l z खेर जल्दी निकलती 3 Rèl i 
।हो गई तो AV भीतर रह ज ` ` केही 
| a j ilas रह जायगी च गाय रो ल 
| खेर” गिर जाने पर उसे गड- हल्दी पडी द? रशी हो Mij 
A 6 zt ` i ज्र ? ल मिलेगी $ 
|. चौधरी ! जो गाय मार ~ या मिलेगी। | 
Man = रती नहीं ठीक ait a 
> || मेने SIDEN) को TSA करत क 3 a व्ही | 
| ee AALA SE TERA की प्रदला fi 

| ना खे तो ळण्णा 4 D ट्र 3 
|| भया! वेस तो कृष्णा बकरी से अधिक सीधी है॥ ds 
कि स्वर सें ममत्व था -लेकिन को$ en en” ' चन 
T- लेकिन कोई हंसी में भी इसके a 
मुझे एक चपत मारदे या धक्का दे ३ ही 
>~ =` thle टे-इस अबस्था ई al 
| T ताइ लेगी ओर इसका वस चले तो i 
डालेगी ॥ oe 


Ze 


‘i 


Ge 
Acai मे जब पिता जी थे, घर पर बरावर aa 
; RA SULTS जो कहा करते थे ती 
' गायों की सेवा हज होल ही म्ही i 
र मेरे छोटे चाचा जी । बहुत थोड़ी याद है बी [ 
1 २ काम थे, दुंड-बेठक और गो-सेवा iil 
TA बलवान युवक थे । अल्पायु में ही उनकी सयु हां 
| x घर में आग लगी। सब घर से भाग निकले, पर छ| 
(len छूट गई जळते घर में। चाचा भू. q करती लष | 
Rn को निकाल छाये। बुढ़िया तो इ | 
|^ नित रही, किंतु चाचा इतने जल गये थे कि तीसरे दित ह| 
| गा किनारे उनका शरीर चिता पर चढ़ा देना पड़ा! | 
| पिता जी बताया करते थे-एक दिन किसी वात - ait & 
| आकर उन्होंने चाचा को एक थप्पड़ are दियां। A 


। 
| aada RI नवम्बर दै! | 
| 
| 
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दोनों भुज्ञाओं में डालकर वाहर से किवाड़ बन्द कन 
दिये! वे ऐसा न करते तों उस दिन अनथ at जाता | तीर 
गायों ने उसी क्षण रस्सी तोड़ ळी थी और क्रोध की डक 
करके दौड़ पढ़ी शीं। चाचा की तात्कालिक ga ने ही पिट | 
जी के प्राण Fa दिन बचाये । ae: 
पिता जी कहते थे-इस घटना का समाचार गाव में 
वो रामअवध मिश्र ने चाचा से उनकी गायों की 
देखने की इच्छा प्रगट की i चाचा ने स्वीकार कर लि 
वडी सावधानी से योजना वनी | शाम को गायें जिस 
चर कर लौटती हैं, उस रास्ते में गांव के पास ही एक : 
यची का वृक्ष है वगीचे के किनारे । गुलायची के टेड गेट 
वृक्ष पर छोटे वच्चे भी सरलता से दौड़ते हुये चढ़ जाते : 
चाचा mat के साथ शाम को लौट रहे थे। मिश्र जी स हे 
यची के वृक्ष के तने पर एक पेर रखे खडे थे।चाचा प. 
आगये तो मिश्र जी ने इस प्रकार उन्हें थप्पड़ मारा क्रि चा 
E पगड़ी गिर गई । बड़ी झीत्रता से मिश्र जी वृक्ष पर च 
कितु एक गाय के सींग मारने से उनके दूसरे पर, का पड. 
में गहरा घाव हो गया । वे उस घाव को झेळकर FS पर ' 
न गये होते ...... \ ; Fe 
मेरे समान आपने भी पढ़ा होगा कि जंगल में चरने च 
गायें शोर, चीते, लेंडुये को मार देती हं । सुझ पक स 
पत्र में छपी घटना स्मरण आ रही है। स्थान तथा तिथि ` 
गया- EF 
“पक भूख चीते ने जगलमें चरने वाली गायों के छ. 
आक्रमण करना चाहा था। चीते की गन्ध पाकर 3 | 
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je लाई । वे सव 
|| चरवाद्दे और छोटे बछड़ों को बी 
| ‘| | 

=- गोळ घेरा वला छिया 
छला भाग घेरे के भीतर की ओर 
भरकर काउता रहा | लेकिन 
| | र i 
pain र गाई आर गायों के घेरे के 
पपकते गायों का व्यूह 


|| पितर की ओर कर लिये | चीते के शरीर अपने सिर R; 


Fd 


| tia एक साथ घुस गये कि उसका चमडा म गाया a in 
i चमड़ा किसी काम के हळ 


योग्य नहीं रहा 


अनक बार इसी प्रकार चीते 
; तेंदुए अथवा 
(यें मार डालती हें । अपनी गायों ही ८ 


गळ में निभय घूमते bs E 


सचमुच चौधरी, ममता 


1 का मूते है गाय ! मेरा बंड अ 
Ji at > र R 

l r ade खगा था । सहज ही AL पेर आगे वह गये | 
i x मेरी i किया सावधानी रखते हुये । कृष्णा à 
| आर Sar | सम्भवतः मेरे नेत्रो में जो स्नेह थ 
दीख गया । उसने शिर नहीं हिळाया | अपने ase गे 
टने लगी । में उसकी aka पर धीरे धीरे हाथ फेरे हा 


` 'अरे ठहर !, वछड़ा अब खड़ा हो गया था ARR 
EE अपनी मां के थन gear थनों तक पहुंच गया था! चोधर 
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त उसे थनों की ओर से हटा दिया-अभी दूध पियेगा त 
बीमार हो जायेगा । तुझ दूध शाम को मिलेगा थोड़ा सा? 


P आप उसे अपनी मां का TT भरपेट नहीं पीने देंगे?” 
है , चोधरी का थोड़ा ला कहना अच्छा नहीं लगा ar 

E Ga, यह अभी दूध Tat नहीं सकता । अभी प्रहीने 
Rl इसे मनमाना दूध पीने नहीं दिया जायगा, नहीं तो यह रा 


|| हो ज्ञायगा। पतले दस्त लगने लगेंगे इसे तीन-चार दिन ते 

थोड़ा थोड़ा दूध ही देना है । वड़ा होजाय तो दूध इसकी समा 
| का ही है । पहिले यह, पीछे में | मेरे वछड़े तो देखे ही हैं 
आपने ? में गायोंसे चाहे जितना प्रेम करू,चोधरीके समान 
तथा वछड़ की आवश्यकता तो मुझे पता है नहीं। सेरी ब 
चौधरी को घुरी walt होगी, यही ग्लानि मुझे हुईं । चौधरी के 
दोनों वछड़े इतने तकड़े हैं कि इधर आस पास किसी गांव में 
उनकी जोड़ नहीं । á 


मुझे कुछ कहने का अवकादा नहीं मिळा गाय ने तनिव 
व्यप्रता दिखाई, बेठी-उठी कई वार और फिर उसने “खेर 
गिरा दी | झटपट चौधरी ने “फरही' (गोवर हटाने का 
Su लकड़ी की तख्ती) से Ar’ दूर हटाया और एक 
में उसे भर कर शिवदास को पुकारा । 


इसे गहरा गड्ढा खोद कर खेत में गाइ आओ !' किसा 
अं कि कुत्ते, श्टंगाळ या पक्षी उसके पञ्च॒ द 
को मुहं ome । चह इसमें अनेक आशंकायें करता है. 
ने हे यहद उत्तम प्रथा । 'खेर' में वछड़ेका वद्द मळ मूठ 


र 
लेकि 
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A ज्र 
f > हैं, जो उसने माता के पेट में किया 
(तर जानवर भी रोगी ही होंगे । यह तो 
lag ही 
T अब मुझे आज्ञा दीजिये! चौधरी अब गाव a 
i उसके अंगों को स्वच्छ करके तेल लगाने और सके E 
वि धार काढ्ने” में व्यस्त होने वाल हं। इसलिये Wa d 
नके यहां से चले ही जाना था। ; 
अच्छा भेया, आप तो आज के दूध का उपयोग को। 
? चौधरी ने पूछा। 


था। इसे 


गाड ३ ५ 
ड़ि देने फे 


Las 


॥ दो तीन दिन तक गाय-मैस का दूध गाढ़ा-पीढा होता 
सम आर शुद्ध टूथ मिलाकर शुड़ या चीनी sea wal 
एर बह पूरे दूध को गाढ़ा कर देता है । ठंडा हो कर यह पा 
(an जाता है . बरफी के समान उसके टुकड़े करते हैं। छू 
= बढ़े याव से उसे खाते हैं। किसान नये व्याये way 
|च परिचित के घर प्रायः तव तक वांटता है, जब तक हू 

† यह जमने वाली योग्यता रहती है । 


hir 


| में खिल' नहीं. खाता ।' यह पदार्थ मुझे प्रिय नही | 
आ ते जाते तो रहा करो भैया! चौधरी ने चढते वर् | 
hat । 'लेकिन अब मेरे आने से आपक्रो डर लगेगा वात ६ 


कि मुझे एक व्यसन है | दौड़ते-उछलते गाय के बछड १ | 
(खना मुझे अत्यन्त प्रिय लगता है। में जब बंधे छोटे 
mat हूं तो इधर इधर देखकर, कोई देखता न हो 
(एस्सी खोल दिया करता हूं ( यहां गांव के किसान 
भाव जान गये हैं । 


at 
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| शया! डर तो आप से नहीं लगता, डर ळगता है qg? के 
| दरार हो जाने से । चौधरी ने थोड़े में मुझे समझा दिया कि 
मेश काम बछड़े के लिये भी हानिकर है। 

] 


| आहवासन दिया था। जव मैंने कृष्णा की गर्दन पर से हाथ 
हटाया, उसने मेरी ओर देखा ओर हुंकार की। मेरा हाथ 
 ठरहाना उसे अच्छा नहीं लगा । 


sj 


wa 


a 


5 > 

बोळे. Tt आपको पहिचान feat’ चौधरी सोल्लाप्त 

| ae अव आपको कहीं भी पहिचान लेगी! 

(at oe एह रुग्णा gA कहीं भी पहिचान लगी या 

ae ण उसे एक कृष्णा पहिचानती थी । वह आश्रम की. 
EN gem थी।सें उन दिनों आश्रम में 
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a शाम को भोजन करके < X 


i क| दिया करता था। 
i गाय का नास BAT पु र्ता था, रा 


| दूर से भी वद खुन लेली शी 


पाय; फलाग-हेह e 


ERUN aT = -e 

UTI BY ज्वर आगया | पहिले ही दिन a 

कमरे की ओर खे Waki तो कमरे में आ गई। उसे ४ 
सघा आर Sat करती AQ खाट के पाल aa 


q 


चरवाहा बड़ी कठिनाः से उसे चराने ले जाता और व 
नील मिनट सें माग कर सेरे कमरे में आ खड़ी होती! हे (निम 
र्‌ 


| दो दिन ज्वर आया और वह शाय दोनों दिन भर वोट ? i 
॥ कर सेरे कमरे में आती रही । रात में उसे ai । 
सका सेरे कमरे के दरवाजे पर वह रात भर बैठी रही। 


| कृष्णा हुंकार कर रही हैं। चौधरी उसके WAC 
| वे उसे पुचकार रहे हैं। बार बार वह वडड़े को 
चौधरी को चाट लेती है, किन्तु फिर भी मेरी ओर ल 
हुंकार करती है। वह नहीं चाहती कि में उसके पास a a 
CE | dan में ऐसी प्रेम भरी चाह का सम्मान क 
कहा पाता हे? 
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केवळ alive इन्द्रिय सुख में उन्पादित 
का पात्र नहीं वन पाता | 


i साचत के i का क्या उपाय है? 
ड = TAR पहलु में भगवत्‌ सत्ता का अनुभव 


| 
| कि oF की 
EROS | 


mià 


aas सो >, x 
अजस्म MUR धारामतन व HART 
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me कारण oe मनुष्य यावत्‌ पर्यन्त भगवत्‌ चरण ची 
¦ चंचुक नहीं बनता तावत्‌ पर्यन्त उसे असंस्य चित्त ee 
से एकान्त रहना पड़ता हे । सच पूछा जाय तो a 
स्वभाव ही स्वाथसे अपूर्ण है, कारण कि वह प्रत्येक a 
में स्वत्वक्तो ही देखना चाहता हे | | 
_ तत्वतः समझा जाय लो परत्रह्म परमात्मा aah in 
आर इतर खद उल [वस्वभूत रेश्‍वर के प्रतिविस्व zimel 
प्यमें जो स्वाथ (स्व-त्ब) का प्रतिभास है । वह ae; 
केही 
| असे खूये का प्रतिविस्थ सूयेका स्वाभाविक अंश है पैसे) 5; 
. भी ईइवर का स्वाभाविक अंश है । जेसे घडेरूप आई 
ze जानेपर घ्रतिचिम्व स्वभावतः ही विस्व में विलय हो 2 
है वेसे ही देह के सुत हो जाने पर आत्मा warmly 
हो जाता È | 

प्र--भगवत्‌ भक्ति का क्या तात्पर्य है ! 
उ. - car भगवत्‌ चरण चन्द्रिका का age £ 
| सांसारिक बिषय gui से दूर रहना। 
| प्र. क्या इससे हमारे सव आवश्यक ag ah 


Li 


| सकते हैं ? 

उ.-हां... ... प्रकृति की ओर से | 

| --तो फिर हमें प्रकृतिकी पूजा क्यों नहीं कर्ज. || 

__इइवर विम्व है इतर सव प्राणी ग्रतिक १ 
बिम्बके लिए जो कुछ भी समर्पित किया कः | 
प्रतिबिस्ब में अपने आप ही आजाता ६ * . ही. 
दर्पण में अपना प्रतिविम्व देखे। याई आप उर 


ip 
3 तवर्य : Í 
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| करना चाहेंगे तव प्रथम आपको स्वयं विम्ब को ही आभूषित | 
| करना होगा! 
' अस्तु.-अव आप स्वयं समझ राये होंगे कि भगवान्‌ की 
पूजा वस्तुतः आत्म पूजा है । मनुष्य स्वयं अपने को अगणित्त 
' गुणों से आत्मचत देखना चाहे तो उसे सवे प्रथम ईश्वर की ही 
पूजा करनी चाहिए । प्रकृति का स्वभाव ही नइवर है अतः | 
| उसकी पूजा का परिणाम शाइवत नहीं हो सकता जैसे कोई | 
'॥| अंधकार में अपने को देखना चाहे तो ea प्रथम अंधकार ही | 
, | दिखलाई पड़ता है अपना स्वरूप नहीं, वैसे ही प्राकृतिक | 
| वेभवो में अपने को देखना चाहे तो उसे प्रकतिके अग अवयव 
| ही दिखलाई पड़ते हें अपना स्वरूप नहीं । अतः-- E” 
1 Ss समझने योग्य कोई वस्तु है तो ईश्वरीय सत्ता 
"ही है।-- k 
12 अत भूत भवद्भविष्यत्‌ स्थास्चुश्‍्चारिष्णु मंहदल्पकं च । | 
| नाच्युताद्‌ चस्तुतरां न चाच्यंस एव सब परमार्थे भूतः ॥ 

॥ श्रीमदूभा० १०।४६। ४३॥ | 
i a TAKU जितने भी दृश्यमान्‌ पदाथा को देखता 
D दारा सुनता है, उन सवका व्यावहारिक रूप भले 
| E पदार्थ हो, परन्तु परमार्थ से देखा जाय तो इन 
| त्व अच्युत es a क जितने zzatdta—aega हैं वे 
॥ त सव ae an हैं । महत से लेकर के साधन 
पचा से व्याप्त है र पैइव उस परमानन्द-परमात चिन्मय- 
| उस Reser क छ मनुष्य-जींवन की प्रत्येक अवस्था में 
| देखना चाहिये । visite विभूति से व्याप्त wer को 


1२५) नवम्बर ६१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar -~ 


j | वहां चाणूर सुष्ठीक, कंस आदिक असंख्य ot झा 5 


(| Gee स्नेह तन्तु से Raa हो, ala उनकी छि 


SS अव इली प्रसंग से मिळता जुळता एक प्रेम भरा ३ 
। भी आप पढ़ें,जिसके द्वारा मनुष्य अपने वयक्तिक मी 
; से दूर रह कर, सब में. विश्वम्भर की सत्ताका vat | 
' सकता हैं जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण पवित्र भूमि ङः 


वात्सल्य व पौगण्ड लीळा को समाप्त कर मथुरा में गे, A) 
1) 


किया, तथापि उनका मन प्रशांत न हुआ | 
यद्यपि भवान श्री इष्ण संपूणे चराचर भूतो हे भरता 
बाहर रमण करने वाले सबके आत्मा थे, तथापि गोपि 


ALE So oa 


aj ws 


Henge रहें । जब २ प्रमी भक्तों की चिन्ता मया 
हृदयमें जागतीथी तव तव भगवान्‌ स्वयं अशन शयत आहि 
का परित्याग कर दृन्दावन के प्रेम माधुरीमें मुग्ध हो जते।| 
अस्तु-<भगवान्‌ भी भक्तों के वियोग में विभोर ६1% 
कडां तक गोपिकाओं की मेम भावना का सहन कर सके 
रानेः-रानैः वपा ऋतु में नदीके वेगके समान श्रीदे ह| 
में गोपिओं का प्रेम agar गया | कहां तक इस प्रम हैँ 
वणेन किया जाय ? भगवान्‌ के हृदय क्षिका प्रम माधु | 
चेन, यदि विस्तार पूबेक किया जाय तो दूसरे माग्‌ 
रचना ही करनी पड़ेगी । . G 
तथापि इस पर भी जयदेव कवि ने जो वर्णन BY 
Set का संक्षप रूप यहां उल्लेख किया जाता € i an 
ace | यत्र सभं त्वया रतिपते रासादिताः BY | 
स्तस्मिज्ञव निर्कुंज मन्मथ महातीय 5 
ध्याये स्त्वा मनिशञ जपन्नपि स्तवैराठाप १ 


¢ 
रामतीथ | [३६] नव j 


H mls 
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हि: किसी कारण वश श्रीराधिका जी को वहां पहुंचने में बिलम्ब | 


ji 'छगी | 


a) स्वये श्रीराधिका जी सम्झती थी | तथापि त्रजराज के अधरा- 
i) ame विभोर हो पूछने लगी । 'ललिते! केसे आना हुआ ? 
॥ उत्तर में त्रजेश्‍वरी !... कुछ ही समय पूर्व ब्रजराज श्रीकृष्णचन्द्र 
ते | जहां पर आपकी आराधना करके चन्द्रमाके समान सम्पूर्ण 
ह| केला (सिद्धि) प्रात कर चुके हैं [ श्रीकृष्ण प्रथम अमावास्या 


| अम संपूण सिद्धि आ गई है, और पूर्णकला चन्द्रमा we 
स पूणावतार श्रीकृष्ण कह लागे हैं ] अस्तुः उसी स्थान पर 


| विराजमान हैं 
i Sr. र और निरन्तर ध्यान मग्न ही आप के ही स्वरूप 


a पेरिभ को 
ie: 
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ga Ga कुम्मनिभर uama चांछति॥ || 
गी, गो. १९.१॥ ! 
किसी समय नित्य निर्कुज-कुंज में त्रजराज आसीन थे, | 


za, रसराज कृष्णचन्द्र का प्रम इतना बढ़ चुका था कि, वे 
बिना श्रीराधिका के एक क्षण भी न रह सके । तत्काल ही वहां 
एक सहचरी (गोपी) उपस्थित हुई ओर श्रीकृष्णकी अनुमति i 


आतंकित थी । अलः सखी के पहुंचते ही सताकेत हो पूछने | 
कारण कि, स्वयं श्री कृष्ण न पहुंच कर, अनुचरी को भेजे | 
हैं, इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवस्य ही छिपा होगा, यह | 


के चन्द्रमा के समान कळा रहित थे, उनका नाम केवळ कृष्ण 
ही था, जवसे श्री राधिकाजी की उपासना किए हैं तमी से 


आन करते रहते हैं । अब ब्रजराज श्रीकृष्ण ने इतर संसार 
“al आलापका परित्याग कर दिया है और आपके गुणवान 
गे ही महामंज वनाकर साथ श्रीराधे इस स्तब को 
गायन करते हुए केवळ आपके अधरामृत पानकी 


mità [39] am? 
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l कांक्षा में बैठे हुए हैं । 

उक्त विचार से भागवत्‌ प्रेमी पाठक गण स्वर 
` लेंगे कि, भक्तों के समान भगवान्‌ का भी A 
jf अत्यधिक प्रेमाजुराग होता हे । अव भगवान्‌ क्यो l 
सपन्न मथुरा पुरी में आसीन थे, संपूर्ण राज्य व tet 
ऊपर आधिपत्य था, तथापि गोपियों का स्नेह ae 
|| बारम्बार आकर्षित करता रहा | स्वयं भगवान्‌ e | 
' न गया Sere अपने प्रियतम सखा उद्धवको Tam 


हाथ पकड़े और बोले “उद्धव ! आप शीघ्र ही ब्रज में ऋ 
मेरे tata विभोर गोपियों के प्रति मेरा कुशल ampl 
कर लोट MATI 
| कारण क्रिः 

i ता मन्मनस्का मत्पाणा मद््थेत्यक्त देहिकाः | 
मामेच दर्यित प्रेष्ठमात्मान मनसा गता: ॥ 
| श्रीमद्भा० अ० १८४, 
| चे सव गोपिका मुझ परमानन्द विग्रह में मतको क 1 
! हुई हैं, और उन सबका प्राण भी मेरे लीला विग्रह खल 
| विलय हो चुका है, यद्यपि उनका शरीर यहां से कुछ है| 
। पर है तथापि स्वरूपतः वहां नहीं है, अपितु मु बाल 
| | 
| 


Sr at ~ CN “a 


माया माजुष विग्रह चिन्मय स्वरूप में समाया हुआ ६" 
एव सध ओर से मुझे उन्हीं की चिता करनी पड़ती है | 

जब कि वे सब amar सतत स्नेहाजुराग में a 
के समान विभोर हो मेरा ही स्मरण चिंतन ध्यान क EE | i 
और मेरे लिए देह-मन-प्राण तथा संपूर्ण इन्द्रियों की | : 
का न्योछावर करती हुई मेरे परम सुन्दर स्वरूप 


c 7 i i 
रामतीथ [३८] त ! 
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र किसी प्रकार शरीर qc की ze z aa ण्से अविछिन्न * i i 
gata से में केसे पृथक हो सकता हूं ? । 
gata श्रीकृष्ण के प्रेमासृत रखासव रसिक उद्धव भी | 
| gum कथनाजुलार दिव्य रथ पर वेठकर ABET ओर चळे ' 
जव सायंकाळ के समय सूयास्तकी रंगित रंगिमा से व्याप्त 
वृन्दावन की अळुपम शोभा को देखा, तव उद्धव Baga भग- 
बत प्रेम में उन्सादित हो, बसन्त ऋतु में कामी पुरुष के समान 
खिल उठे | 
एक ओर खे सबिता के दोतम किरण व गौ एवं बढड़ों के | 
खुर रेणु से गगन व्याप्त था, दुसरी ओर से गोपिकायें कृष्णके। 
स्नेहाजुराग में विभोर हो कृष्णलीला गायन करती ओर दूध 
दुह रही थीं, साथ ase भी sea लोभ के कारण उत्तेजित हो 
उछल रहे थे, उद्धव भी AWA शोभा का अवलोकन करते हुए 
नन्दजी के दर वाजे पर पहुंचे । 
त्रजराजजी ने भी कृष्ण के समान उद्धव जी का भव्य, 
स्वागत करते हुए दिव्य आसन पर बिटळाकर यथावत्‌ पुजन |} 
आदि कर के बहुविध गोरस आदि व्यंजनों से मोजन करवाया! | 
जव उद्धव मागे छे श्रम खे विश्रान्त हो सुख पूवेक वठ चुके थे 
तव श्रीनन्द व यशोदा वहां पहुंचे और कृष्ण के वात्सल्य 
मम मे उत्कण्ठित हो पूछने रगे उद्धव-- 
अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान्‌ सङ्दीक्षिठुम्‌ । 
We FAM agai सुनसं स॒स्मितेक्षणम्‌। | i 
ae 4 है श्री “मद्भा. Zot RA 
` n समाधियोगसे जिस तत्वका अन्वेषण करते हैं, जो 
नाथे माया विग्रह बनकर ब्रजांगन में नृत्य करते 


'पमतीथ [३९] नवस्बर ६१ 
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= किष्ण चन्द्र फिरसे 
d ea sae FT g करेंगे i 


e 


यत 


f सहाभागी द्रक्षथ ROM aa | 
द ख भूतानासास्ते ज्योतिरिविधारि ॥६। 
* आप लोग खेद का सवथा परित्याग बरोक 
VQ भूत Ratt के मूल कारण व wl 
| Sa AES वित्रह हे । वे qÀ परित्राण as 
| गथ सस्पूण देश, समाज व व्यक्ति प्रहि. 
५ शान का पलारण करने हेतु एथ्बीपर अवतरित हुए। | 
जस सनातन परत्र की प्रतिमा में मनको ळा 
। करने क ।लेए योमिगण अविरत प्रयत्न करते रहते है, म॑ 
| आद्‌ पुरुप नारायण विग्रह में आपका अविरत वात्सद् ले! 
सुराग हैं, अतः आप निःशंसय महत्कमा हैं, अब आपके है 
कम विपाक का फळ किंचित्‌ मात्र भी अवशेष न रहा। 
' अब आप दोनों को इस वात से पूण अवगत हो 
a | चाहिए कि भगवान कृष्ण विइवातमा हैं | बे. सर्वेश्राणी १ 
व वाहर आकाश के समान व्याप्त रहते हैं। उनकी 
दृष्टि से न कोई माता, पिता, पत्नी, पुत्र, स्व पर है F 


रामतीथ [४०] att j 
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जन्म, दे तथा VAART कस के साथ किंचित ieu 
केवळ सत्पुरुषों फे 5 रक्षणार्थ, स्वये निशुण होकर भी, TAT 
' द्वारा ससार की रचना, सत्व-डारा उसकी आक्षा च तम द्वा | 
सदार करद ह | 
JA अ विज्वेक के कगते भे पडकर ही $ 
मनुष्य अविबेक १ Bid सं पडकर हा इच्बर के इस 
गिक सृष्टि चक्र का परिज्ञान नहीं कर पाता | जैसे वाळ दु 
~~ ALA 2१ 
वाळा मनुष्य बादलों के दोड़ते चन्द्रमा को दोड़ता हुआ समः 
ता है, ae ही iaia माया से विश्नांत मनुष्य चित्त के छुझ | 
~ ey =» > 5 4 
ga ate के on को आत्मा में मान वेठा है । मालव मात्र 
लिए चाहिये कि वे अपने अविवेक को ज्ञान द्वारा agg 
करके जीवन को दिव्य वनायें आर इंइवरीय विभूति से 
aga विश्व को देखे । F: 


गोपियों का भाव 

इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम से विभोर हो प्रलाप करते त 
उद्धव जी को सस्वोधन करते हुए वह विश्वोन्माद कारी नि 
भी धीरे धीरे व्यतीत हुईं और भुवन भास्कर सूर्य संतप किर | 
स॑ पूव दिशा में उदय होने ळगे। | 
गोपियों ने घातः ही उद्धव जी के स्वण जडित रथ ३ 


Fi 


= 
-P 


SENS] 


| . 
4 | Saat निश्चयः र लिया कि निःशंसय अक्रूर फिरले त्रज 
ह| भार गये हे । अब क्या रखा, जिसे लेने आया है, अस्त | 


उ बव i 
करे “हर कमा अक्रूर निइचय ही हमारे परलोक का सु 

a7 ` एव भकार से गोपिकाये परस्पर आक्षेप युक्त ३ 
ही रही थीं, कि इतने में श्री उद्धव जी को नित्यक 
ए & देखा | 


भगवान्‌ श्रोकृष्ण के अनन्य प्रेमी भक्त उद्धव जी के खुन 


ए र्‌ 
गोमती [४१] नवस्वर ६ 
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| [ख ने 

li fase, Bry हाथ च अनेक 

| स्थळ को देख, T =a मणियों 
हके TAE मन प्रफुल्लित हो 

। ॥पी परस्पर मिळ कर श्रीकृष्ण सहश द्व a EET 

| त्कार करती हुईं, वहां पहुँची, जहां पर उद्धवजी भसा q 

त्यो से Mya हो खुख पूर्वक आसीन थे। ज ह| 


वे सव ब्रजांगनाएं परसपर आलाप करती और कणर 
गा गयल करता, हपान्साद से विभोर zt | उद्धव a क| 


गोर संडेत करती हुई बोली, & 
[कण के पार्षद ह ला ! आप निल | 
ना थी परमास्ययका सनान 
छ दी संसार से सबसे बड़ी खुदढ़ sheer जिसे दीत 
Hi नि था पारत नहीं कर पाते! 
॥ यदि श्रीकृष्ण स्वयं स्ने | 
"ळा आपका यहा पथधारना केसे ? जाने दो इन सव वातों गे | 
॥ स्वय स्नेही व कर सकता है, आपके am | 
a रोना है, प्रेम का जितने अंशम | 
mg है, उतने अशा प्रें वह क्षणिक व चलायमान ६! | 
तः Sago फे विषय में अन्तःसाक्ष्य से अतिरेक कुळ गै | 


i 
(छाप करना व्यथ जान पड़ता हे । 


। जेसे--स्वार्थ सहित किया हुआ प्रेम अथ की ag! | 
| वय नष्ट हो जाता È aa ही श्रीकृष्ण का प्रेम भी वृ + 
॥रित्याग कर लेने पर प्रतीयमान हो रहा है। 
क पुष्पों से अझुराग करता हे जब तक उसमें रस ae 


गर पुरुष भोगके उपरांत घेद्याका परित्याग करत है; 
व्ययन के बाद आचार्य का परित्याग करते है, तथा प 


न 
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रहित TA का और जले हुए वन को सग च अन्य वन्य 
परित्याग करते हैं वेले ही श्रीकृष्ण के विषय में समझना 
जान पढ़ता है। 

परं सौख्यं हि नैराच्ये स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला । 

तञ्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया WALZ. 2७. 
अतएव श्रीकृष्ण के विषय में आशा करने की अपेक्षा 
Soa होना ही श्रेष्ट है। नेराइय ही संसार में शान्ति द्‌ 
है, परन्तु उसे हम जानती तो अवश्य हैँ तथापि श्रीकृष्ण 
विषय में जैसी आशा हस सवके हृदय का विदारण करती ज 
पड़ती है, इससे ज्ञात होता है आद्या को किसी ने भी अब तः 
अतिक्रमण नहीं करपाया | E 


भ्रमर गीत का रहस्य 
कदाचित्‌ सव त्रज्ञांगनाऐ स्निग्ध प्रमाचुराग में बिहल ६५ 
प्रियतम श्रीकृष्ण की रूप माधुरी में विभोर हो रही थीं । इत | 
£ एक भ्रमर गु जायमान करता हुआ सामने के पुष्प पर आ? | 
ठा । अब सवकी खव गोपी उस ओर झपट पड़ीं, और उस्तो 
कहने लगीं, मधुप ! तुम निःदाल्य प्रियतम के प्यारे जान पड | 
हो, परन्तु ध्यान रखो कभी भूलकर भी हमारे शरीर का सूप 
न करना। कारण की इम सव अभागी गोपीका, रस 
पुष्प के समान विना कृष्ण के तड़प रही हें। जैसे मधु रहि 
पुष्प में भ्रमर कदापि नहीं बैठता, वेसे ही कृष्ण भक्ति से शा 
हृदय सें भगवान्‌ का निवास नहीं होता, अतः हम सब श्रीक | 
दूर होने के कारण अथवा हमसे श्रीकृष्ण का अत्यन्त 
वति होने के. कारण Geant यहां आना और तत्सम्बन्धि 
करना व्यथे हे । 
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| । यदि तुम्हें अपनी पुराण कथा की व्याख्या | 
a से आ। ता हे, तब तो तुम महा महा E 
hor: चः 
| राय ही कया ? परन्त हम तमी लम्हें महा 
(;जब कि तुम यहां की आत्म था का क 
.नाकर श्रीकृष्ण चन्द्र के Ea खुना दोगे i e 
] 
एज के सामने तुम्हारी पंडिताई तो गड़रिया 
: होगी । कारण कि, जिल भरावान्‌ अखण्ड yas 
A i re व 5 Ta भूमण्डठ aR 
श्रवण साज तर सब सासारिक Bz aS el 
और प्रेमी भक्त cer ण [ञख श्रवण करके 
८ पारत्याग कर बीतरागी-एनि वन्नते 
हिरा को वात छुनेगा ? 


| 


w 
s सतार तह 
प &; भला वह झा 


See oes me इन्दाबन है, हम सवकी इयां 3 
a AHL आर. आत्मा ही श्रीइप्ण है। असु 

TAT का विस्मरण होने ल्गता हत 

यां घाण रहित देह के amaai / 
| ace अथात्‌ आत्म विस्मरण के उपरांत भोति | 
| पपायसान जोवन मं, .दिव्य आत्मासृत का संदेश हेग्न | 
| बेक रूप AER मनरूप सुमन पर आ वेठता है और ई 
(पी गोपियों को पुनः ऊष्ण प्रेम (आत्मज्ञान) के लिए प्रेत | 
"र्ता 21 
| ! श्रीकृष्ण का आत्म संदेश 
| कृष्ण Sala की उत्कट छाछसा से आतंकित गोपिया a 
ख, “उद्धव जी के मन में महान विस्मय हुआ, अनन्तर प्र 
।म के हरषेकारक =e द्वारा गोपियों के मन को प्रशांत कत 
'ए बोले ! आप ही ‘same संसार में धन्य हैं । 
॥स परमानन्द विग्रह परमात्म प्राप्ति के लिए मुनिगण वहाँ 


ड 
f= 
ç 


सी अ चस्या ३ 


शापतीथे (४४) नवस्वर १ 
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दान, Aa, TH है स्वाध्याय AAMAR AZIM SRI चे 
करते हैं, उस शाइवत सनातन तत्व परमात्मा में आप रू 


MARAA | 
aaa महाभागा महान्‌ मेऽनुश्रह कीर ॥ भा. दू. ४७, २5७॥ 

“महाभाग गोपीगण ! आप सब विरद भाव से ही जवात्म 
दशन कर लिए हो, अशात्‌ समाधियोग द्वारा मुनिगण जि 


र्ट 
तन्मय हैं । mS, 
iS था 7 ZEZ 
7 


निरतिशय आत्मानन्द को खव में पूणतः अनुभव करते है, आ 
उसे केवळ विरह साधना से ही प्राप्त कर चुकी हो । अब अ 
सव एकचित हो प्रियतम का कहना भी जरा खुनें | 


में सपूण चराचर प्राणियों के अस्तः वाहक आत्मा हू, 
आप सव व्रजवासिओं का. वियोग BAHA aq नहीं है ॥ 
जैसे ASIA, वायु, आदिक पांचोंभूत परस्पर एक दूसरे ३ | । 
व्याहत रहते हैं, वेखे ही में सच्चिदानन्द Aa आत्मा सद 
व्यापक रहता हूं | वर्ततः आत्मा ज्ञानमय, शुद्ध व सत्व 
रज,तम से व्यतिरेक है । तथापि वही आत्मा जाग्रत में 
के रूप में, can में-चित्‌ के रूप में, तथा at में आनंद बे 
रूप में सवके लिए प्रत्यक्ष कारण होता हे । जो लोग इस निर 
तशय आत्मानंद का.परित्याग करके संदेव इन्द्रिय Ba 


या को लिप्सा को सब ओर से एकाग्न करके आत्मानन्द द 


aA करते रहना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य व परम 
थहे। 


| = चाहिये करि, त्याग, तपः, संयम आदि गुण ही 
सक्षात्‌ का सवोत्तम साधन है। मेरा आप सबसे दूर रह 


रामदी थे ren नवबर ६१ | 
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> Tat हे। 


“TITS दारा प्रमा 
उ f 

`A 

जसे दूरचारी प्रियतम पतिके प्रति 


ठंगाकर जतन करती रहती है, बसे ही मुझ win 
$ दूरवाते होने पर प्रेमी भ मित परर 


है Ta च क्त गणों का 
! । जिस निष्काम प्रेसी भक्त रसिक मन आङ 


| t परावृत्त करके मेरेमें लगा दिया र pp gi | 
) [ण, XA की चितामें तन्मय है,वही मुझे पा तवा | 
गोपी प्रेम 

सच पूछा जाय तो जीवन में प्रेम ही सबसे वा घन | 
रन्ठु वह किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए न होना चाहिये क | 
प्णु-न्रह्म-स्ळर की प्रतिभा लक्ष्मी-सरस्वती व पावती a | 
 व्यापित हे, वेले ही ज्ञान व ज्ञानी की प्रतिभा प्रेम साधन ते 
PAT है। उद्धव जी का निरा आत्मज्ञान तव तक प्रतिमा * 
— जबतक गोपी प्रेम से घे दूर थे । जव प्रेम साधना ग | 

हत्व पड़ा तभी उनकी प्रतिभा सर्वत्र व्यापित हुई । ; 
अस्तुः उद्धवजी ने गोपियों के मनमें अपना रंग चढ़ाने रे 


| 
(४५ महान्‌ प्रयत्न किया, परन्तु उससे कुछ भी न Fl 


| पिया नो अपने ही रंग में रंजित थी, उन्हें आत्म, बुद्धि म | 
॥ग इनका पृथक भेद कुछ भी प्रतीयमानन था, भर | 
पिक सव कृष्ण ही हे ऐसा दिखलाई पड़ता था । 
| चे सव ss ही चरित्र, ढीला, विहार, अशनाशवा 
'छाओं से स्मारित हो बारम्बार उन्हींका ae करती 4 
Seg प्रलाप गाती रहीं । वे सव एक स्वर से उद्भ 
Lee 
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'ता भीतर क्यों निगुण आवत जा उर श्याम खुजान V 
इतना कह कर भी गोपिओं को संतोष न हुआ, वे उ दवर्ज 
Sat तुन अति चतुर सुजान l 
जो पहले रग-रंगी स्थाम रंग। 
तिन्हे न चढ़े रंग आना 
अमिप्राय यह है कि स्नेहाउुराग ही सर्व प्राणी के हृदय ३ | 
शांति का संचार करा सकता है | वह स्नेह मयी भक्ति | 
चिन्मयानन्द भगवत्‌ स्वरूप सें ही संभव है इतर पदार्थी में 
अन्यथा जिस प्रत्यगात्मक ज्ञानके लिए मुमुश्नु वहुजन्मसे अवि 
प्रयत्न करते हैं भला वजकी ग्वालिनी उस का परित्याग कर 
केवल fun के रूप में ही क्यों प्रभावित होती ? इससें = 
रहस्य है वह किसी से छिपा नहीं है । र 
जव कृष्णावतार के विषय Waals को मोढ़ हुआ त, 
उन्होंने श्याम सुन्दर की परीक्षार्थ, माया रची, जव उसमे * 
AGM सफळ न हो पाये, तव अंत में उन्हें स्वर्यं आकर कहर 
पढ़ा:-- 
ज्ञाने प्रयासछुदपास्य नमन्त एव, र 
जीवति सन्मुखरितां भवदीय वाताम्‌। 
स्थाने स्थिताः श्रतिगतां तदुवाङमनोभीय 
पायशोऽज्ञितजितोऽष्यसि तेस्त्रिलोक्याम्‌॥ भा. द. १४ 
_ अजित ! जो निष्काम प्रेमानुरागी भक्त गण केवल उप 
मातेपाद्य ज्ञान तक अपने विचार को सीमित न रख 
उसके मन में प्रवेश कर जाते हैं, अथात्‌ श्रुति के हृदय 
प्ड्च है सत्य के द्वारा मधिताथे जो भगवान्‌ की कथा 
उसे मन में धारण करते हुए, शरीर, मन व वाणीसे a 
के नमस्कार करके ही जीवन धारण करते है) वे ही 
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pS सं वरिष्ठ हैं और उन्हीं से तीन 
। खर इसे यहा केवळ इतना 


t टोक जीता 
= कहना हे 'ज्ञानादयानं रे 
कि 


E इस न्याय खे केवल शान से भगवान छा प्र f 
n व्यान श्रेष्ठ ७१1२ सी व्रण उद्धव द भी x | ; 
पिया के रग से रंगना पडा। ee i: आ 


ला 


| argo प्राणआ के भत्यगात्मा श्री 


li ला समझा है, तत्वतः वही ठीक मालम qez 
॥ प्रभाव उद्ध टा 
| SAAT ऊपर जसा भी पड़ा हो 
भं ' जान सकते हैं, TUE अत es 

ह, TRG अतमें उन्होंने जो aa क> है- | 

आदा K 

[सहो चरणरेणु ज्ञुधामह स्यां 

Sarat किमपि युल्मलतोपधीनाम्‌। 
या ZEIN स्वजनमार्यपथं च हित्वा जुमु 
पुर्वा TTT RA । भा. द. ४७ ७। | 
| ज जासन SIRER धर्मका परित्याग कर अथात्‌ 
7) पुत्र आदिकों के लालन-पालन की परवाह न करते हुए 
श a अडुखावत आश्रम घम ( आर्य पथ ) का परित्या | 
ती इई, परमार्थं की ओर बड़ी हैं, चे 

र 5 ये गोपियां ही दे 

"(री मलुष्यो में श्रेष्ठ हैं । ना 2 
॥ जिल भगवान्‌ के समीप तक पहुंचमे में श्रति (उपनिषद 
| | असमथ रहती हे वहां ये संब गोपियां अनायास ही E 
at, अतः यावत्‌ जीवन इनकी सेवा करना ही श्रेष्ठ जा 
fat है । यदि मुझे इल पृथ्वी पर कुछ जीने का सौमाब 
[छा तव तो में इन ब्रजागनाओं का पादरेणु ही ail | 
गचित शरीर न रहा अथवा दुसरा जन्म मिला, तव भी | i 
प्य या इतर प्राणी देह न मिलकर वृन्दावन के ह 


मती [8८] नवस 


ण के प्रति गोपित 
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| है शि > >e ~ 
N घरास व यमुना के तट के कोमळ रेणु के रूप में जन्म लेना पड़े | 
p| तो यह मेरा महान ही सौभाग्य होगा, कारण कि एकन एक | 


| दिन ब्रजराज USAC इसी भूमि पर पधारेंगे और उनका | | 
चरण कमल मेरे ऊपर पड़ेगा । | 

,) अव भगवत्‌ भेमासुरागी पाठकगण «वयं समझ लेंगे, मनु- 

५ प्यका जीवन तभी तक सफल है; और वह सच्चा पुरुषार्थी व 
सबका हितकारक तभी तक अपने को कह सकता है जब उसके 
मन में सच्चा प्रेमका उदय हो । हम आप तथा संपूण संसार के 
प्राणी सच्चे प्रेमी वनकर ही सबका भला ब देशकी आरक्षा कर 
सकते हैं । यदि कोई सचमुच इसे अजमाना चाहता है तो उसे | 
अवश्य ही श्रीउद्धव जी का आदशे अपनाने की चेष्टा करनी ” 
' चाहिए । 
LAPS NGAP NAAN 


a के कीजिये 

S इल a ! 
| मिठास की 
À समस्याएं 

J मिठाई, शबत;विस्किट, डबल रोटी, 
Á पेस्ट्री, सोडा वाटर, आइसक्रीमादि 


कों 
स्वादिष्ट वनानेवाली 


f x i 
i Ñ एशियन की महक (इसेंस) 
Y उपयोग में. लाकर 
a _ निमाता 
> À एॉशयन केमिकल वकस 
| Key, यम्बई २ v 


MERRNIN CARA 
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UATE राह्मी तह 


(रजिस्टडे) ( स्पेशल do १) 


रामतीर्थे ब्राह्मी तेल का निमाण शुद्ध नारियल के तेर! 
किया जाता है । आयुर्वेदिक दृष्टि से समझा जाये तेर १ 
यल का तेल मुख्यतः शुरु, स्निग्ध, शीतल और wee ८. 
चात, पित्त, रक्तदोष, दाह इत्यादि अनेक विकारों को दूर 
|शुणों को धारण करता हे! रामतीथे ब्राह्मी तेल के गि ११ 
Bo जो नारियळ का तेळ उपयोग में लाया जाता है| 


il 
if i | 
': शुद्ध होने के साथ-साथ जीवन-तत्वा से भरपूर खत 
| As ; 
(इतना ही नहीं; यह उत्कृष्ट ओषांधिक तेल : रामतीय य 
' संचालककी देख रेख में तैयार किया जाता हैं| 


l अन्य खुगन्धित तेलों में अधिकांश fonga 


[यिः दिको जो लाभ होता 
' है, जिससे त्वचा, बाल इत्याद किसी गंध! 


| नहीं होता । रामतीर्थ ब्राह्मी तेल A gih 
का मिश्रण नहीं किया जाता। इसमें जो मुह |. 
4 of > F 
! वनौषधियों की है दोप 
| रामतीर्थे ब्राह्मी तेल में अनेक लाभदायक | 


राप्रतीथे [५०] 
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| नती हैं, जिन के गण-प्रभाव से आंखों को ठण्डक, afer 
| नञ शक्ति मिळती है! यदद सुखद निद्रा लाने, झडते. 
बाहों को रोकने) वालों को बढाने, घने, चमकीले बनाने | 
ठे दिये विशेष अचुकूल आर लाभदायक हो सकता है । | 
स्वास्थ्य-रक्षा के अनेक साघनों में एक साधन रामतीथ | 
: तेल भी है! 
प्राम-जीवन के विपरीत बड़े तथा छोटे शहरों के निवासी 
आवाल-बरद्धी के जीवन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता । जैसे 

अनियमित भाजन, रांत को विलम्ब से सोना दुर्व्यसनमूलक | 
) वस्तुओं का सेवन; मानसिक चिन्ता; व्यायाम-विसुखता और | 
) विशेष वोद्धिक परिश्रम इत्यादि । रात में देरसे सोनेसे : 
३4 प्रकोप, मस्तिष्कमें उष्णता आधिक वढ जाना, शिरोवेदना, आंख 
| में जलन, शरीर में रक्त-संचार की अनियमितता; आलस्य). 
॥ माद, जडता; Rea तथा क्षीणता आ जाने की सम्भावना 
| है । अनेक वनोषधियों का मिश्रण कर शास्त्रीय पद्धति सें | 
निमाण किये गये रामतीथ ब्राह्मी तेल से प्रतिदिन प्रातः कालः 
सारे शरीर Ta सिरमें १० से २० मिनट तक तेलाभ्यंग | 
महिश ) करें और कुळ देर बाद ऋतु, आयु और शक्तिके | 
नुसार शीतल अथवा साधारण गरम जळ से स्नान करें | 


प्रतिदिन f सी | 
To मालिश करने से अधिक लाम हैं, परन्तु किसी | 


बार अथवा कम से कम एक बार भी मालिश 
= SREY सभी कठिनाइयां आसानी से घरेलू उपायों: 
d rz ue । रामतीर्थं ब्राह्मी तेल केवल पुरुषवर्ग, स्त्रीब 
। इड अथवा रोगियों के लिए ही नहीं है, अपितु रागी 


[५१]. नवम्बर ६१ _ 
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म सबके लिये .सव ऋतुओं में और देश- 
द हो; ऐसे ढंग से तैयार किया जाता हे। 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेल सम-शीतोष्ण है। रात को a 
। ओर प्रातःकाल स्नान के बाद शिर को अवश्य | 
'तक मालिश करें | ज्ञानतन्तुओं तथा क्रियातत्तुभ के के 
ह तेल अनुकूल है । यदि आपने अभी तक “amt 
तेल का उपयोग न किया हो.तो, अवश्य व्यवहार क £ 
अवश्य आपको अनुकूल होगा। सर्वत्र प्राप्य है। ग्रा 
| शहरें रहते हों; उसी शहरकी डुकानों (केमिस्ट, डि, = 
| i मचन्टस ) सें पूछिये वहां dar. किसी 
i तो लिखियेः- श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, दादर वस्बई १४ 

MAA बड़ी NAS ४.५० Bo, छोटी वोतछ १९ 

डाकसे पेकिंग व पोस्टेज सहित बड़ी वोतल ७०१ १ 
| बोतळके पेकिंग व पोस्टेज सहित ४.५० है। इपया प 
| मेगवाले समय ऊपरोक्त पतेपर अग्रिम रुपये मनिआडंर तेरे 


| 


"T 


~ 
J~ 


PU, Sl aa ay HH’ a 


— 
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स्कास्थ्य के लिए 
आवश्यक 


“- ले. थ्री, खुमित्रादेबी अग्रवाल 'विश्ञा.द्‌ 


a 
दि 


(१) भोजन सदेव नियत समय पर,ताजा और स्वच्छ स्थान 
में स्वच्छ पाजसें स्बच्छताके साथ तेयार करके खाना चाहिए । 
गरम, ताजा आहार शीघ्र ही हजम हो जाता हे । 


_ (२) भोजन ऋतु, प्रकृति तथा समय के अनुकूल होना चा- 
हिए। भोजन अच्छी प्रकार भूख लगने पर ही करना चाहिए। 
जव भूख नहीं छगे तो Ta समय भोजन को टाल दें। सप्ताह 
में एक समय का उपशास या एक दिन का उपवास आपके 
खराव होने वाले sea को ठीक कर देगा। भोजन के वाद 
धीरे धीरे भ्रमण करना चाहिये, और बायें करकट लेटना 


य ` इससे मंदाग्नि, अतिसार, कब्ज आदि रोग नहीं 
Qg 


Roy के देर तक आंतों में रहने से आंतें जरूरत से 

चूस लेती हैं, जिससे मळ कड़ा होकर कम मात्रा 
a 6 हैं ओर कब्ज _होजाता =| इसलिए हाजत होने 
Ta ने में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए 1 कब्ज का 
* अरण हाजतको रोकना ही है। 


à [५३] नवम्बर ६१ 
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re ji गोल की भूसी ६ मारे की et पप 
(ee से ळें । कभी पेट अधिक खराब al at र | 
10. केस्टर आयल प्रातःकाळ आधा पाव गरम ay TA 
3 पीले, फिर जब तक पास्वाना आता रहे तब तक ता 
और ऊस दिन केवल खिचड़ी का ही सेवन करें | 


(५) प्रातःकाल ओस की बून्दों से भीगी हरी ; 
/ पांव टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इससे पि 
गले का ददे, पुरानी सर्दी, पाचों की ठण्डक, die 
बीमारियां में लाभ पहुंचता 


(६) सूये की किरणें अपूब वलकारक तथा आरोगय हा 
हें । इनका प्रभाव केवल शारीर की त्वचा पर ही नहीं ह 
वरन त्वचा के भीतर प्रवेश कर रोग का नाश करती हे!) 
प्रभाव से रक्त के लाल कण तथ सवेत अणु अधिक कध 
', की क्षमता प्राप्त करते हें । सूर्य की किरणों द्वारा रोग à a 
| णुओं का नाश होता है । 


, | (७) भोजन करने के बाद धूप स्नान नहीं कणा र | 
| | छोटे बच्चों को प्रतिदिन कुछ देर तक धूप में लिटात डे 1 
॥ हड्डी की बीमारी एवं सूखारोग नहीं होता | T 
पसीना आना आवश्यक नहीं है । जब तक धूप अच ay 
= लाभदायक हे 1 


(८) प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान करने ळी 
. रहता, पाकस्थली मजबूत होती है, भूख तथा ६ 


शीर 


A a 
जली [५४] नवरी 
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aE | कती है एवं ढदय मस्त होकर शरीर नीरोग रहता है। भोजन! 
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के बाद वो घण्टे तक स्नान नहीं करना चाहिए | स्नान के i | 
शरीर को तौलिये से विल्कुल खुखाकर खूब रगड़ना चाहिये। | 

ZA ध्य ` A ¢ रोगों | 
शीतल जल में स्नान तथा टव वाथ स्वप्न दोष तथा ata i 


> 


में लाभदायक है ' ; 

(९) हमारे शरीर में सत्तर प्रतिशत पानी हे । शरीर का | 
ge जलीय भाग मळसूच तथा पसीने के साथ बाहर निकलता | 
रहता है, इसका संतुलन वनाये रखने के लिये पानी पीना | 
नितान्त आवदयक है । पानी में पेट साफ करने की असाधारण | 
शक्ति है । बरसात में जहां तक हो सके कम जल पीवें। सर्दी | 
में जरूरत के अनुसार और गर्मामें खूब जळ पीबें | दिन भर में © 
कम से कम 2-५ गिलास पानी जरूर पीना चाहिए । 


अड fs 


(१०) शरीर की भांति पेट भी आराम चाहता है। अच्छी 
नींद के वाद मनुष्य वळवान और स्वस्थ होता है। इसी प्रकार | 
परिमित उपवास के वाद आंतों की ताकत तथा काय करने की 
शक्ति वढृती है च शारीर स्थित विष का नाश होता है। सभी | 
È के उपवासों में नीबू के रस के साथ काफी पानी पीना! | 
चाहिये। इससे शरीर के विष gs जाते हैं । 

(११) सोते समय सुह नहीं ढकना चाहिए तथा कमरे 7 i 
युद्ध तथा ताजी हवा आने जाने का प्रवन्ध होना चाहिये । 

ह में गहरी नींद आती है तथा प्राणवायु मजबूत होती हैं | 
गहरी नींद सोने से ame मनुष्य तरो ताजा होजाता है 
भौर काम करने के लिये नवीन स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है । 


रामतीथ ` [व्ष] नवस्बर$ १ 
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छा रामतीय फोगाक्ङ्ग न्फ 
१-इस योगाश्रम में प्रविष्ट होने के बाद साधक T i ४ 
५ शराब आदि व्यसर्नो से द्र रहना होगा । यदि ऐसे किसी ae 
i डुश्चरित्रता की बात संचालक को मालूम होगीतो उप वि $i 
सुचना के बिना आश्रम से हटा दिया जायेगा । 4 
२-एक बार ली हुई फ़ोस किसी भी हालत में वापस न ब ३ 
३-अभ्यासकाल सें सब के साथ हिल-मिल कर रहना होगा aay 
॥! सम्बन्ध में कोई शिकायत होगो तो उसका निर्णय संचालक है 
; अन्तिम होगा । 

४-अभ्यास प्रारम्भ करने के समय से निवृत्त होने के का 
:, साधक को संचालक के आदेशानुसार आचरण करना होगा। 
५०ट्वाल, नोटबुक, नेति, धौति ब्रह्मादातून आदि आवश्य का 
की वस्तुये उपयोग में लानेके बाद साफ कर निर्दिष्ट स्थान पर एलबी हों 
| ६-सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधक यदि पह 
|, समझे जायेंगे; तभी उन्हें योग के अन्तरंग अभ्यास की शिक्षा dae 
इस सम्बन्ध में संचालक को पूर्ण संतोष होना आवश्यक होगे! 
७-योगाश्रम के संचालक उचित और सात्विक दान स 
| | सकते हैं और उसमें से एकत्रित प्रम्पत्ति सचालक के! gam पे 
|; के प्रचारार्थ खच की जायेगी | | 
|. cm कम आठ वर्ष और इससे उपर की अषा 2 | 
| योगाश्रम में प्रवेश पा सकेंगे । 

7 | फीस सम्बन्धी नियम 
| भाश्रम में प्रवेश करने की फीस ५.००२, है। 
। आधार ox अधिक फीस देनी होगी । तीरोगियोके fea 


i i a A 
| रामतीथ [५६] न 


wil 


aaa 
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aga अवधि की फीससे न माता जायगा | योगाश्रम से एक वार 
संबंध दूसरी अवधि को फाससे एः 


प्रवेश पहली या १५ को ही किया जाता है ! बीच में प्रवेश करने 
की फीस पहला या १५ तारीख से प्रारभ मानी जाएगी । साधक कोर्फ 


है । इन दो में से किसी भी समय को अपने अनुकूल बना सकते हुँ 


पुरुषों के समान है | प्रातःकाल भाने वाले साधकों को स्नान, सन्ध 


i गलन करें, अन्यथा संवालककी आज्ञानुसार उन्हें आश्रम छं 


५७, इपये और तीन मासके २७ रुपये हें । योगाभ्यास-संत्रंधी वस्तुओं 
है 1, 1 २ ~ ~~ ee हीं 

(नेति धौति आदि) का फीस से कोई संबंध नहीं । इतका प्रवन्ध साधव 
का दुद्र करता होगा । जितनी अव घि के लिए फीस भरी गई हो, उसका 


निवृत्त होने के एक वर्षे के बाद पुनः प्रवेश पाने की इच्छा रखनेवा 
साधक का नवीन प्रवेश .माना जायेगा। एक साळसे पहले पुनः प्र 
की इच्छा रखने वाले साधकों की गणना पुराने aai में होगी । नवी 


अग्रिम देनी होगी । समय प्रातः काल ७ से ९ और सायंकाल ६ ते ७ 


महिलाओं के लिए अपरान्ह में ४ से ५ है । फोल 
आदि से faza होकर आना चाहिये । इस योगाश्रम में योगशिक्षकों व 
भी प्रशिक्षित किया जाता हे । एतदर्थ योग प्रवेश, योग मध्यमा 


और योग-पारंगत की १ से ३ वर्ष की है | इस अवधि में थोगा+ 
अपनी अभीष्ट भूमिका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और qaga 
योग-शिक्षक बन सकता है । योगाश्रम में होनेवाले व्याख्यानों से सवस 
वारण जनता निःशुल्क लाभ उठा सकती है । 

योगाश्रम में आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को उक्त नियमों का 


~ 


TUT अनिवाये होगा । जब तक वे योगाश्रम में रहें, शांति और सभ्यत | 
देना होगा । 
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१४ मघुसचायक--( मधु निकालने वाढा ) agaia 
करही हैं, परन्तु वे न स्वयं खाती हेन # 


॥ ५ हरिनः--कर्णनिद्रिय के विषय रूप शब्द-संगीत 
|; लोभ सें पड़कर जसे हरिन पारधि के हाथ पड़ जाता हैमे 
| [ही शगार गीतों के चक्कर में पड़ने वाला योगी विषय परा y 
(बनकर आत्मा की हत्या करता हे । ऋष्यश्टटग ने aa 
गीत-वादित्र के फेर में पड़कर अपना मुक्त जीवन TAT! 
=a i १९ मत्स्यः--जीभ के रस में आत्मभान को गेवाने वह 
l मत्स्य, शिकारी के कंटक से मौत के मुह में पड़ता है।* 
| 


m भोजन के रसलोलुप की होती है । 
! 


ट्र Aa द्य a - 
आहार छोड़ने TS बुद्धिमान्‌ लोग गाह्यन्दियां का ai 
'कर सकते हे,किन्तु उनका विषय ta न केवल a 2 
~ ~ A v 
fig अत्यधिक az जाता हे । अन्य इन्द्रिय का ज | 


जितेन्दिय बनाता है जिते रसे जितं aaa! 


= sae £ r : प्रवर s! 
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१७ पिंगछा--यड॒राज | विदेहनगरी में पिंगला नाम की 
मैंने जो शिक्षा पाई नरस यन 
एक गणिका थी | उससे मैंने जो शिक्षा पाई उसको गौरसे छने: 
विदेहनगरी में पिंगला नामकी गणिका थी | एक दिन खां | 
अपने शरीर को खूब सजाकर किसी आशिक की प्रतीक्ष 
। करती हुई द्वार पर वेटी थी । घन की लोभिनी वह रास्ते i 
गुजरते हुए प्रत्येक पुरुष को धनिक और अपनी वित्ततृषा कं | 
विछानेवाला समझती थी । जैसे २ लोग वहां से उसकी ओं | 
| ध्यान दिण विना चले जाते थे वह समझती थी कि पीछे आ | 
रश वाळा अवश्य आयेगा | इस दुराशा में निद्रा को थामकर वह घ 
में जाती थी ओर पुनः आती थी । घन लाछला से उसका मुरु | 
p | सूख रहा था । वह दीन हीन वनी थ्री । जव प्रभात होने aa) 


तव उसे अपने व्यवहार के लिए भारी ग्लानि हुई । कुछ 
लेकर अवधूत आगे कहने लगा, राजन ! खिन्न चित्त वार्ळ 
पिंगला अब गीत गाने लगी “िर्वेद्आशापाशानां पुरुषस्य यथ | 
त्यसिः पुरुष की आशाओं के बंधन को तोड़नेवाळा यदि कोः 

भी उत्तम खण्ड हो तो वह निर्वेद है। जवतक मनुष्य को अपः | 

| शरीर से ग्लानि नहीं होती, वह शरीर बंधन को छोड़ना नई | 
fe | चाहता हैं । और जवतक पदाथ की नश्वस्ता का गरा Ag | 


at 


इ, भव नहीं होता है आदमी ममता को नहीं छोड़ता है । पि 
ने गाया--'अरे | मेरे मोह की कोई हद है ' मैं राग की 
a) चनी हू और पामर मनुष्यों से अपनी कामनापूर्ति का 
र| प्रयत्न कर रही हूं । मेरे पास ही ad हुए, सवेगामी, सच्च 
a E प्रेमी (परमात्मा) को छोड़कर दुःख; भय, शव | 


और मोह में इवनेवाले, जो कामनाएं पूरी करने में सबेथा < ला 
मथ हैं ऐसे पुरुष की आराधना कर रही है । हाय ! मैंने 
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| [in नच gata स अपने आत्मा को 
| 


Sh प न i 

If > ढाः HS SS व्यथ सतप्त i 
|, जो गुलाम हैं ओर जो स्वयं पामर हैं ऐसे किया fy 
(ys बेचकर मैं आनंद पाना चाहती थी । आखिर भे 
ty hE हाइ . fe | 
|, क्या ? हाड़-भांस, चाम, नख, मळ और यह पुढ) 


है Te 
तो है । मेरे सिवाय और कौन मूख जन goo 


AA ` इसके Si 
होगा ? सारे विदेह नगर में मैं अकेली ही रात A T 
z परसात्सा को छोड़कर र समु 


ae इस सुगजळ से सुख के प? 
| रही हूँ | जा परम gag और प्रियतम है। उस aang ह 

देहेन्द्रियादि नचर तत्वों के मायिक सुख के लिए मै hi! | 

at ह | य॑ तुच्छ पुरुष कया अपने पर पूर्णतया निर एने 
| को भी खुल द सकते ह? जो मुझे सुख देंगे । और am 

की पूर्ति के लिये अन्य देवताओं की भी आराधना a | 
। जाय । आखिर घे भी काळ का ग्रास वनते वाले नरवर हरे 
। सचसुच भगवान्‌ मेरे पर आज बड़े प्रसन्न हुए हैं he 
पेरी डुराशाओं को तोड़कर मुझे इस प्रकार सोचने aw 
| किया है। विना आशासंग हुए मनुष्य कभी परमाथ का विचा 
नही करता है और विना ऐसे विचार शांति कहां! बब तो 
॥ उसी विश्वंभर की शरण ळू जो मेरा एकांतिक कल्याण ₹ | 
1 कण है ! अवधूतने कहना जारी रखा--ऐसा सोचकर पंत 
| जरे आशाओं को छोड़कर, परमात्मपरायण होकर, अपनी श 
Ve वड TF | 


राजन ag ! 


CI हि परमं दुःख नेराञ्यं परमं सुखम्‌| 
| यथा संछिद्य कांताशां सुख खुम्वाप पिंगढा। 
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आशा ही परम दुःख है ओर आशा विमुक्ति परम gai 
प्रियतम की आशा छूटने पर गणिका पिंगळा ga से सों गई । | 
बातें आगे चलाते पुनः अवधूत ने कहा।-- 
मनुष्य जिस जिल को प्रिय समझता है और उसका परिग्रह | 
करता है उसी से उसे sa मिळता flat यह समझ कर | 
अपरिग्रही रहता है वही Ge की नींद पाता हे । 
१८ कुररः--एक कुरर पक्षी ने कहीं से मांस का टुकड़ा | 
पाया । वस इसीलिए अन्य कुरर जो मांस नहीं पाये थे उसके | 
ऊपर टूट पड़े मांसपिड छोड़ने पर ही कुरर निर्दिचत हो 
सका | यानी परिग्रह, Feat और द्वेष ही आदमी को हैरान ' 
करता हैं, यह वात साधक हमेशा स्मरण रखे | 
_ १९ वालः--वाळक की तरह मुझे मान और अपमान से 
कोई दुःख नहीं है, घर और परिवार की चिता नहीं हैं, अपने ' 
में ही खेलना ओर अपने में' ही मस्त रहना और चाहे वहां i | 
धूमते रहना । संसार में दो ही व्यक्ति सुखी और निश्‍चित | 
रहते हे एक निष्कपटी बाळक और दूसरा निगुण परमतत्व को | 
जानने वाळा | | 


२० कुमार'--कुमारी से मैंने यह उपदेश पाया हैः-- 
एक लड़की का वरण करने के लिए कुछ लोग आए I ; 

में लड़की अकेली ही थी, अतः अतिथियों के सत्कार का भार 
पर था। लड़की ने चावल के लिए घान को मुसल से 
र्‌य्ना [= किया । कूटते समय उसके कंगन एक दूसरे से | 
करा कर आवाज करने लगे | कुमारीने एक-एक हाथमें दोर 
रख कर अन्य निकाल दिए ! फिर भी कूटते पर आवाज. 
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लगी। उसने पुनः एक एक कंगन निकाल 


` 


ने त 
शब्द्‌ होना az हुआ। AR Raal 
रह द डुआ | मने इस घटना से सीवा कि प; 

{1 


धिक होने पर कलह होता हे या गपशप में समय ब; J 

र ' अतः साघु पुरुष अकेला ही विचरण करे। ?|. 
a 

अवधूत आगे बोला-- | | 


/ २१ शरनिमाता--शरनिमाण में एकाग्र व्यक्ति द 
1 धर में जेसी छीन होती है कि पाल से जाते हुए राजा हाः 

उसे ध्यान नहीं रहता है | उलीं तरह आत्मा में ही हीत कर 
| सा आन्तर बाह्य पदाथा से अज्ञ रहता है ) 


मन एकत्र  खंयुज्याज्जितठवासो जितासनः। 
> ` 
वेराग्याभ्यासयोंगेन प्रियमाणमतर्द्वितः ॥ 


पदले आसन सिद्ध करें और प्राणायाम पर अधिकार के ! 
| 'अनंतर वेराग्य और अभ्यास की सहायता से. सावधान ६ 
कर मन को एकाग्र वनावें। एकाग्र मन धीरे-धीर परा 
| कर्मवासनाआं से सुक्त होता जाता है | उसमें sat हा 
-eg ! अद्धि होती जाती हे रज और तम का प्रभाव कम होता a | 
| है । रज और तम के छूटने पर विषयरति नष्ट होतीह ग 
i जीवात्मा सुक्त हो जाता हे । चित्तकी एकांग्रता म १ न 
| निभाता से सीखी । Fi 


1 


i >> 
विषहीन: है, यह नहीं जाना जाता है ls तरह ४ 
'लुनिका-आ्तर स्वरूप अस्पष्ट रहता:है LAT 


- arh 
रामतीथे (६२. #7 


i ; 
। २२ सर्पः जैसे सांप:को देखने से 
i 
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oft एंक चाही, अप्रमत, शुहानिवासी तथा ग्रहनिमाण का श्रम | 
भी दुःखद है। सप की तरह मुनि भी अन्यनिर्मित ग्रहों से काम क्‍ 
बाते हैं । यह है सांप का उपदेश । : 
२३ मकड़री- परमात्मा Gear निमाण और संहार केसे | 
करता है यह मैंने मकड़ी से सीखाः--मकड़ी अपने मनसे ः 
agai को वाहर निकाळती दै और पुनः उनको अपने में समेट | 
T हेती है यही क्रम परमात्मा द्वारा. सृष्टि निभाण,और संहारका है | 
२४ कीड़ा-यत्र-तत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं थिया। | 
a स्नेहाद्‌ डेंषादूभयाद्वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ , | र 
प्राणी जिस जिस विषय में अपने बुद्धिप्रयुक्त मनको fader 
| है चाहे यह प्रेमसे या अयसे हो, उसी स्वरूपका वह बन जा 


हे, यह वात मैंने कीड़ेसे सीखी | 
राजन्‌, भ्रमर कीट कीड़े को पकड़कर अपने विळ में र 
देता है। बेचारा कीड़ा भय के मारे भ्रमर की ही कल्पना | 
| | किया करता हे | और अन्ततः भ्रमर का ही रूप ले लेता के | 
Ey a २५ देह:--इनके अलावा देह भी मेरी गुरु है। देह जन्म | 
क| गीर सत्यु को प्राप्त होती है उसी से दुःख का अनुभव होता हैं, | 
È विवेक और विराग का हेतु है, उसी की सहायता से / 
परमतत्व का में चितन करता हूं । फिर भी मुझे निश्चित ज्ञान 
वह आग या कुत्तों के हवाले होने वाली है । यह सव 

3 देह के प्रति नीराग होकर विचरता हैं| 
ees लिए ही मनुष्य पत्नी, संतान, धन, W, नौकर 
न RR का पोषण संवर्धन करता है 1 कितु समय | 
समान दे द देह पेड़ की तरह मुझाकर नष्ट दोती है और दूसरे 
के लिए ( कमफल ) बीज का खजन करती है । 


पवी [६३] नवम्बर ६१. 
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sad इस देह को एक ओर aad हे तो 
आर | IRA, त्वक, उद्र, श्रवण प्राणेन्द्रिय नेत्र ह्‌ l 

इस 1 इधर- उधर खाचते रहते Ela 
दशा वहुपत्नी AS ग्रहस्थ ली वेचश हो जाती है... 
अवधूत दतात्रेय की इस प्रकार उपदेश ग्राहक बो z 
| सार जीवन निसाण की शक्ति को वंदना करते हुए tar 
४ का चित्त सानन्द कुतूहल से भर गया। 


2 
-i 
5 
& 


ws 


उ | 
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* कया फकाश x | 
| लेखक | 


पं. दुगा शकर त्रिवेदी 


में, में कौन राक सकता हे. मैंने खूब पी है! खूब | 
As A ~ ‘° > a 

पीऊंगा कोन रोकता हैं देखू में भी। पीना ही ता जीवन है । | 
किसी ने सच ही ता कहा है “खावा पीवो मौज करा” । यही | 


त में करता है” । 


_ नरेन्द्र एक मिल में मजदूर था । ६० रु. मासिक वेतन था । | 
यर पर उसका Aaaf पुत्र टाइफाइड में तड़प रहा | 
दै। आज उसे वेतन मिला हे। पत्नी घर पर राह देन रही है। | | 
लेकिन वह ते। मस्त है, शराव की मस्ती में मस्त, बे।तळों की | 

मं) | 
८ र au 
कोई मरता है मरे, मेने सवका ठेका शोड़े ही लिया है | 


क. जि भि मि.हिचकियां खातेर नरेन्द्र गिर पड़ा । सड़क | 
|= किनारे) | > 


पमतीथे Ba] नवम्बर ६१ 
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Es ih “हे राम अभी तक चे नहीं आये Ee कह ह 
| ' बुखार ते। उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। भात 
(मिली है, जरूर पी होगी 1 दे भगवान्‌ तुम्ही रहे 
' सेरी गाद के, मेरे ळाळके । भगवान्‌ उन्हें भी agate हे}; 
/ भगवान्‌ तूने उन्हें कया बुद्धि दी हैं शाराव पीने की, नाह) 
॥ दै शराब में । ” EE 
||, लीला प्राथना करते २ पुत्र के पाल ही निद्रा बी गो! 


| Rava Bt जाती है । 


। “लीळा! हराम जादी किवाड़ खोल | नहीं खोती हए 
', देख लूंगा तुझे भी में । क्या समझ रखा है रांड तूने, 
Te i खोल” अ. ४9 


“कौन ? ” लीला ने कहा। । 

“कौन २ क्या करती है रांड' में g तेरा खसम, पडी श॑ | 

हे रांड दिन रात आखिर किसे दद है मेरा। इसी द को है 

£! करने के मैं पीता हूँ। fem, खूब पीऊंगा। सब ही 
खाना पीना मोज उड़ाना” | 

|; 

{ 


Gaze Snimi 
|| लीला किवाड़ खोलती है । झापड़ी का ga 
| क हवा के झोंके से सिहर उठा । नरेन्द्र अन्दर आया ' || 


| साथ ही खारा कमरा एक वदवू से भर गया! 


y देती ! 
र + PN 5 pec dal देती : 
a कठ ग 
i “रोटी रोटी कहां है ? मेरे नाथ र eu 
'' आज फिर घरमें आटा भी at नहीं था l 1 
| तव 
रांमतीथ : - ६६६] ८ 


SV ee Yd EE 
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“रांड, तेरे लिये तो आटा था । रामू बीमार है,मरता है तो|. 
मरे कोई मुझे कया aa दुनिया का ठेका थोड़े ही लिया À ii 
कहां मरी कल्मूही £ 4 
द वह दौड़ कर ळीळा के घने केश पकड़ कर झटका देता है 
गाए फिर लाते, घूसे, गालियां की Aisne । 

यह है भारतीय ग्रद्वलक्ष्मी का रूप | जा at a कर 

| गे डंडे खाकर भी उफ नहीं करती हैं। 

अचानक हवा का एक झोंका आया, मिट्टी का दीपक aa 
गया । लीला सिहर उठी । तभी रामू चिल्लायाः-“मां, मां”. 

लीला उसके पास दोड़ी,लेकिन वड ते अकड़ गया था। सा |. 
गया था चिर निन्द्रामें जहां साकरके कोई वापस नहीं उठता है । | 

लीला रे पडी, “रामू कहां गया तू ?” । 
मरता हैं मरे कोई अरी रांड क्या है,मरता है ते| मरने दे। | 
फिर नरेन्द्र ने ढीला को पकड़ कर उसके ५ छातें २ थप्पड और 
रे धूसे जड़ दिये । वह रा पड़ी, ददे के मारे । | 


2 o = v 


TEE मातः समीर सवके मन में नया उत्साह लेकर 
a केन ळीला के सुख पर दुःख मिश्रित विषाद था । 
खते < उसकी आंखें सूज गडे थीं | है 

i राते देखते ही अध निन्द्रित नरेन्द्रकी आंखे खुळ T- 
i एकदम चाक पड़ा, विस्तर पर । वह एकदम आंख म- | 
|~ | eH Se खड़ा हुआ | सारी स्थिति समझते उसे देर न ळ | १ 
दें भी बच्चों की तरह रे पड़ा, राते २ बोला: न 


TH _ 


ap 


i 


3 


ies] न 
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(QL, तेरा बाप हत्यारा है । मेंने शराब नहीं हर 
||| पिया है बेटा, नहीं २ अब नहीं पीऊ गा में । नहीं $ 
| चले गये, ता जाओ बेटा, पर बेटा ये बोतल भी ते पा 
i "ही लेते जाना बेटा । नहीं पिऊंगा, नहीं पिडंगा | बेर 3 र 
`| नहीं हे, इस शाराव ने तेरा खून किया है। | 


5 o j ° ° 


, सजळ नेत्रं सें नरेन्द्र ने रामू की दाह क्रिया समत्र | 
: क्षण मातर सें alia देच ने उके शरीर को जला ae 
|) ही अव सव मजदूर उसे अध्येदान देने को तैयार थे! | 
सजल adi से नरेन्द्र ने हाथ में जल लेकर कहा 
||! लूने मुझे नया प्रकाश प्रदान किया है, में आज से तेरी 
i साथ ले कर घर २ जाऊंगा। लोगों से रराव नही पत 
hy ठ लूंगा और जव तक कम से कम एक % 
से हम संकल्प नहीं करा छेंगे,तवं तक अन्न नहीं THY 


o z : 


५ सुधरेगा। लाखों नारियां ga शांति ee 


} 
l 
! 


i 
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जस दिन उनके घर चूल्हा ही नहीं जलता था । लेकिन वे नि- 
त्य प्रति अपने अवकाशा के समय घर जा करके शराब बैदी ' 


संकल्प लेते थे । 


टो o o ७ 


आज रामू की वरसी हैं । मन में खूब हिम्मत करते हुए 
लीला और नरेन्द्र की आंखों में आंसू आ ही गये | ळेकिन 
तुरंत ही ढुलक गये । नरेन्द्र ने लीला से कहाः-- लीला! 
हम अपने वपे भर का हिसाब लगावें, देंखें हमने कितनी प्रग 
की हें? 


दानों ने आंकड़े जोड़े वर्ष भर में -उन्होंने १०१३ व्यक्ति 
से शराव बंदी के संकरप लिये । कुछ देर रुक कर नरेन्द्र वोः 
कल से हर लकल्पित व्यक्ति ले मिल करके उसके निइचय ब 
प्रगति की माहिती ली जाय!” र 


छ Q e ° 
“ठीक है, ara” 
चार दिन लगातार घूमकर दोनों ने आंकड़े इकडे किये 


a वाले व्यक्तियों में ख ९११ ने अभी तक शराब नहीं पी 
| peat 


& नरेन्द्र वोला:-लळीला, रामू गया ता गया, लेकिन संच मुच 
मम पकाश दे गया और बह भी ऐसा प्रकाश जों अंधेरे पर | 
मात करा सके । 


समती [ee] नवम्बर षश ` 
| प्र 
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aa 


URZ 


al खंड) 
i So योगीराज श्री उमेशचन्द्रजी 
गुजराती, हिंदी, मराठी व अग्रेजी इन चार भाषां प्रति 
, जमेश'योग-द्शन' ग्रन्थ में अष्टांग योग के तीत ग. 
hm, नियम, आसन का समावेश किया गया है, शेष पवर) 
\ द्वितीय खण्ड के अन्तत लिये जायेंगे i द्वितीय खण्ड न i 
परचात्‌ प्रकाशित होगा। 'उमेश-योगद्शन' में (४. 
। अधिक आसनों के छायाचित्रं (फोटो) हैं। छायाचित्र ढेर 
[पर पर छापे गये हैं नेति,धोति, नोलि, त्राटक, कणढ *| 
बस्ति. (एनिमा की योगिक रीति) है । इनको ; 
। अथवा षट्‌ कम भी कहा जाता हे । मानव शरीर A, 
वायु आदि से जो स्थूल तथा सुक्ष्म और रोगोत्पादक f 
SESE | द्रव्य बनता हे,;उसे शरीर से बाहर विका a 
जो खुलभ तथा महत्वपूर्ण प्रयोग ( क्रियाएं ) हैं, उतको à 
| चन कर्म के नाम से पुकारा जाता है | इस वात 
नहीं किया जा सकता कि घन से; सम्पत्ति 
शारीरिक पीड़ा, मानसिक चिन्ता; अस्थिर जी 
रामती थे [७०] 
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an 


q जीवन पवं ग्रहकक्‍लेश से मुक्त रह कर अपना खुखमय TE 
बनाना चाहते हों तो इस ग्रन्थको अवश्यमेव पाढिये । उमे 
योगददीन' ग्रन्थ में मात्र शारीरिक पीडाओं को दूर करके ' 
वान्‌ बनने का ही मार्गदर्शन नहीं है, अपितु सूक्ष्म शरीर रू 
प्रनकी वीमारी- अस्थिरता चंचलता आदि को दूर कर मन 
बळ, इच्छा बळ बढाने आर मन को विद्युद्ध बनाये रखने 
हिए अतीव खुन्दर ( मनोवैज्ञानिक ) उपाय बताये गये हैँ | 
निस्सन्देह इस ग्रन्थसे आप स्वयं लाभ उठा सकते हैं, साथ ह 
अपने परिवार तथा इष्ट मित्रों को भी लाभ उठाने का अ 
दे सकते हैं । पुस्तक की पष्ट संख्या ४०० से भी अधिक हैं । 


उमेश योगद्शेन की विशेषता इससे स्पष्ट लक्षित होती | 
है कि अभी इसे प्रकाशित हुए एक वर्ष भी नहीं हुआ पि 
भी उसके नाम से भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व 
विचारवान मानव परिचित हो चुके हैं, ओर आये हि 
| उमेश योगद्शन की प्रशंसा विषयक पत्र रामतीर्थ योगा2 
प्र्त होते हैं। अतः जिन भाइयों को इसका अभी परिचय न | 
मिला होवे यथा शीघ्र इससे लाभान्वित हों । T 


मूल्य--१५. 00 Go, डाकव्यय 2.00% 
' प्राप्तिस्थान:-श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, दादर, वम्बई १४ 


Ss > [७१] वनम्बर ६१ 
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a  ले.-श्री बुद्धि प्रकाश 4 i 
j ( आत्या के स्वरूप के संबंध में शास्रं ने यही zR 
|, केया हे कि उसका स्वरूप 'सच्चरिदानन्दमय' है,कारण a 
Rt नैसर्गिक क्रिया जीवन (सत्‌), ज्ञान (Faq) a आह | 
आनन्द) प्राप्ति की ओर ही रहती है । जीवन-ज्ान-आतदई 
(स Faget को संस्कत भाषा सें सत्‌-चित्‌-आनन्द की रि 
वि व्यक्त किया जाता है | और चू'कि आत्म चेतनाका महि | 
|! सपन्दन सत्‌-चित्‌-आनन्द ( अथात्‌ सच्चिदानन्द ) षो म 
फरके ही होता रहता है, अतः आत्म चेतना के स्वरुप शे 


Í 


'सब्चिदानल्द्मय रूपसे शास्त्रों द्वारा उल्लेखन किया जाता पु 3 ` 
ana हैं 1 हमने “आत्मा के स्वरूप' नामक लेख में यह पिता | 
एखा था कि आ'त्म-चेतना की प्रकृति मूल रूप से जीवन (श॑! 
| ava (चित्‌) और आनन्द को लक्ष्य करके ही है। अन्य at 


| p 
(is 
| 


पहा का सम्वन्ध चेतना के लाथ सीघे नहीं जोड़ा जा प 
met तक कि "स्वतंत्रता? और “ळोकेषणा' की वासना भी 
,कतिपय पाइचात्य मनो वेज्ञानिकों ने चेतना की सहम, | 
Pega? a aa 
प्राना है, वस्तुतः आत्म-चेतना की मूल वासना | 
— सम्मिलित की जा खकदी है | 
| 5 इसी दृष्टि विद [ 
| अतः अब यह प्रइन उठता है कि क्या इत तो 
"आधार पर हम ‘ara’ और “जीवन ( सत्‌-चित्‌) * 


a 
' रामतीर्थे [५२] नव 
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` जहनाओं को भी आत्मा की सूळभूत चाहना न स्वीकार कब | 
| आत्मा की मूलभूत चादना आनन्द के aana सम्मिलित नहीँ 
इर सकते ? अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान! और 'जीवन | 
इन दोनों खाहनाओं की स्वाभाविक क्रिया में भी हमें विकृति | 

Å ` e j 
& | देखने को मिळती है) जीवन की इच्छा को यद्यपि इम सवत्र | 


| सभी प्राणियों में पाते हैं, परन्तु फिर भी aa ऐसे दृष्टांत यदा- | 


i 


` — SS णनो को laa a अरुचि x 
WA) ददा देखने को मिल जाते हैं, जव लॉग को जीवन खेड Hi 
m | हो जाती है और अपने जीवन से सुक्त होने के लिए आत्महत्या | 

ae. A ~ a x + y S x 
आळ का आश्रय लेते हें । जिल जीवन को हम Feet रुपया के. 


D 


द | बदले भी बेचना पसन्द न करें, ओर उसी जीवन की समातिके | 
re | हिय एक दिन स्वयं लैकड़ों रुपये व्ययकरके विष ढूण्हते फिरे | भः 
di | ऐसा क्यों ? इसलिप कि अव उस जीवन से आनन्द नहीं प्राप्त | 

हो रहा हैं, जीवन अत्यन्त ही विषमय एवं दुखप्रद वन गया | 

है। जीवन का मूल्य उसी क्षण तक है जव तक वह आनन्द 
Wy प्रद हैं अन्यथा वह भारस्वरूप चन जाता है । अतः जीवन की | 
T | वासना मूलभूत वासना नहीं कही जा सकती; वह “आनम्द | 


| चाइना के अन्तर्गत ही हे, क्योंकि जीवन-एपणा का लक्ष्य 
{| आनन्द है और यही कारण है कि जव जीवन आनन्दशन्य है 
* तव जीवन-पषणा सत्यु एषणा में परिणित हो जाती हैं। 

4 ज्ञान! नामक चाहना की भी यही स्थिति है। वड भी! 


,३ | स्वतन्त्र चाइना न होकर आनंद चाइना के ही अंतर्गत है । | 
| सहस्रो छात्र ऐसे ई e a 
सहस्रां छात्र ऐसे हें जो चार-चार वर्ष से निरन्तर एक हा | 
कष्ट ftor x अ ~ अध | 
= a अनुत्ती हो रहे हैं, अपने अध्ययन काळ का समय 
अनथक वातों में व्यतीत करते हैं, क्यों? इसलिए कि उन्हे | 
अध्ययन में, ज्ञान ग्रहण करने में आनन्द नहीं प्राप्त होता है, | 
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i और जिन्हें अध्ययन में, ज्ञानग्रहण करने में, आनद प | 

/ है, वे अपनी मां के आभूषणोंको विक्रय कराकर ma 
'॥ का शिक्षण काय कर, किसी कायालय में Ae 

i किसी न किसी प्रकार से घन का प्रबंध कर, त 
अध्ययन करते हे । जिन्हें ज्ञान में आनन्द आता है 3 : 
) wat सें निवास करते हैं, अपने स्त्री-वच्चो के प्रति mit 
` रहकर दिनरात अन्वेषणशालाओं में वेज्ञानिक अनुसंधान d 
करते हें ओर मोटे मोटे wat में अपनी आंखें फोडा कग 
' और जिन्हें ज्ञान में आनन्द नहीं आता उनको वेशात्यों। 
gaai सें; saat आदि मनोरंजन के स्थलों पत 
लीजिए जिन्हें शायद यह भी चेतना नहीं है कि बार! 
! कोई वस्तु है। ज्ञान का मूल्य उसी समय तक है वतर! 
, आनब्ददायी है; वरना वड़े वड़े बुद्धिजीवी और att 
: निरन्तर ज्ञान ग्रहण करते करते कुछ समय के पश्चात्‌ वश) 
| जाते हैं तव थोड़े लमय के लिए aak प्रति अरुचि का हा 
` करते हैं और आनल्द के लिए मनोरंजन के अन्य साधो |. 


| भी अपने स्वरूप eda नहीं कर सकती! ९ | 
| जीवन, स्वतदता, अधिकार की इच्छा ये चारों ही । 
' मूलभूत चाहनाएं होतीं, आत्मा की सहज नेहा 
। होतीं; तव आत्मा कभी कभ! ज्ञानके प्रति oe 


त्र g 7 
G न आत्महत्या का जघन्य काये करतीं, और न परव | 
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ga करता । ये चारों ही इच्छायें आत्मा की स्वतैत्र चाहनाएँ | 
` कहीं हो सकतीं । हां, आत्मा की स्वतंत्र चाइना 'आनन्दू 
aga है ' और इसलिए ही आत्मा की 'आनन्द्‌' वासना में हमें | 
कमी भी विकृत्ति देखने को नहीं मिळती है। ज्ञान ग्रहण करते 
करते, अध्ययन करते करते, शान विषयक बातें खुनते-सुनते | 
हमारा चित्त थकान अनुभव करने लगता है, परन्तु क्या कमी | 
आनंद प्राप्त करते २ भी हमारे चित्त ने थकान agaa की? 
नहीँ, क्योंकि हमारी आत्मा का वास्तविक स्वभाव आनन्द है ' | 
हमारो आत्मा आनन्दस्वरूप दे । ऐसा अवदय संसार में देखने ॒ 
को मिळता हे कि किली का चित्त कपड़ों के आनंद के प्रति | 
अरुचिषूण हो जाता है और पुनश्च उसे धन से, संगीत से | 
अथवा ज्ञान से आनंद प्राप्त होने लगता है ओर फिर जव कभी | 
इन सबसे आनंद ग्रहण करते करते अरुचि अनुभव करता हैं 
तव अन्याम्य आनंदके साधन ढूण्ड़ता है, और इस प्रकार आनंद 
के साधन सदेव परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु एसा कमी नहीं 
देखने में आया कि आत्मा को स्वयं आनंद से अरुचि हो गई हो 
पृथक पृथक व्यक्तियों को अपने अपने स्वभावाडसार जिस | र 
किसी वस्तु से ga व आनद उपलब्ध होता है, उसके लिफ || 
R प्रयत्न-शीछ होता है उसकी आकांक्षा करता है, Peed | 
ध्येय सभी व्यक्ति का एक 'आनंद्‌' ही रहता है। वह असली | 
वेय हमारी अनेक प्रकार की इच्छाओं से वदळ नहीं सकता, | 
केवळ उस ध्येय की पूर्ति के साधन बदल सकते हैं : ie 
5 आधुनिक समय के एक प्रमुख मनोवेज्ञानिक हे ४ | 
SR महोदय आनंद-वासना को सूळ-वासना नहीं मानते) | 
क्रियायों के मूळ में अधिकार की इच्छा! अथवा लोके | 
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| ऊँचा ता सके, वह वड़े लोगों से सम्मान पाने >) 
। Sat ओर विनय का अनुसरण करता 
॥ बीच अपनी प्रशंसा पाने के लिये सदेव होत 
है बाळक जब बड़े हो जाते हैं, तव वह अपने यश को 
फलान के लि ऐसे अनेकों काय करते देखे जाते है 
केवल यश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिळता वा 
' परिश्रम एवं धन आदिका gra ही करते हैं, उहा 
"स्वरूप, कालेज में सभापति और ative के चुनाब पे 
1 अहण करने के निमित्त सेकड़ों रुपये व्यय करना, खेलों शर 
||, बनने का प्रयास करते रहना,कविता लिखना इत्यादि ae 
| से प्रेरित व्यक्ति ही संतान का इच्छुक रहता है। । 
॥ सहसा की अभिकांक्षा रखकर ही भक्त इहलोक में हर एर 
। की यातनाएं सहते हें । इतना ही नहीं, कतिपय लोग तो | 
॥ के सम्पादन के लिये पत्नी से, माता-पिता से, धन "| 
|, यहां तक कि अपने प्राणों से हाथ धो बते हैं। ठि 
(! अधिकार की कामना ही सब प्रकार की उन्नति Fae १ 
| इसीको एडळर महोदय हमारे मान की मूळ वासव रो | 

1 


iy द 
l युंग” नामके एक दूसरे प्रमुख मनोवैज्ञानिक (७ 
hl a 
। मत फडलर महोदय से नहीं मिलता है । उनका | 
सक “एक तरफ जव फ्रायड महाशय कहते है कामास 

|| 'ही सव वासनाओं के मूल में है, और दूसरी तरफ i 
| अहोद्य यह कहते हैं कि अधिकार की इच्छा © 


| 
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हव वासनाओं का बीज है, तव दोनों ही मनोवेज्ञानिक सत्य से: 
र हो जाते है | कारण, सबसे प्रवळ वासना : मनुप्य की है-- | 


vel “जीवन” अथवा अस्तित्व की वासना | मनुष्य जीवित रहना, | 
प चाहता है, अपने सत्व को स्थिर रखना चाहता ते । भूख को | 
wm} aaa स्वत्व की रक्षा होतो है, अतः भूख अति प्रधान सूळ । 
: प्रवृत्ति है । परन्तु मछुष्य अपनी एक gazal को भी अनुभव | 
क करता दे कि वह केवळ अकेला रहकर जीवित नहीं रहना | 
| न| चाहता अतएव वह जीवित रहने की वासना को अपने सत्व से | 


आगे वढ़ाता है, कहीं स्त्री को अपना साधन वनाता हैं, कमीः | 
बालकों को औरं कभी मित्रों को | वह अपने जीवन के न प 
ही साथ अपनी पत्नी के, अपने Teal के, अपने giaa ब | 
इष्टमित्रो के जीवन को भी चाहता हे और उसकी यह चाहना | 
हे और उसकी यह चाहन। ही अपनी पत्नी, बच्चों, कुट्ठम्बियों 
व इष्टमित्रो के प्रति प्रेम प्रकट करती हे, इसे ही 
काम-चासना, कहते हैं | इसी प्रकार व्यक्ति जव अपनी अरि 
की वासना? को और अधिक विस्तृत करता हे तथा और अधिक | 
रुपमें जीवित रहना चाहता है, तव समाज में उसे अधिक | 
रोगों का प्रेम प्राप्त होने लगता हैं, जिसके परिणामस्वरूप | 
यश की कामना (Gham) का उसके मन में जन्म होता है, | 
उसके मन में जब यह अनुभूति होने लगती हे कि यश के रूप 
+, सावेजनिक प्रेम के रूप में, उसका सत्व चतुर्दिक फेल रहा 

तव छोकेषणा की प्रवृत्ति अति प्रधान वन जातीं है) इस 
मकार अस्तित्व की वासना प्रथम भूख की प्रवृत्ति के रूप में, । i 
|= काम-वासना व दारेषणा के रूपमें, और फिर लोकेषणा के 
रूप में अभिव्यक्त होती है जिसके फलस्वरूप ही विकास 
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इसी को बिश्व लना तिका हे a m 
i एसना को संज्ञा दी जा सकती ह 
महोदय कामत हे । | ह 
| हम पीछे यह विचार कर आए हैं .कि मान a 
| समस्त इच्छाओं व वासनां को पांच इच्छाओं गोर mi 
। आ के अन्तगेत रखा जा सकता हे--(१) आनंद (३) ज्ञा! 
जीवन (2) स्वतंत्रता (५) अधिकार की इच्छा व tin | 
बिचार करते हुए हमने यह भी देखा कि किस प्रकार ५: 
Í aaar को ही प्रधान मानकर अन्य सभी इच्छाओं da 
araa शामिल किया जा सकता है ओर gigia i 
i करने पर हमें यह भी निश्‍चय हो गया कि इन पांचों ae 
/ He केवळ “आनंद' वासना को ही हमें मानव बी मर 
; एष्ठभूमिमें प्राथमिकता देनी होगी तथा अन्य चारों बसने 
AAT AUT का साधन स्वरूप ही स्वीकार करना हो! 
| इसी प्रकार जव एडलर एवं युंग महोदय TEE 
' कौर जीवन की वासना को मानस जगत में दीव | 
*स्वीकांर करते हैं, तव पुनः हमें उन्हीं पूर्वेकथित युण्यि | | 
amg लेकर विचार करना पड़ता है कि जीवन की व्ह 
। और लोकेषणा ये दोनों ही हमारी मुख्य asad ह 
| ऽस्स्कता कारण, अनेकों मनुष्यों ने अपने जीवन में ऐसा %| 
1, “किया है कि उनका जीवन स्वयं उनके लिये AER 
| और उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने आत्महत्या का z 
| लिया है । ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जिले a 
[= 8 “चेतना से इतनी घृणा है कि अपने को भूले के च att 
|| “को निइचेतन एवं जड़वत्‌ बनाने के लिये m E 
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aaa आदि का सहारा qt रद्दते ह । यह लव किस लिए ! | 
इसलिए कि जीवन स्वतः जीवन के हेतु नहीं है, लेकिन | 
जीवन की वासना आनन्द द निमित्त हे । जिस क्षण भी मनुष्य | 
को यह AAA at जायगा कि उसक्रे सम्पूणं भावी जीवन म | 
नन्द का पूणे अभाव दै, उस समय स a उसकी अस्तित्व 
की वासना की शक्ति क्षीण होने लगेगी ओर बहुत संभव है | 
कि उसका स्थान अनस्तित्व की वासना त्रहण कर ले जिसके J 
परिणामस्वरूप वह अपने समस्त घन का, अपन समस्त साधना | 
को ऐसी औषधियों की खोज में ळगा दे जिनसे उसके जीवन 
का अन्त हो जाय । एसा भी न समझना चाहिए कि यह जघन्य 
कार्य केवल आस्तिक वर्ग ही कर सकता हैं (जिन्हें इस फेहिक | 
जीवन की समाप्ति के पश्चात्‌ भी अपने पारळोकिक दिव्य | 
जीवनपर विद्दवाल रहता हे) वरन्‌ अनेकों नास्तिक व्यक्ति एखा 
बिश्वास रखते हुए भी कि इस जीवन के अनन्तर उनका अन्य 
कोई जीवन नहीं हैं, कृत्रिम साधनों द्वारा अपने स्वत्व को नष्ट 
करते हुये देखे गए हैं । अतपव सुनिश्चित है कि अस्तित्वकी , 
वासना मानच की मूळ-वासना नहीं है, अपितु सुख के हेतु | 
है और सुख-वासना ही मूल-वासना-मूल विश्व-चासना है । 
r लौकेपणा भी मूल वासना न होकर सुख-वासना के ही | 
अतगत हे । कारण,अनेकों वार हम अपने व्यावहारिक जीवन | 
म अपयश को जानवूझ कर गले लगाते = । मद्यसेवी, वेश्या- | 
गामी आदि लोग यह भलीभांति समझते हे कि उनका यह छृत्य | 
| TAT क। कारण हे, समाज में उनकी ख्याति को क्षीण करता | 
> परन्तु फिर भा चू कि उन्हें यह Agata है कि उनका वह | 
रेत्य आनन्द और सुख का जनक =, इसलिए वे यश एव | 
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प्रतिष्ठा की उपेक्षा करके अपनी खुख-वासना की 
हैं। सहस्यों ऐसे विद्याथी हैं जो अपने 


x अन्तःकरण 
भव करते हैं कि प्रतिवर्ष उनके परीक्षा में क | 
~) it 


उन्हें महान अपयश का सामना करना पड़ता है, ए हि 
अपनी संकुचित विधेकशक्ति होने के कारण साह त, 
उधर व्य के छत्रिम साधनों में सुल get प्या 
का तिलक लगाये रहते हैं | हां, कतिपय ढोगों Rta: 
से बड़ा प्रेम होता है, परन्तु इसलिए कि उन्हें Ee गो 
अपेक्षा यश की पराति नें aaa alag उपलब्ध होता | 
कि इसलिये, कि यश की वासना सूल Gra वासना ऐ।२ 
यश की वासना सूल-वासना होती, तब उसका प्रभाव 5 
खव व्यक्तियों में एक-सा होता, किंतु ऐसा. नहीं है, बहा 
की वांसना मूळ-वालना नहीं कही जा सकती। ae 
सूल-वासना और विश्‍व-वासना हे जिसका प्रभाव, ण 
सहज क्रियाशीलता सर्वत्र इष्टिगोचर होती है और सगर 
सकळ प्राणियों में एक-समान प्रतीत होती है। बाल 
प्रति उपेक्षा आजतक किसी ने भी अभव नहीं बी । 
Reade, आनंद को प्राप्त करने के साधनों में अव गे 
i) है। किसी ने यश प्राप्ति द्वारा आनंद लाम किया है, हो | 
| ने दुःखमय त्याग, बलिदान व तपस्या द्वारा ot 
अनुभूति की है । जहां भगवान्‌ तंथागत ने समस्त sae 
a प्रति विसुख होकर Gar दशन करके अखण्ड aH 
i ` किया है, वहां पामर लोगों ने दूखरों को प mi 
` धन को अपहरण करने में सुखं समझा है।इस | 
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| और खुख के ठूण्ढने के Wadi में अवश्य भेद रहा है, परंतु . 
| आनंद और खुख के gA की तीव्र वासना का अभाव कभी 
भी किसी मानव R नहीं देखा गया हूँ । | 


गत अध्याय में इस निर्णय पर पहुंचने पर कि आत्मा की | 
प्रमुख मूल चाहनाएं तीन हं जीवन, शान ओर आनंद, हम | 
आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंदमय निधारित कर पाये थे, परन्तु | 
प्रस्तुत अध्याय का विवेचन जव जीवन आर ज्ञान दोनों चाहा-. 
नाओं को 'आनंद' सूळवासलना के अंतर्गत शामिल करने को हने | 
वाध्य करता है, तव पुनः हमें दोकराचार्य जी के उन r A 
की स्मृति हो आती हें जहां उन्होंने आत्मा की व्याख्या सब्चि- | 


AA A 


दानंद स्वरूप न करके केवल विशुद्ध आनंदमय की है ' यथा-- i 


7०३1 3 


आत्मार्थ त्वेन हि Bata विषयो न स्वतः प्रियः । 
स्वत एव हि सर्ष'मात्मा ।प्रयतमो यतः ॥ 
तत आत्मा . सदानन्दो नास्य दःख कदाचन | 
TIGA Miata आत्मानन्दो5उभूयते, 
शातः परत्यक्षम Raagi च जागति ॥ 

( विवेक चूड़ामणि इछ,क १०८,१०९ 
| Segoe “विषय स्वत: प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मा के ॥ 
P है जल हैं, क्योंकि स्ततः प्रियतम तो सव का आत्मा 
|= a अवस्था में जव विषयों का अभाव रहता हैँ | 
Š "६ का अनुभव करता हे। इस विषय में श्रति, 
त, इतिहास और agma saot उपस्थित हैं ।? 
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| किली वाळक से जव यह जिज्ञासा करो कि ङे 
करोगे, उत्तर यही मिलेगा कि वाजार जाऊंगा at 
/ जाता हे कि वाजार जाकर कया करोगे? मिठाई a 
| लाकर कया करोगे ? खायेंगे । खाकर क्या करोगे? x 
| उत्तर सें सव प्रश्‍न समाप्त हो जाते हैं, आनन्दित a 
j होंगे । आन न्द्ति होकर FIT करोगे, पसा प्रश्‍न कोई he a 
i r = nd सकता | इच्छा we चरितार्थता हे | : 
आनन्द उत्पन्न होता हे, उस आनन्द सकल अगन 
शेष हो जाते हैं । T. e 


/ RIS सूळ स्वभाव को देखकर हमें भरच नह छा 

, है । जल का स्वभाव व शुण हैं शीतलता । हम ai al 
, हैं, वहां दो कुंड देखने को मिळते हें । एक कुंड शीता 
५ जल का होता है और दूसरा गर्म जलका होता है। उव हा ` 
. छोग ठंडे जल के कुंड में स्नान करते हैं, हमारे चित्त में| 
तूमात्र भी आइचय व कौतूहल नहीं होता है, लेकिन अ 
Te जल के कुंड में हाथ डालते हैं, तुरन्त हमारे मन में कि 
| उत्पन्न हो जाता हे कि इस कुंड का जल गरम कैसे a 
।. कहीं अग्नि तो दृष्टिगोचर नहीं होंती ! जल के स्वाभाकि (| . 
: शीतळता को अनुभव कर कभी किसी व्यक्ति ने भी एंडे य | 
यह न पूछा होगा कि पंडा जी यह जल शीत क्यों है! 
लगभग सभी व्यक्ति उस गरम जल के कुंड, के जल MY 
„ करके पंडा जी से पूछ बेठते हैं कि बिना अग्नि के स 
| > गरम केसे है ! — 
i ठीक यही स्थिति हमारी भी है । हमारे सवी 
'४ faa, पड़ोसी हमसे यह कमी नहीं पूछते ह कि : 
| «ok 
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ma gi हैं”? कारण, सुख व आनन्द हमारा स्वभाव है, हमारी 
॥| चेतना का स्वाभाविक गुण है ( हां, अवश्य जब किसी की मुखा- 
| नति खिन्न, म्लान एवं दुखित प्रतीत होती है तो तुरन्त ही 
॥ उनके मित्रों, पड़ोसियों व रिदतेदारों के मुख से प्रइनों की ze. 
ह) हा सी बंध जाती है कि, “भाई, क्या वात है, चेहरा आजकल 
अ) उदास और सुस्त क्यों रहता हैं ? कौनसा संकट आ पड़ा है ? 
॥ क्या वात हो गयी है ? इतने दुःखी क्‍यों दिखलाई पड़ते हो? 
क्या घर में किसी को कुछ कष्ट है?” आदि आदि...... | 
इतने सव प्रश्‍न लोग क्यों करने लग गए, इसलिये कि दुःख, 
कष्ट, रोग, अवस्था-आदि हमारा स्वभाव नहीँ हैं। ये सब 
ma, बाहरी वस्तुएं हे, विजातीय तत्व हैं, लोग गलती से व असाव- | 
$| धानी के कारण इनके वशीभूत हो जाते हैं इसलिये इनको देख- | 
| कर सभी के मन में शका उत्पन्न हो जाती है । | 


_ निष्कपेतः हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हम सव जव 
|| शवल मात्र आनन्दे चाहते हैं और जिसको जिस तरहका आनन्द 
| एटम होता है वह उसी प्रकार के कमे में रत होता है। यह 
her राजि-दिवस आनन्द की तृष्णा ही इस वात का प्रमाण 
हैं कि एम सव आनन्द्‌ स्वरूप हैं-- 


_ नानन्द्‌ की स्वाभाविक अमिलाषा आनन्द से जातीय एक- 
4 ता सिद्ध करती A ~ 5 अपनी 
TSAR स्वाभाविक अभिलाषा स्वयं अपनी अनुभू- 
- = oh नहीं होती हे और अनुभूति जातीय एकता के 
ae हों होती, अतः आनन्द से आहन्द के अभिलाषी को 
एकता स्वीकार करना परम अनिवाय है। 
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ged fre जाय तो उससे क्या में अगत 


, अहद/रण्यक उपनिषद्‌ में आत्मा के आननद द 
संबंध में एक वड़े ही रोचक आख्यान के दवारा a 
गया है । महर्षि याज्ञवल्क्य के मेत्रेयी और वा ण 


R कात्यायनी: 


दो स्त्रियां थीं। दोनों ही शुभ आचरण वाली ओर ई] 
घम से युक्त थीं परन्तु RRA कात्यायनी की अपेक्षा) 
प्रति अधिक निष्ठावान थी। महाव याज्ञवल्कय भी A | 
अच्छे सम्पन्न गृहस्थ थे, वड़े gaa जीवन व्यतीत कण! 
एक दिन उन्हें सन्यास लेने का विचार gama” | 
करते समय दोनों स्त्रियों को अपने निकट वुठाकर व्हा? * 
में इस गृहस्थाश्रम कों छोड़कर सन्यास आश्रम ग्रहा क] र 
रहा हुं | लुम दोनों को घर की सम्पत्ति आधी बाघी हं 
स्वामी को वात सुनकर कात्यायनी तो gaa बोला 
मत्रेयी अपने मन में सोच विचार करने लगी हि “म 
पलोभनपूर्ण संसार में तभी हीं अपनी किसी बस्तु को क 
है जब कि उसे उस वस्तु की अपेक्षा कोई उत्तम बसु 
वाळी होतो हे । हमारे स्वामी गृहस्थ जीवन के छ|: 
सम्पत्ति को छोड़कर सन्यास ग्रहण करने जा रहे हैं। ग 
इन्हें अवश्य कोई श्रेष्ठतर वस्तु मिलने वाली है, शि 
तुलना में यह ग्॒हस्थ-सुख एवं समस्त सम्पत्ति कु: 
ऐसा विचार कर मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य से बोली। | 


od, < ap 


Pary 


“भगवन्‌ ! मुझे यदि समस्त धन पदाथा से मरी 


AY, 


N 
= उत्तर द्या-- x AN 
“नहीं ! नहीं ! धन सहित पृथ्वी को पाने 7 

बड़े २ धनवानों जैसा get बन सकता ४ जु 1 
E 
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येनाहं नास्ता स्यां किमह तेन कुयां यदेव 
भगवान्वेद तदेव से ब्रहीति॥ ( बृह० २-४-३ ) 


अथात्‌ 'जिससे मेरा मरना न छूटे, उस वस्तु कों लेकर 
क्या करुं ? हे भगवन्‌ ! आप तो जानते हैं ( जिस परम aoe 
| तत्व के सामने आपको यह गृहस्थ जीवन तुच्छ प्रतीत होता 
ay है और वड़ी प्रसन्नता से आप सवका त्याग कर रहे हैं ) बही 
क परम अख्त-तत्व मुझको वतलाइये । 


याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया-- 


प्रिया वतारे नः सती प्रियं भाषस व्याख्यास्यामि 

ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति । 
O मेत्रेयी ! पहले भी तू मुझे वड़ी प्यारी लगती थी, अब 
qn इन वाक्यों से वह प्रेम और भी बढ़ गया है। तू मेरे पास 
/ 6) शकर वेठ, में तुझे agaaa का उपदेश करूंगा। मेरी बातों 
a0 फो भलीभांति सुनकर उनका मनन करन! | 


| i महा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मेत्रेयी को 
हि अनून i कित लि bas उन्होंने बतलाया कि 
BRR ce aes GH पूछ रही हो, साक्षात्‌ अपना आत्मा 
N = जितनी कः में तुम्हें जितना भी आनन्द दिखलाई देता 
X पेम तुम्हे देखने में आता है वह सब आत्मा 


1 $ ही कारण $ गवि : 
44 भण्डार oe हे, Fate समस्त आनंद, सुख तथा प्रेम का 
; त्मा ही हे ,स्त्री को जब पति के प्रेम से आनंद 
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मिलता है वह पति में नहीं होता है किन्तु 4 
आत्मा में ही रहता है । स्त्री को पति आए स स 


ही अच्छा लगता है । इसी प्रकार पुरुष को खी हे 


वह आत्मा के अथ ही प्रिय होता है । इस प्रकार रह 
वल्क्यने आत्मा का पूरा रहस्य समझाया और अत $ 
से कहा-- 


नवा अरे सवेस्य कामाय सर्व प्रियं भवति, 
आत्मनस्तु कामाय सव प्रियं भवति | आत्म 
वा अरे इष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिधा- 
सितव्यो मेत्रेयात्मनो व अरे दशनेन श्रवणे 
विज्ञानेनेदं सवे विदितम्‌ । (वृह० २-४-५) 


अथात्‌ यावत्‌ वस्तुएं स्त्री, पुत्र, धन, मकान आहि 
प्रिय लगते हैं, तव बे सव इन वस्तुओं के कारण प्रि 
है, वरन्‌ आत्मा के अर्थ ही प्रिय होते हैं, अशात्‌ बिम] 
का अलिराय है, जिसकी किंचित सी झलक मात्र से | 
वस्तुयें प्रिय होती हैं, उस हृदय के हित को आला है ; 
यह परम प्रेम और परम आनन्द का स्थान ही AH) 
करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योगय a 4 
— करने योप्य हैं | हे मैत्रेयी (इस आत्मा के दश 1. 
मनन और साक्षात्कार से ही सब कुछ जाना i 
यही ज्ञान हे । | | 
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x ` # चालढाल # 
YL ले--राम अवतार 'अभिलापी' of 


हास्य था; रोमांच था, अरु था, भिन्न भिन्न रंगों का मेळ 
सुन्दर लाल पीली तितलियां, खेल रहीं आंखों का खेळ ! 
किसी भी मेले में घूम जाइये । धामिक गोष्ठी में झांकिये | 
कीतेन संगत में भगवद्‌-चचा का आनन्द उठाड्ये | पर जरा | 
सभल के । आपको उनसे सम्बन्धित यथार्थका ara हो, ना हो, | ' 
पर हां आप अपने रंगों के अधूरेपन की अवश्य पूर्ति कर सकें- | 
गे। किस रंग का सेल किस के साथ उचित है, या फिर किस E 
मकार दो रंगों के मिळन से नये रंग की सृष्टि होती है । इन | | 
सवका दशन आप किसी भी सावेजनिक स्थान पर कर सकते | 
है। आप चाहे वास्तविक लाभ प्राप्त न कर सकें, परन्तु इतना | 
“वश्य हे कि उससे आपको कोई मानसिक रोग की उपलब्धि 
पो हो जाएगी | विचारों में परिवर्तन आ जाएगा और हर | 
= प अपने मित्रों सहित इसी वातालाप में संलग्न रहेंगे | 
ह a तो असुक लड़की ने इस डिजाइन की वेषभूषा सजाई | 
ae और अमुक ने उस ढंग की और यदि भाग्यवश आप | 
= gb आपको भी अपनी सहेलियों से ऐसी ही | 

तो किस वक गी कि किस लड़के के बाल छल्लेदार थे 
“ड्के के आवारा टाइप । 


As] 
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_ यह दृश्य जो अभी भविष्य के रूप में देखा 
में कहीं भी सत्र देखने को मिल 
a सफळ Ait जव तक उसमें प्रतिकूल हिंगों 
हो! घर के सदस्यों की गोडी में भी ह 4 
शब्दों में झळकता हे कि आज उस व नि र 
मचुष्य को इस प्रकार का स्वेटर, कोर या न इ 
j- हुए देखा । वास्तव में बह अच्छा लंग शया 


aj 


गता है । कई प्रश्न उठते हैं कि किसी को कोई वस्तु क 
क्या लगती है ? कोई अनजान रूप में भी क्यों कि मीदे 
` आकर्षित हो जाता हैं । अस्तु । aal 
ऐसे प्रश्नों का उत्तर किसी वातावरण के बघा 
पश्चात्‌ ही दिया जा सकता है । Be तो आपको was 
वैज्ञानिक यह वात अवश्य दोहरा देगा “मनुष्यमें aal 
प्रद्वतियां होती हैं जिनमें से एक यह भी है कि वह क! 
न्द्र देखने की इच्छा रखता हे” और फिर इस प्रकार शश 
एक प्रश्न और कर डाछेंगे कि अन्ततः मनुष्य को केवह ! 
देखने की ही इच्छा क्यों होती है वह बुरा दृश्य कयं ह| 
सकता ? तो उस समय बेचारे मनो वेश्ञानिकको विवर है! 
| फिर दोहराता पड़ेगा 'भई में कह तो चुका है, यहम 
| जन्म जात sat हैँ । या फिर वह कुछ और अस्त | 
|. इनके साथ जोड़ देगा “मानव को जिससे सुब WM] 
| i वह उसे ही देखेगा या चाहेगा और सुख की e ; 
6 4 या “सो न्दर्ये” में ही निहित हैं! । हक ni 
॥ उत्तर से संतुष्ट न हों। अतएव इतना सोचने के १९.७ 
/ कुछ और स्पष्ट करने के भाव से आपको अपना # 


ह 
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Ac भारतीय संस्कृति के प्रतीकका स्मरण करायेगा और फिर 
saa शिवं Gar” में से सुन्दर के अच्छा लगने की परिभा-, 
पाको डट करने का प्रयास करेगा। आपका मस्तक भी कुळ) 
अल्ला उठेगा। क्या पचड़ा ले वेठे और उस पचड़ें को छोड) 
किवी और लोक का भ्रमण करने लगोगे तव यह पचड़ा एक| 
सत्य सिद्धांत वन कर विइतर के लिये प्रतीक बन वठेगा। इसका | 
इल प्रकार उलझा होता हुआ भी सुलझा सा लगेगा Ale) 
तब इल सत्य की ga सभी देंगे कि हम सोन्दय का रसास्वा-| 
दन कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है ओर तव अधि 


हिचकिचातः भी नहीं हें । 


यही कारण है आज युवतियों को कसी हुई आवाजें सुनने, 
हो मिलती हैं ! ऐसी आवाजें खुनने के पश्चात्‌ किसी युव 
पर प्रतिक्रिया रूप में क्या गुजरती दै! यह तो वह ही बता 
सकती है at इतना अवश्य भिन्न भिन्न विचारावाळी| 
स्त्रियों पर घटित प्रक्रिया भी भिन्न ही होगी ! इतना सव ह्‌ 
होनेपर एक प्रक्रिया तो स्पट झलक जाती है जो सब पर 
ही सी होती 2, वह यह कि किसी भी आवाज को खुनकर ज 
उसको अपने प्रति कसी हुई आवाज का आभास होता हे त 
उसका दिल घकसे रह जाता हे और उसकी जन्म जात 
WH अपना आवरण डालकर उसके aga में वृद्धि 
हे और तभी दूसरी आवाज कसने का अव्र उस दानव 
फिर मिल जाता है। और फिर भाग्य वश यदि उसे इस कुक 
| = कोई रोक बैठता है तो वह बेघड़क अपने इस उत्तर को 
देरा देता “क्यों भई इसमें मैंने उसका क्या छीन छिया है 
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|| भगवान्‌ ने जिन चस्तओं 
hfs 1 का निमाण किया है 


! कै लिये ही तो हैं। प्राकृतिक सौन्दर्यका आन नू ः 
"द्‌ तो हिया ३ 


दर ही. आज Haver को ऐसे पतन की ओर हे = 
थ हे । लेकिन जव हम इसी प 
रे केतो SA इसी समस्या का गंभीरता से am 
Get मानव तोप, (सी पुरुष) काही Real 
ai नेव तमोगुणी लधन अपना कर अपने भावों में अहं. 
as id प्रवेश फेर रहा हे | कामोत्तेजक भोजन खाता है कि. 
वेड Ta भावा में कामुकता रम जाती है और Rar फं 
|, दोरा अपने तन मन का हास करता हे ! अतः विचार गा 
a : j 
i AT शत के ल्यि उसे श्रवण और दृश्य मैथुनो का सहार हे 
(उड़ता हे आर यह निश्चित तथ्य है कि कामुकता दी वा 
| ae t है, वूझती नहीं और इस बढ़ती हुई थाप र| 
रके अपने म. न वद अपने स्नायु तन 
| F: पने में असंयमता, अनियंत्रताका अस्तित्व कर हेता है| 
भार असा कि इस से पूव लेख में विचार आया है कि तिं 
l र Seat की अपेक्षा असंयमता का प्रभाव अधिक होता है! 
"तः उनका अचेतन मन (जो कामसे प्रभावित होता हीण 
| भी तमोगुणी साधन अपनाने के लिये उसात है 
! i ROST आज ळी नारी तडक भड़क और ऐसा परि 
| Tas से उसके शरीर के अंगो की स्पष्ट झलक E Rad 
"भे प्रयोग करती हे । मुझे ऐसी मां बहनों को भी दे 
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अवसर मिळा है जो घर में बिल्कुल ही साधारण और ofr 
परिधान में रहती हैं परन्तु जब उन्हें वाहर जाना पड़ता हैं 
उनके वनावटी सौन्दर्य को देखकर कोई भी अनुमान नहीं 
सकता कि इनका घरेलू जीवन बड़ा सादा है। अव यदि एस 
नारियों का सनो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए जो स्पष्ट है 


तमोगुणी वातावरण के आधीन उनकी काम-पिपासा ३ 


मेथुन का सहारा लेना पड़ता है ' उदाहरणतयाः-अपने शारी 
को सजाकर दर्पण देखते २ काल्पनिक सपनों में खो जा 
परिणामतः जव वे अपनी चेतनावस्था में आते हैं तो 


मं भी वनावट लाती है ओर पुरुषां के आकपण का केन्द्र | 
कर बड़े ही अन्दाज से अपने ant को आगे बढ़ाती हे । उघ 
पुरुष भी जो दष्टव्य मेथुन का सहारा लेने के लिये घर से वाह. 
निकलता है, वो भी अपने को सजी वेप्रभूपा से लख रखते 
El तव नारी-पुरुष दोनों ही पक दुसरे को आकांपत E 
भाव से चलते हैं और इस आकर्षण में दृश्व्य मेथुन का स 
कर कल्पना की दुनिया में पहुंच जाते हैं । पुरुष जो 
कम प्रभावित है, आवाज कसता है जिसको नारी 
हैं। छज्जा अपना आवरण उस पर डालती है जिससे किसी | 
|: ata का उत्पन्न होना स्वाभाविक हे और पुरुष 
बैठता है कि नारी उसकी ओर आकर्षित हो गई हैं और ना 
लिये उसकी आवाज का सुनना ही पक्का प्रमाण है और 
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| नभी के विचार काम विषाक्त होंगे ओर उन्ही 

| TILT ढला होगा | चारभः-हावो भावों के a 

है hee = जिसका विचार मानवता और क. 

i गह अच्छा एव शुद्ध चारेत्र वाला कहलाता है a | 
अ वाला होता है। हक 


इस प्रकार फैशन की, दोने 
को$ दि श दीना [ळगों में यही होइ क. 
¢ Aaaa ही कोडे विरला ऐसा होगा ही हो रही? 


'ग के f डकः 
a माके = “भड़क का परिधान पहनते हैं, aera! 
ae हैं बरी र सदव नारी संग (चाहे वह अवैध ही हो 
| नदी सन उच्च स्तरीय समाज के निवासी होगे 
ir परिभाषा = ae पा 
नल i छ सकती हे तो चरित्र ळी परिभाषा को | 
; fre ay -A ? वेसे आज हमें यही कहने वा 
वक भल रहे हें कि जिसने संसार की प्रत्येक वसु ग 


| NS नहीं चखा उसने मानव-जन्म व्यथ ही लिया। 
त्ता! क 
I , “ंतएव इस सिद्धांत के अन्तरगत प्रत्येक प्राणी के शी | 


।, रलते जा रहे हैं। किसी के प्रति आदर या मान भरे | 
प्राप्त से होते जारहे हैं । क्या कहा ? कारण ! कारण ait i 
|| कि समाज में नशे का आधिक्य घटने की अपेक्षा रत | 
ग हैं तामसी भोजन और तड़क भड़कका परिधान £ 
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के मस्तक में खलबली मचा रहे हे । अतः स्पष्ट है क्रि कार 
ओर नशे से प्रभावित प्राणी कभी भी दिष्ट भाषा का : { 
नहीं कर सकता; क्‍योंकि उसके विचार शिष्टता का पुट लिये 
नहीं है ओर जिलक जीवन म॑ शिप्टताका अभाव हे, वद्द कमी। 
भी आचारवान्‌ कहलानेका अधिकारी नहीं । वकना ही उसका 
स्वभाव हो जाता हें | उसकी बकवास के समक्ष तव मां, agal 
पिता, भाई कोई भी क्यों न हो वह किसी की भी परवाह नही. 


रूप और नारी के मध्तक में सजे हुये पुरुष का रूप ही विरा] 
जित होता हे । इस प्रकार दोनों पुरुष ओर नारी परस्पर दोनों 
को भोग की वस्तु समझने लग शते हैं। तव Faraz भविष्य 

वाणी कि कलियुग के अन्तिम चरण में नारी केवळ भोग की. 
वस्तु ही रह जायेगी । अन्य सम्वन्ध समाप्त हो जायेंगे । आज 
का वदळती हुईं इस अवस्था को देखते हुये यह स्पष्ट ही ae 
हो रहा हे । प्रतिदिन सौन्द्-वद्धक चर्तुओं में प्रगति प्रापि 
को और उकसा रही है । नये से नये फेशन शुद्ध विचारों मे 
निवेलता ळा रहे हैं । शुद्ध ओर दिष्ट विचारों के अभाव में 
मानव-मन È बिकारों अथात्‌ क्रोध, रमन, दुष्टता और gal 
चारिता आदि भाव से ग्रसित होता जा रहा हे । इन भावों 
भभावित ही बुजुगा समाप्त होती जा रही Fl मानव-प्रेम 
हे सुता जा रहा है । विश्वास, अविइवाख का रूप ले 


विश्वास रहा नहीं किसी के मन में 
मम रहा हे कहां, जगत के जन सें 
राज रही है कहां, किसी ननन में 
आब नहीं है अब तो वेसे जग में । 
रामतीथ ९३] नवम्बर ६४ 
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।_ अब आप ही निणेय करें कि क्या 
गि सदाचारी या सदाचारिणी 


ऐसे भावों से 
६ कहना उपयुक्त होगा। 
¦ अतएव यदि हमने मानवता को बनाये रखना है 
: हषियों की संस्कृति को अक्षुण्ण वनाये रखना हैतो oa 
तब मिल कर आचार युक्त हों । ऐसी वातोंक्ो जो लल र 
1 कमजोरी लाते हे, दूर हटायें | ऐसे भावों के उत्पति : 
T का वहिष्कार करें अशात्‌ तड़क-भड़क की वेष- है 
y कावहिष्कारकरे, त 


= क्या कहा £ आप भी कहिये । आपने Malas 
र भी दोहराइये कि शगार करना उचित है । हमारी प 
शिरियां भी श्टैगार करती थीं । 


` यह ठीक है कि नारी स्वाभाविक ही ome प्रिय है।ए 
तु वे नारियां अपने पति फे लिये ही घर में शटरगार कती १ 
ब कि आज की नारी घर में सादी रहती है 
और जब बाहर निकलती हैं तो शगार कर । उनका श 
‘baw राजी या दिवस पति को रिझाने के लिये ही होता 
। परन्तु आज का फैशन मन चले युवकों को रिझाने के लिवर | 


११५ 


शा 
युक्त 3 


>A abl 


| 
| I rae पति भी अपनी पत्ती का श्टैगार अपने हाथों कणे! 
॥ भोर हैं, जसे रामचरितमानसके अनुसार--भगवान्‌ रम, | 
| 7 a सीताका tat किया, परन्तु उस समय वहां उन दो i 
"अपेक्षा तीसरा कोई नहीं था और यदि जयंत ने | 
Eee | Aaa की भी तो उसके परिणाम में उसे एक AS n 
JORET ASAT पड़ा | परन्तु आज...आज का TAT .. 
दी है । जिस भारत की कुमारी कन्या घर से वाह | 
aant T 


राथतीथे [९४] 
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a थी और यदि निकलती तो बिल्कुल सादे परिधान | ; 
मैं, ताकि किसी के आकर्षण का केन्द्र न बन सके। उसी भारत! 
की आज की कुमारी कन्या नाईलोनके मद्दीन कपड़ों में अपने | 
| gail का कामुक प्रदरान करती हुईं स्वतंत्रता से seat और || 
गो) बाजारों में विना मतळव के घूमती हैं । होठों पर लिपस्टिक, | | 
(सह| दो चोटियां आज की कुमारी लड़की की शान हैं और इस प्र r 
Me कार वे पर-पुरुषों के आकर्षण का केन्द्र वन सभी लार्वजनिक | | 
स्थानों में वेरोक टोक अपनी नारी जाति की नई aaam) 
पर गौरव करती इई तितळी वनी फिरती हैं। पर उनसे कोई | 


ह 


गो bol y 
a B कि क्‍या a चेश्याएं हें जो इस प्रकार नए २ फेशन में फुद- रणा 
कती फिरती हैं । चे तो वेइयाओं से भी गई वीतः हुई । वेझ्या- | |. 
. | पं फिर भी अपने कोठे पर ही बैठती हैं परन्तु ये बेधडक | 
ह, wah धीच अपना खौदा करती हैं । व्यभिचारिणी वनना क्या 


ate अच्छा है ? फेशन ने व्यभिचार को किस प्रकार फला दि 
है गा हे, इसका Rag वणेन अगले लेख में होगा । ; 
गा! अतएव अव भी समय है कि पुरुप-वगे अपने को संभाले 
ta वह इस प्रकार इतना कठोर ना बने जिससे नारी को वदले की 
qt भावना के लिये फैशन की ओर झुकना पढ़े । उत्पादकों अथा 
AU त्‌ जो शगार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं का मुख्य क- 
E प्य यही है कि वे भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लि- 
ये अपने स्वाथ का त्याग करें और नारी वर्ग को देवी बनने | 


| 


5 


£| का अवसर ई निर्माताओं का भी 
a र द। चळ चित्र निमे का भी यह लक्ष्य दो कि 
[> | पने चित्र में किसी भी प्रकार का नया फैशन और आचार | 


oe के भाव न जाने दें और सबसे वढ़ कर नारी aw को 
का 


अपना आत्म सम्म उसे । 
(न पहचानना चाहिए | उसे कामुकता 

n न होकर अपनी चाल-ढाल को संवास्ना चाहिये। | 

मी थे > [९५] नवम्वर ६१ 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


Datena to sont rounso es gm 
| i Digitized by Arya.Samaj Foundation Chennai and e 


| 
; सभी को वेद शास्त्रों की शि 
।! पयुक्त होगा । उनमें असूल्य तर 
| , ज्योति । 
अतिसदवत्युदित सम्यङनिवद्धं स्वेषु कास it 
बम सूळ निषेब्रेत् सदाचारमतन्द्रतः ia 
आचाराल्ल्भते ह्यायुराचारा दिष्सितः प्रजा: ॥ 
आवाराद्धनसद्षय्यममाचारा हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
| $ (मनन स्मृतिः--४५९५-५६ 
f अथात्‌ बेद और स्मृतियां का भळी भांति अध्यय 
pAn अपने कमा खे सम्वन्ध रखने वाढा और धरम झा झा 
n दी AT पुरुषों का आचार है। ऐसे आचार को स्क 


' रहित हो सदा सेवन करें शुद्धाचार से ही वेद में बह हु 


क्षाओं का मनन कण | 
Terai है मानेका ; 


i 
+ 


f | 


j A A ८६. 
laos Sq y ण ॥ इत्यादि 
1५, उ मिळता हे । पुत्र, पोज, पुत्री इत्यादि सन्तान, धन तया ळू 


Sorat की पूतिं होती है । शुद्धाचार ही age wi, 
Grad करने वाळे देह में स्थित goan को ATT 
देता है। | 
डुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः 
Ga भागी च aaa व्याधिताउव्पायुरबेच॥ 
सवे लक्षण हिनोऽपि यं सदाचार वान्नरः॥ 
श्रद्दध्यानो ऽनस्ूयश्चशतं ater जीवति ॥ 
¦ दुराचारा लोक सेनिन्दित होता è रोगी और m 
' ला होता है । अतः आचार युक्त रहना ही उत्तम है ही, ह 
' | आचारवान्‌ श्रद्धायुक्त और पराये दाषों को नहीं al 
| अपने शुभ _ | लक्षणों से युक्त सौ व al 
"ome होता हे । 
| रामतीथ [९६] 


fi 
| 
} 


' 
í 


4 
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| ७७७७३ ७७%- hh shed 
| ५ पाणायामसे स्वास्थ्य कदीपाय | 
| 

F 


के FUZA अग्रवाल एम. प, पल. डी. 


मानव शरीर एक वड़ी मशीन के समान हे जिसमें अनेक 
तरह के छोटे बड़े पुज होते हैँ । मशीन को चलाने के लिए | 
| जिस प्रकार एक कुशल मशीन मेन या मिस्त्री की आवश्यकता 
| होती है SA प्रकार मानव शरीर को संचालित करने के लिए 
स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है! मशीन के पुर्जन | 
बिगड़ने पावें ओर निश्चित समय तक मशीन चलती रहे इस- | 
लिये समय समय पर मशीन के gst की देखभाल करनी होती | 
है और तेल पानी देकर पुजा को घिसने या टूटने से बचाया | 
जाता है । इसी प्रकार भनुष्य का ee भी अनेक Gara मिळ- | 
कर वना है। शरीर का एक भी पुजा या अंग खराव होने पर 
यदि ध्यान न दिया गया तो सदा के लिए मशीन विमइने का 
भय रहता हे । हिल 


यदि हम ध्यान से सोचें और विचार करें तो शरीर के. 
विध अंगों को ठीक रख सकते हैं। शरीर की रचना पर 
र करने से हमें सहज ही यह पता चळ जाता है कि ३ 
है। psi फेफड़ों, यकृत, और अंतड़ियों के द्वारा होता 
तः इन तीनों = सम्वन्धमें जान Sat चाहिए कि शरीरके 

ये अपना काये किलत प्रकार से करते हैं? “a 


रामतीथे [९७] नवम्वर ११ O 
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मानव शारीर का JA आधार या ज्ञि 
i |चलता फिरता नजर आता है वह कमल के h 
ma बिना किसी रुकावट के करता रहे और शरीर. 
¦ RAT रहे इसी को दूसरे शब्दों में प्राणायाम कहा = i 
| |शरीर के अन्दर HASH रचना इख प्रकार होती है हि | 
॥ का एक भाग दाहिनी ओर च एक भाग वाई ओर पसरविणे | 
| नीचे पानी भरी हुईं थैली के बीच सुरक्षित रहता है lag 
के आख पास हृदय, जठर, यकृत, कळेजा और अंत्य al 
हैं। शरीरके थे सभी भाग जव नियमित रूप से अपना आर 
(कार्य करते रहते हैं तभी मठुष्य का स्वास्थ्य स्थिर पला! 
और मनुष्य स्वस्थ व सुन्दर दिखलाई पड़ता है। : 5 
| वालक जब अपनी मां के गर्भ में केवळ पांच महिने हे | 
| क ६ तभी उसका हृदय कास करने लगता है । माता हेग 
| में पाच महीने के वाळक के हृदय की घड़कन आसानी से ह | 
| जा सकती हॅ । हृदय पूरे शरीर में खून पहुंचाने और सगर ` 


| 
i = SA का काम चौबीस घंटे करता रहता है । यह शा 
| L ओर बीच में रहता है। इसी प्रकार जठर अन्न को ह| 
| (१ का काम करता है। यह हृदय के कुछ नीचे होता 
| छेदय आर जठर के बीच में एक परदा होता है।यह प | 
| इसलिये होता है कि रसनेन्द्रिय विकारी होकर ace) 
। भरता चला जाये जिससे हृदय पर दवाव न ss और aca} 
| = रहे | किंतु कभी कभी अधिक पानी पी हेे से| 
५ ° चक ३ > येका. 
| पर दवांव पड़ने मीच से जरर मर उदा हे i 
करता = = ससे any खून Ses a Sy + 
दे वनता है । 


[a 


थै í 
रामती लट] aa 
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। $| शरीर में सबसे वड़ा अंग यकृत ही है | दाहिनी ओर केक- | 
Eyi डे के ठीक नीचे पसलियों के पिंजरे में aza छिपा रहता है न्‍ ; 
T (शरीर के लिए यह बहुत वड़ा काम करता È | शरीर के अन्दर 


| [शिरा और धमनियों में जो खून वहता है और उस वहने से जो. 
hh : रगड़ लगती है, उस रगड़ से निकलने वाळे घटक स्वयं शारीर á 
की अन्य गंदगी को भी अपने भीतर डाळता रहता है और 
पानी तथा उसके विकारों को गुर्दे, मूत्र पिंड में डालता ži 
यकृत में जो कूड़ा एकत्र होता है उससे पित्त बनता है । यही Í i 
पित्त- शक्कर, निशास्ता, स्टाच, आळू, कचाळू, घी, तेल हक y 
करने में सहायक होता है और यही पित्त शरीर के अन्य समी | 
| स्थानों में जाकर अंगों को शुद्ध रखता हैं । पित्त के मळ में 


$ [anti PW Ar 
ag) स्थित होने से उसमें साधारणतः दुगेन्ध या बदबू नहीं आती | 
sa, जिस किसी के मल में दुर्गन्ध आती हो उन्हें यह समझना 


चाहिए कि यकृत कमजोर है। पसलियों के दोनों ओर पिंजरे 
के बीच में अंतड़ियां अथात्‌ बड़े नळ के ऊपर वाले भाग के 
ae ire और भी हैं जो खून बनानेमें सहायक हे और 
ह छोटी अंतड़ियों के भी कुछ भाग हैं जिनसे पित्त जठर 

रस में जाकर मिलता हे । 
पष ह पणय की विधि एवं उपयोगिता को समझने के लिये 
RC | pee सामान्य वनावट के संवध में जानकारी रखना आरव 
| रते : POLS के ये सभी अंग सुचारु रूप से चलते 
IP 1 स्वास्थ्य स्थिर रहता हे | इन अंगों को चलानेकै 
m í “ Set किया जाता है । प्राणायाम के द्वारा इन अंगों 
| > vos. स्वस्थ रहकर दीधायु प्राप्त कर सकता हैं 
तरह तरह के रोग अड्डा जमा लेते हैं तव शरीर 


(| पमतीथ 


९९] नवस्वर 
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| 
॥ । कमजोर हो जाता हैं और कमजोर शरीर से मनुष्य अफ ३ 
!! न में एक भी कार्ये मळी भांति नहीं कर सकता। e 
। ! आवश्यक है कि धर्मे, अथ, काम ओर मोक्ष को प्रात a । 
॥ | लिए शरीर स्वस्थ रखा जाय और शरीर तभी स्वस्थ रह k | 
। है जव नियमित. रूप से. प्राणायाम अथवा व्यायाम कस $| 
आदत डाली जाय । ` 

स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्राणायाम हर दष्टिसे आच्च i 
j प्राणायाम करने से सांस लेने की सामान्य क्रिया (aea 
', स) तो चलती ही रहती हैं, किंतु इस क्रिया के करने सेफ 
| डेका वड़ा भाग फ़ूछता आर बेठ जाता है । प्राणायाम ऋ 
ही करना चाहिये । फेफड़े भर के इवास ली. जावे और | 
धीरे-नाक के दोनों नथुनों के सहारे सांस निकाल as 
| साधारण सांस लेने में फेफड़े का. उपरी भाग कंघेके कि 
| नहीं फ़ूलता किंतु प्राणायाम करने से फेफड़े का कोना शा 
| फूल उठवा है.और प्रतिदिन ताजी एवं स्वच्छ हवा के कि 
रहने से फेफड़े के किसी भी कोने में रोग अपना ag झं 
| मं असफल होता है। इस के विपरीत जव फेफड़े का 
| रहते हैँ तव मठुष्य को तरह तरह के रोग दवा हेते है! 
| ड़ की कमजोरी के कारण ही मनुष्य को अचानक ही छै 
| निमोनिया, क्षय, राजयक्ष्मा आदि भीषण रोगों के | 
फंसना पड़ता हैं | | | 


`, जब फेफड़े अच्छी तरह फूलते हैं तब वे | "i 
अन्य अंगोंको दवाते हें । यह काम जठर, हृदय, WG 
at आदि को अपना अपना काये करने के लिए आर, j 
है। प्राणायाम करते रहने से फेफड़ों में से भी सफाई 6 
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Fe रसीक करने महीयत EB AR वैज्ञानिकों । 
ठीक Te 


एवं डाक्टरों का मत है कि प्राणायम करने से हाजमा . 
ता है और हृदय वरावर काम करता रहता हैं। दे 
फुलाये विना या प्राणायाम किये विना अन्य ऐसा कोई 
नहीं है जिससे हृदय को वर हानि पहुंचाये aaa 
gan उसे कार्ये करने दिया जाय । प्राणायाम करने से कव्जि 
यत और WET TA भयानक रोग होने का भय नहीं | 
रहता | इस क्रिया के करने से शौच खुळ कर होता है, और 
शौच खुलकर होते रहने से पायः रोग होने का भय नहीँ रता, 
कब्जियत ही अनेक रोगां का मूळ कारण है। जब अंतड़ियां 
साफ रद्दती हैं तव शरीर सें रोग नहीं होने पाता और प्राणा- 
याम करने से अंतड़ियां साफ रहती = | 
प्राणायाम से फेफड़े फूलते हैं और फेफड़े फ़ूलने से 
यकृत पर दवाव पड़ता है । इससे यकृत सुस्त नहीं होने पाता. 
इस तरह यदि किसी के फेफड़े साफ रहें, जठर,भतड़ियां, हृदय | 
और यकृत वरावर अपना अपना कार्य करते रहें तव कोई | 
कारण ही नहीं कि मनुष्यके शरीर में रोग आ जाय ooo 
एक आदमी प्रतिदिन जो कुछ भी खाता है वह हजम हो | 
जाय, खून साफ रहे, शौच ठीक प्रकारसे हो, फेफड़े वरावर | 
फलते रहें और हृदय वरावर काम करता रहे तब रोग शरीर 
के पास आ ही नहीं सकता क्‍योंकि जब खून शुद्ध होता है 
y किसी भी रोग के जीवाणु पनप नहीं सकते और जब रोगों. 
“MENG न पनप सकेंगे तब रोग का प्रभाव ही न होगा । | 
“ हम देखते = कि प्राणायाम करने खे अनेक रोगों का. 
कारण ही नष्ट हो ज्ञाता हे । ile DNS 
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|... क्या ही अच्छा हो कि शरीर को रोगी ही न ५... 
, | जाय । जो लोग शरीर को नीरोग रखना चाहते हैं A शि 
'। ` प्राणायाम ही एक ऐसी असूल्य औषधि है जिससे a ay 
1. सेलड़ा जा. सकता है। प्राणायाम न करने से र. 

अनेक दोष आ जाने से शरीर रोगी हो जाता है। Tii 


at 
TF? जट 


माणायाम द्वारा YS वायु मातत करना चाहिय्रे न ह | 
fi 


अच्छा समय) 


छ बीर arise म की ससे] 
विधि निम्नलिखित है जिसे प्रत्येक व्यक्ति थोड़े ही कि ii 


। ` पहिले आप अपने मन को एकाग्र ach स्थिर व 
| पाची मारकर छाती बाहर निकालिए अधात्‌ बंधे क 

का जि (avn व्य A Ni 
| निकालिए । जितना भी हो सके अधिक से अधिक प्राण क| 


| चाहिए। सांस-लेने का का के, दोनों तय - 

| आस लेने . म नाक के दोनों नथुनों द्वारा अत 
| चाहिये, मुंह से नहीं | : | 
| 2, गो 
| न गाणायाम करने से अनेक लाभ होते हैं जैसे खांसी, ft 
| र्‍या क्षय, राजयक्ष्मा, जुकाम आदि नहीं होने पाता at 

| = Sa ही नीरोग रहता है । प्राणायाम जैसी सर हिर 
| a al होना चाहिए आर इस क्रिया से ब; 
है। जौ चाहिए | प्राणायाम करते रहने से मनुष्य नीरोग र ( 

। और नीरोग मजुष्य ही दीधायु प्राप्त करता -4 | 
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ग्रात्महीवता 
A 


è | 
x CS > F 
[क P 


ले.--स्वाध्यायी 


बहुत से भावुक aga जिनकी स्थिति करीव ठीक होती ' 

है, वे भी हमेशा आत्म हीनता के वशीभूत हो विवशता और ' 
लाचारी के आंसू वहाते रहते हैं। अपने आपको हीन समझकर | 
वे आत्म हत्या का जघन्य पाप तक करने को प्रवृत हो जाते हैं । i 


लेकिन वास्तविक स्थिति तो यह है कि एसा आत्म तिरस्कार र 
बड़ा ही घातक होता है । जरा दुनियां की ओर आंखें उठाइय़े। | 
. कठिनाइयां, अभाव, वंचडर किसके जीवन में नहीं आते. | 
हे! कौन दुःख नहीं झेळता ? लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं © 
है कि आप अपनी स्थिति से घबरा उठें और अपने आप के | 
कासने टग जावें | क्या यह अपने आपके साथ अन्याय नहीं ' | 
= जरा विवेक का सहारा ले लीजिये तो इन मुसीवतों से 
भर में मुक्ति पा जावेंगे । Fe 
= हमारे एक मित्र हैं । उनके ७ लड़कियां हैं | जो काई उ- | 
Tane S है, कहता है भाई यह तो तेरा दुभाग्य है, वे हसते | 
कहते हैं, क्‍यों भाई, क्या वात है दुभाग्य की ? 
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।। लोग कहते हैं, दहेज देते २ कमर रट जावेगी वेश 

i a > ee 3 मैं अभीसे नर, + 
ij |मन्द्‌ मुस्कान के साथ झह देते हे में ३ उता 


द्हेज 


HDs लर Sor N Fe 

'में तो वाळ विवाद में विश्वास नहीं करना और न ay 

'ही है । में तो अपना एक ही कतव्य समझता हकि अप F 
a | थ्या is न्य ज्म a नक ay [a | 
ial DRS उनक लालन पाठ्य आर शिक्षाकी समुचित E i 
y बह तो में कर रहा है ।? : 


। सच है हमारे मित्र यदि अव तक उन वालिकाओं के i 
! ह का सूतक ही पाळते रहते तो शायद अब तक वे ges 
, और स्वास्थ्य दोनों का खो बैठते । ३ a 
| रीना दो खो बेठते। अतः जो होना है, कर 
| a 4 16 
| होगा ही | हमारा काम हैं केवल shea पालन रत TH 
| चाहे तो हम हमारी समस्यायों पर एकान्त में वेठ आंसू वह | 
| चाहे तो ठण्डे दिमाग से उनका समुचित समाधान खोज | 


|| Ra में कोई भी संकट ऐसा नहीं है, जिसका आप का 
| घान न खोज सकें वड़ी सेवड़ी दुभाग्य पूर्ण स्थिति aia, 
| प ललकार सकते हैं। क्योंकि हम आत्म विश्वातके al 
| , सारी सुसीवतोंका सामना कर सकते हैं । टाल्सटाय, वाप 
| चन्द, विवेकानन्द, कौरिकजी, भेमचन्द आदि के सुख हि| 
| छा, बे तो निरन्तर विषम परिस्थितियों से टक्कर ठेते पै| 


| 
| तभी तो उनके लिये कवि के! लिखना पड़ाः— 


जितने कष्ट कण्टकों में हैं, जिनका E| gaa हित ; 
सुख सौभाग्य उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र feel! E 
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| अपना गिड़गिड़ाना, अपना रोना आरम्भ कर देते हैं 1 वे H 
| अट कद उठते दै; कया करें हमारा भाग्य ही साथ नहीं देता | 
` है! हम में कुछ करने की शक्ति ही कहां हैं? दुनिया तो. 


Ma 
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कुळ अजीव किस्म के भावुक प्राणी होते है वीत २ में वे 


y 


f 
$ 


जर जरिये की है als वांतें निरन्तर तोते की तरह रखते 
ai । ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छाइयों के। तो भूल जाते हैं और 
अपनी कसियों, बुराइयों Bl सोचते रद्द कर जान वूझ कर अपने : 
जीवन को निराश वना डालते हें । ऐसे ही आदमियोके लिये 
बेद भगवान्‌ प्रेरणा प्रदान करते हैं :-- 44 

JAS आजो5सि स्वरसि ज्योतिरसि AANE „ 
GIE तेजस्वी, आनन्दमय और प्रकाशवान हे |) 

फिर स्वयं जरा आप भी तो विचार कीजिये,विइव में कौन । 
दूध का धोया हे । कुछ न कुछ अच्छाइ्यां सव में होंगी, तो बुरा | 
इथां भी दोना स्वाभाविक है । फिर अच्छाइयों के भूल कर 
केवळ दुराइयों की चिन्ता करते रहनेसे क्या लाभ? लेकिन 
यह मत भूल जाइये कि आपको जहां आत्म हीनता से वचने | 
का प्रयत्न करना है वहीं आपका अपनी आन्तरिक कमजोर्या | 
बुराइयों के विरूद्ध aad भी करना हे । निरन्तर आत्मालेष्चन _ 
करते रह कर अपनी समस्त कमजोरियों को निकाल फॅकना है ।. 
अतः सदेव अपनी कमजोरियों के प्रति सतत जागरुक वने र 
कर उन्हें दूर करने की आवश्यकता पर भी आप ध्यान देते रहि 
ये। अपने भाग्य पर सिर ठोकना, अपने आप केएहीन समझना : 
भाग्यका रोना धोना, अपने आपको भला बुरा कहना व अपवी | | 
कमजोरियों पर रोना झींकना उन पर निरन्तर विचार करते रह- | 
ना हमे तुरन्त 3 कर देना हे । 
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`| हर सुवह आपके लिये एक वरदान लेकर आती ३. 
Í | वल आपको उन्हें ग्रहण करने का प्रयलल करना होगा G 
(|, बटोर सके उतने सद्गुण वरोरते जाइये । आप 
| में यह पावेंगे कि आप महानताकी ओर अग्रसर ou ij 
|. महार्ष टारस्टायके जीवनका यह प्रसंग स्वयं ae uy 
| Ta या खुना होगा । लेकिन कया कमी आपने यह भी hij 
। र्‍या कि इस प्रसंग में कितनी प्रेरणा हैं, उन्नत जी... 
अग्रसर होनेकी, जरा विचारिये — E | 
` “एक ipd युवक उनके पाल आया 
J f कुछ रान at a र 
| मुझे कोई भी oy ee 
| SS कोई भी रास्ता नजर नहीं 
| का? 
| i महाप मुस्कराये, बोलें:--'वर 
| वह दो आर हे x 
|. we ल्य चाहता हैं, वदले में २० हजार रुपये नगद झा. 
| [दे दो, तो ४० हजार देगा; ठी ऐ Bs 
| ७० हजार दो ४० दजार देगा दो पेर भी a | 
अर भी दे देगा। बोलो हुम भी कोई सा अंग वेका | 
| चाहते हो कया ?? र 


f 
t; 
i 


| 


ओर वोलाः-पहा।। 
GE गया है इस समय मेरे ए| 
द्शा में आत्म हत्या के apie 

आरहा हे इस दुः से wl 


F मेरा एक व्यापारी मित्र 


य aS बोळा “यह तो सम्भव नहीं है! 

यढ कसे कहते दि 3४ महाप बोलेः-'तो भाई मेरे, ह 
aeaa में A a कि aa तो सब कुछ लूट गयां ह | 

हम स्वाथ्य छात्र करते aS की सामाजिक स्थिति ऐसी ही है| 
करते हुए भी गरी इर भी अपने को रोगी, दो रोटी mt 
giz ही समझे Ny = उभव कर रहे हें । अपने आप ae ( 
नाइयों से टक्कर ७3. >> विचार तो कीजिये, d | 
र लिये कौन आगे बढ़ पाया है ? फिर हु * 


As 
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| दित तो थोडे ही रहते हैं । अतः दुःख से घवरा कर दूर भागने ह 
ही समस्या दी कया आई £ 4 ५ 
साथ ही हमें एक वात का और ध्यान रखना है कि हम कभी | 
हाथ पर हाथ घरे न बेठे रहें" क्योंकि शून्य मस्तिष्क पर शेता- 
नका घर होता हैं । अतः निठरले पन के इम कमी भी वढ़ा- | 
वा न दें। अतः सतत कर्म रत रह कर स्फूर्ति उत्साह आदि के | | 


प्राप्त करते रहिये | i 


आत्महीनता से वचने का एक और माग है, वह है सेवा | 
रत रहना | क्योंकि सेवा कायां से व्यक्ति में सद्गुणों का विका- डं 
स होता हे, वहीं मानव अपने जीवन में आई हुईं 4 k 
से मुक्ति पा जातः है । अतः आत्महीनता के विचार जिनके मन 
में घर करते जा रहे हैं। सेवा उनके लिये एक देवी वरदान 
सावित होगी । अतः सेवा के मार्ग के आप तुरन्त ही अपना 
ARAT । 

निरन्तर उच्च और दिव्य भावनाओं में रमण करते रह कर 
भी आत्महीनता की दुभाव पूण स्थिति से ठुरन्त मुक्ति पा | 
सकते हैं । गीता, रामायण आदि के पावन प्रसंगो का पारायण, | 


rms आदि आपके इस Sala पूण स्थिति से 
दूर कर देंगे | 


अतः मेरे आत्मीय वन्छु, परमात्मा के प्रिय राज पुत्र अपने 
बारे में निराशा को त्याग दीजिये । आत्म तिरस्कार की भावः 
नाओं के तुरंत त्याग दीजिये । ईश्वर ने आपके जिस स्थिति 
में रखा हे) उसी में सुखानुभव करते जाइये तभी आप अपने | 
एब अपने भावी, परिवार की महत्वाकांक्षाओं को पूराकर सकेगे 
भौर क्श चिर असिलाषित स्वप्नों के साकार करने के लिये 
. पिल्ल शीळ वन सकोारे | 
रामतीथ [१०७] नवम्बर ६१ 
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७७०६-२७ rtd कहानी ve प My Wae S | 


Da DA 


% > 
(8 ७०--शध्री कृष्ण मुनि TR 


वसे तो में इस समय कहानी सुनाने के : मूड! प 
इ, Wd तुम तो लगा i 
oe लगातार जिद्द ही करते 

a r सुनो, में तुम्हें एक सच्ची घटना 
| रस aiea समझो या मानसिक-दर्स 


वी.ए. की परीक्षा ने 
अह पर उन के पास यात्रा 
एक सप्ताह रहने के वाद्‌ मित्र 
जाने का कार्यक्रम वनाया । 


हम AUS आरम्भ हो गई । ऋषीकेश से वस a 0 
उ SUNS गए। दो दिन तक हम टिहरी-गढ़वाह F 
ट्या के मनोरम- agat का आनन्द लूटते' रहे गै 


र 
शसक पश्चात्‌ घरास्‌ू की ओर चळ पडे । F | 
हमत 55 (३०९) 


उद्देश्य से ऋषिकेश गया।# 
साथ उत्तरकाशी 'बी at] 


| 


| 
| 


नवम! || 
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उत्तर काशी की ओर जाने के लिये पद्‌ -थात्रा करनी पड़ी ॥ | 
क्योंकि जिस समय की यह घटना हे उख समय वहां सवारी | i 
का कोई भी प्रवन्ध न था । A 


g 


उत्तरकाशी. ओर धरतु के मध्य पक छोटा-चा गांव डुंडा | 
आता है। डंडा में डाक्टर नरेश जो कि हमारे. घनिष्ठ-मित्रों | 

में से हैं“ रहते थे। उनका निवास डुंडा-वस्ती से पां 
wert की दूरी पर एक निजेन-स्थान में था, जहां मण्य कम 
ही आया-जाया करते थे ! आरस्म से ही एकांत-प्रिय होने के 
कारण उन्होंने उस स्थान को परेद किया। उनके मकान के ' | 
सामने कुछ दूरी पर गंगा नदी बहती हैं । जिल का कल-कछ '” 
शब्द निजेन स्थान होने के कारण वहां भयानकता और रोमांच 
का वातावरण उत्पन्न कर देता | दिन में ही लोग उस निन 
स्थान में जाने से डरते थे ओर फिर रात को 
7. भगवान्‌ का नास लो ! वहाडुर से वहाडुर 
व्याक्त भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था । 


में एक वार पहले भी उनके पास जा चुका था, और इख | 
वार समीप आकर भी उनके यहां न जाऊ ? gaa न रहा गया 
और हम दोनों मिलकर डाक्टर नरेश के यहां चळ ही पड़े । 


दोपहर को किसी प्रकार थके मांदे हम वा जा ही पहुंचे! | 
नरेश ने हमारे बिना सूचना दिए आ जाने पर आइवये शकट | 
1 और हमारी अच्छी, सेवा BAN की | खर... किसी '' 
|. वात चीत, हंसी मजाक करते-कराते दिन कट ही 


रामती थे [१०९] नवस्वर ६१ 
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न | ह दूसरे Ra ग्यारह बजे के करीब हम खा- È 
उद्देश्य से डंडा की ओर निकल पड़े। नरेश ने ९ 


| al i 
) अपने नौकर लक्खी को भेजा, जो कि हमारा Tame! 
'कर चल रहा था । E 


लक्खी की उम्र कोई २१-२२ q की 
॥ बताया कि वह छः जमात पाल है और 

jj खे दस मील दूर सोरू-गांव सें कुछ जमीन Slat 
|) करके गुजारा चलाते हैं, और लक पबा 


| खी ने यह भी वता 
| उसकी शादी हुये अभी कुछ चार महीने हुये an at 


होगी | ay i 
उसके पिता झी 


l. ल्क्खी बड़ा मजा किया स्वभा 
(20 देता था हमसे वह इर 
सिल गया था कि मानो पिछ 
आ रहा हो। यही नहीं हमें 


व का था, Tawa एर E 
zi 
थोड़े से समय में ही इतना fel 
Se जन्मसे ही amaan) 
पा ल Sa के बिना कल नहीं पढ़ | 
|| उसने हमें डंडा की. सैर :करवायी । मैंने इंडा mil 
'भाऊतिक-सोन्दे SS S af 
| |e दय के अनेकों चित्र खींचे । ळक्खी की भी ह| २ 
Ee एक-दो आकृतियां खींचीं l । 
Stat की विनोद-बाता में ag होने के कारण हों ह 


भी ज्ञात न हो | 
| RU सका कि छः बज चुके अपने fat 
|स्थान की ओर लौट पड़े | i o 


| लौटते समय रास्ते में हमें एक पीपल के वृक्ष के आतया | 


नारिधलों हुत-सा हे | 
क्र See ढेर दिखाई दिया। मेंने d ओर झाप /' 
बू” 1 से पूछा--“ठक्खी ! यह ढेर क्यों amit! 

दै जी! ये कचरु का स्थान ze 
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| ढोग इसे देवता मानते हें और यहां आकर उसे नारियळ 
| बढ़ाया करते हैं। परन्तु में तो कचरु-वचरु किसी को नहीं 
मानता | देवी “देवता की भावना तो में मानसिक दुर्वळता और 
RaRa मानता ही हृ । कया कर सकते हैं ये देवता...?” व 
इतना कहने के साथ उसने पीपल के पेड़ के नीचे देव-स्थान 


~ 


ay पर अपना पेर दे मारा | 


“अरे चळ भी पागल |” कहते हुए मैंने उसे aie से पकड 
झै कर आगे की ओर ढकेला, और हम तीव्रता से निवाल-स्थान 
की ओर चल पड़े क्योंकि सूरज ढळता जा रहा था। 


लगभग सात वजे हम अपने निवास-स्थान पर पहुंच गये। 
नरेश हमारा इन्तजार कर रहा था। आठ वजे तक हम नरेश 
से इधर-उधर की वाते करते रहें । 
भोजन का ससय हो चुका था और हम तीनों मित्र भोजन 
करने के लिए इकडे वेठे। अभी हमने खाना प्रारम्भ ही किया 
थाकि छत पर किसी ने बहुत जोर से एक पत्थ” फेंका । छत 
| “न की होने के कारण, वहुत भारी शाब्द हुआ । हम सवने 

E चकित हो ऊपर की ओर निहारा ! 

: किस ने मारा यह्‌ पत्थर ?” मेरे मित्र ने नरेश से पूछा! 
MOONEE THC आ गई आफत ! नरेश ने डरे स्वर में कहा! 
a कनसी _ आफत आ गई? किसीने मार दिया होगा ।? 

K a pis में जुड गया । “परन्तु...यहां आस-पास तो 
A | हन नहीं । और इस समय रात्रि में कोई यात्री भी 
tl sian साहस नहीं कर सकता । फिर यह पत्थर आया 
> ` सेरे मित्र ने लाइचये युक्ति दी । 


रामतीये 
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मित्र की युक्ति-संगत वात को सुन करें तर्री 
| में पड़ गया कि वात्तव में उसने वात तो ठीक कही है। | 
| ote भाई ! तुम नहीं जानते, यह तो कचरू | 
| प्रकोप हे । कचरु-देवता अपने अनादर करने वाह के | 
भूमि पर जीवित नहीं छोड़ते चाहे वह कहीं क ila 8, 
जाये ! मजे की वात तो यद है कि वह हथियारों का mt 
नहीं करते | पत्थर ही हथियार हैं ह 
वह पत्थरों द्वारा ही करते हैं । पिछ के 
हुई थ ही करते | पिछले साल भी इसी प्रा 
घटना इई थी । उम में से | । 
Peat?” वाक्य समाप्त रेश | 
Atal कर नरेश ने प्रश्‍न-पचक दी) 
हमारी ओर Marc । सूचक द 
| मेरे मस्तिष्क सें लकखी द्वारा कच रु-देवता के स्था 
| = मारने की सारी की सारी घटना चित्रपट की तरह 
हो गई और मेने नरेश से सारा हाळ कह झुनाया। 
Fa काप ते-कापते हमने थाळी का भोजन पेट में डगळे 
` आन वाले संकट की प्रतीक्षा में वेठ गए । 
oy ने अत्द्र लक्खी को ले जा कर छिपा दिये 
मकान के सारे द्वार वन्द्‌ कर Ra ; 
: ae तीनों मित्र एक स्थान पर जा कर बैठ गये कोण 
ae ne TNL एक और पत्थर बड़ी तीब्रता से छ|. 
eu = A के कारण एक-उूसरे का मुख देखने लो। F 
त्रश ससे पहः कौन : 

बताओ S ह पहले कौन सी घटना घटित हुँ » 
कै Sg । मेने उत्लुकता-पूर्वक कहा | 

* न॑ कहना आरम्भ किया $-- 


इसके पडले भी एक दार ऐसी ही =| हुई थी। 
SERIE R&I र 
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समय मैंने एक नया रसोइया रखा था । एक वार किसी कार्य- 
बश मैंने उसे डुंडा भेजा । रास्ते में कहीं उसने कचरू-देवता . 
के देवस्थान पर पेशाव कर दिया | घर पहुंच कर वह रसोई मॅ. 
खाना वनाने GAT | में AS हुआ कोई पुस्तक पढ़ रहा था, कि 
एकाएक इसी प्रकार पत्थरों की वर्षा आरम्भ हो गई । मुझे. 
आइचये हुआ कि आस-पाल कहीं भी कोई नहीं रहता, फिर. 
यह पत्थर-वंपा कहां से हो रही हे? 1 a 

मैंने उठ कर Rash खोली और देखा, परन्तु मुझे कहीं ई 
कुछ भी दिखाई न दिवा | मेरा आइचये चरम-लीमा तक पहुंच Pe 
चुका था, और Gear भी आरहा था कि अचानक एक 4 ra 
कानों में पड़ी--“तुम्हारे व्यक्ति ने मेरे निवास-स्थान पर 
पेशाव किया दे । में उसका रक्त पीकर रहूंगा! ध्यान रखो. 
मेरा अनादर करना मौतको घुलाना हैं ? 


` नरेश कुछ देर के लिये रुका ओर उसने फिर कहना आरंभ 
किया--हां तो,मैं कांप गया और भाग कर रसोइयेके पास गया, | 
वह रसोई बनाने में जुटा हुआ था। मेरे वहां पहुंचते २ पक 
बड़ा-सा पत्थर मेरी वगळ से निकल कर सीधा रसोइये के | 
माथे पर जा छगा। रखोइये के सुख से एक चोख निकली और 
वहः अचेत होकर वहीं गिर पड़ा । मैं उस समय उसे बचाने 
का कोई उपाय न खोच सका । में उसके समीप गया। उसके | १ 
पूर पत्थर इतनी तेजी से लगा था कि उसका माथा फट 
और वहां से रक्त का फुवारा बह निकला । 


शिक मैं रसोइये को उसी दशा में छोड़ कर अपने कमरे में भा- 
MTA दवा लेने ग्या परन्तु जब तक में वहां से दवा 


y x 


gas} j 
amà [१२३] wen 
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। लेकर रलोई-घर पहुँचा तब तक रखोइये को कई mm कै 1 
1 चुके थे । मैंने उस की नब्ज देखी, लेकिन प्राण fers | 


| थे। 


|. नरेश ने ठण्डी आह अरी | हम दोनों मित्र भी बहुत धा) 
| पूर्वक खुन रहे थे | कुछ देर रुक कर नरेश ने फिर बोळ , 
| आरम्भ कियाः- “सारी. रसोई रक्त से लथपथ धी $ ३ | 
१.) sa देख कर किंकत्तेव्यविसूढ़ हो गया । मुझे उस समय pl 
नसूझा। | 


5 भगवान्‌ की कपा से सेरा यह मकान गांव से aagi) 
/ ,और रात को उस समय इधर आने की किसी की Raw sl 

| नहीं पड़ सकती थी । इसलिये में कुछ निश्चिन्त-सा हो गग 
'| नहीं तो मेरे पास ऐसा कौन-सा सबूत था । कोई agi 
दोषी ठहरा सकता था | 


E लर... में सोचने लगा कि रलोइये की लारा को अवश 
कू । समस्या कठिन थी कुछ देर सोचने के पश्चात र| 
दिमाग में एक वातं आई और में अपने माली को बुलाने र| 
गया | | 


माली की झोपड़ी बाहर बाग के बांडे ओर थी!अत | 
| उल ओर चळ पड़ा ( परन्तु बाग तक पहुँचने तक मेरे दिम |. 
| एक विचार घूम गया कि माली हमारा हे शक्की मि 
| | इस लिये मालूम नहीं सुझ पर ही शक करने STAM! 
मेरे पाल ऐसा कौन-सा सबूत था, जिस से में उसे fF 
दिला पांता । साली देवी-देवता को भी नहीं मानता थां > ी 
साहस नहीं हुआ और में वापस चल पडा!” | 


रामतीये | on नवमे 
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नरेश ने सिगरेट खुलगाई और उसके घुए को ऊपर 

` ओर छोड़ कर फिर बोलना प्रारम्भ किया--“परन्तु जब में 
वापस जाने के लिये मुड़ा ही था|कि क्या देखता हूं... ...एक . 
छः सात फुट लम्वी, दूध की तरह सफेद, एक प्रतिमा अन्दरसें 
निकळ कर वागकी दांडे ओर जा रही है | उसकी आंखों से 
अजीव तरह का प्रकाश निकल रहा था। 


aa आंख मळीं । कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हुं ? कहीं 
डर के मारे तो मेरी आंखे विभिन्न काल्पनिक amar तो | 
नहीं वना रहीं ? परन्तु नहीं, वह मत्त सचमुच की थी! तुम | 
विश्वास करो । परन्तु मेंने तो उसे स्पष्ट रूप से देखा ।” 


“पेरा हृदय तीवगति से धड़कने लगा । होश-हवास उड़ 
गये । जब तक वह प्रतिमा अदृश्य नहीं हो गई में क्रिसी तरह ; 
वहीं सूतिवत्‌ खड़ा रहा ओर सोचने लगा कि यह सारा क्‍या 
मामला है ? किसी प्रकार डरता-डरता अन्दर रसोई न 
Ta azi का cea देख कर में आइचय चकित रह गया कि | 
न तो वहां रसोइये की लाश है और न रक्त की पक भी बूंद । | 


रसोई धर खून से लथपथ था वही रसोई-घर चमचमा रहा 
था। 


उस दिन सुझ से रातत कों न तो भोजन ही किया गया और... 
न में रात-भर सो ही सका। यही नहीं इस घटना के पश्चात्‌ | 
एक महीने तक सुझे रात को बहुत डरावने-डरावने स्वप आते - 
रदे और कभी-कभी तो मैं सोते-सोते डर कर चिला भी पड़ 

} ता था; मेरी नींद हराम हो गई । मैंने अनेकों उपाय किये परन्तु _ 
शिक i सारे निष्फळ | परन्तु घीरे-घीरे यह-घटना में भूल गया और. 
| "एल की नींद सोने ळा” _- ' '_ एति आनी 


पती, [Reales नवम्वर. ६१ 
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A हाल था। में तो घुरी तरह कांपने लगा । 


वास्तव में मेंने उस समय कान पकड़ 3 । नरेश शे 
AA दोनों इस सत्यु-ले-भयानक सन्नाटे में भी मेरी हरा 
(को देख कर खिलखिला कर हंसू पड़े । । 
| इधर मेरी डर के मारे बुरी हालत थी; donk 
:। महोदय अपनी मंघुर. वाणी से कटे पर नमक छिड़क हे 


j | 
भी शोचनीयःही थी 1 डर के मारे उनका भी खून सूख ai} 
| और दे रहे थे मुझे “हिम्मत? का agen | | 
पत्थरों की वषा उसी प्रकार जारी थी । मेरे मित्र वाशे 


/ भी सीमा लांघ चुका था,उनका घेथ चरम सीमा तक पहुंच शु | 


{ 
। | 
| 


| था च इधर मेरी विचार चारा भी आरम्भ थी । में देवताश६|' 
॥ के RË सोच रहा था । 
॥ _ उधर मित्र का बंधा चेय भी जाता रहा | उसने bs 
, खोली और बाहर की ओर देखने लगा । मैं =| उनके पढे © 
॥ कर खड़ा हो गया । थोड़ी देर बाद हम क्या देखते है rl 
| मतिमा, Rear वणेन कुछ देर पहले नरेश ने किया था. 
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कुछ वैसे. ही ६५ ७ फुट लम्बी, फेनोज्वळ akan बरमाती 
आंख हमारी ओर: आ रही हें | सशकित-दषटि से हम दोनों ने * 
उसे देखा । उस समय हमारी दशा देखने योस्य श्री। में तो पह; 
aa ही कांप रहा था; परन्तु अपने आपको साहसी वताने वाळे, 
और भीम सा हृदय रखने की चुनोंती देने वाले उस मित्र, 
महोदय के भी हाथ पेर ठण्डे पड़ चुके थे । ] 


शायद नरेश ने , हमारी दशा को देख कर अमान छ- 
गाया होगा; या उसने स्वयं देवता को देख लिया होगा, < p 
कुछ भी हो, नरेश ने झट पट उठ कर पहले तो खिडकी को 
अच्छी तरह वन्द किया फिर संभाला हम दोनों योद्धाओं को।. 


इधर हम Raat की यह दशा थी और उधर हमको इर 
आफत में फंसा कर लक्खी ने अन्दर के कमरे में खुराटें मारने 
आरम्भ कर दिये थे। खुराटोंकी मंधुर ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई 
दे रही थी! और उसकी खुराटों की ताल दे रहे थे हमारे 
धड़कते fra ! ; ; i 


पत्थर बघा, समाप्त हो चुकी थीं और हमने भी सुख की 
सांस ली ! र 


H 
$y 
ha 


परन्तु .........कुछ देर वाद क्या देखते हैं कि कचरू | या 
देवताकी वर्णितमूर्ति हमारे सम्सुख खड़ी थी ( हमारे आईंचयेकी { i 
सीमा न रही । हमने सारे के सारे दरवाज़े अन्दर से अच्छी _ 
तरह वन्द्‌ कर रखे थे, फिर यह कचरू देवता कहां से निकल | 


आए ? मेरी तो कंपकंयी छूट गई 1 दूखरों की दशा देखने का , 
|~ ~ = ट क 
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OO एंका एक कचरू-देवता का स्वर सुनाई aa 

५ नोकर कहां हैं ? नरेश की ओर संकेत "पक 

‘iol नौकर कहां है? नरेश की ओर संकेत था नरेश नेत 
| किस प्रकार हिम्मत वांच करके मीठे २ शब्दों में कहा- 


इस समय यहां नहीं है देव! अपने गांव गया है। Ral 
q 


| हाजिर है, कोई सेवा हो तो खचित करे? 


y ‘ga झूठ बोल रहे हो ) तुमने उसे rn छुपा Tar} | 
/ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता, जिससे तुम्हें as 
' -हो। मेरे विधान से तो तुम परिचित पेव 


इता 


` कुछ देर बाद कचरू-देवता किर. TSAI पर 
: आग सें. छाल करके ला दो? । मेरी ते। कंप-कंपी फिर से| 
गई । में सोचने लगा कि ये सलाख किस लिए लाल के) =] 
लिये कहीं गई हैं १ सारे नौकर सो चुके थे । और ee 
न करें तो समझो मौत को चुनौती देने के वराबरहै। |. 


"रामतीर्थ ERO नवम्बर ए | 
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हम तीनों ने वाहर जाकर आग जलाई और आग में सलाखें 
डाल दीं 1 9 

Hata में पड़ गया कि आखिर इन सलाखों का कचरू- 
देवता क्या करेगे 2 कहीं a हमारे लिप ही तो नहीं करवा रहे, 
परन्तु उन्होंने तो हमें अभय दान दिया था । फिर अवश्य ही ' 
यह लवी के मौत की सामग्री है । पास में जाज्वल्यमान आग | 
के होते हुए भी मैं थर २ कांपने लगा । मुझे दृढ़ निश्‍चय हो- | 
गया कि यह लक्खी के लिप ही करवा रहे हे कचरू = ! 


इधर लक्खी की सत्यु के लिए सामान तैयार हो रद्दा था 
और उघर लक्खी महाशय जोर २ से खुरोटें मार रहे थे । उसे _ 
क्या माळूम था कि ‘HA मौत २, ३ गज के फासले पर 
है। ag तो can लोक में खोया हुआ था । i 

सलाखें लाल हो uxt थीं । अब समस्या यह थी कि 
अग्नि से वाहर निकाल कर किस प्रकार कचरू देवता को दी. 
जायें । हमारे पास उस समय ऐसी कोई वस्तु भी न थी,जिस- | 
से छाल २ तपी हुई मोटी २ सलाख पकड़ी जा सकें । हम सो: | 
च में पड़ गये, किस प्रकार किया जाये ! आखिर किसी oe J 
नरेश अपने माली के पास गया वहां से दो मोटे से 
आया । | 
एक सलाख स्वयं नरेश ने चिमटे से उठा ली, और दूसरी | 
सलाख उठाने के लिए मुझे कहा। परन्तु मुझ में इतनी हिम्मत 6 
न थी । मानो, अगर किसी प्रकार में हिम्मत करके इतनी मोटी | 
a ले भी गया तो भी कचरू-देवता की शक्ल देख कर 
सलाख हाथ से छूट पड़ेगी, और ऐसा मी हो सकता था कि 
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Hed 
i | पा कि भेरा एक पेर खदा के लिये मुझ से जुदा हो जाता. $ 
A मना कर दिया कि ga से यह काम होने का tye 
'पेचारे क्या करते ? काम ता करना ही था1 अतः मेरे £ oa | 
॥ | हेम्मतकी व दूसरी Gere स्वये पकड़कर नरेशके मागवा ४, | | 
, फरण करने लगा 1 8 


i! k ग 
' द्द सलाख सेरे परपर ही गिर पड़ती | और यह मी इ | 


वे दोनों कचरू देवता फे पाख तक जा चुके थे में उर । 
Ar और सोच रहा था कि अब अवश्य ही कोई न कोई # 
f ~ > गेनों Eo १ 

| पटना घटने डाली है। दोनों सित्रों ने न जाने कहां से साह | 
"' एकत्रित करके यह कार्य क्रिया ! - | 


| मित्र ने कहा-- “डरते क्यों हो ? पुरुष होकर नारी ही 
|| रह दिल रखते हो क्या अजीव, आदमी हो । अरे! हिम्त | 
है काम लो । ” 


मैंने मित्रकी बातोंसे खीझकर कहा--“तुम TS पुरुषों वाग | 


3 N 
| दिल रखते हो, हिम्मत हो तो निकलो न बाहर 1 नानी याई | 
आ जायेगी ।? _ 


| 


| 
| 
| 


H & 
| HIR उत्तर था--'तुम्हारी तरह कांप तो नहीं रहे। 


| _ नरेश ने मेज की द्राज से पिस्तौल निकाल कर हाथ 
डी) और अपनी जगह वेठ गया। सारे दरवाजे पहले ही या 
थे, परन्तु फिर भी विश्वास के लिये एक वार ' फिर ची 
z = नरेश ने दूरवाजों की ओर निहारा | वद अंच्छी तण 
| । j ड्‌ डकल 


o à ॥ mt | 
| E 
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हम आने वाले संकट की प्रतीक्षा में पहले ही तयार वेडे 
श्रे। पत्थरों की चपा ने जोर पकड़ लिया। मानों वह हम सब | 
ने मकान के नीचे दवा कर दम लेगी । i 
मेरी तो बुरी दशा थी । में इस प्रकार कांप रहा था जिस | 
प्रकार कड़ी सदी में किसी व्यक्ति को बिना कपड़ों के बाहर | 
खड़ा कर दिया गया हो। मुझे ज्यादा गुस्सा ata पर आ | 
रहा था सारे संसार की आवादियों को छोड़ कर , बड़े-बड़े 
शहरों को छोड़ कर उस्ताद ने इस ऐसे निजन वन में मकान 
वनाया । जहां कोई चीखता-चिटछाता मर भळे जाये परन्तु ९ j 
किसी को महीनों मालूम ही न न पड़े । एक घूट पानी पिळानेको 
भी जहां न मिले, भळा क्या मजा आता होगा इस भले मानस 
को इस सुनसान, वियावान जगह में । जानवरोंके जैला जीवन 
व्यतीत कर रहा है। हमसे तो यहां एक दिन मी रहना मुश्किल 
है। ना माळूम केसे दिन बिताता होगा यह यहां ! ; 
ओर फिर में भगवान से प्रार्थना करने लगा--'हे भग- | 
a | ata ! अनाथ-नाथ !! दीन- वन्धु !!! इस सुसीवतसे बचा दो |... 
इ | यागे से ऐसी जगह कभी नहीं आऊंगा | कान पकडता Zl 
| में दरवाजे की चौखटके पाल खड़ा होकर, अन्दर की ओर | ; 
THER लगाए देखंने लगा । और भगवान्‌ से उन दोनों मित्रों 
के प्रति शुभ कामनाएं करने लगा । कि 
कचरू देवता ने दोनों को Asta लाते देख कर झट से 
दोनों Gans अपने हाथ में ले लीं । 


i= देवता का हाथ जळ गया होगा और उसके हाथों से सलाख 
St जायेंगी 1 
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|. और इधर में सोच रहा था कि कचरू देवता हाथ ३५ 
। खे पकड़ कर इन दोनों की या लक्खोकी सेवा Tm ta 
TE नहीं | ती च ~ 5 पा T 
न्तु नहीं...! हम तीनों के विचारों के विपरीत है 
¦ आइतये-जनक वात हुई ! शै 


आहिल... 


_ कचरू देवता ने fan से एक सलाख मुंह में डाह | ! 
आर कुछ क्षण पश्चात्‌ वह सळाख विल्कुळ उण्डी करे mi 

AR आर इसी प्रकार दुसरी सलाख भी मुंह का 
! दी, और ठण्डी होने के पश्चात्‌ उसे भी बाहर निकाढ दिया 


"| हमारे आइचये दी सीमा = रही। मेरी विचार T 
| आरम्म हो गई जिन सलाखों को मित्रों ने चिमरे à र ; 
कठिनता से पकड़ा, उन्ही सळाखो को इतनी आसानी सेफ! 
कर कचरू देवता ने इस प्रकार मुंह में डाल लिया Raw 
गाजर या सूळी डाल रहें हों। कितना वड़ा areas ||! 


~ उधर कचरू देवता ने दोनों सलाखों को पृथ्वी परश 
दिया और बाहर की ओर सुड़ पड़े मेरी ता Peta | 
| PUR वाहर में जो खड़ा था । जस समय मैंने यहद मी ह 


X 


|| सोचा था कि कचरू देवता को बाहर भी आना पड़ेगा! _ 


| स ४ ते] वड़े चक्करमें पड़ गया। मुझे कचरू देवताने के | 
| Seu तो क्या माळूम उनका जी छलचा पडे मुद प 
| आप सस पर Fe पडे । कया भरोसा जी ऐसे देवताओं प १ 
॥ आग निगल सकते हैं, और यही नहीं खून पीने का शौक मे ^ 
| है जिनको, वह मुझको पकड़ कर मार डालें ते! इसमें वं [ 


॥ बड़ी भारी वात हे! कौन सा आइचर्य है! ; fh 


H 
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में ते! बड़ी भारी दुविधा में आ फंखा ! कहां जाऊं, कहां न 
जाऊ! उस समय मुझे कुळ न GA पड़ा और कचरू देवता वहां 
से वाहरकी ओर चळ चुके थे । { 
f 


पास ही एक नीम का पेड़ था मैंने उली पर चढ़ जाना उपः | 
युक्त समझा इधर उधर छुपनेकी इससे उपयुक्त कोंडे जगह भो J 
a थी और समय भीते! कहां था छिपनेका। बस जी, | 
किसी प्रकारं फडा फट में उस पर जा चढ़ा। हाथ पेर कांप रहे 
थे एक दो वार चढ़ते हुए गिरते २ भी वचा पर Ef 
शुक्र है कि किसी प्रकार में निभेय स्थान पर जा बैठा । 


ठण्डी हवा के ath बहुत तेजी से आ रहे थे ( परतु फिर 
भी में डर के कारण पसीने से भीगा हुआ था । मैंने खुविधा ' 
पूवेक वेठने के लिए ऊपरकी टहनी पकड़नी चाही । परन्तु मेरे _ 
हाथ पर किसी चीज का जोर सेस्पशे हुआ ।मेने झट सेहा | 
थ नीचे की ओर खींच लिया, और गौरसे ऊपर की ओर देखा | 
अंधेरा at था ही । परन्तु ध्यान पूवक देखनेसे मुझे कोई वस्तु | 
ऊपरकी टहनी पर लटकती हुईं ओर हिलती इई दिखाई पड़ी, | 
मेरे ता होश ही उड़ गये । वह सांप था। इधर कुआं और उधर | 
खाई । मेरे At दोनों ओर मौत थी । उस समय पृथ्वीपर कचरू | 
A और पेड़ पर सांप देव । इघर.भी मोत और उधर भी 
मौत | न 


__ आशिर मैने हिम्मत की और फटाफट नीचे उतरने लगा 
पक तो में डर के मारे थर २ कांप रहा था और दूसरे मेंने उत- 
|= की जल्द बाजी की ।.बस जी, इन्हीं दो कारणों के फल-स्व- _ 
रुप मैं घडाम से नीचे घरती माता की गोदसें जा गिरा और | 


tN Fes 


q AN 
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। Be से भगवान्‌ का नाम निकलने के स्थान ge ai l 
| रे ! ! चीख निकल पड़ी । is नेच 
| उधर कचरू देवता जा चुके थे, और मिते = T 
o खन देख कर सोचने लगे थे कि कहां छुप गया bes | 
हर | परंतु एकाएक मेरे सुख से जो यह चीख निकली का 
कर उन्हाने अन्दाज लगा लिया कि-यह“डरपोक, बाहर a 
“था और कचरू देवता ने धर दवाया होगा | उनसे वचा ‘| 
feat बख का adi, उन पट्ठों ने इतना भी नहीं a 
i बादर आकर देख तो ळें । वल, अन्दर बैठे ही वेठे परे पर न 
(| कामनाएँ करने छगे और उधर में जीता-जागता बैठा था त्‌ 
।: चोर लो अवश्य लगी थी, परंतु उतनी नहीं. जितनी ळर 
चाहिये थी । क्योंकि ईश्वर की कृपा से नीचे gat ail 
की तरह घास उगी हुई थी । इससे कहीं भी रक्त नही ति 
, दे पेर में मोच? (पेर ge जाना) अवश्य आ GERI | 
I tt uN आता देख कर, मुझे गुस्सा चढ़ दाग 
[अनेन दा तीन आवाजें लगाई, उसने डरके प्रा? | 
i -हर की वती जलाई और वहीं दरवाजेकी आड़में हो कर गह 
1. साका में घाल पर बैठा हुआ पेर को मल रहा था नरेश झा 


+ z 
यहा बैठने का कारण पूछने लगा | | 
ने सारी की सारी घटना कह Gary | मित्र भी आऊ 


| atl नरेश मेरी सारी बातें खुन कर अन्दर से टांच ठेव 


TE ; 
hi a RAS टहनी का निरीक्षण करने gnam 
| कया वस्तु दीखी कि बह खिलखिला =] हंस पढ़ा l 


| उसी की ओर आइचये चकित खा देखने gmi '. 


| 
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~ 


नरेश वोळाः- भरे भाई, वह सांप नहीं रस्सी है। हमारे . 
e + 


माळी की लडकी उस में झूला डाळ कर Wat करती थी, यह: 


उसी का छूटा हुआ झूला Zl; pir 

नरेश की वात खुन कर में अपनी कमजोरी पर हंस उठा 
आखिर “पाया हमने मानव उर कोमल? ही ते था। और इधर 
मित्र महोदय का हेसते २ पेट फूल चला था । ; 

किसी प्रकार में यहांसे उठा,व नरेशके सहारे अन्दर ae 

Ds. ९. on ny A re ets Re 

मैंने कलाई की घड़ी की ओर निद्दारा। तीत वज gè '९ i 
सब की आंखे भारी दोगई थी इसलिए हम सवने सो जाना ही 
उचित समझा किसी प्रकार इमें लेटते २ नींद आ ही गई । और 
हम उठे gaz १ चज्ञे। 

आवश्यक कामों से निवत्त हो कर, मैंने नरेश से जाने की 
इच्छा पकट की। नरेश के लाख मना करने पर भी हम वहां न 
रुके और ऋषिकेशकी अ!र रवाना हो गण | 

ऋषिकेश में एक दिन व्यतीत कर के में सीधा अपने घर 
आ गया; कह कर यदा ने कहानी समाप्त की। j 


f 


° Q 2 ° 
आगे भ्या हुआ ?” जीत ने उत्सुकता पूर्वक पूछा 1 : 
और मेंने यहा आने के पदचात्‌ नरेश को एक पत्र लिखा; | 
जिसमें मेंने लक्खी के बारे में पूछा था कि लवं का क्या हा- i i 
छ समाचार है ? veh उत्तर में नरेश ने लिखा कि 'लक्खी को ¢ 
मने उसी दिन, जिस दिन तुम यहां से गए थे, कचरू देवता की ! 
उसके घर, जनानां लिवास में वुका पहना कर अप- | 
ने नौकर के साथ, सेज दिया था । परन्तु अभी तक न तो मेस: | 
नौकर E आया हैं और न ही लक्खीका ही,कुछ पता चळ | 
(Ht छक्खी के घर कई नौकरों को भेज कर पता * 
ee 1 परन्तु यहां से भी लक्‍्खी का कुछ पता नहीं... 
कहद कर यश चुप हो गया 1 $ 
रामतीथे [१२५] - नवम्बर 
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we भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रद वलिदानियों की 

१] 1 l 
VA. तात 

ay झार F रक गया 


| 


24 हा ग 


aes 


। सासे लगभग तीन सौ इकतीस at पहले aH] 
| Sarit वसंत ऋतु में यूनान के मेसीडोनिया राज्य हेऽ 
| . भयकर तूफान उठा | यूनानी नगर, राज्यों को ध्वस्त कत. 
। भूमध्य सागर के शांत जल को झंझोड़ता, फिलिस्तीन। | सलि | 
आर मिश्र की निरीह जनता पर -विनाइा गज कराई / 
| । dort शीघ्र ही विनाश पारसीक साम्राज्य (पर इध र्ट 
| छागया। Sy - Ashe Ee: 


+ 


; SPH 
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| विप्लव की आंधी में आंख मळते पारसीक सम्राट दारा | 
| तृतीय और उसकी अनंत वाहिनी को अरबेला के रणक्षेत्र में 
| अपने अइवों की ठापों तले कुचळकर वह तूफान राजघानी f 
` परार्तिपोलिस और नक्ष-ए-रुस्तम को जळते खडहरों में बदल 
, कर आगे बढ़ गया । सचमुच यूनानी तूफान की गति f 1 
O वार थी और उसके आगे चलने वाले प्रलय-पुत्र लिकंदर 
| महान्‌ के अइव चुसी Hea की चाल अप्रतिहत gia ग्रीक 
सेनापति की आंखों में केवळ एक स्वप्न था “ग्रीक पुराणों ब 
_ दृत कथाओं में वर्णित चीर दियोनिसस के असफल भारत 
ata को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में बदलना, संसार में | 
we मानी जाने वाळी पक सभ्यता को इतिहास के पन्नों में | 
दफना देना--इसीलिये सिकंदर के अश्‍व की तूफानी गति | 
| निरन्तर वढ़ती जा रही थी । किन्तु हिंदूकुश के अंचल में 
` पहुंच कर चुसीफेलस एकाएक ठिठका और रुक गया। | 
सिकदर ने अपने शिरस्त्राण पर हाथ की छाया कर के . 
अचरज से gaa सूरज की तांवई किरनों के पार Marat तो 
भारत के उत्तरी द्वार पर गव से सर ताने खड़े र) E 
दुग के ध्वज शिखर पर युद्ध का शख वजता पाया। वीयाबेश | 
से उसके हाथ में खेळती चौड़े फल वाली कृपाण सिहर उठी |. 
उसने तुरन्त: जान लिया: कि . भस्सग. .(भराकावती) दुगं का 
स्वामी अस्सक्रेनोस (अइवकणे) अपने अस्सकेनोई (आइमक) 
सनिकों सहित एक रक्त रंजित संग्राम किये विना मांगे नहीं 
देगा। उसे च यहां सचमुच युद्ध होगा, : भीषण युद्धः जिसे 
= नान के नगर राज्यों में-अपनी तलवार से दफना आया 
bars i र ; ej ie 


A 
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[oo युद्ध के रंग में रंगा पहला geri भोर से हक, 

| के agi ढलानों पर भारतीय रणवाद्यो और ita 
ji याना के स्वर तेज हो उठे । अच्मकों के शाशक् zl 
! || कडे सह भारतीय शोलिकक योद्धाओं के साथ धावा | 
॥ || दिया। वीरों के निनाद से उगे. का आंचळ' पकड़ क्ष है 
! ¦ । चाली गोरी नदीकी weir कारे War लगी । fy 


' . लड़ाई दो मास निरन्तर चरती रही | रणचण्डी à > 
io की एक ही गति और ताल देखकर स्वयं महाकाठ दो = | 

3 होने लगा | यूनानी लनिक प्रतिदिन सिकंदर के गोळ 
भाषणों से उत्तेजित हो प्रतयंकारी तरंग की तरह हुग ए 
पड़ते किन्तु आचीर से होने वाली वाण वो से क्षत है 
/ हो वे कूल से टकराने वाली लहर की भांति Res 
ilk सशकाचती दुग को प्रकृति ने तीन ओर अपने झह 
|| से अजेय बना दिया शा । पूर्य! अचळ मं प्रखर घार बोर हे! 

_ किनारे वाळी गौरी नदी यूनानियों की :साहस नाका सह 
पहुंचाने की चेतावनी दे रही थी तो दक्षिण परिचम में ह 
वशाल चट्टाने और उनके बीच फैली अंधतमस दारे a 


KO 


| वां के हृदय में पराजय का घोर अन्धकार भर रही थे 


Mi A | 
i | T क्षीण प्रकाश था, केवल उतरी द्वार भरकर 
| A e ~ nA i IE d 
| | र Ta BTR नें गंगा सिंधु के मंदानीशी 
i आळा = कर रखा था । अपने विशाल we 
| छ चे धनुष पैर ठे अंगूठे में फ qa 
| तीखे फल वाले pits z B =| “| 
॥ की विज वाले तीरों की वषा करते ही ग्रीक सेवा पर £ 
|| ठी कौ घ जाती | शौल्किक सेना के पर्वताकार र 
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गज अपनी सूर्डो में मोटी २ Se saat फंसा कर उन्हें 
get पर पटकते तो श्रीक अडवारोहियोंकी तीब्र गति वलात्‌ | 
चीमी पड़ जाती | अइमक जाति के कंघे से कंधा भिड़ाए 
शौल्किक सेना के सेनापति, गजाध्यक्ष, पुष्पदेत और पदाति | 


नायक agate ने पत्थरों का भरोसा छोड़ कर मनुष्यां की | 


एक mia दीवार खड़ी कर दी थी 
और रण कुडाळ सिकंदर जानता था कि पत्थरों का र 
रोसा छोड़ कर जव मानव स्वयं अपने शरीर की भीत खड़ी कः 
रता है तो ges इतिहास वदल जाते हैं । उसे यह मी 
अनुभव हो रद्रा था किं मैदान में शौल्किक योद्धा यदि प्राण | 
पण से युद्ध करते रहेंगे तो वह सम्मुख रण में युद्ध भूमि पार | 
कर भिस्सग' sar में कभी प्रवेश न कर सकेगा । ti 
किन्तु सिकंदर योद्धा से अधिक एक कूट Aa विजेता 
था। सेनिकों क्रे खड़ग वळ का भरोसा टटते ही, रण क्षेत से | 
आंख चुरा कर उसने अइवकणे के अंतःपुर के गवाक्षों में 
झांकना प्रारम्भ किया । शीघ्र ही उसे aa मी मिल गया । 
अश्मक राजकी यवन राज महिषी इलाने अपने यूनानी माठकुछ _ 
के संस्कारों में वंध कर ग्रीक विजेता की बिस्फोटक-दुरभि | 


में Rame का काम किया । अविजेय शत्रु के वाह्य आक्रमणों 
से सतक. दुगपति अइवकर्ण को यह-न ज्ञात हुआ कि उसकी 
प्रियतमा के हृदय दुर्ग में ही चोर पेठ गया हे | विद्वास मधुर 
Patt ga कर पक रात वह यूनानी TTA अचूक वार का | 
आखेट वन Tar | E a 
मशकावती gå में हा-हा कार मच गया । दुगपति की बीर । 
के पराद्‌ अइमकों की उत्तराधिकारिणी इला ने सिकं 
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| | eS ee SELI रुण ये 
५ | POR संखि AEST HT TTC रण खेडी की पथ ai 
| tReet की खरु के आद aerate १. 
W ae a FELT FAT (hic TRA É 
TES Be रकत की , आरा राने -बाले eR | 
(का अवश्य अधक्रार सय था। भारतीय शोद्धाओं के शो ते... 
भावित सिकंदर ने उन्हें ऊंचे वेलन -क्रा.ळाभ देकर आपर s | 


| 'षणा का अस्त्र वनाचा चाहा किंतु राष्ट्र द्रोहिता का ह प्रन | 
च व्यंग्य qA तीखे प्रत्युत्तर से निराश हो चला। यत में है| 
॥ कुशल सिकंद्र ने अपने सेनापति नियाकिस gras | ` 
| ताओ की शपथ सहित. सशकावती में यह प्रस्ताव भेज ह 
., नगर पर अधिकार हो जाने पर ae शोल्किक Medial | 
“सुरक्षा पूवक? दुगे से बाहर जाने देगा । 
| _ तीन ओर पंवेतो की गगनचुंबी भीत से घिरा वह छे 
दन) चीड, देवदार ओर  सनोवर के पत्तों से किरण चुत | 
| सूरज... अधोमुख हो गते की. ओर झुक रहार्‍था। मशका 
| gT को विना युद्ध यवन विजेताओं के हाथ साप करके झो | 
| , भारतीय योद्धाओ ने यहीं विश्राम शिविर स्थापित विव | 
| 'था। डेरों के अन्दर वीर aad: भोजन की व्यवस्था कर्णी | 


1 


|` थीं, बाहर प्रौढ़ाएं व. gent अपने झुरीदार कितु : a 
| से ga ae बच्चों को उछाल ' करं उनके मनोरंजन से गए 
| पराजित मन बहला रही थीं । वृद्धो के हाथ में पकडी धरणा | 
| MOR कांप २ कर उनके हृदयकी वेदना व्यक्त कर रही H UE 
, किशोर वाळकोंके अन्तर यू आकुल हों उठे थे कि agra | 
È अभ्यास में उनका लक्ष्य चूक जाता था| /” 
| _ शिविर से वाहर बो झो छाया में अलसाद युवा ही | 
का मन भी उस नेराइय पूर्ण बातावरण का भयंकर ME 
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बुका था। विना ळइ मेदान हाथ से निकल जाने पर अववे , 

छै स्वर में परस्पर FM कररहे थे कि सिंधु तट र i 
ही किसी वीर राजन्य की सेनो से मिले कर RN 

` द्राक्रांताओं से युद्ध की प्यास zens जाय | FS एक 

| एंकाएक यूनानी. इखियाना के हीदय कम्पी स्वर खे धावत्य 
बलि का अन्तरा!ळ कांप उठा । मोचक होकर योद्धाओं ने. उण्टि 

| बुक्ाईता ऊंची २ चट्टानों पर चेनुष ताने, ग्रीक योद्धा श्रों से. 

अपने को घिरा पाया । सामने की चोटी परं. बुखीफेळख'की 

| गरदन थप ave खड़ा सिकन्दर भारतीय शिविर को निहार 

। कर अपने सनिं. के कुछ संकेत कर रहा था। 

भारतीय शिविर का. वातावरण त्वरा और अव्यवस्था से 


j 
शू 
ड + 


शिविर से अस्त्र शस्त्र निकाल कर पंक्ति वद्ध हो गये । प्रो 
) वाळकों के लेकर अन्दर get तो वंधुए भोजन वनानां छोड़. | 
| गवाक्षो से निहारने लगीं। T 
शोल्किक योद्धांओंके आगे खड़े गजाध्यक्ष पुष्पदेत के अव 
व मी विद्वाश नहीं हो रहा था कि देवताओं की पवित्र शपि 
कर की गई संधि के यवेन See इस घंकार ताई देगा । 
संनिकों के शांत खंडा रहने का संकेत दै वह सं की 
खेत पताका फहरोत' सिंकन्देर की ओरं वढा | 7 
| ७ ve आक्रमणे क्यों aes ? सिकेर के निकट CaF 
| तवय ने उसे सेन्य पद्धति के अनुसार उष्णीप से Get 
केर E केरते हुए पुछा ' व 
) यह आक्रमेण नडी A, यह तो तुम्हें आत्मसात करने 
है? आक्रात सिकन्दर ने याक कीं सींग से बनने 


oe 
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बषक में मदिरा ढालते हुए बड़े निरपेक्ष भाव से कहा. 
मंण तो तब होगा जब तुम हमारी सेवा में आने का रा 3 
करा दोगे 7 | 

“किन्तु आपने हमें पवित्र जुपिटरं और अपोलो 
लेकर सुरक्षा का वचन दिया था? .पुष्पदंत का स्वर ध | 
रूप से तीब्र हो उठा “क्या संधि भंग कर आप अपने रेखा 
का पवित्र नाम भी कलंकित.......... ! 


“आ हा हा” सिकन्द्र ने तेजी से मदिरा पात्र को ए£ 
झान दी ओर उछालते हुए आशे बढ़कर पुष्पदेत की रा 
पहना वम्मे ठोक दिया “संधि में हमने तुम्हें wade . 
y gan निकल जाने का आइवासन दिया था न fatal 
लौट जाने देकर, अपनी सेनाकी सूचना सिजवाने का। 

“सुन्दर अति सुन्दर - हम संधि के अर्थ नहीं उसके mif 
छले गए हैं”इस बार ' पुष्पदंत भी मुस्करा कर बोछा- हा 
यवन सम्नाट वीर हैं किन्तु ......... १९ | 

“बीर कभी साम्राज्य निमाता.नहीं होता मूख सिद 
से चीख उठा 'तेरी कूटनीति पूण बातों के आवेशे al 
जाने का अवसर देकर हम भारत के मैदानों में 1 
पर डुरारा विपत्ति नहीं बुलाएंगे | प्राण रक्षा की | 
है तो हमारी सेवा स्वीकार करो । अन्यथा...” 
अभिलाषा को अभिलाषा ही बनी रहने दीजिए, सम्राट 
ने झटके से इवेत पताका गिराते हुए घोड़ा मोड़ कर # , 
स्वतंर आये का राष्ट्र प्रेम करने वाली मुद्रा अभी ६ || 
निर्मिः नहीं EP । र 


मा ae 
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ढलान की ओर भागते पुष्पदंत पर लिकन्द्र ने दांत पील 
कर भाले का प्रहार किया तो वह चीत्कार करता deat पर 


ar चला | 
घाटी में आशामरी दष्टि से सामने निहारते सेनापति 
' रदास ने समझ लिया संधि वाता विफल रही । garza के गि- 
रते ही उसने रण qa निकाल कर तेजी से फूका । चारों ओर 
mi से पत्थरों और वाणां की चपा में रक्त - स्नान करते भारतीय 
| थोद्धाओं ने वलिदान का नाउक खेलन! प्रारम्भ किया। यूना- 
नियाँ की मार से गिरते गिरते भी गंग सिंधु के वीर बेटे उनमें 
W से cara के अपने तीखे बाण का लक्ष्य वनाकर अपने ऊपर 
हा! छुढ़क पड़ने के वाध्य करते रहे | 


हशा भारतीय योद्धाओं का घेरा सिमट कर बिल्कुल छोटा हो 
| | गया तो उनके. भूभिशायी went का भार gai और वीर ना: 
5) रियों ने सभाळ लिया ! दिवेगत जीवन साथियों और पुत्रों के 
= ऊँचे २ Tart चूम कर उन्होंने पक्ष धर नाग जसे तीखे वाणों 
से यूनानियों के उत्तर दिया । बीरों के ऋठ लगे मित्र, agar 

“al s सुपने मित्रों E आत्मीय स्वजनों का उनके प्राण रहते तक, 
निभाया किंतु हर भर दारुण संग्राम के वाद वे फिर निरा- 
f 7 होकर घरती पर गिर पडे | अत में यूनानियो के दिश्वास- 
दा बवरता का वलि भोज्य होने के लिएं आया, किशोर 

i) s राद l gs और पितामह की दो गोढ़ियाँ 
कमा होने हा कर उन्होंने अपने छोटे २. z से वीर 
i न्य प्रमाण दिया, किंतु सिकन्दर की निदेयता आज 

| पर E गयी थी । उसकी अंधी रक्त पिपासा का 
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युवा, बृद्ध, वाळ या पुरुष नारीसें भेद करने की 
नहीं oft | 


अंत में-सारे शिविर Bt स्पशान की शांति देकर परि 
का तूकान नीचे,उतरा । भारतीय वीरों के राव स्तूप प% 
विजय.पताका गाइने.का स्थान खोजता लिकर एड 
विक्षत सेनिक के सी २ घाव निहार रहा था। किंतु ह 
व्यंग भरे मौन अट्टहास में SÈ एक दपे घोष सुना! हे लह 
देख ले संसार विजय के श्रुद्रकामी, हम ग्रीक राज्य ५ 
इवो” लता नहीं जिसे तेरे तूफान ने तोड़ कर फेंक धा ।३ 
रोडस STH ळचीले पत्थर नहीं जिन्हें भेदकर तूने मागग 
चिन्ह अकित विजय पताका फहराई थी । हम maa 
की वाळू वाली भीत नहीं जिसे अपने अइव से. रद कर हि 
रते तू, यहां तुक आया है.। हम अजय, अमर, अजन्मा. भा 


/ पवत.हे, जिनसे सर. मार कर हर झंझा शांत होतीआ 


हमने ce अनिवार्य सत्यु.खंगिची के गले sath 
STAG भरे. जीवन में कभी नहीं वदळ सकते. थे।” 


और पर्वत के इस मौन उपारंभपर तूफानका दिल पुष) 
हाथ में पकडी विजय पताका क्षण भर को ग 
इतिहासकार जस्टिन को केवळ इतने पइ्चाताप से सगर! 
हुआ | saa छिखा 'सिकन्द्र महान्‌ फे सामरिक यश 
युद्ध करुंकका एक धव्वा है, जो उसको नेतिकता. गै 
संचिता. को सदा सद्‌ के, लिए काला कर देता है 
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aiz सच्चरित्रता हर एक मनुष्य के लियें आव्यक । अग्रेजी ( 
पश) में किसी नें कहा है--जंव मनुष्य अपने चारित्य को गेवाता ह | 

इल तव वह खव कुछ खो बैठता है । इससे यह स्पष्ट होता हे क्रि 
Rit] aga के लिये सच्चरित्रवान होना कितना अनिवार्य है | 


भरा सच > ~e d t : ड Š 
i च्चरित्रता सें उन सभी गुणों का अंतभाव होता हे जिनसे | 
आई | pl nd र e नि ~ ys i £. ` h 
भि मनुष्य aaan आर सावजनिक क्षेत्रों में सफल एवं प्रिय होता | 
DAS i | 


है । वैयक्तिक गुणों में शार रिक और मानसिक शुद्धता, उद्यम, | 
दीक समय पर काये करना आदि वाते. प्रधान हैं ।- मनुष्य का 
खुद का विकास इन गुणों से-होता है.। सत्य भाषण, परोपकार, 
किसी. भी चीज-का- अपार न करना आदि सामाजिक गुण 
कहलाते हैं क्योंकि इनका संबंध दूसरों से आता है । र सच्चरि रिः 
; ; सु 
A होना याने इन्हीं युों का खुद में प्रकट करना! .. 
| - चरित्र-लंवघेनके लिये A स्थान है खुदका gee 
: / Set eel cae हैं।उससें कई अन्य afer al रहते ह” 
T उनसे कई व्यकार के व्यबहार: करने eee! Gree 
[१३५] Tag ६१ 
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|; प्रकार के व्यवहारोंमें आज्ञापालन, सहिष्णुता, सा 
¦|, आदि शुणों की शिक्षा वाल्यावस्था में ही हमें मिळती हे 
| कों की मनोवृत्ति बहुत सरल होती है, इसलिये pal 
के स्वभाव की शिक्षा उसे दी जायेगी उसी | 
आशे चलकर उसका स्वभाव होता है। अतः बालक जिसे 5. 
चरित्रवान्‌ बनें उसी प्रकार की शिक्षा उन्हें देने की पक 
नता सदैव रखनी चाहिए । ९ FA . | 
चरित्र-संवर्धन के लिये दूसरा महत्वपृणे स्वार! 
पाठशाला | पाठशालाओं सें शिक्षकों का आदश विद्या! 
सामने रहता है | इसके अलावा पाठ्यक्रमान्तगत बि 
अध्ययन से भी चरित्र-संचधन सें मदद पहुंचती है। ढे 
लोकोत्तर पुरुषों के चरित्रों को पढ़ने से चारित्य पर पि 
होना स्वाभाविक ही है । इसलिये इतिहास, पुराण, धमं #| 
ग्रंथों का परिशीलन करना बहुत लाभदायक होता है। छ 
नीति की शिक्षा मिळती है। चरित्र-गठन में तो y 
तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है ' समाज की हटि 
नेतिक धर्मे ही महत्व रखता Bi सत्य भाषण, महिस, 
आचार-विचार, दया, त्याग आदि बातों को नैतिक धा i 
स्थान दिया जाता है। इन सव के सामज्जस्य ही को तत 
जता नाम दिया जाता है । , 
इमारा maai सच्चरित्रवान पुरुषोंका भण्डार है 
इरिश्चन्द्र सरीखे सत्यवादी, रामचन्द्र सरीखे पिद 
श्रीकृष्ण सरीखे कमेयोगी, भीष्म पितामह सरीखे सत 
शायद ही किसी और देश में हुए होंगे । =| की रि { 
अपनी सच्चरिञ्रता के लिये प्रसिद्ध हैं । सीता A 
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वदी आदि के चरित्रों को कौन नहीं जानता? उनके आदश | 
को सामने रख कर प्रत्येक WI ने अपने चरित्र को शुद्धतर, | 


i 
Le 
सच्चरित्र मठुष्य का सारे संसार पर प्रभाव पढ़ता है॥ 
सदाचारी व्यक्ति का प्रभाव विजली के समान शीत्र गति से | i 
कळता है Aaga सच्चरित्र व्यक्ति के संपर्क में आ जाता. : 
है वह प्रभावित होकर उसके सामने नम्र हो जाता है | A 4 
रित्रवान मनुष्य की आत्मिक शक्ति वड़ी प्रवळ होती है जिससे 
लोग उसकी ओर स्वयम्‌ आकर्षित होते हैं । उसका जीवन भी 
सुखी और शाम्तिमय होता है। r 


सच्चरित्रवान्‌ वननेके लिये मनुष्य को भळे और बुरे का'' 
ज्ञान होना परम आवश्यक है । परन्तु केवल भले बुरे के ज्ञान" 
से ही काम न चळेगा। उस को अपना स्वभाव भी ऐसा बनाना 
होगा जो उसे Aza अच्छी बातों की तरफ प्ररित करे | यदि र 
कोई बुरा काम हो भी जाय तो वह TRACT करे ओर भविष्य | 
में gaze dar काम न करने wag निइचय करे । इसके लिये | 
मनोनिग्रह की वडी आवश्यकता! होती है । यद वात कठिन र. 
है ही परन्तु प्रयत्न करने पर साध्य हो सकती हे | मदात्मा) 
गांधी जी की जीवनी से इस विधान की यथाथता मालूम, 

होगी ' गांधी जी अपने प्रारम्मिक जीवन में भ्रष्ट चरित्र ; 
थे परन्तु दृढ़ प्रयत्नसे उन्होंने अपनेको इतना उन्नत किया बि र 


9 


i 


बनाने की चेष्टा करनी चाहिप | 


बे ससार भर में श्रेष्ठ माने जाने लगे । इसके अलावा सच्चः 
| ~ की प्राप्ति के लिये यह भी साधन È कि मडुष्य आरम्म | 
से ही अपनी सदसद्‌ विवेक बुद्धि के. अचुसार प्रत्येक कार्ये, : 
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सम्रय बुद्धि T 
को न किया जाय-। Granade ड्यत ag 


'। क्षी aga सच्चरित्र बन सकता 


f हमारे यहां भी संतों के वचन है कि “नर 
। चर का नारायंन होय ।” इससे यह स्पष्ट होगा कि ग | 
। जि किसी स्तर तक ऊंचा उठ. सकता है । अस्तु। 


सारांश यह है: क्रि; खऽ्चरिचतः एक ऐसी अ्रष्ठ वसु 
i जिले पालने पर मनुष्य; बहुत ऊंचा उठ सकता है है 
|) और अपने: खमाज दोनोंका कल्याणकर-सकता Zl भरत 

यह रतत प्रयत्न दोना चाहिये कि - हमः ARTATI 
काय के संपादन में हमें कुछ भी कदी नहीं रखनी चाहिये ह 
/ Saita के समान दूसरी कोई भी चीज इस सा! 
नही है “atid परं भूषणम्‌? यह वचन पृण रूप से aa? 


SN S\N 
; 0४५४५५५५४५ anran ana OO Metts | 


ex 
वक्षापन 
i 
| 
4 | 
| eg on पत्र सिनेमा स्लाइड  +# प्रबारक पिसे 
| --#ै रेडिओ ब्रोडक्रास्ट * रेळ-ट्राम-बस | 


| 
g कोन +२५४१६८ स्थाप्रिदन (९४४ |, 


“att पहला माळा, युछुफ' fen, ' 
` फ्लोरा फाऊन्टेन, बम्ब 0. 
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हक मंगल के वणेन-में. ऋूरता का समिश्रण होने सें. s वाद 
भली भांति समझी जा सकती हैं कि वहां की भूमि कीं उपर i 
à * तथा उपज का उपभोग करने. वाले जीव कुछ रूखी प्रकृति ३ | 
tk rt 
ऱ्या = न्यत ह हः © Er od om 
Ti प्रखर शीतळ ज्योतिमय शुक्र मेभळ को निस्वत सूर्य से अधिः | 


दूरवर्वी है । इसमें सूर्य की. अधिक उष्णता नहीं पहुंचती | 


x è A SK y $ 
हमारी प्रृथ्वीले इसका आकार छोटा है। जिस प्रकार प्रथ्वी प 

३३५ दिन का एक वर्ष होता है, इसी तरद में ६८७ शुक्र १ 
का एक aT होता है । इससे अनुमान लगाया जा सकता है हिं 


pes 
ary 


इस सूय की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है | 


| ६ । परन्तु शुद्र-ग्रह का. वातावरण ठीक इसके प्रतिकूल है. 


b 'खूये से पृथ्वी की, निस्वत डेढ़गुना दूर है । इस ग्रह की गरि 
प्रति घंटा -३०-० मील है। शुक्र में हमारी पृथ्वी की तर 
भूमि कर agg दोनों वतमान हैं.। समुद्र के seat रंग i 
की तरह सफेद-ओर उसकी चमक हीरे की सी हॅ) aft 
सफेद रंग शो है । परन्तु जिस प्रकार संध्या के समय ह 
पृथ्वी पर ag का प्रकाश लालिमाजुक्त दीखता हैं उती. 
शुक्र Heh का प्रकाश : संदा ही" लाखिमायुकत' रहता हेत. 
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| wee pi प्रकाश सवे j शद a 
!कग्ता है और शुक्र की रजत भूमि को भी aoe . सो 
g ह्‌ शुक्र का रजत सूस को भी विचित्र Tie 
| छे सजा देता है । इस ग्रह की ज्योति हमारी पृथ्वी पर से ण 
। , छाल सी दीखती है परन्तु जब घूमते-घूमते भूमि साम ब | 
| है तो ज्योति किंचित मन्द हो जाती है इसीलिए इम छु 

1 काना कहते हैं । 4 


\ 
A 


Gey वसन्त बहारः-- 
/ रात के समय हमारी पृथ्वी की तरह इसे कोई चन 


१ नहीं करता, कुछ तो इसकी अपनी ज्योति ही aft iy 
है दूसरे समुद्र का छाल प्रतिबिव रात को चन्द्र के प्रकाश 
| शी अधिक इसे शोभा प्रदान करता है | शुक्र के भूमि भागों 
‘| गंदी अधिक होती है । यहां जळ, भूमिमें से उवल कर कि | 
उता हैं और जहां तहां प्राकृतिक फौवारे इसमें फूरा करते हैं। | 
| | ग्रेडी छोरी ay रंग की घाल इसे सौन्दर्य प्रदान करती है 
|| सी कारण शुक्र का रंग सफेद तथा विचित्र वतलाया गया है। / 
Ras खुगंधियुक्त फूल शुक्र में उगाये नहीं. जाते, यू da} 
(RA हैं । प्रति ने इसे शुलिस्तान वना रखा है । फूल तो | 
qi at निधि है । यहां पर प्रायः ऋतुएं हमारी पृथ्वी पर की बसत | 
| उतु से अधिक शोभायमान होती हैं। वहां की सबसे mn | 
| ३ठु काइमीर पामपुर की कार्तिक पूर्णिमा जहां केशर at At | 
नाका. 
|| नी गई है । वसन्त का तो शुक्र में निवास ही है। | 
i IR की भूमि में अनाज पैदा होता है। परन्तु वहां किलर / 
गे हमारी पृथ्वी के किसान की तरह परिश्रम नहीं का ई | 


i 
i 
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at) केवळ बीज दिखेर देने से पौधे उग जाते हैं। वहां के 
[अनाज प्राय हमारी पृथ्वी पर के लाळ, चावळो की तरह होते 

हैँ जो बाहर से छाल परन्तु अन्द्र से सफेद हैं । छाल i 

च मककी के से अनाज भी वहां पेदा होते हैं । 


शुक्र के निवासी:- 


om के निवाली मनुष्य आकार में हमारी पृथ्वी के मनुष्यों. 
से. कुळ छोटे परन्तु गोरे गुलावी रंग के गठीले और भरे 
इये शरीर के होते हैं । ये लोग कभी बूढ़े नहीं होते | शरीर के 
गठन farts Gat हुप विना ही इनकी सृत्यु हो जाती है ।. 
fadi को केवळ आमोद-प्रमोद का साधन समझा जाता है और 
प्रेम के सिवा दूसरे किसी वन्धन में इन्हें जकड़ कर नहीं रखा 
जाता ! स्त्री रत्न मानी जाती है और वही रत्न जब कमी अपनी | 
इच्छा से मानवता का रूप धारण करके हाथ से निकल जाता _ 
है तो ये लोग Pras हो जाते हैं। इनकी यह वेदना असह्य हो | 
कर मृत्यु का कारण वन ज्ञाती हे । शुक्र में बड़ा आदमी वही | 
E जाता हैं । जो अधिक सुन्दर ओर वीयेवान हो । योम्य- _ 
ता में कविता तथा संगीत का प्रधानत्व हैं । अभिनय तथा | 
“मस्ती भी इन लोगों के गुण हैं । नारी जातिके लिये यही चीजें | 
प्रधान आकषेण हैं। इनके होने से मनुष्य भाग्यवान्‌ और 
अभाव में दरिद्री समझा जाता है | 


उच्च कोटिके कलाकारः 


ये लोग some aga करते हैं। प्रायः फूलों की Ae 
धारण करते हैं | सुन्दर छताओंके कुब्जोंमें नर नारिर्या 
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Magaan खामवेद्‌ की. अनंत Tal का गान इतका ६ 
। कार्यक्रम हे | घुल्दावन में भगवान, कष्ण कौ uai इ. 
wa के इइय हैं । ये लोग कवि भी हैं और संगीत 7 
||! कळा के उच्च कोटि के पुजारी भी हे । यौवन की 
६1 | ase हुए नर नारियों के झुण्ड कभी दुरचरित्ता की और | j 
lane । यहां कामना हे और Aani पवित्रता भी। z 
fin है परन्तु diffe सिद्धान्तो के अन्द्र इन होगे 
रछुराग है पर पतन नहीं, कला हे प॑र sear नहीं in 
तिपान के लिये. दव्य उपाजन करने की आके 
एती । कविता को संगीत में वांधकर ee शांति मिठ गी 
छोग दूसरे की वस्तु का भोगं करने की इच्छा नही री, 
4 इनमें TNS का. ज्ञान भी नहीं है | योग्यता, | 
न्दिय, संगीत, शगार तंथा इसरे गुणो को संग्रहीत करे 
(ही होड़ लगाया करते हैं और उसी में उसी ्रवमी ज 
RE शुक्र निवासी चरित्रहीनतां सै बहुत चिंदर हैं म 
a का पूरी शक्ति के सांथ दमन करते हैं। तमाम we 
1 च अ ae लोगों से भय रहती हैं। इंसीलिए शक्र को है 
| pee oe है । शक्रमें देच कीड़ा है पिशाच कोडा नहँ 
i खुर बत्ति में सुधार करके देव साधंनों का प्रयोग करते रह 
जीवनं को आनन्दमय वनाना ही इनका Raia है। ही 
||| एस्पद का थे लोग भळीभांलि संरक्षण करते = | | 
l विज्ञान निपुणं "E ची | 
५ Um में केवळ कला ही. नहीं. विज्ञान भी है | कृषि शिश: 
हा डत बढ़ हुए हे । अनेक प्रकार के =| i ; 
; और फल दा करते et परन्तु af 
थ्वी के अनुसंधान कंताओं Baek ये होंगे शांति | 
रामतीथं. .. [१४२] नवम्बर | 
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ih अधिक निर्माण नहीं करते वरन्‌ प्रकृति के साधक हैं। मशीनरी 
क a मी काम नही लेले । इनमें योग 'दाक्तिका प्राबच्य है और 
|| हसी शक्ति द्वारा ये लोग जळ पर पेदळ चळ सकते हें । हवा 
' में उड़ते हैं ओर अग्नि के लेज को सहन कर.ळेते हैं । इन लो- 
रह हों में युद्ध होते हैं. वो ये विचित्र यौगिक शक्ति द्वारा निमाण 
UN) किवेशस्त्रो दवारा वांडु पर आक्रमण करते हैं। दोषी को कड़ा 
Mi) दण्ड देने के लिए अभ्यस्त हैं । इन छोगों में जोश और होरा 
tig दोनो हैं । राजनेतिक क्षेत्र में बढ़े वड़े विवाद और शास्त्रार्थ 
ia चलते elga की Shar कौतुक कीड़ा का स्थळ भी है और 
| वोगिक शक्ति का भण्डार भी | हमारे पाइचात्य वैज्ञानिक मंगळ 
रह, | के अनन्तर कभी शुक्र में पहुचने में समर्थ हुए तो माई में ही 
W शुक्रके निवासी उन्हें टोलियां वांध ata कर उडते दिखाई देंगे । 
|  प्रभावः--शुक्र का प्रभाव अनुकूल परिस्थिति में मनुष्य को 
नू सौन्दर्य, कळा,संगीत;कविता, ले७न,शैली तथा अन्वेषण शक्ति 
‘id प्रदान करता हे । समर्थ, योग्य तथा वीयबान वनाता है | वायु: 
“| यान चालन, रेडियो, सिनेमा अभिनय-वादन तथा हास परिहा- 
| ‘ स में कुशल करता हैं ! प्रतिकूल परिस्थिनि में वीये सम्बन्धी 
ह | रोग उत्पन्न करता है | शचुओं से भय दिखाता : , तथा (राज्य- 


4 


Sie. 
+4 


a ख) रातको छाल पीछा दीखने के रोग का कष्ट करता S 
_ परिहारः-- प्रतिकूल परिस्थिति में रत्नों में हीरा, घातु में... 

„| चोरी, tat में सफ़ेद रंग के वख, अनाज में चावल, nd और ` 
m | AR दही और मकखन का प्रयोग करना चाहिये ' आस्ति- 
ace लिये शक्ति उपासना, पूजा में वेळा व गुलाव के फूल, 


oe i qs घूष, शक के बीज मंत्र का जप व बिधि 
। शिक तैयार किया हुआ Ta पीड़ा शान्त कर सकता हैं । i 


d l नवमसक 
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į छः पर > sas a जगुः 
| देण्यात सेठ जमनालाल कजाऊ | 
ले.--गोपालूदास अग्रवाल पम. एल. टी. 


Èo महा पुरुषों का यह कहना है कि जव नाव में पानी बढ़ जाय 
और घर में दाम अथवा घन वढ जाय उस समय सज्जन पुरुषों 
का यह कतव्य है कि ऐसी दोनों वस्तुओं को दोनों हाथों से _ 
विधि gan डलीचें | कहने का तात्पय यह है कि जब घर में 
धन वढ़ जाय तव इस बढ़े हुये धन का सदुपयोग होना चाहिये | 
परन्तु इस उक्ति अथवा कथन को मानने वाले हमारे देदामें | 
कितने इये, ऐसे लोग अगुलियों में गिनने लायक Et आज के | 
मनुष्य का यह स्वभाव हैं कि वह अधिकाधिक घन जुटाना 3 

'चाइता है. परन्तु ws न करके वह इस प्रयत्न में रहता 

कि में किसी प्रकार रुपया जोड़कर बड़ा आदमी कहळाऊं। 

ऐसा धन किल काम का जिसका उपयोग न तो वह स्वयं करे | 

और न उसकी संतान, भला इस जुटाये हुये धन का संतान कव | 
सदुपयोग करने चली ? बहुत कम लोग ऐसे पाये जाते हैं जो 
| का सडुपयोग करना जानते हैं । रुपया कमाना आसान है 
किन्तु खचे करना उतना आसान नहीं | रुपया खच करना तो 


Er 
Fi 
A 

? 


[१४५] नवस्वर ६१ 
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एक कल है जिसे विरले ही जानते हैं । वडे वरे 

एवं करोड़पतियों को देश सेवा के भाव प्र = a Ta 
करते नहीं खुना गया या कम खुना गया È । ee ihe 
भारत में ऐसे ऐसे युग पुरुषों ने अवतार लिया है gaat 
चिन्होंपर चलना असंख्य धनराञ्चि के अनेक सा | 
देशसेवा करने में तन मन धन से जीवन पर्द ait a 
परन्तु इस प्रकार के आदश महाघुरुष देशसेबक बहुत णे! | | 
जिनका स्वतन्त्रता संग्राम व देश के नवनिमीण i a 
स्थान etl साथ ही देशवासी जिसका नाम स्मरण a q 
गवे का अलुभव कर सके। ऐसे देशभक्तों में Aes ह|: 
लिये प्राण न्यौछावर किये और देश की तन ea. ai 

समय तक सेवा करते रहे । ऐसे आदे त्यागी एव be 
TAD SU [एव द 


ae 


स्वगाय सेठ. जमनालाल वजाज का अनायास ही सण! : | 
| a r है । सेठ जी का समस्त जीवन त्यागमय था | यही = | 
। । है कि सेठी की agar समाचार सुनकर देशाबादियोते || 

| के साथ श्रद्धांजलि अर्दित करते हुये यह अनुभव Raal 

| कि इन जैसे देश प्रसिद्ध त्यागी एवं अ ya 
(| शायद ही को पूति sce, ee 

5 ९ कार पात कर सके | 

| a Brn का जन्म ४ नवस्वर सन्‌ 1८८९३. मं हू | 
| _ दिखाई पड़ने ह डी से ही आपके Age के स्वाभाविक 
I _व्रिनाशकारी ग गये a अपार घत्तराशि -आपके जी | 
Reso atte पी ति, 
“2 १ SAS से. सस्मिलित... हुये. तथा = कहता 


ae MHS सहते रहे.। लाग २२ वधा तक कु 
| = ` PIRI IPPO SIN E 
| JSR इदु] ननुम 
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स्य रहते ZA इस अवघि में आपको छगमग ८ बार जेल 
$ यात्रा भी करनी एड़ी । आपने अनेक संस्थाओंको जन्म दिया। | 
सेठ जमनाळाळ सेठ वच्छराज के गोद लिये हये पुत्र थे । 
tes, आपके स॑ यह कहा जाता है कि पक वार किली कारण 
| बश सेठ वः एज ने गुस्से में आकर इनसे कडा था “तझे 
mi) मुझसे नहीं सेर सम्पात्त से प्रम दे” तुम अपने पिता के पाल 
Ta जा सकते हा ' जमनालालजी को अपने गोद लिये am 
॥ पिता क उक्त शाब्दा खे काफी sag इची a जमनाळाळजी 
| वहाँ स चळ गथ ' कानूनन वे वच्छराज की सम्पत्तिपर अपने 
fag) हिस्से का दावा तो कर ही सकते थे । परन्तु sats Tar नहीं 
tay किया ओर अपने हिस्से के? छोड़ने का एक दस्ताबेज भी विन- 
i मता स परपूण WA लिख भेजा! जो इस प्रकार से है 
' वपत्र में लिखते हे आज में आपसे एक ZAH भी न लूगा । 
मेरे मनमें आपके प्रति कोई दभाव नहीं है। में आपकी सम्पत्ति 
पर काई दावा नहीं करता | आप दीधायुहों में इश्वर से यही 
पाथना करूंगा। आपसे ahat È कि मेरे समस्त अपराधों के 
| भमा कर दें। सेरी सम्पत्ति के लिये कोई आकांक्षा नह | आप- 
a) फे विइचांस दिलाता ह ळी में आपकी सम्पत्ति पर काइ दावा | 
नहा करूग H 
| जिस समय सेठ जमनालाळ जी ने अपनी सम्पत्ति ळोइने | 
7 eae उक्त. पत्र लिखा था उस समय उनकी oye i 
as Sat की थी ' जमनांठाळ जी द्वारा लिखे यये fj 
TE सेठ डो. अत्यन्त प्रभावित हुये और उन्होंने अपने | 
= Sa भी प्रकट किया तथा जमनाळाळ जी को = 
वापस बुला लिया ! 


न्य रामती Re ou 53 j ` $ i TF 
थे [१५७] | TER 
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जमनालाछ जी अपने लिये जितने केजूस des. 
के लिये नहीं परंतु दूसरों के लिये उनकी उदारता T 
ही रही है! जमनालाल जी ने अपनी सम्पत्ति a 
दूसरोंकी सहायताथ अच्छे कामों में ही किया। wae 
जी की सत्यु के समय भाव भीनी श्रद्वाजलि भितः 
विश्व वन्द्य राष्ट्र पिता पूज्य महात्मा गांधी ने =e 
में कहा था । जब भी मेने धनिकों के वारे में जन amyl 
हितमें अपनी सम्पत्ति के संरक्षक वन जाने हे fait 5 
तव मेरे मत में मुख्यतः इसी माणिक युवराज का था 
था। यदि उसमें सम्पत्ति सरक्षण पूर्ण आदर था age 
उनका कोई दोष नहीं था ! मैं जान वूझ कर उन ए #' 
रखता था। में उन्हें उत्साह के क्षणों में ऐसा कदम नीर 
देना चाहता था, जिस पर बे शांति पूर्ण कणों पर पफ | 
उनमें निराळी सरलता थी । उन्होंने अपने लिये गे. 
घर बनाया वह धर्मशाला वन गईं। राजनीतिक वारीश 
वे अपना पुष्ट मत प्रस्तुत करते थे । उनका निय फी 
होता था ! सम्पत्ति त्याग करने का अन्तिम निय तो संम 
था! वे रचनात्मक कार्य सें शेष जीवन तथा अपनी छा 
शक्तियों को लगाना चाहते थे। यह कार्य गोरक्षण हे शी 
देश के पशु धन संरक्षण का था । मैंने इहे इस काये| 
मनोयोग व उत्साह से जुटे देखा । वे जाति-धम शै 
मेद का ख्याल किये विना उदार थे। वे ऐसा काम 
जो व्यस्त पुरुष के लिये साधारणतः कठिन था वे वेर 
थे उनके देहावसान से संसार में एक अभाव हो ग्या 
अपना एक बड़ा साहसी सपूत खो दिया | 


रामतीथ _ [१३८ . a 
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asd की काये कुदाळता से सभी परिचित थे यही कारण 
| ३ कि सवको विदवास दो गया था कि सेठ जी का जिन सस्था- 
ata सम्बन्ध होगा उनका एक छदाम भी व्यर्थ में खच नहीं 
हो सकता । इस सम्बन्ध सें आपकी कार्य कुशछता की प्रशंसा 
करते हुये आचाय कृपलानी ने कहा था' संस्थाओं तथा उस्टो 
को सेठ जी के सस्पर्केसे इस वातका पूरा Bears रहता था कि 
उनका कोष व्यथ रच नहीं होगा! अखिल भारतीय कांग्रेस 
| कमेटी फे हिसाव faa सही और सिळ खिले वार लेखे 
जोखे का ध्रय उन्होको था 7 


~ LN 
य 


af सें किये गये जमनालाल जी के कार्य स्मरणीय 

| देच यह कहा करते थे कि “कभी निराश aa 

ए | होओ” आपकी विशेष रुचि हरिजन उद्धार, खादी प्रचार, 

pai राष्ट्र भाषा प्रचार एवं गो सेवा की ओर थी । १९३४क्रे विहार 
भूकम्प सें आपने भुकम्प पीड़ितों की सहायता करके अपनी 

| सेवा, त्याग, तपस्या, एवं लगन का परिचय लोगों को दिया! 

J विहार के भूकम्प में आपने विहार जाकर वहां के लोगों की 
हर तरह से सहायता एवं सुश्चपा की यही कारण है कि 
बिहार आपकी सेःवाओं के लिये सदैव कृतश्च रहेगा । 


| गान्धी जी से सेठ जमनालाल अत्यन्त प्रभावित इये-तथा 
a] सन्‌ १९२१ में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के आन्दोलन में 
| भी आप सस्मित हुये ! इसके पूव एक समय सेठ जी आनरेरी' 
' मजिस्ट्रेट तथा राय वहादुर भरी थे ! परन्तु जव आप महात्मा- 
गांधी जी के सम्पर्क में आये aa आपने उक्त खितावों को 
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ने कहा “में आपसे एक दान चाहता इ” | 
आइचय हुआ परन्तु उन्होंने कहा “अच्छा को भा. 
यदि मुझमें क्षमता होगी तो मैं उसे दूंगा” | जगत 
ने कहा मेरी इच्छा है कि “आप मुझे देवदास मना ह 
तथा अपना पांचवां पुत्र समझें” | इससे गांधी P a 
भ हुये तथा उन्होंने जमनाळाळ जी की इच्छा ic a i 
वचनें दिया ! जमनाळाळ जी की इच्छा पूवि उनके a 
का बिषय था ! परंतु इससे उनका कर्तव्य और on 


a R T 7 Fe fr 
थक IF गया। सेठ जी ने मरते दम तक अपने उत्तर 
; Susie 


श्‌ ष्र 17 z A | 
ny Rees जी प्रतिभाशाली व्यवसायी did 
गांधी जी के प्रभाव में न | 
BAGS व्यवसायी वन अये होते !' इसमें सम्देह afi 
5 तच H मुख व्यवलायी थे क्योंकि गांधी के सत्रा! 
LS ° ee 
शंक्ति का उपयोग च ४ काय का भवध था। उनका स्र 
यी घडत ae ग चखा लघ, हिदी प्रचार तथा अन्य दे ह| 
नच में किया गया ! उनका मध्य प्रदेश के सर्वी 
ने पर अदृश्य प्रभाव था । उन्होंने जयपुर प्रजामप्डठ | 
eos । कांग्रेस के उच्चस्थ नेतृत्व मण्डल में वे का 
A णः प्न DAFA R aN AE 
ae होते परिचय देते थे जिसपर पक्के राजनीतिं | 
= ता था । यद्यपि उनका शरीर स्वस्थ सुद ब 
UT बार की जेल यात्रा ने उसे जजर कर दिया था भाण, | 
"तज नाकरशाही के लिदनीय seat का इससे बढ़ा ६ j 


= र 5 
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i U हरण हो खकता है? कि उसने सन्‌ १९३२ में इस घन 
॥ पति को, भारत के इस प्रमुख नेता तथा आधुनिक भारत के 

एक महान सज्जन पुरुष को जेळ में वी (दुसरी) श्रेणी के योग्य 
भी नहीं समझा ! वम्बई सरकार ने उन्हें धूलिया जेल में दो 
वर्ष तक dio (adta) श्रेणी में रखा । 


गऊ माता की. सेवा के लिये सेठ जमनालाल जी ने 
अकथनीय काये किया ! आपकी इच्छा थी कि पु रक्षण 
agar किया. जाता । आपने गो सेवा सम्मेलन भी आमन्त्रित 
4 किया था इस सम्मेळन में भारतीय पद्चु समस्या में रुचि ळेने | 
SR वाळे अनेक महाचुभाव सम्मलित हुये थे! तथा इस सम्मेझन 
र 


र | की अध्यक्षता आचार्य विनोबा भावे एवं उद्घाटन राष्ट्र पिता 
4 पूज्य महात्मा गांधी मे किया था। उनके जीवन की सबसे 
गं भर वड़ी विशेषता यह रही हैं कि कावे करने के उस्ताद में कमी 
ahi) भी कसी नहीं पाई गई, जीवन के अंतिम क्षणों में जमनालाल 


प्राथ | जी ने अपना समय लोगो कीः सेवा में ही लगाने का निदचय 
कर छिया था । इस हेतु गोशाला में आपने अपने लिये एक 


ae) झोयड़ी भी वना ळी थो! तथा उसी में एक संन्यासी. ळी तर | i 
aa se रहना भी आारस्भ कर दिया था | परन्तु आप अपने AZA £ 


ह 1) की अधिक दिनों तक पूर्ति नकर पाये और इस संसार से | 
j a विदा लेना ही पड़ा । i 


ae असनाळाळ जी की वीसारी का समाचार ag को किया 
gi) "1 परन्तु वाजू उत्यु के कुळ क्षणों:के वाद जमनाडाल जी. केः 
ral D Jee पाये । उस समय जमनाळाळःजी हीःपत्नी टीजान- | 
i * देवी दुःखित अवस्था में थी ! गांघी!जीनने'आते ही सेंठ | 
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¦| ` जमनालाल. जी के माथे पर हाथ रख दिया और पेठ ह... 
|¦ तार उनकी ओर देखते रहे । ,श्रीमती जानकी देवी my 
!। कह रहीं थीं कि 'वापू मेरे पति को जीवित करदो'। am प 
' मती जानकी देवी को सान्त्वना देते हुए कहा जानकी ना 
! रोना नहीं चाहिये, Gre धीरज रखना चाहिये तथा È H 
|¦ को धीरज dart चाहिये, जमनालाल जी जीवित है l 


ै |) छिये सत्यु कहां है। जिनकी कीर्ति अमर है ! उनकी E 
तव होगी, जव तुम उनके पद चिन्दों पर नहीं aht tel 
| जानकी देवी को aha थी सात्त्वना न मिल पाई, त; | 
८ वरावर रोतीं रहीं ! और गांधी जी से प्रार्थना करती ङ| 
i vegers जी को जीवित कर दीजिये । और उन्होने | 
| , कया सचमुच में उनका देहान्त हो गया है ? कया आप न| 
| जीवित नहीं कर सकते हैं ?” age कहा में gg 
| ¦ सान्त्वना नहीं देना चाहता, जम्ननाछाछ जी की शारीरिक 


| | हो गई पर असली जमनालाल तो जीवित हैं उनको मरि | 
| 


i l १ 
। इये श्रीमती जानकी देवी से कहा 'अपने को जळा कर 
। करने में वीरता नहीं है; हजारों स्त्रियां अपने पति के प? 
जल चुकी हैं । इसमें एक प्रकार की वीरता अवश्य है प ९ | 
| वास्तविक चीरता नहीं सच्ची सती होना असाधारण ४ 
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giañ को अपना शरीर भस्म करनेकी आवश्यकता नहीं है ! . 


उमी दोषों को अस्म करना चिचव का असटी काये है! तुम्हे | 
त्यागकी सूतिं वन जाना चाहिये । यही असली सती होना है ४ d 
सेवा क्षेत्र की ओर स्वर्गीय जमनालाल जी के विचार स्म- _ 
रण रखने, योग्य दै, उनकी व्ह आकांक्षा थी तथा à चाइत थ कि rE | 
मुझे पूणे विश्वास दै कि निःस्वार्थ भाव से जन सेवा करते . | 
रहने से ही शीघ मोक्ष प्राप्त हो सकता हे! अगर कोई मुझ से. 
कि इस तरह देश सेवा करने वाळा को खो जम्म में मी | 

मोक्षकी प्राप्ति नहीं होगी तो भी मुझे कोई चिता नहीं होती है | 
एक प्रकार से आनन्द ही होता हैं । पवित्रता क्रे साथ जन सेवा ; 

a 


७६१९४ y 


fas 


=! 


करते हुये जन्म भी हो जाय तो कया फिकर ? केवल सछप्य का | A 
इस बात व्हा विचार रखना चाहिये कि कहीं वद्द माया जाळ में . 


फंस करके मनुष्य जन्म के आदर्शको न भूछ जाये ! और s 

मान में OST होकर इस नर देद का पतन न करे! 

महात्मा गांधी सेठ जमनाळाळ जी की जनसेवा से प्रभा 
वित होकर कहते हैं कि जमना लालजी ने सेवा के लिये धी 
एक विस्तृत क्षेत्र चुना है! इनका सम्बन्ध qua: किसी एक. 
संस्था या जातिसे नहीं हो सकता ( सम्पूणे विश्व उनका क्म्य | s 
है और अपनी जातिकी सेवा मानवताकी सेवा कर सकते ह । | 
इस तरह से हम देखते हैं कि सेठजी के जीवन का जो a 
महान्‌ एवं आदश उद्देश्य जन सेवा करनाथा वे जन जनका | 
सेवा करने में सकल हुये और इस परिवर्तनशील संसार | 
सचमुच ही आपका जन्म लेना और मरना क तिच इमा 
क्योकि आपके जन्मसे आपके कुल; देश और जाति समी काह 
अःशासे कहीं अधिक उन्नति हो पाईं ! सचमुच थी जमना | 
डाळ जी अपने स्तुत्य काये से ही अमर TET | |. 
रामतीर्थं [१५३] नवस्व j 
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कळक ळा 


ले.-अज्जुनदास वतरा 


। तू सोच समझ कर चलता जा, बस बढ़ता जा और बरत ३) 
, आते. जाते जो मीत वने, आते जाते जो प्री ^| 
,, यूँ इछ समझा वे कुछ समझे,यह केसी जग कीर्र 
jj यह लव मिल कर संखार वना, जो कैसा है 
| ', तू मञ्च हुआ ओर असित हुआ, वह तत्व एक समझ amal 
तू तत्व समझ और चितन कर वस बढ़ता जा और बढ़ता | 
तू संभल २ कर यदि न चला तो गिरता पढ़ता न । 
wT Sst Yet प्यासा दीन हीन रह जायेग। 
3 इधर निरख कुछ उधर निरण वस निरख २ रह जायेश। 
| | Sih ह करें तू तड़फ २ रह जञागेग 
| Wt बढ़ बस बढ़ता जञा और वदता ग । / 
| [जथ चलते चलते दुनियां में यह Ge तेरे थक जागो 
| | पिये विल्लायेगा, कोई पाख तेरे नहीं आयेगा! | 
| वह. भाई और जुगाई तेरे काम कभी नहीं आणो 


| 

D z a Se 

| ड R और wer तेरे सब मुह कर वी 
| K छोड़ CE मुख मोड़ जरा दल बढ़ता जा और बहता जा |. 


SS छेत जा कुछ “देता जा और धीरे धीरे वह़ताज। | 
| AG घवराना इन . वस्घनो से; बस तोड़ २कर aa जा 
i ह ara और लोभ मोड al समझ ga a | k 
"पने अपने पथ पे on मक्त हो तू बढ़ता जी | 
Tae हुआ Mars हुआ बस बढ़ता जा और maal | 


> | ç 
a य्लीथे EE [४५४] नवम्बरः st 
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£  छापकी उदासीनता 


2 छे.--बालझृष्ण वैद्य, साहित्यरत्न, काव्यतीथ 


RS २% २७% | 


k: 
; 
- 
j 


संसार सें आपको अधिकांशतः लोग उदास और निराशा, 


मिलेंगे-और पूछने पर कि कहिए महाशय ! कैसे है ? आपको | 
उत्तर सिळेगा-- वख जी रहा हूं, चळ रहा है जीवन चक्र, | 
वही पुराना ढरा...... आदि आदि । इस प्रकार का उत्तर देते _ 
समय उक्त महाशय अत्यन्त उदास और मायूस नजर आयेंगे | 
शायद ही क्वचित्‌ कोई ऐसा विरळा aga आदम्री-आपको | 
मिलेगा st आपके पूछने पर खिल खिला कर हलता हुआ- | 
और अपनी हंसी से आपके चेहरे पर छायी उदासी और निरा। | 
शा को हटाता हुआ--आपसे कहे-अजी वड़े मजे में हुं जिंदगी 
घड़े प्यार में गुजर रही है-सव आपकी और परमात्मा की द्‌ 
हे) 


सच पूछा जाय और यदि इस उदासीनता का कारण ढूँढा | 
जाय तो--हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि इस उदासी या निराशा : 
के सूळ में उतनी विकट परिस्थितियां नहीं हैं-जितनी कि 
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वना देते हे या फिर अनावश्यक 
स्वरूप में देखते TI 


विज्ञान फे अछुसार उदास 

स्थर उदासी, २ नि me e गे मह 

A "> भृ ॥ (१९७ Ta सा ३ सका ~ र 
Brr 

+ देखा प्रायः, यही जाता है कि 

ANS सभा के जीवन में जाती 


3. आस्थिर नहं राक्र सळ भी 


i फ माय: उदास या निराश रहते ह| as । 
गातार ४-८ पदेन या कभी SS कुछ अन्तर स। एग | 
न्त समान्य से कारण होते हमे | 
q 4 aa या वातावरण के कण | 
न EE 

||| वगड़ा-परिवार के प्रिय ऊनो पेशा या. जास गा \ 
| वाला प्रम, स्नेह SHR कलु यह उदासी अत्यन्त सामान f 
॥ तर का हाती हे । इससे हमें हानि तो होती हे परन्तु विशे | 
| ah जनक नहीं। यह उदासी तात्कालिक और क्षणिक होती | 
॥ ९४ आर साडावाटर q (Mads के आग की तरह कुछ IM | 
भरकर, आपको उदास कर चली जाती Ea l 


ही... gat अकार को उदासी 'नियतकालिक' उदाती है ग 
|! ee की अपेक्षा अधिक घातक और प्रभावकारी होती a 1 
एसी जन्म जात पक्षियों के कारण पेदा होती है। 4 

स्वभाव संवन्धी ही होती हें ओर की | 
पहुंच जाता हैं कि फिर निकाले नहीं हिँ | 


os 


i 3 


ऐट साफ न रहना, Bey 
(उत्पन्न उदाली, तथः परिवार 


aa Tip 


f 
| 
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ठती । स्वभाव का एक आवश्यक अंग सा वन जाती हैं। आगे | 
चलकर इस प्रकार की उदासी से ग्रसित व्यक्ति में “यात्म-अव- i 
em का भाव उत्पन्न होकर वह अपनी जड़ जमाने लगता 
है। और अपने आपको हीन मानना, अपनी स्वयं की नजर में 
ही तुच्छ मानना कितना बुरा है? अपने आपको इस प्रकार 
तुच्छ या हील माननेसे उन्नति कमी नहीं होती । नात्मानं अव 
सादयेत्‌ यह गीता का वाकय है। तथा उपनिषद्‌ में भी on 2 
कि--'आत्मानं नावमन्यते आत्मानं नावसादयेत्‌’ ओर 
आत्मनिष्ठा के इस aa को, नियम को अपने जीवन में k iy 
वाला, अपने देनंदिन व्यवहार में उतारने वाला व्यक्ति कमी 
उदासी में न gam और सदा प्रसन्नमुख च प्रयत्न शील 
रहेगा ! 


अब तीखरा प्रकार है सर्वकालिक या स्थिर उदासी 
उदासी का परिपूण स्वरूप हे या हम इसे स्थायी दुःख या रोग | 
की संज्ञा दे सकते हैं | ऐसा आदमी जो सदा ही उदास या निरा: 
श रहता हे अपने आस पाल के पूरे वातावरण पर अपनी इस 
उदासीनता को fare देता है ओर इमसान में पड़े हुए मुर्द की. 
तरह अपने आपकी स्थिति च वातावरण को बना देता Sl 
ऐसे आदमी सदा अपने आप में ga हुए किसी न किसी वात. 
की चिता सदा करते रहते हैं वे कभी किसी से 
नहीं करेंगे व यदि करेंगे भी तो सामने वाले प्रसन्न व आद्या” 
वादी को भी अपने इस महारोग (उदासी)से प्रच्छन्न कर देंगे 
ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला व्यक्ति डदास और मायूस वः 
'छौटेगा । 
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ऐसा स्थिर उदासी वाळा व्यक्ति सदा हकत 5... 
करता निया से दूर भागने की कौशिश मैं हेग षे 
युक्ति संगत कारण के विना भी वह दुःखी रहेगा 
'करता रहेगा। यदि कभी बातें करेगा भी तो उसमे RoR 
| | विधारेगा ' खृत्थु और नश्वर्ता, क्षणिकता और विभ 
। {वातां के मुख्य विजय रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कौ Fw a 
F रत्री से अपना निदान कराना चाहिए । Haf 


अब यदतो ट्ट 


| 


इसी के कारण आदि का विवेचन । | 
परन्तु अव केवळ कारण बंता देने सा | 
पक ने मात्र से समस्या एकर 

[Fel जाता । उसका नित्रारण भः होता है, और होना चाहिए। | 
इल उदासी को निवारण करने के अनेक उपाय हैं जो wal 
(उपायों में ही समाविष्ठ e 
i i be अथस उज़य--अपनी इस उदासी को दूर करने हे हि । 
| | ता जीवन को सही और सूक्ष्म रूप में देखिए, जांच), | 
| हा गा का सुकावळा कीजिये, strate शीघ्र atl 
i ‘a š कर उठते ही अपने मन में उदात्त manaa | 
/ | i | = = श्वर का gq ह उसका खुन्द्र अदा हू “अतएव i it É 
| आलत पळवान्‌, ओजवान, रूपवान और शक्तिसमी | 
| है की इस उदात्तता का बहुत ही वड़ा लाभ है | 
जुष्य मनोमय है। जेसा सोचता है-वैसा ही बह वन जाता| | 

DU निश्चित्‌ रूप से वह'हीन' निवल एवं 

ठ अतः कभी भी Rae या हीन विचार मगे 
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दि मनुष्य रात दिन हीने भावनाओं में अपने आपको 
ये | स्वामी विवेकानन्द ने कहा हे-- | 


गातो एक दिन निहि 
'रामतीथ Serr ५ wt a 
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(| शं संसार में सबसे वड़ा पाप हे अपने आपको कमजोर | 
aul अशक्ती, अखहाय, और निर्वेळ-्समझना। वास्तव में संसार की | 
I प्रत्यक्ष कठिनाइयां उतनी भयानक या वीभत्स नहीं होती-जित- 
क | ता कि उनका भय। केवळ भयभीत रहने से क्या कठिनाइया 
i} 


2 


दुर होंजाती हैं ? नहीं। उनका डटकर प्रसन्नता से सामना 


Pel करना चाहिए | परिस्थिति ठीक ठीक प्रकार से जांचिये और | 
cigi t : 


अपनी पूंरी शक्ति से उसका सुकावला कीलिये! 
(२) दूखरा उपाय है-- अपने रात दिन के रुटीन को बढ © 
Mi} Ra रोजमरो एक ही ढंग का जीवन बिताने से जीवन में 
m) उदासीनता आजाती है ओर ga का अखण्ड सोत यह जीवन | 
हिए। | - इमसानवत्‌ नीरस एव व्यर्थ माल्म होता है। तात्पर्य यह È 
al कि नए नए शौक पेदा ARAN फोटोग्राफी, Racer 
(atta, या अन्य इस प्रकार की आनन्ददायिनी कला को अप: 
Ff नाइये-जिससें समय के सदुपयोग के लाथ साथ आपको जीवन 
ai में आनन्द ta होगा । इस प्रकार अपनी वृत्ति को बदलने से 
A आप में आत्माञ्चिव्यक्ति का सुअवसर खुलेगा । आप अपने | 
गे- | आपको अधिक से अधिक प्रकट कर सकेंगे । इसी के साथ प 
पेग साथ--अपत्ते मिञ. वढ़ाइये । खूब-छोगों की डुख-खुख की | 
मा 


Td ध्यान से सुनिये और अपनी gea भी व्यक्त कर वीजिये॥ | 
है| क्योंकि जब आप दूसरों की समस्याओं को झुलझाएंगे तो-यह | 


Bo aa शी 


4 


FY | भी न ही है कि आपकी / समस्या स्वये भी सुलझे विना न l 
र) i l F 
i j (३) तीसरा और अन्तिम उपाय यह है कि-दूसरों की. 


£| भलाई करने में सदा प्रसन्न व अग्रसर रहियें। wa आपकी | 
= उदासी तो दूर होगी ही और साथ ही आपको सुख भी मिलेगा॥ ; 
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| सुख देने में है-लेने में नहीं जितना आप rea को 
| आप स्वयं उतने ही Tet बनते चले जाएंगे | यह व 
| सत्य हे। hy 
| इस संसार में हजारों, लाखों आपको ऐसे Aal 
| से भी बुरी स्थिति में होंगे--इन लोगों को पम 
|) सच्ची सहानुभूति के द्वारा तथा कमेतः--सुख पहुंचा) “ 
cs j प्रयत्न कीजिये | इससे इन दुःखी लोगों का कल्याण शो 
इसके साथ ही उदासी भी दूर हो जाएगी | a 
प्रायः लोग अपने अनिश्चित्‌ या कभी न घटने वाही १ 
fea घटनाओं की-आराड्ला से ही Sal, उदास रहते हे त 
| "कभी २ अपने वीते हुए अतीत को याद करके उदास ae 
| हें । भला क्षण भर सोचिए कि कया यह उचित है ! जो ह|: 
॥ 'गया-चह तो बीत ही गया है। फिर वह बुरा हो या अज 
¦ उसी प्रकार अनिश्चित्‌ और बीभत्स भविष्य से भी चिंति।। : 
उदास वने रहना कहां तक उचित है ? : 


दूर करके हंसी से सदा अपने तन-मन को : ay | 
' afar q 
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ने छे. देकर सवळ बनाते हें कि मांस खाने दे मांल बढ़ता है, तथा 
चो है| मांसाहारी का शारीर शाकाहारी के शरीर की अपेक्षा कहीं अधिक 
m| हुए पुष्ट एवं वलचान होता है | परन्तु भोजन विषयक खोजा 
Wa से यह वात निसूळ एवं अप्रामाणिक सिद्ध की जाचुकी हैं। 
भोजन ओर स्वास्थ्य में धनिष्ठ सम्बन्ध है | यहां यह कहने 
dm) की आवश्यकता नहीं कि अच्छा स्वास्थ्य अच्छे अशात प्राक- 
| तिक भोजन का सूचक और STI स्वास्थ्य गळत अथात अप्रा- 
बेहि, हृतिक भोजन का सूचक है । भोजन विज्ञान विशारदों के रसा- 
[| यनिक विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक AIA को अपने शरीर 
कै निर्माण में मुख्य रूप से सांस पोषक द्रव्य अथात्‌ प्रोटीन 
| वावोज, चिकनाई तथा क्षारीय ae at ऊव॒णकी आवश्यकता 
(laa: मनुष्य के लिये सवोत्तम प्राकृतिक भोजन वही है 
जिसमें शरीर के लिये जिन जिन द्रव्यो की आवश्यकता जिस 
जिस मा में है वे वे अंश उसी मात्रा में विद्यमान हों । एसे 


tial जा रही हे। सांलाहार के समथक अपने पक्ष को यद्द दळील 
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पदाथ अब) फेक हच वी आह G| 3 
पोषक तत्व जिस पर शरीर की क्षति पूर्ति एवं भ 
इन खाद्य पदार्थों में उचित मात्रा में रहते है । क्ति 


अन्य खाद्य पदार्थो की भांति मांस के पोषक ठ मु | 
खोज की गई है । प्रोटीन जो हमारे शरीर के द i 
तन्तुओं का निमाण करता है, मक्खन, दूध, BB तः “i 
मांस की अपेक्षा अधिक प्राप्त किया जा सकता è| A m 
नाडे भी बहुत थोड़ी मात्रा में प्राप्त हे । सोया बीन बा $ 
आदि में मांस से अधिक चिकनाई विद्यमान है। शरोर 
को बनाये रखने वाला कावीज सांस में नाम लेने नि | 
है । यही कारण है कि भोजन की दृष्टि से मांस का tis 


नहीं है । 


x मांस में एक बड़ा दोष यह भी हैं कि जिस देह कई 
ASSE विकारी दव्य उल मांस में मिले रहते हैं। इसे # 
रिक्त nia में केवळ एक भाग खूराक तथा तीन भाग ए 
Bet रहता हैं । यह तीन भाग पानी जानवरों के Ame 
as सध के साथ मिला होने के कारण शाक पात तथाप 
के शुद्ध पानी की अपेक्षा बड़ा गन्दा तथा हानिकारक हे!) 
इसका सेवन शरीर सें एक प्रकार का विष उत्पन्न कर त 
at र यह विष शरीर के रक्त में मिलकर उसे दूषित कर देता! । 
ऱ्य में इसका परिणाम यह होता है कि शरीर में मनी | 
EN ae sig पीड़ा, मगहर आदि अनेक रोग aa 
न 'वकारो पर चिकित्सा भी अपना कोरे 
प्रभाव नहीं डाल पाती है | 


it 
ta 


ee 


= 
ne 


ee 
RE 
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E पक तोये NEN नि | 
` कता होती है | परन्तु हमारे शरीर को इसकी एक सीमित | 
रत्रा में ही आवश्यकता होती है । दोष मात्रा नित्य यूरिक | 
एसिड ( सूत्रामळ )के रूप में पेशाव में मिलकर बाहर आजाती _ 


है । शरीर से इस एसिड को वाहर निकालने का कायं af ड 
[काह करते & | आवश्यकता स सक प्रोटीन शारीर में पहुंच जाने 
aig] पर जिगर और È पर अत्यधिक भार पढ़ना आरम्म दो जाता | 
पर|. है। फिर अंत में जब ये अपना काये सरळता एकह वर j 
| पाते हें, तव थे आम्ल पदार्थ कण रूप हो कर जोड़ में पक | 
प्री त्रित होकर जम जाले हैं । परिणाम यह होता है कि शरीर | 


val में और भी कई अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार मनुष्य i 
के वाहर तथा भीतरी अंग भी इल वात की पुष्टि करते हं कि 
मनुष्य का वास्त विक भोजन वनस्पति ही है। 

के | मांसाहार के अवगुणों का यहीं पर अंत हो जाता हैं, सो 
देश यह वात नहीं। यह मनुष्यों के स्वभाव में तामसी प्रवृत्ति लाता ' 
Taf हे। आत्म संयम जैसे गुणों को नष्ट कर देता है। मांस का 
RE | सेवन ब्रह्मचर्य का खंडन करता हैं तथा आयु वृद्धि में अवरोधक । 
Ie ` सिद्ध होता है । बुद्धिजीवी मनुष्यों पर तों मांसाहार का अत्यंत : | 
2) ही बुरा प्रभाव पड़ता है दूसरी ओर वनस्पति का आहार || 
i ‘al सात्विक है । शांति देवी के गुणों को उत्पन्न करता है। यह 
@i| चित्त को सदैव प्रसन्न रखता हुआ आयु वृद्धि में राम वाण | 
£| औषध सिद्ध होता है । वनस्पति आहार खुपाच्य, स्वादिष्ट तथा 
प्(| स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद्‌ है । वनस्पति आहार की उपयोगिता 
ण, पर विज्ञानवेत्ता और डाक्टरों का कथन हैं कि संसार में महत्व | 
`= पूर्ण आविष्कार उन्हीं लोगों ने किये हैं जो शाकाहारी थे। | 
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RC 


i ययियो Sah naea E 


ipi भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्रवोस को ही Re ma 

|. बिल्कुल नहीं खाते थे। डा. एच काळसन Afire | 
|! भी मांसाहार को अप्राकृतिक भोजन वतला जी पपई | 
विरोध किया है | उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इतत 
॥ कता पर जोर :देते हुये कहा कि यांस में जहां र 
। पुष्टिदायक गुण विद्यमान हैं । वहां अन्व कितने ही पसे 
i .. गुण हैं जो थोड़े समय में ही स्वास्थ्यके लिये तता 7 
होते हैं । इसी प्रकार डा. प्रेस का भी कथन है ह 
; को पर्याप्त परिमाण में ग्रहण करना ही सर्वोत्तम रिट 


r = X T y GH भोजन ai 
॥ एक अन्य भोजन विज्ञान के वहुत वड़े विशेषज्ञ डा साल्व ४ 
= 7 * हव y 


AI ii ~ 

oe H a है इस विषय में हमारा ध्यान आङ fen 
| उनका कथन है विज्ञान की इस वात में कोई सच्चाई न 
ii कि पशुओं के मांस से प्राप्त किया गया प्रोटीन T 
i feat अत्यावश्यक है। अधिक मांस खाने वालों के cae 
१ हो जाते हैं। मांस में तेजाव की अधिकता मानव शरी 
: लिये अत्यन्त हानिकारक सिद्ध इई है। ” 
ix इतना ही कह देना पथात्त समझता हूं कि 
| मैंने मांसाहार के केवळ स्वास्थ्य की दृष्टि न ही Ri 
I Si को आपके सामने रखा है। वैसे प्रायः जगत कला 
| | ae कामना चाहने वाळे सभी धम a ने भी हिंसा म 
Ta SUAS विरोध किया है, और मांस को मनुष्य का आहार ह 
i tatar है, तथा वनस्पति अथात्‌ प्राकृतिक भोजन को ही साति 
।' क आहार में स्थान दिया है । 


| 
| 
li 
i 


\ 


` 
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ee AT 


लघुकथा 
AANA sa 
ऋताय दको फक 


~: लेखक :-- 


Sh शि SRT A ते 


सत्पथका राही 


स्वर्णिम अतीत से ही हम इस ऋग्वेदोक्त सूक्ति को रटते 


अतः आवश्यकता यही है. कि इमः आज इस पावन = 
हो हृदयंगम करें | इसी दृष्टिकोण के प्रतिपादनाथ यह प्राचीन | 
उपाख्यान प्रस्तुत हैं । 


| गहन. वन में श्री शौनक और अभिप्रलारी नाम के 


कर| तो आ रद्दे हैं, परन्तु जीवन में उतार नहीं [पा रहे ह । 
ह “पुरुष एवेदे सवम्‌? 
3 : | (यह. सम्पूण. Pea परमात्माः का रूप है । ) 


| 


महर्षि वायुदेवकी उपासनामें रत रहा करते थे । एक दिन व्राह्म- 
मूइत में ही शाय्या त्याग कर उन्होंने नित्य क्रमानुसार संध्याव- 

न्दन, साधना करके बडे प्रेमसे' भोंजन' बनाया | ' 

वलि वेदवदेव करके वे भोजन करने कीं तैयारी कर रहे i 

कि द्वार पर उन्हें भवति भिक्षां देंद्दि की ध्वनि सुनाई पड़ी। , न 

ee दोनों ने' कुटिया में से झांक कर देखा तो उन्हे दार पर एक 

RNA नजर आया । उन्हे, अपनी ओर देखते हुए देखा तो _ 

4 

१ 
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| 
| वह बोलाः-- 'महर्षि में बहुत ही भुखा हूं, gà भोक A 
'| भिक्षा दे दीजिये ।' ठुरन्त ही दोनों महार्षेयो का चेहरा भे 
से लाळ हो उठा À कड़क कर बोलेः-जा, जा भाग ज्ञ र 
से अभी तुम्हें हम भोजन की शिक्षा नहीं दे सकते हैं |” 


i 
ब्रह्मचारी को यह उत्तर खुल कर के बढ़ा ary ga | 
उसने मन में यह विचार किया कि ये महर्षिंगण केवट 
`| को कमेकाण्डीय प्रक्रिया ही मान रहे È । अतः में आप 
, सच्चे धमे की, सच्ची पूजा की राह बतलाकर ही टक्का! 
i ये समझते हैं कि भोजन के पूवे बलिविश्देव न होते | 
i बड़ा ही अधमे है। लेकिन जब ये उस प्रक्रियाको पूरा नीर 
! चुके और कोई आकार रोटी के दो दुकडे भी मांगे, तो ये | 7 
५ को कमेकाण्ड तक ही सीमित मान कर नाराज हो उगे |. 
॥ उस समय ये भूल जाते हैं कि वे भी मनुष्य को अन्न न दे र 
| पाप ही कमा रहे Fl अतः ब्रह्मचारी ने इन्हें आज साधता 
| सच्चे मांगे का पथिक वनाने का विचार किया और Ge 


'महर्षियो, आपके आराध्य देच कौन हें, गहन आणण्य 
आप किस देव की उपासना में रत रहते हें? ऋषियों ने ए 


i 

i 

| साथ कहाः-'वायु के उपासक हैं, हम जो प्राणों के प्रा 

' देवता हैं ।! 

| 3 : हिय 

| प्रह्मचारी वहीं Fz, गया और बोळाः--'तो महापियो थी 

| यह तो जानते ही होंगे कि आप के आराध्य वायुदेवता तो 

| व्याप्त हैं। क्योंकि विश्व की हर वस्तु के वे कण २ में रहे 

| Aa से संसार की उत्पत्ति और उन्हीं में उसका | ह | 
t . : Re हक j eae papel 


रामतीथे peg नवसरे. 


७८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋषिगण बोलेः- eral हमें उपदेश मत दो, यह तो 
(हम aff जानते z ए 


ब्रह्मचारी कुछ देर चुप रहा फिर विचार करके वह बोळाः- 
Sigg | क्या आप यह वतानेकी कृपा करेंगे कि आपने यह भो- 


Q ~ 

एक ऋषि वोछाः-- HA TZR ! अपने उन्हीं उपास्य देव- 
| वायु के लिये, उनके भोग लगाने के उद्देश्यसे हमने यड भोजन । | 
| बनाया है ।' | 

ब्रह्मचारी ने हेसते हुए कहाः--करर्ष महाराज ! वायुदेव | 
“pach व्यापकता के कारण ही सब में व्याप्त होते हुए भीइमें 
at तुम्हे दिखाई नहीं दे रहे हैं । लेकिन इस वात में तो आप॒ | 
असहमत नहीं होगें कि विश्व की अन्य वस्तुओं की भांति वे 
मुझ में भी व्यापक रूप से व्याप्त हैं । ऋषिगण वो छेः-- 'तो ब्रह्म- 
चारी, यह तो सभी जानते हैं कि वायुदेव सव में व्यापक रूप 
से व्याप्त हैं, इसी प्रकार तुम में भी हैं, फिर पूछने की बात 
क्या ! 

ब्रह्मचारी अव मन ही मन प्रसन्न हो उठा, व पुनः कहने 
उगा:--“आप यह मानते और जानते हैं कि वायुदेव जो आपके 

| मधान आराध्य देच हैं, मुझ में भी हैं, तब आप क्या मुझे चार 
ग्रस अन्न भिक्षा में नहीं दे करके अपने उसी प्रधान देव का, | 
जो आपके उपास्य देच हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं क्या?” 
( ह रियो को अब इस प्रश्‍न को सुनते ही अपनी भूल की भूल 

[| | "जर आई । वे अव समझ गये कि. परमात्मा की सच्ची पूजा, 
`| चना ata, उपासना क्या है? उन्होंने उसी समय उस ब्रह्म 
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amt को बड़े आद्र से कुटिया. में आसन N 
भोजन करवाया । अब वे समझ गये कि नि nh 
भी हमारा ही घम है (? UIR y 
O वास्तव में. आज इस प्राणी मात्र में ईदा | 
को त्याग कर ही डी बने हुए हैं। आज हम i | 
चित भावना घर कर चुकी है । आज उसे Tin | 
समझा जाता रहा है, अतः उसकी वास्तविकता, aes: 
न्यता नष्ट हो जाती हैं । अतः धमे के वास्तविक छा 
समझ कर तदडुकूल आचरण करना ही उत्तम हे । _ 


लक. 4 
हादिक शुभ कामना 
के 
साथ 
. BE | 
Pre मुद्रक j 


मुद्रक तथा प्रकाशक F 


& 


१४०, आथर रोड 
वम्बई- ९१ 
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aly 
i a ae : 
%-वाहर भीतर का प्रकाशक 

| की छः श्र F E & a / $ 
va CE काक / 

यम 2 | p~ | 

णर न 5 oe" r 

eh घ्‌ fig दी छ 

BH तण ळू eG 

स्का! 


—: लेखक :— 


& श्री, मद्दावीर प्रसाद्‌ अग्रवाल 'शिक्षारत् आ 


राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर वाहेरडु जा चाहसि उजियार ॥ 


'दीप्रावली. आती है! अमा.की. काळी निशा एक बारग _ 
अपना:खार कलुषः मिटाकर्असख्य छोटे-छोटे मिट्टी के दीप | 
Ee व बिजली के वल्बो से एक छोर से दूसरे छोर तक जर 
मगा. उठ्ती हैः ५ छगता SAM एक वार पुनः पावन अवध! 
अपने: राम के वनवास से SSA पर स्वागताथः उम्रड़ पड़ी 
और उसी. प्रकार शोभा की खान वन गई है--अवधपुरी T 
आवत जानी 1 भई. सकळ सोमा के खानी,।' आज पुन ऐस 
लगता है कि इस जगमगाती ज्योति ने नरकाछुर को पछ 
दिया है और न जानें कब” aw वह असुर मुह की ख 
ar: 


eae 
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(हि करने के लिये नहीं जग-मगाया ? शायद नही 

1 T it में a ~ + 1 तभी ` 

BAUR में गा रहा है | यदि असंख्य Aust मे से | 

| रीपक इसके घर में भी रख दिया जाता तो ? तो, इस a 

Fl र ग | 

|; ; त्तर बड़ा विकट है 1 कारण यह कि इसके घर का ही दीफ़ 

। हो एसी ata नहीं अपितु इसके अन्तर का दीपक भी प्रो 

hf नेरादा वांत से बुझ गया È । यह असंख्य दीपकों की रोगी 
भी यही राग अळापेगा । और फिर यह एक घ्र का ह! 


तनों का ही यही राग हे। जव तक इन अन्तःगृहों को | 
4 तित नहीं किया जाता तव तक यह अन्धकार मानव गो | 
fan Rm और तब तक मानव अशांत हुआ गाता है | 
ST घर-घर में दिवाली, मेरे घर में अंघेरा' । 
$ lk X जगत्‌ में आकर दो Tet का स्वामी वन जात | 
| ला कह क Raa 
as रह कहिये कि दोनों में से किसी के प्रति भी सज़ा 
१ य । तभी दोनों ओर अशान्ति का अनुभव करता है। 
आर आंतरिक घरों को प्रकाश चाहिये किंतु दीणकी 
॥ “पल वाहरी रोशनी से ही अपने कतव्य की इति मार 
॥ है। आंतरिक ग्रह को आलोकित करंना.भूल जाते है। \ 
-अन्तज्यो ति . की - आव्यकता - - ५ । 
हमारे शास्त्राचसार जीव ईश्वर का अंश हैं और अंगीरे | 


े ` रामतीर्थ: [ese] वमर! | 
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सारे विदोषणां को a ळे 2 पवनसुत हनुमान जी भी तो अपने r 
बल विक्रम को भूल गये थे- 


फि > X > > । का चुप साधि रहेइ वलवाना । 

के पवन तनय वळ पवन समाना । दुधि विवेक विग्यान निधाना ॥ 
। $ तभी कहा गया हे-'सो माया वस Aaz गोसाई / 

è j भगवान्‌ की माया बड़ी प्रवळ हे- अतिशय was देव तव | 
2 

a 

` 

a 

गि 


| exer ्य पद । 
फे. इतना सव होने पर भी वह मायावद्ध है इसीलिये वह अपने i j 
ए 
न 


माया! sae तो “सिव चतुरानन जाहि Stet | अपर जीवः > 
| केही लेखे माहीं ae का स्वरूप बन करते हुए श्रीराम _ 
चरित मानस सें स्थान-स्थान पर कहागयाहैयथा-- . | 
सुत वित लोक gam तीनी । केही के मति इन्द कृत न मळीनी | 
यह सव माया कर परिवारा । प्रवळ अमिति को वरने पार ॥ _ 
X > X व्यापि tas संसार महु माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड ॥ 
अथवा-मे अरु तोर मोर यह माया । जेहि बस कीन्हें जीव निकाय! । 
गुण दोष मयी विधि-खुष्टि के अनुसार यह माया भी दो | 
पकार की है-'तेहि करः भेद खुनडइं तुम्ह सोऊ। विद्या अपर | 
अविद्या दोऊ ? यह जीव जिस माया से वंधा हैं वह दूसरी | 
अथात्‌ अविद्या है जो अति दुष्टा और दुःख रूपा है -ण्क TE 
मतिसय दुख रूपा | जा वस जीव परा भवकूपा॥' इसी माया _ 
षद्धता के कारण जीव स्वयं अपने को ही नहीं अपितु माया 
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i ओर ईइवर को भी. भूळा हुआ है-“माया ईस के नर 
‘ र a 4 > |] 
after सो जीव । इस धकार“चेतन असल gene 
|! जड़ माया से पक ग्रन्थि पड़ गई और तबसे यह गी 
i ‘Tet गया | बह इस गांठ को खोलना चाहता है = 0 j 
A दूसरे ~ e h it 

| बिकट ग्रन्थि और दूसरे गहन अन्धकार | मन्ये आओ 
'बाजी में गांठ और sea जाती है-- wR 


| व 
I = ; 
| rail जड़ सतन ग्रन्थि \ © z 
| हि ग्रन्थि परि गई । जद॒पि सपा छुरत alin) य 
| q 

a 


,' तब ते जीव भयउ संसारी ( छुट न ग्रन्थि न 


१ ; 7s ` इसके टे TARI ज्ये A आ होई सुतार | 
At, इसके लिये अन्तज्याति की आवश्यकता है, जिसके mm: 


इढ़ वन्धनों को खुलझाया जा सके। 
। परम प्रकाशक श्रीराम | 
! पेसे निविध नाह न ee तन नम 
i j: दूर! १ | | è 
| टं 


i TENG अनेक उपाय रूपी दीपक बताये गये तो भी (बे 
i 


। ्न्थि केह 


4 a ox य 
| ह भाव्या हैं गोस्वामी के शब्दों में ही-- | 
| रडि ग्र्थि जानि खग राया । बिघ्च अनेक करइतव AM | : 
ONS सिद्धि a वह ag भः दिखावहि ग! | 
lt ई। बुद्धिहि लोभ Rank र 


| है होर बुद्धि करि जाहि समीपा । अंचल वात बुझावई | 
॥ SR बुद्धि जा परम सयानी । तिन्ह तन चितवन अनहित गग | 
7 तेहि Ra बुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि खुर करहि आर | 
इद दार झरोखा नाता, । जह तहं सुर बेडे करि अ 
भावता देखि विषय बयारीः ॥ के हि देहि कपाट परी | 


wad [wa] aac E 
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` जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई । तवहि दीप विग्यान बुझाई | 
E. ` प्रका ~ T ठे 3 
३ परथि न छुटि मिटा खो कांसा ( बुद्धि विकल भई विवय वतासा॥ 
$| सारा वना-वनाया खेल विगड़ गया। 


alo वहुधा ऐसा भी होता है कि भीतर का दीप जगा कर 
Ri बाहर अंधेरा हो जाता है, जिससे भौतिक अस्तित्व 
कशे) वना है, व्यवस्था छि भिन्न हो जाती है । वाहर -भीतर के 

दीपक एक साथ जगाये जायें तो दुविधा-प्रस्त होने का भय 
|| वना रहता दे । इन सारे भय-आदाकाओं के निमूळन के Se 
| मानस में राम-नाअ-मणि को आलोकित करने को कहा गया 


A 


pil हे। इस मणि की aaa हें-- 


el >> म A s 
परम IR रूप EATR | नहिं कळु चहिआ दिया zand 


ie | me अविद्या तम मिटि जाई । दारदि सकळ सळम समुदाई ॥ 
ey आराम नाम की सुन्दर चिन्तामणि के लिए दीप-श्रत-बाती 
mi) क्‍या आवश्यकता वह तो दिन रात निवाध.रूप में प्रकाश 
| देती रहती हैं । इस मणि को यदि 'जिह्वा रूपी देदरी पर रख 
हो तो वाहर भीतर प्रकाश भर जायेगा और हमारे दोनों घर 
| आलोकित हो उठेंगे। 


O राम नाम की मणि का प्रकाश जिकाल व्यापी हैं । नाम- 
भगव 2 ~ oo ५ ५ 

| = Ua के नाम की मणि का प्रभाव अप्रतिम जो है, श्री 
मे जी इस प्रकाशय जगत्‌ के परम प्रकाशक हैं :-- 


=o प्रकास्य प्रकाशक रामू । मायाधीस म्यान युन घालू ॥ 
कर परम प्रकाशक जोई | राम अनादि अवधपति सोइ 


पमतीथे (१७३] AT 
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भगवान्‌ शिव मानक 


qa कर ही लेना चाहिये कि मायावद्ध जीवों के 
QU प्रकाशक MNA भगवान्‌ राम के नाम कीमी 
"अमोघ उपाय है । चे प्सु लव समथ हैं जो कर aah 
जो चेतन Fe जड़ करइ जड़हि करद चेतन्य । | 
अख समर्थ रघुनायकहि भजद्दि जीव ते धन्य । 
(t धन्य जीवों की श्रणी में आने के लिप श्री mags 
५॥| aA का आसरा लेना ही चाहिये । 
| ` चारों पुरुषार्थ-धम, अथे,काम और मोक्षकी Re ॐ 
/ निहित है। इहलोक का ससुचित उपभोग करते हुए इ 
| के प्रभाव से दूसरे लोक का भी कल्याण कर लेंगे aay 
‘tae दीपावलि के इस पावन अवसर पर वाह्यान्तर बर 
कित करें । 
अपन जावन का सुधारनक [लय अवश्य T 
. ही आध्यात्मिक पृष्ठभूमिपर आधारित उपन्यास & | 
(0) है } A A A 
२% गोछूलीः OY 
( प्रथम खण्ड ) 
पृष्ठ २२४ wk gaam 


'छे.--लाहित्याचार्य पं. देवेश्वर शामा. बी. ए, डी. वाय | 
साहित्यरत्न; एस, ठी सी. आदि । 


—< Oo" 
A — प्रकाशक 
निराळ। मुद्रक १४०, आर्थर रोड f| 
'जखमतीथे |. |१७४] नव 
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... कार्तिक मास की शोभा और सौन्दर्य अनुपम हुआ करता 
है। क्याकि शोभा समुद्र, कहलाने वाळी शरहतु ने कार्तिक क्रे | 
gf दिनों को सौन्दये के उत्तंग शिखर पर चढ़ाया है । जिस से $ i 
कार्तक मासको'शोभा समुद्र!की उपाधि मिली है पर यह उपा- 
| घि केवळ दारहलु के कारण से ही नहीं, वल्कि इसको शोभा 
| देने वाळा और समत्र भारत को ज्योतिमेय करने वाला जो पक | 
त्यौहार आता है, जिस त्यौहार में आकाश के असंख्यात दीप | 
al ये जाते हैं, इनके प्रकाश से ही यहद कार्तिक मास शोभाय- _ 
मान हुआ है | A 
i दीपावली के समय जो ‘aver दीप. अंतरिक्ष में जलाया 
जाता हे. उसका सम्बन्ध भारत के राष्ट्र ध्वज से होताहे । 
दरा, केशरी, और सफेद वर्णासे सजकर जो आकाश दीप प्रज्वः 


& >> 


!| मती [१७५] नवम्बर ६१ | 
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छेत होता है, वह केवळ दीप ही नहीं, वहिक सत्य शांति A 
इनका प्रतीक वन कर विराजमान होता है | 
स्वणमयी भारत की भूमि पर सोम्य प्रकाश फैलाने 
"गाते हुए इन असंख्य दीप-ज्योलियों को देख कर आक 
yaaa छिप २ कर इल भूलोक की शोभा देख रहे है के | 


! बांद ने भी एक बार अपना सुड दिखा इस वार फौरन गरि) 
लया है! आज आकाश की ओर देखते ही ऐसा प्रतीत हो व | 
gy i j: 
e 


,. अकार के नक्षत्र और चांद को भी emt वाला कफ | | 
1 UR वैभव अगाय सा मालूम पड़ता है तो यह कोई बचा | 
क्री वात नहीं । आज भारत की खभस्त जनता की ज्योतिष 
!दोपावली S| इस पद काळन जहा कहा देखो नव दीपमालाग्र | 
(Oat अळंकार दिखाई पड़ता है। और उसके सौम्य शांत | 
F से मन में war की लहरें उमड़ पड़ती हैं। 


९ 


“> 


ह दीपावली भारत को समस्त जनताकी समृद्धि का A ) 
र है ओर इसे जनता श्रद्धा, भक्ति, और आनंद से a 


ज्ञान प्रकाश देने वाळी यह दीपावली भारत की जगत | 
यह संदेश देती है कि भारत के आइयो और बहनो - | 
खदा विश्व an से एक मत होकर अग्रसर होते रहो ! और आ 
i लोगों की जो विशाल विश्व प्रेमी भावना है, वही पणा | | 
॥ को पूजा है ! ऐसी शुभ कामनाओं को लेकर प्रति व 
॥ चाळी यह दीपावली की शोभा और संदेश सदा वयात ६ 
! सएान ही हमें लभ्य होता रहे और ahaa छुगुण तथ | 
॥ ह हमे सदा प्रात होता रहे ! अस्तु । 


रामतीश्च.. . [१७६] नवम्बर (१ | 
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लछे.--खुधाकर जोशी ; 
Sesser eas eee 


: पांच वजे शरद वाबू दफ्तर से घर थाये और कपड़े | 
` बदलकर काळी डाज गाड़ी से उस आलिशान होटल की ओर 
चले गये, जिल होटल में आज रात को ठीक दल वज्ञे एक 
नाटक था। नाटक देखने के लिये वहुत भीड़ थी ! बहुत दूर 
दूर से लोग आ रहे थे | nq वाबू होटल के पाल था गये। 
होटल पूरा सरा था ' शरद ने दग्वाजे से भीतर प्रवेश किया . 
और ठीक स्टेज के समीप वीच में एक कुसि पर जा देठा। | 
षह कुसो शरद के लिये ही खाली रखी गया थी, जी स्वय 
उप नाटक का लेखक था । - | म 


 झइस वजने आ रहे थे! अभी नाटक शुरु हो रहा था। वह 
8 नारक का पहला ही प्रयोग था जो पहली ही वार 
ज पर पेश किया जा रहा था । नाटक छुर हाने से पहले | 
। FORT की amaA प के भीतर से ही वताई जा रदा 
| थी, शरद खुन रहा था | खुनते सुनते वह सहसा चाक पड़ा। _ 


णमतोथ [ न ७७] नवम्वर दश | 
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' उसने खुना “नाटक की नायिका अल्का” अल्का क| 
gaa ही शारद का दिल जरा बेचेन सा हो उठा। वह से| 
"५ छगा eat यह वही अर्का होगी जिसके साथ मेंने प्यार शि | 
। था, जो मेरी पत्नी थीं।” व 


नाटक शुरु हआ! नाटक का नाम था “आसम्राई| 
"| Has देखते देखते एक एक कलाकार स्टेज Ral है 
था, नाटक शुरू हुआ । थोड़े ही देर में नाटक की गाढि 
“आसमान की बिजली” स्टेज पर आयी । शरद देख ए| ड 
था, वह वहीं अल्का थी जिससे शरद ने प्यार किया! 
मोहब्बत की थी, और पतिता मानकर छोड़ Ramy त 
ae था। अल्का स्टेज से सामने देख रही थी । सहसा a] T 
की ओर aver की नजरें एक दूसरे सें fie गयी । क| = 
ऐसे हीं देख रही थी जैसे कुछ भी नदीं Eat लेकिन शर ' $ 
£ पनी गदन नीचे झुकायी | रे 
i शरद सिर्फ ga रहा था लेकिन देख नहीं सकता 
| क्योंकि उसकी गदन नीचे थी | वह साच रहा था dl be चांद 
, कके वारे में; वह उस नाटक के रूप से अपने Fe ई s 
का चित्र देख रहा था | नाटक को कथा एक सत्य प्रट | 
आ.र नाटक की नायिका और शरद के फूटे हुये एश | आ 
नायिका एके ही थी : 
नाटक GVA हुवा था । धीरे चीरे सव लोग जा 
शोड़े देर से शारद का दिमाग ठिकाने पर ATT 
नाटक गृह खाली था। शरद ने झट से Te १ 
कोर में वेठ, कार चोलू की । थोड़े ही देर में 


ae J ail | 
रामतीथे `` Pe लु 
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| अगे पेरे भा पहुंचा । उसने कार Hee ल्या ही, ae | 
अपने कमरे में आकर द्रवाजी बंद करके RAS पर a atl 
, लेटेते लेटते fe सोचे रहा था aay पुराने संसार और 
अल्का के वारे में, Geet किसी ने दरवाजा खटंखटांया । शरद 
सोच रहा था, उसने अपने फूटे हुए संसार का चित्रं स्वयं 
| लिखें इये नाटक के रूप से रंग मंच पर देखा था । उसे 
कर| दरवाजा खटखटाने की आवाज फिरे छुनोई दी । उसे अचरज 
| हुवा कि इतनी राते को अंपेने घर कौन आ सकता है? उसने 
दरवाजा खोलकर देखा, बाहर अंधेरे में कोई व्यक्ति 
खड़ा था। दरवाजा खोलते ही वह अंदर आई! शरद्‌ अपनी 
= : साट परवठा था । उस व्यक्ति कों Te करं शरद का दिल 
उछलने लगा. दिमाग GH गया वहे सोचं ही नहीं सङ्गतौ at l 
पह चुप चाप वेडा रह। , sal अघेरे में भो उस व्यक्ति को 
aM । वह अल्का थी। शरंद अल्का को देखते ही थोडी 
| शरा गया । अल्का शरद्‌ के विश्कुलं पॉस खडी थीं । 
2 कर अपने ही घर में अपने ही पास खंड़ी देखने के 
| ise पांच साळ पहले की याद आ गयी। qia 
का ही दोनों का ह हुआ था। शरद की ओर 
al KA coat ही दोस्ती थी किन उसके घरमे pel 
| का कह बह कद ले १ 
| पसार करने we ASC मी ना F है 89 iCal 
| È र ले कुछ दिन के वाद किसी Fae से कह 
है गो काम She प ey नाचने वाली हैं और नाटक में 
हत दिन ac ह eee 
| {न से शरद Tae हो गयां | वह अपनी ही धुन में 
समती ३1. मेंबर द 
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रहता था और कुछ सोचते Sas देता a उसने mal 
साथ बात करना छोड़ दिया । est को न किसी वा ५ | 
शान वह कभी पूछती थी) ऐसे ही कुछ दिन वीत गने! 
दिन अल्का शरद से बोली | “शरद्‌; आजकल तुग्र लिए 
कया सोचते रहते हो मेरे साथ चात तक नहीं कर!” 
कुछ नहीं बोला बह, बाहर निकल आया । रात को ज 
नि आया तय अल्का ले फिर वहीं पूछा । शरद गुस्से # 
लाल हो गया.। बह Rie कर बोला “कुछ नहीं aa 
मुझ से वात मत करो । तुम इस घर में रहने लायक की! 
अल्का बोली “धीरे से वोळो शरद, गुस्सा मत वरो ह 
हुआ यह तो घताओ मुझ” शरद थोड़ा देर तक चूप कय? 
फिर बोला अल्का Gal, Gaal दै तो“ मैंने एक ताच छं | 
लड़की के साथ शादी की; विवाह के वाद ga इस घ 
पता aat “विवाह के पहले पता. लगता. तो क्या ब, ? 
avg ! शादी नहीं करते थे ? प्यार सें -आदेमी का 4 
देखा जाता,शरद सिफ प्यार ही देखा जाता है। अच्छा | 
शादी हो गयी अभी कया करोगे?” अल्का ने पूछा E 
शरद गंभीरता से बोळा । वह शब्द खुनते ही अल्वा | | 
~ DSS RE $ =. | सिव 
लगा कि जमीन चारों ओर घूम रही है ओर अपना" ». 
खा रहा हैं । अल्का झट से वहां से अन्दर चली ग, 
अपने बिछीने पर गिर पड़ो az फूट फ़ूट के 
उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया और रात 
होंगे अपना सामान लेकर घर से निकल गयी | 
से वाहर जाने के बाद शरद को अच्छा. हा ' 
अल्का की याद आती थी । उसे कभी कमी णी 
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कि ACH को बुलाकर उखसे क्षमा मांगनी चाहिये लेकिन | 
उसने कुछ नहीं किया शरद सोच रहा था लेकिन उसे किसी | 
ने पुकारा, “ATI शरद ने खांमने देखा अल्का खड़ी थी | J 
शरद्‌ का सिर एकदम नीचे झुका। "p 
` अल्का वात करने ळगी-“शरद मैं यहां आयी यद्द वात | 
qe ge लगेगी । तुमने जो कुळ किया वह ठीक किया; अपनी | 
शांति के लिये किया, अपने खानदानकी इज्जतके लिये किया, | 
लेकिन अपने प्यार को ठुकराया, अपने वचनको ठुकराया, जिस . ‘ 
वचन से तुम्हारी और मेरी शादी हुआ थी । शरद खानदानी 
i आंद मी जीते, मरते, दुनिया से अळग होते हैं लेकिन प्यारको- 
अपने वचन को कभी नहीं ठुकराते” अल्का. और आगे बोली । 


“शरद हस God तरह तरहके लोग हैं । कोई एक घटना . 
करो एक कलासे ga मानता है काई अच्छा मानता है । कला 
में नाट्यकलासे चुत्यकलाको कोई अच्छा मानता हें कोई . 
बुरा मानता है | Tea या नाट्य देखने सब आते हैं बादमें उसे . 
ही कोई अच्छा या बुरा ऐसे वकने लगते हैं। शरद में एक | 
नाचनेवालीकी लड़की हूं । मेरे पिताजी बचपन में ही म 
गये। मेरी मां भी अनपढ़ थी । मैने छुटपनसे ही हमारा दोनों- 
का संसार चलाने के लिये इस कला का आश्रय लिया । कुछ 
दिन के धाद तुमसे मेरी पहचान हुई ओर हम दोनोंका विवाह 
| इआ। शरद्‌ तुमने मुझे तलाक दिया, इसका मतलब है तुम 
. मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते थे तुमने मेरी सुन्दरता की ओर 
देखकर ही मुझसे शादी की | मैं नाचनेवालीकी लड़की थी 
k: इस वातका पता चलनेपर तुमने मुझे तलाक दिया, यह 
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।.. _ शरद्‌ नीचे झुका और उसने अल्काका सिर अपने हां) | 
j न लेकर गले लगाकर फूटफूट कर रोने लगा, fer wij 
| “अल्का में पापी है। मैंने तुझे पहचाना नहीं | मुझे इस हंग 
|! का कोई अनुभव नहीं था। अब तूने ही मुझे सिखाया, हे 
। / असी क्या फायदा अल्का तू चली गयी । तूने हीरा कयं सब! | 

रोते रोते उसके मनसें Bar आया :अड्का आसमानक्ी विज 
की तरह मेरे जीवनमें आयी और देखते देखते मुझे इस दुर | 
संसारमें और हुःखमें डालकर आसमानकी ब्रिजलीकी तरह पग | 


गयी । हां बह सचसुच “आसमान की बिजली? ही थी। 
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भारतीय संस्कृति में गणेशा का विशेष स्थान बे र 
oa के आरम्भ में गणेश जी की पूजा की जाती है। 
गणेश अथात्‌ गणपति । शिव के कत्योंके अधिपति | गणेशजी 
को विद्याओं का देवता माना जाता है । वे सभी विध्नों Ta 
दुःखों के हता माने जाते हैं! इसी लिये भावुक जब प्रत्येक $ 


शुभ-कम '“श्रीगणेशाय नमः” कह कर आरभ करते हैं। | 


शेव, शाक्त तथा वेष्णव सम्प्रदायो के समान ही गाणपत्य ` 
सम्प्रदाय भी. स्वतन्त्र रूप में विद्यमान हे तथापि d TT 
णप्त्येतर सम्प्रदायों में गणेशजी कि अग्रपूजा के विप्रय 
द्वीमत नहीं है। गणेश जी की महिमा हिन्दू घम एवं भा 
वृष. की सीमाएं छांघकर समस्त Ae में व्याप्त s ली i 
aa Saad में भी गणेशजी की महत्ता निविवाद्य रूप पता 
a चमा, स्याम, तिश्र्वत, malga, ज्ञावा, वाली Ei 
चीन, जापान an दुर्किस्तान आदि पश्चियाई दशं = 


तमती ma meN 
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i 


Der yz चि eee = | 
नवेद मंत्रायण संहिता, सत्तरी य आरण्यक महाग 
‘ LON aS ~ é ९ 

, पनिषद, गणपत्यशकेशीये, बो'घयायनधमेसूड, MITREA - 

; इहत्संहिता तथा मदाझारत आहि. aeae तथा अनि 


'थाएं वा उल्लेख आए हैं जिनसे उनकी प्राचीनता 


न्य ५. नता स्वपतिद | 
GUT म देव AGL, यक्ष, गन्थवे, AA तथा दिला 


त 
a 

| स्कन्द, पद्म तथा लिंग वा? पुराणों में गणपति दवी k क 
ve a 

a 

f 


आदि देवी एवं अतिमालुपी पात्रों के जो ada आते हवे | 
Sts मानवी इतिहास से सम्वन्धित हैं क्योंकि पुवे | ७ 


if a २७ e Ñ As A 

„में वाणत घटनाएं चास्तवमें कहीं घटित È और उनका दाम. 

et रस्योदात्त वर्णन उन (पुराणों) में किया जाताई। 

निसगे की प्रधान जड़ शक्तियों को मानव ने सचेतन विग |. 
~ if द्विगुणित 

, नाम प्रदान किए जिलसे इन पुराणों का. सौन्दर्य द्विगुितहे 

१ है। 1 


sh A 4 


७ उ 
E हँ 
। गणरा के a 
गणेश पुराण गाणपत्यों का आद्यय्रन्थ माना जाता है इसा | ठु 

पय दो खण्डों में विभक्त है (१)उपासनाखण्ड और (J | 

खण्ड । 3 y 

|. अन्य पुराणों के समान ही गणेशजी की कथा प i 
ब्रह्माजी ने व्यासजी को कही फिर व्यास जी ने भय को गे' | P 
BU ने रांजा सोमकान्त को कही । राजा सोमकान्त ने रि! | 3 


हंसी कथा का पृथ्वी पर प्रसार-प्रचार किया । 
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wage । विष्णुसहस्त्रनाम के समान गणेदाखहसत्रनाम भी इसी 


we oe A ९ © es 
| गणेशावतारों की कथाएं विस्तार Gan कही गई SLA कथा- 
` पं श्री-मद्भागचत की कृष्णलीलाओं के समान मधुर एवं भक्ति, 
| सिक्तहें | इस सें स्वयं गणेशजी द्वारा राजा वरेण्य को 
हँ । जिनमें २२४ इलोक गीता के शब्दान्तर मात्र हैं गाणपत्य 


का रसास्वादन ळें । 


| RIT से कहा, “aaa यद्यपि इन्द्रो पन्द्रादिःकी में माता हुँ 
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प्रथम खण्ड में. गणश महिमा वतविशि, पूजोपासना* तथां | 


4 
= 
` तत्सम्बन्धित कथाएं, आई ह। ये कथाएं अहिल्या; जिपुरासर, i x 


तार खुर, MIT, WIR तथा खृष्टि की उत्पत्ति आदि | 
से सम्बद्ध दे अ गौर अन्य पुराणों में भी इनके विषय में वहुत कुछ 
कहा गया Si किन्तु ग्रत्समद्र ओर भुशुण्डी की. कथा: लवे. 


प्रथम इसी पुराण में आई. हे.। ग्रत्समद और भुशुण्डी गाणपत्य 
सम्प्रदाय के प्रवतेक माने जाते हे । विद्वानों की मान्यता है 
क्रि ये ROE अत्यन्त प्राचान तथा वारताचक घटना चा से A- 


खण्ड में आया है। 
क्रीडाखण्ड में कृत; त्रेता, gam कलियुग में बणित 


उपदेशीत गीता आई है। इसमें ११ अध्याय एवं ४१२ इलोक 


सम्प्रदायानुवतीा हैं, आइये अव गणेश जी की अवतार कथाओं 


् anys महोत्कट विनायक 


किसी समय पुरातन काल में भगवती. अदिति ने महाष 


तथापि मेरे = X सब्चिदांनन्द्स्वरूप; परात्पर परमात्मा 
परमेश्‍वर रूपी पुत्र की कामना: हे” इंस पर महाप ने कहा 
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उसी aga अग देश के नरान्तक देवान्तक 
|, ने घोर उत्पात प्रारंभ किया था ' देवान्तक ने स्पा हे i 
। | नरांतक ने पृथ्वी को एवं पाताळ को पादाक्रान्त कर ahs 
॥, आतंक स्थापित कर दिया था। इस प्रकार त्रिभुवन : 
|" के कारण दुःखी थे । "न्या 
“ पसे समय अदितिकी भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवारगाए| 
| दुशसुज महोत्कट विनायक रूपमें प्रकट हुए,कड्यपढ़े यहां का 
गो होत्कटके नाशके लिये अछुरोंने अनेक प्रयत्न किये Pgh 
व्यथ गए । इन्द्र को भी महोत्कट के सामर्थ्य से foha. 
और इन्होंने उन्हें कष्ट देने का प्रयास किया किमु ह 
महोत्कट ने उनका गवे चूण कर दिया । इन्द्र ने भी विका 
j कहकर उन की प्राथना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। 


` असुर जिसके लिप नरान्तक का काका धूस्राक्ष उग्र | 
रहा था, आकाश से पृथ्वी पर आ रहा हे। विनायक ते# 
t e में 

।' शस्त्र को मागे में ही रोक लिया और उसी से l ae 


| से घोर युद्ध प्रारम्भ किया। विनायक ने अपने अतुठ प्ण 


नीः में जा' गिरे । अपने again शव देखकर qT 
रामतीथ.. - [१५६६] नवर शे 


GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


S 


se. 


oo 8009 aw ov4 08.2 >> a A A Osh 


एक समय काशिराज के यहां पौराहित्य करने देश? 
विनायक जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक अतिघोर ae] 


किया। धृप्नाक्ष के पुत्र इससे क्रोधित हो गए और sett | 
ले उनका पराभव. क्रिया और उनके शरीर बही 


हुआ और उसने अपनी प्रचण्ड -डाक्षसब्राहिनी कि | 


=~ omia 


a: 2) an 


ahve 


EE | 


` द्वास से झंझावात उत्पन्न कर उन विघ्नकारियो का नाश किया . 


i a 
pA 
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aag के लिए मेज दी । तब | ने एक दीघे महोच्छू- ... 


Dy 


पहुंचे किन्ठु महोत्कट ने उन सभी का नाश किया । इस प्रकार 
पराभव होते देख कर राक्षसराज नरांतक काशिसज को प- ' 
कड ले गया । तव महोत्कट ने सिद्धि द्वारा सेना निमाण की | 
और काशिराज को सुक्त Pratl तथा दिव्य शक्तिके प्रहार सके 
नरांतक का मस्तक धड़ से अळग कर दिया। यह मस्तक tT 
केतु के घरमें जा गिरा । इस पर क्रोधित हुए देवान्तकने 
काशीराज पर आक्रमण किया, घनघोर युद्ध हुआ । 
अन्त में विनायक ने विशाल रूप घारण कर देवान्तक का A- 
हार किया त्रिभुवन के कष्टों का निवारण क्रिया और अपना | 
कृत्य समाप्त किया | 


इस पर नानादेशा धारण कर सक्षस उन्हें मारने के लिए वहां 
dl 


मयूरेश्वर aa 
जेता युग में सूये के प्रभाव से चक्रपाणी नामक राजाके | 
सिन्धु नामक पुत्र हुआ | सिन्छु ने खये को प्रसक्ष करने कै | 
जिये उग्र. तप किया जिससे प्रसन्न होकर उसके उद्र में खे । í 
ने असत कुंभ रख दिया । अमर हो जाने पर सिन्छुने स्वरी 
का राज्य जीता और इन्द्रोपेन्दादि को अपनी नगरी में लाकर 
बन्दी वना दिया । Reg के उपद्रव के कारण भगवान्‌ शकर 
केलास त्यागरकर मेरू पवत पर निवास करने लगे | 
'इस पर पावेतीजी जे गणेश की स्वत्तिका--मूर्ति के TA 
कठोर तपस्या प्रारस्म की जिससे प्रसन्न हो कर गणेश ने उनः 
के यहां जन्म लिया। राक्षसों को गणेशजी के जत्म का पताः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


Mika oe T 
‘i ' चाळ. गणेश ने अपने afta विक्रम. से उन सपः K 
i qa सें गये और Tas गाचु-स्पां सें युद्ध कर Afr र 
| | को waa सुक्त किया । इसी समय. जब , भगवान a 
केलाश पर वापस आ रहे थे कि कमळगखुर नामक J t 
में आ गया । गणेश जी ने उलका वध किया और aay ग | 
a अशस्त किया । पार्वती को गणेशजी के विवाह की चिला | 
| इस पर देवर्षि नारद ने कहा ब्रह्मा की BRS a 
pi कन्याएं गणेशजी के योग्य हैं । लेकिन देवगण इस सम्ब क| 
के वंदी हैं। गणेशजी ने देवसुक्ति के हेतु सिन्धु से बो x f 
' किया । युद्ध में सिंधु का एक मस्तक टूट जाने पर दूसाळ , 
मस्तक उसके स्थान पर आ जाता था। इस पर त्रिकाउब्न गे 
शजी ने सिन्छु की नाभि पर दिव्यास्त्र का प्रक्षेप fe | 
जिससे सिन्धु के उद्र का असरत बाहर आगया और उ | 
i मृत्यु हो गई । इस प्रकार देवों की सुक्त, बरहम 
र पाणिग्रहण, कार्तिकेय को मयूर वाहन' प्रदान किया ह 
( Bs पुनः पुत्र रूप में जन्म लेनेके आइवासत रेह 
| अपनी अवतार लीला समाप्त की। 


ह गजानन “3. ` 
दापर युग में सिन्दुर' नामक age के वध हें ह | 
; ए गणेश जी ने गजानन का. अवतार घारण -क्रिया। Ae 
| जम्दाई से सिन्दुरासुर का जन्म हुआ था इस. सिए | 
अह्याने बर दिया था : कि तुम Ha आलिंगन करदोगे * 
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की तत्काळ BY हाँ जाएगी | जव ब्रह्मा ने देखा कि 
बर का प्रभाव उन्हीं पर सर्वप्रथम अडमव करना चा- 


खर 
दता है तव उन्हाने वहां से पलायन कया । इस पकार देवता ' 


/ : ऐसे समय पावतीजी के व्हा गणेश ऊी ने , _ 

दिया । गणेशजी के कहने पर उन्ह राजा वरण्य क यहा प | 
भु zza वाल गणेशकों देख कर 

' उन्हे बन में छोड़ दिया । 
दाइन वनाया , उक्ल पर ar 
WME से प्रचण्ड युद्ध किया। 
झुर की समस्त वाहिनी का J 
ng ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए आह्वान 


कर si 57 Q Sh 
| किया | युद्ध में सिदुर के संस्पदा से गणेशजी भी सिन्दुरवणे 
h | हो गए | अपनी दिव्य शक्ति के प्रहार से उन्हाने est 
,) का संहार किया ' देवों को सकट से मुक्त किया और त्रि 
| ae 
ख|. वन की रक्षा की । 

2 9 व्याजाव्दा ce Te ता 

F | Sy ahagt हरेण हरिणा व्याजाब्दालवध्नत 


| ` qed वारिमवोद्धवेन gaa दोपेण घत घराम। 
| पात्या महिपाएुर प्रमथने सिद्धाथिपः सिद्धम 
ध्यातः पंचदारेण विइवज़ितये पायात्स नागाननः ५ | 
विष्णु ने राजावलि को प 


शेषनाग: ने महिषासुर निर्देळन के पूव) ह 
* कामदेव ने विश्‍व के विजय के हे ननि 
स्मरण किया वे हमारा कल्याण करें | 
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ले.-_रामवल्लभ तापड़िया 


| ग और पह से ददि वदा आंदी हे जहा पूंण ब्येण | 
किव प चर का माडुभाव होतो है, क्योंकि ed सोबगा | 
| मद वस्तु है जो aft को अंधी कर देती है! | 
| रा at अपने विचारों में अन्धां हुआ रहता | 
| गयी at है, क्योंकि उसके चारों ओरं प्रोमो 
सके खर R ganit का समूह चक्कर anat रहता t! 
हिसके विचार अभिलााओं के रंग में रंगे रहते हैं। ब 
RQ को उस रंगीन ames के अनुसार जिसे करिशी 
THE उसको चक्कर Reini रहती हैं; देखा करता è! 
रामतीच | 
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ei 

ag cea के यथा योग्य होने का विचार करता है क्योंकि ˆ 
| gg उनके लिये अत्यन्त अभिलाषा करता है और अधिक लोमी 
_ हो जाता है, औरं वदद वस्तुओं के agree होने का विचार | 
| रता है क्योंकि वह उनके द्वारा पीछे की ओर हटाया जाता है | 

| और केवल जव ये अभिलापाओं के रग नष्ट किये जा चुकते ` 
ह, तबे एक स्पष्ट घुद्धि का इबेत प्रकाश धो सकता है, मनुष्य 
को आत्मा की रोशनी का दिग्ददान हो सकता है, प्राकृतिक 
और चमकता हुआ स्पष्ट रूप से भान होने लगता है । 
अपने सम्पूर्ण अंशा में भक्ति से: ओोतप्रोत हाता है । 
` अनिवाय रूप से बुद्धि आती है और उसको उचित तीदता भी र 
| did होती रै; क्योंकि कार्थ में जो उसकी इच्छा जिसको की | 


बह प्रेम करता है, परमेश्वर की इच्छा से सदव र्षित रहेगी \ 
वह &पंनी भक्ति के उद्देश्य के साथ बिचार में अपने स्वयं a ई 
एकाकार हो जाता हे | ऐसी अवस्था में अव जो कुछ वह कर 
ता है, वह उसके द्वारा नहीं किया जाता है मगर उसके इष्ट । 


परमेश्वर के द्वारा उसके जरिये कराया जाता ह्‌, ओर az के E ह 
हु. agna पक स्त्रोत होता है जहां से हाकर काये के संसार में, f “a 
है, विश्वात्मो की शक्ति प्रवाहित होती है, वह सवेथा ध्यानयोग में ; ह 
इ | स्थिरं रहता है, हृदेय में उस विश्वात्मा का ही विचार लिये | 
| रहता है और उस हृदय के आर पार जो सवेशक्तिमान के लिये | 


विकसित हुआ रहता है, मानवीय संसार के लिये आ के. 
1| स्रोते प्रवाहित होते रहते हैं क्‍योंकि भक्त (उपालक)अप p प 
र ( देव परमंपितां परमेश्वरका एक स्रोत ही होता हू a ga चि : 

के ag argi तया अपक्षपाती होत ई । उसका अ i y 
| = नेकी हीं हाती कि मनुष्य | 
कतर ae भी विचारने की आवश्यकता नहा ह Ta 


रामती थे ha ccc 
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HAG अपन आश्रय 
af eee A ha 

गाता क अठछारहन अदा 
A ay 

हे आर इसी अध्याय : 


Hak i डने से 
| Qq सव र्ट 
वहा उसका कलः E 
अभिळापाके सा 


वीय कतव्या को पूणेरूदे का अधिका है को 
४ अभिछापा afi रखता हे और ङ कि Tiere 
सप 
SN 


के आदोपान्त प्रवाहित होने से वह. विश केळ! 
ण होता है : इस धकार का यदि कोई व्यक्ति होता 
is 


चह जय as TIM Ala pasa ae परिय 
हाता हे बह. होता हे जिससे. यह विश्व feel 


|¦ हिचकिचाहट नहीं रखता है अर aha विश्व से करिसी, 

| र की. .हिचकिचाइड रखता हे । यही वह होता है जो पूण! | 
! विञ है, पूण शान रखने वाला है, विरक्त है . जिलको | 
: SSCA नहीं हे, जिसको किसी प्रकार की व्याकुलता रहीं ह 

S । सम्मान पिष्टा प्राप्त करते हुये मूढ़ता को धिक्कार का | | 
आर जो कुछ घार हो जाता. है: उससे पूण संतुष्ट रहता ] 
। ` जो मनुष्य दुःख व खुखको समान समझता हे,जो अहि 
। षाओं और पराजयों पर ध्यान नहीं देता,. वह ATs 
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गुणों को परिवार्तैत होने वाले जानता है और अपने 
| ` को अपरिवार्तित, परम पिता परमेश्‍वर के अन्तःकरणसे 
| कार होता है आर ऐसे ही मनुष्य के ल्यि'गीता के an ब 
अध्याय के दूसरे इलोक में लिखा है कि “वह योग में अतिङ्‌ 
त्तम TAA हे ) फिर इसी अध्यश््य के १८ वें इलोक में टे ह 
भगवान ने यहां तक कह ~ दिया है कि Ge मेरा भक्त ३ 1 
प्रिय है, चह एक प्रकार से सेरा ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है ।? 
अन्यान्य अध्यात्मवाद के ग्रन्थों में भी ऐसे ही वणन देखने. 
पढ़ने को मिळते दें ओर सम्रय २ पर महात्माओं और ade 
tant छारा ऐसे ही प्रचचन सुनने को मिलते दे । कहने के 
ढंग सव के अळग २ भले ही होवें परन्तु अन्ततोगत्वा सार यही | 
है सवको घूम फिर के यहीं आके अपने प्रवचन संपूणे करके _ 
चुप वेठ जाना पड़ता हे । इस वस्तु का सच्चा तत्व अभ्यास 
द्वारा ही जाना जालकता है और सच्चे माधक को अपरिमित i 
बुद्धि और ज्ञान का भान स्वयमेव ही होने लग जाता है अतः 
अभिलापाओं को कम करने का अभ्यास करते हुए और फिर 
इनको बिळकुळ त्यागते. हुये ध्यानयोग द्वारा पवित्र बुद्धि और 
शुद्ध ज्ञान का उपाजन करना ही श्रेय है 


रामतीय [१९३] :- RR १ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ४: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 PN 


& Go 
Manufacturers’ Representatives 


` Contact for all yeur requrirements in 
3 amber & white 


GLASS BOTTLES 
VIALS AND AMPOULES 
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QQ cat मानक मांसाहारी है? 99 
| & ले.- रिवेन्दप्रसाद m & 


| इस सृष्टि में परमेश्वर ने ४ प्रकार के जीवों को बनाया 
h. 
, -अण्डज २-पिण्डज ३-उष्मज ४-स्थावर | 
| जिनमें प्रथम ३ अण्डज, पिण्डज एवं उष्मज की समझने 
की शक्ति बहिमुख होती है, उनको सुख-दुभःखका भान होता है। 
चौथा है स्थावर | उनको प्रत्यक्ष रूप में खुख-दुःखका अनुभव 
(नहीं होता । अतएव विशेष हिंसा नहीं होती | पेड़-पत्त स्थावर 
में आते हैं । होना तो यह चाहिये क्रि स्थावर की भी हिंसा न 
हो, मगर फिर भी स्थावर की हिसा सह सकने लायक है । 
मगर हमें सबेप्रथम उपयुक्त तीनकी हिंसा को दूर करना है॥ 
| यदि हम इन तीनों की ही हिंसा दूर करदे तो वडुत है। 
॥ गरण यह है कि हम इनकी हिंसा प्रत्यक्ष देखते EI o 
१ _ हम अथात्‌ मानव, एवं वे सब अन्य जन्तु जो पिंड अथात्‌ 
IOR के रूप में पेदा होते हैं पिडज कहलाते हैं । पिंडज स्तन 
i होते हैं एवं जीवित रूपमें पैदा होते हैं।आदमीं ऊँट,घोड़ा, 
Hate, वन्द्र-दोर, भेडिया, बिल्ली आंदिं सबके सव 


a > 


हा 
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इस प्रकार पिंडज दो प्रकारके हुए । १ AiR F 
हारी, अव हमें सिद्ध यह करना है कि मनुष्य y 
वे्ीटेरियन है । वह मासभक्षी नहीं है-इन वाते 
निस्न तथ्यों से होती है--आइए ! जरा देख........ | 

(१) दोनों प्रकार के पिंडज विभिन्न प्रकारसे जड h 
शाकाहारी ओठ जुटाकर g से एवं मासाहारी जीम १) 
लप करके पीते हैं। मनुष्य भी जळ घूटों से ail 

(२)प्रत्येक शाकाहारी व घासाहारोके दात aa) 
होते हैं जब कि मासाहारी के दात नुकीले सुए की तह है 
हैं। मनुष्य शाकाहारी एवं फलाहारी हे तभी तो स्का 
AS होते हैं । 


(३) सासाहएरियोंके ae gate एव. तीण होते हैं। l 
छीलतने- हेत)-लेकिन.. शाकाहारियों. के नख छोटे पश 
होते है--अतण्व मनुष्य: सासाहारी: नहीं है.। 

(8) मजुष्य. के. शाकाहारी होने. का. अत्यधिक जल! 
यह है किःमासाहारियों BAA की वनावट पेसी होतं / | 
बे रात्रि के प्रगाढ अन्धकार में काफी सुगमता से अपने © 
को हू ढ़ सकें Ae PA रहते हैं। परतु 
रात्रि में अत्यंत अल्प देख पाते हें ॥ पव रात्रि 
आरास करते; Fl मानच: में भी. ऐसी, ही आदद है। 
निश्चित रूप से मानच: शाकाहारी; प्राणी है । | 

(५)'मासाहारियों को पसीना नहीं आता-। “| 

जोड़े से (Hina, मादा से) मिलने पर फंस जाता है! | 
हारियों के पसीना आता है और खूब आता 
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poar पर कदापि नहीं फंसते ! मानव को भी. खूब पसीना... 
+ आता 2 ra जोड़े से मिलने पर उसे कोई कष्ट नहीं होता है । | i i 
i (६) मांखादारियाँकी आखें जन्मके समय खुळी नहीं रती ž र 
॥ एबं कुछ दिनों वाद खुलती हँ। जव कि शाकाहारी खुली आंखों | 
मे जन्मते हैं । मानव में भी ऐसा ही होता है। अतएव मानव ' 
शाकाहारी ही है । र 
a सें शाकाहारी मांसाहारियों की बॅनिस्पत काफी 
a-y एवं वळाली होते हैँ । मांसाहारी विभिन्न रोगों च 
विभूषित होते हैं । उनके शरीर से अत्यंत बुरी बदबू निकलती 
tl gi विभिन्न विद्वानों ने स्पष्टतः लिखा है एवं वेज्ञानिकों तथा 
Ai aa शास्त्रियो ने प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य पुणतः 
॥ शाकाहारी है। = 

॥#| मनुष्य प्राकृतिक रूप से मांस नहीं खा संकता। उसे 
| स्वभावतः उससे AVS है! खांने से उसे के हो जाती है 
) जो मिचलने लगता हैं। ४-५ वार जॅवरदस्ती खाने से वह 
afi | उसका उपयोग करने लगता है ITH तरह से उसकी आदत | ; 
i] डाळ कर तो विष भी खाया जॉ सकता है। É 
a प्रन यह है कि आदमी मांस क्यों खावे? उसके लिए | 
ग अनेकों स्वादिष्ट एवं रूचिकर खाद्य पदार्थे प्रकृति ने दिए Pal | 
१॥ वह उनके जरिये खुगमता से पैंट भर सकता है | मास का | 
| भक्षण अत्यंत हिंसामय, अप्रौकृतिके एवं पिभिन्न रोगों का _ 
| जनक है। - 
१6, आखिर हम इसी निष्क पर पहुंचते हैं कि मानव शाका 
! 


| हारी प्राणी है । अपने स्वाद एवं जीम की ठति हेठु हिंसा | 
| करना एवं जीवों कों मारना महान्‌ पाप है । अस्ठ || 


$ i q नर 
q| समतीथं [१९७] नवम्बर ६१ 
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ग्रीष्म के कठोर घाम ने शरीर की स्त =i कां 

किया, तो वपा ने क्षयित धातुओं में बिकारों का माग | 
रास्त किया | भला हो शीत ऋतु का जो चराचर के लिए 
अमृत प्रभात वनकर आती | , E 


> 
* १४8” 
नी नी: लत 


क्ला z 4 t 5 


शोत वदत का IRAE महत्क 


छे.--लक्ष्मी नारायण अलाकिक 


आपसे कोई पूछे कि आप किस ऋतु को पसन्द 
तो आपका एक माज उत्तर दोगा-शीततऋतु। इसलि 
स्वास्थ्य बळ धन आदि गाहेस्थ्य वेभव इस RIH हुए Ra 
होते हैं। वेखे वढे हुए. दोषों की क्षीण करने का अय शी 
ऋतु को ही प्राप्त है परन्तु भारत में आवश्यकता स... 
गर्मी पड़ती है । देखा जाये तो भारत A STL सात 
गर्मी के होते हैं । बघा ऋतु में कितनी गर्मी पड़ती देए 
आवद्यकता नहीं । इस प्रकार वषा के लिये. केवल 
शेष रह जाता है, श्रावण या प्ाद्रपद । आयात, i 
में लगातार वषा होती रहे। p : 
' शीत ऋतु में ही सभी चान्यो, वनस्पति ate औषधियों 
में रस, वीये, प्रभाव, गुण, विपाक की पुष्टि होती 


= रामंती f श 
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' | की सीमा क्षेत्र से पृथक अन्य काळ में भी कई परकार 
[TS फल इत्यादि होते हें किलु उनका रस और प्रभाव 
! | i के लिण उतना AS AGM सद नहीं, हुआ है। शीत 
| स का बर ध जाता हे और चन्द्रमा को वल बह जात 
| अतः, जड़े जगम पर चन्र द्यां अपना पूरा प्रभाव Prey 

| हैं। खाद्य पंदाथा अथवा वनस्पतियों & गुण प्रभाव 
li ।। अवस्था में वृद्धि पाते हे-जव उनके जीवन काळ में 

| की प्रचण्ड गर्मी का सामना नहीं करना TS | और यही झा 

है कि हमेशा शीतळ रहने वाले भूक्षेत्र बद्रीनाथ be 

/: पर्चतोंकी वनोषधियां भरपूर शुण गभा होती हैं। arent 
| भूमि सौम्य ओर स्निग्ध go कमे वाली खाद्य वस्तुएं झा 
' नहीं कर सकती । 


अस्तु, शीत ऋतु हमारे लिए स्वास्थ्य-सोन्द शे 
आरोग्यं का बेजोड़ उपहार है। ग्रीष्म आयु और वं काह 
करती है तो शीत इसके विपरीत कायं करती है । अमेरिका | 
) ब्रिटेन आदि ठंडे gent में मानवों की आयु सौ से हे 
f वर्षे तक और लम्बाई सांत फुट तक होने का क्या रहस ।। 


। ग्यारह ग्यारह मन के आदमी आज़ अमेरिका में मौन 
और दुसरी तरफ सबसे अधिक गमे देश अफ्रीका को 


| अफ्रीका के आदमी चार से साढ़े चार फुट | 
"पतन. बातें लिखने का हमारा एक मात्र उद्देष्य यही है 
| शीत ऋट की उपयोगिता को समझें | 


Ju 


Ti 


आयुवेद प्रें तीनं प्रकार कें बळ वताये हैं, उनमें | { 
शीतकाल में इनायास ही मिल. जति. हें । यही काण "| 


oath soqo] ह| 
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ml आड़े के दिलों में कमजोर से कमजोर आदमी मी. अपने- शरीर | 
T 2 बल-स्फुर्ति महसूस करने लगता हे। आयुर्वेद की, प्रामाणिक Be 
Ri ga चरक नहता ह 

| H 


3 तत्र A . í 
i: काळ BAL -ऋतु विभागज वयः छतम्‌ | 
an सुक्तिकृतम्‌ पुनस्तद्यदाहार चेष्टा योगजम्‌ ॥. 
ee x = £ 2 € 
i भावाधि/-वल के तीन प्रकार हं-- सहज, काळज और युक्ति ट 
में सहज के रहता है। Wet 
ma कृत। इनमें सहज बळ मा के पेट से ही प्राप्त रह $ 


Me 


चल ऋतु विभाग से अथात्‌ शीत कठ कै प्रभाव से न pe 1 
है यथा युवावस्था में स्वयं ही पौरुषं उदय होतां हे । at 


Ae 
yk pa ~ १ 2 

T युक्ति कृत बंल आहार चेष्टा के सम्यक योग से ही प्रात है । EG 
t i . <| i 
र । शीत ऋतु में आप चाहे जो मी खाओ बह pha 1 
d बन जाता है. । क्यों ? इसलिये कि वाताबरण सं चाम 5 a 
ह ग्नियां मंद पड़ जाती है | 


| पक और शरीर की घात्व 
| | कतासे एक at a Or 


| जिससे अधिक श्रमं करने पर भी $ SER 
ल नहीं होता जितना ग्रीष्म में विना श्रम किये ही Ps fi; 
atl और जठराग्नि का बल वढ जाता है-जितनों | 


ई रोग न दो! z 
at अवगत 
_ शीत ऋतु के वैज्ञानिक महत्व से क्या पुरा) 1. अधिक 
bi) ये १ अबश्य हमारे ज्योतिषाचाये! ने विवाह छतो pe aud 
ih सा इसी ऋतु में क्यों: रखी दै? इसलिए कि तरी. | 


pal] जाता हे। वंशते हाजमां ठीक हों, को 
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क्रीडा का आनन्द लेते हुए थी घटे बल की ४... 
पौष्टिक खाद्यों से कर सकें i झछ और आगे ब. i 
देना प्रसंग प्रतिकूल नहीं होगा कि सुन्दर स्वस्थ, R 
थी सन्तान चाहने वाळे पुरुष अपनी पत्नी को तुदा 
उपयुक्त काल इसी ऋतु को समझे । कुछ ate, a 
अज्ञेन करने के वाद सन्तान घाति के लिप क्रिया सह 
और स्वस्थ सेताल का कारण घनता है, ऐसा aa धा 


‘न ग A A 

Bl, हमारी HANA शीत ऋतु हमेशा की तरह 
ग्रीष्म, वषा, ACTA पार करती हुईं हमारे निकट गा फू 
हे। अगणित दीप दानों से हम उसका हादिक स्वागत श॑ 


` 
à 


है । कौन जाने दीपमालिका का पर्व 'हेमेतः के स्वागत बेहि 
ही atl दीपावली चषा और शीत का. संधिकाल है असे म 
ग्रीष्स का होलिका पचे । 


|| | E जो हो, हम आपके fax शीत ऋतु से सस्वद्ध-आरोया 
|? स्वास्थ्य की चचा निर्देश--सामग्री GATT सादर प्रस्तर 
है । लाभ उठाना आपके हाथ की वात हे । किंतु हमें पि 
है कि आप इस Sa को दुबारा तिवारा मनन करेंगे पा 
| पढ़ायेंगे ओर अपने काम की चीजें अवश्य चुन हेंगे। 
ae ब्रश्‍चये--यह सवथा सत्य हे कि शीत काढ ४ 
| पौरुष की वृद्धि alt से 'काम' की भूख वलवती ह ad : 
जो स्वाभाविक भी है । किंतु असली नकली के मे | 
र. ate [२०२] ` नव 7 i 


i 


DS) 


ti 
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हुना भी जरूरी दे यह तो समी जान ते है. वास्तविक युल | 
ही शरीर का उपकार कर सकती है, कृत्रिम नहीं pa ei 
भूख लगने पर सजुष्य भोजन पाने की इच्छा करता हैं, हे | i 
की भूख लगने पर वह भोजन ढूंढ़ने में व्यग्रता pS 
परन्तु पेट शर जाने पर भी उसके सामने उसकी अ : 
खाद्य वस्तु रखी जावं तो वह उनकी ओर लालायित अवश्य 
होगा । वस, नकली भूख इसे ही.कहते हैं| 3 
इसी प्रकार नित्य एक शब्या पर पति पत्नी का सोना | 
कृत्रिम वासना को जगाने से अधिक कुछ नहीं जो स्वासु 
के लिए. सवे प्रकारेण हानि कारक हैं| काम की सच्ची भूछ | 
वीय से लेकर विलोम गति से मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, = 
रस तक aat धातुओं में आंदोलनं-दलचल खड़ी कर A | 
है। जो स्वास्थ्य और संशोधन-में उपनयन अर हिवा i र 
लेकिन जवरदस्ती 'काम' को जगाकर मैथुन में प्रदत्त if 
वीये से र पर्यन्त की साता घाठुओं का क्षीण करने से £ i 
कुछ नहीं । दारीर के परम वीये की महत्ता वतात कफः 


वेद कहता है- 


- ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत 
अश्रात्‌ः-'तरह्मचयं की साधना से देवताओं ने (भ्रष्ट पु 
ने) सत्यु को भी जीत लिया' | 
काम कीडा की अभिव्यक्ति किसी की Be 
उतार दे; आंखों के नीचे स्याही पोत दे, हक 2 
ले, मस्तिष्क की चंचलता एवं ओज को क्षीण करद, 


नवम्बर ४२ 
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। । का हाल करदे यही dea समीचीन होगा कि बह मत 
की उपयोगिता को नहीं समझता ( J 


shane में वीर्य वेन होता है तो पंहले इसे 
| larger सें लगमे दीजिये ! शेष को पत्नी सहवास Fy 
| भी सकता है कि शेष असुभान कैसे लगाया जावे! और के 
adi रहे तो ? हमें यह जाम लेना चाहिए कि आयु के 
काळ देश के अनुसार जब शरीर सातों धातुओं से hea} 
जाता हे तव आवश्यक पोषण के अलावा भी वीय तयार ह 
WAS जैसे गाय में इतना दूध वनता है कि वळे! 
“Rata पोषण होनेके वाद शी पालक Ta हो सकता है। गा 
agma कामकी बल्वती भूख कराती है । कितु ava 
y दूसरा परिचय स्वप्न दोष भी दै । 


स्वच्छंवायु--वायु शारीर का जीवन होनें से इसे गर १ 
संज्ञा दी गई है। स्वच्छ वायु Bast की रक्तशुदि बरिया। 
! सहयोग देती हे। कास, इवास, हदयावसाद, क्षय की बैगा | 
¦ याँ उन्हें ही होती हैं जो “मकान मेरा-घर मेरा, इतो फं 
| शिकार होते हैं। अनन्त विस्तृत आकारा के AVE 

| | के झोकों का आनन्द जिस सौमाग्यशाली ने लिया है a 
| प्रति के वरदं हस्तो से विक्कीण अलौकिक आनन्द की m 
gaaat È | 


स्वच्छ वायु में प्रातः सांय भूखे पेट लम्बे शासं a | 
'एक fae रोके रहिये, फिर बाहर निकाल दीजिये d 
| [नित्य १०-१५ बार करनां cara होगा । at GE al 
fi ! भीर मस्तिष्क की व्याधियों में नेसर्गिक औषध है! 


है” 


a 
‘| 
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मानव स्वच्छ वायु के संगी में रहकर मानो स्वास्थ्य का बीमा 


करा लेता ले | 


> 


दिनों में हवा से इस तरह डरते ' 
ले maa नाक को छोड़ पूरा शरीर | 
आई ठक लेते है । य न्हे सांस लेने और देखने का 
और कोई रास्ता Ae जाय तो इन अगा पर भी कपड़ा - 
लपेटना नहीं Beast | पस अनभिज्ञों को कोई कैसे म | 
कि वायु जीवन दन वाढा है-लेने वाटी नहीं | हां, 
महिने में कभी कभी उत्तरखड क तीक्षण हवार्ये चलती a 
उनका ऊपरिलिखित कथन से सम्बन्ध नहीं जोक 
"3 यद्यपि कई हिम्मत वाळे पुरुष पेसा हृदय भेदी हवा हट i 
सहप खुले वदन सें स्वागत करते हैं । परन्तु हम यदे € 
णई| नहीं देते । 
lt प्रातः जागरण-- 
| war काळ में उठो SIT, बनो सये सम तेजस्वी । ग्रे 
azan में gag स्वास्थ्य A वढो वीर वचस्वी॥ | 2 
अथ वेद में ठिखा Bsa इव BAT रे मही न 
अथात-हे अ्रष्ठ जनो, तुम अपने राठ: का तेज ae 
at लो जैसे उद्य होता हुआ सर्य सोये Ala 
ca 
आचाये चाणक्य .कहते हि” k 
जहाति: लक्ष्मीयेदि दारंगपाणि अथात (क्ीतकाल में) रू 
उदय होने के वाद तथा सये. की 
भूत रहने वाले मानवों को 


शामतीथे 


* Sp 
Al 
चर 


[२०४0 नवम्बर दशे 


क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Loe | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri "छू 


(Prey ही क्यों ब हो ? पश्चिमी सभ्यता का प्रवेश हमारे mt 
jae होरहा है और शहरी मानव आठ-आठ नो-नो वके छ | 
(यह अत्यन्त आत्मकप्टका विषय है । ऐसे मनुष्योंकी ऊपर 


i चाहिये | किंतु इसके छिण रात के ९-१० वजे सो जाना बा 
"क होगा प्रसंगवश यह भी कह दें कि An ऋतु का हि 
| j बड़ा होता है अतः दिन में तीसरे पहर एक घंटा dp के A 
तकर है | क्‌ 
विनोबा भावे कहते हैं कि मैंने जितना भी आएँ उपयोग | 7 
'हित्यका खूजन किया-उषा काळें ही,घातः दिमाग जितनामच् | © 
क्राम करता हे उतना अन्य खसय में नहीं । वास्तव में प्र, 
उठने वाळे मानव अपूर्व . स्मरण दाक्ति रखते हें fg आ. 
| झळ में उठने का सबसे वड़ा ळाभ यह है कि शीत कालम ति | 
छोरा होता है अतः उस समय कई आवश्यक कामों से फाति | 
हो सकते हैं HA शोच, स्नान, मालिश, व्यायाम-आसन प्र 


लि पठन पाठन लेखन इत्यादि | 
| अभ्यग--हथेलियों को तेल घी में gat कर शरीर ए | 

प्रालिश करने को अभ्यंग कहते हैं शीत ऋतु का आगमन 
ही हमारे शरीर की चमड़ी ges, रूखी होने लग जाती l | 
aad में कुछ तनाव भी महसूल होता है ऐसा क्यों! घ॑ | 
शरीर में चिकनाई के अभाव को प्रकट करती है । और उ 
शत मालिश से होती हे | मालिश तिल, नारियल, पोर 
बिल की या घी (डाळडा नहीं) से. की जा सकती है । ai १ 
ही उपयोगिता का वणन चरक: संहिता में इस प्रकार a | 


I SSeS ल्क NSIS RE Pees | 
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सवे दोभ्येगांययया कुम्मश्चये स्नेह विमदेनात्‌ 
भवत्युयांगादक्षश्‍च दृढः क्लेशा सही यथा 

तथा शरीरमभ्येगाद ढः सुत्वक प्रजायते 

प्रद्यान्वभारूता TA क्लेश व्यायाम ससहम्‌ jl 


| erate मालिश करने से शरीर उतना ही पुष्ट और | 
Ee हो जाता è जितना चिकनाई से मिट्टी का घड़ा च्‌ गाड़ी j 
का छुरा । अभ्यंग से त्वचा सुकोमल और दोष रहित होती 2 € 
तथा वायु विकारों की संभावना नहीं रहती । शरीर कष्ट क्लेश 
'सहने की समे भी प्राप्त कर लेता हैं l 


प्रातः वाळ रवि की खुद्दावनी धूप में निरन्तर या स्ता में 
एक दो वार AIST मालिश कर छिया कीजिये | स्मरण रहे 
मालिश का प्रभाव शारीर गत सभी यंत्रों पर होता हे। त्वचा 
की सतह में स्थित केशिकाएं अभ्यंग से qa चिकनाई का : 
ह | प्रचूषण और सात्मीकरण करना जानती हैं | TEA से लोगों be 
का भ्रम है कि ऊपर तेल घी लगाने से क्या होता है-अथात्‌ 
कुछ नहीं होता ! लेकिन वह यह नहीं जानते कि चमड़ा फेफ- 
डों और अन्दर का 'काम भी करता है। शरीर के किसी भी 
अंग में विज्ञळी का खुळा तार छुआ दो और देखो उसका असर 
वहीं तक होता है या अन्दर तक भी | तम्वाखू का पत्ता = 3 
दिन तक वगळ में बाँध देने से सृत्यु तक हो जाती है। ‘ae 
| कैसे ? उमड़ी में प्रति व इंच में कितने ही Ba रहते ern 
$ इनका सम्बन्ध सूक्ष्म रगो से होता हैं ओर जिनका ges 
| संचरण की घमनियां से होता है । इस तरह चिकनाई - a 
| काओं से सात्मीकरण होकर रक्त मांस प्रमृति सातों 'घातुअ 
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| की पुष्टि कशता छू 1 इंगळे ण्ड का एक परप : 

71 जो ८० वर्षे की आयु में भी नवयोवला प्ररिलक्षित- हेत t 
hh 

f | स्वास्थ्य का रहस्य पूछा गया तो sa चताया [कि गर 
| 
| 
1 
| 


मालिश करती ह आर घढा स्नान करता हू। 

| RATA का Hee al भाई; स्नान से. निवृत्त हो 
| हीं यार आजकल तो सदी का मौसम हे, रोज नहाना 
i | रखा हे। प्रति रविवार को शमे .पानी से -नहाता इं l | 
O महानुभावों से पूछा आये कि पानी - क्या काटने दाला) 
` ठंडे पानी से नहाने से ठंड अवश्य रूगती हे पर केवळ m 
ही देर-- शरीर से प शुजरने भर तक.। नहाने के हुए 
बाद सिकुड़ी हुईं रक्त वाहिनियां थकके के साथ =i 
त्वचा में गमी ला देती हैं। शरीर में जितना भी जादा ळा 
हे-सुहाना- खुहाना | इसीलिए. स्नान के सम्बन्ध में ay 


कहता हा” 


शरीर चळ संघानं, स्नांनमोजस्कर WA! 
पवित्र 'ठृण्य.मायुण्यं श्रम स्वेद. मालापहम॥ | 
i AA ala करने से मन . परम ओजका अनुभव छा 
॥ चै व शारीर में बळस्फूतिं का उद्भव होता है wi ४| 
॥ गेदगी दूर होती है वह पवित्र होता है.' थकावट और 
की बू. दूर करने के साथ स्नान शरीर को पुष्ट भी करता है| H 
` स्नान से. शरीर पुष्टि की बात-अवइय AAT] 
l | न्ठु यह सत्य है स्नानसे स्केळेटल सिस्टम, WIT 
| डाइजेस्टिच सिस्टम (अस्थि मांस पचन सस्थान) 
सिस्टम (नाड़ी संस्थान) तक के नो संस्थान उदी 


A Li. AS A, ता 


a ASU 


NS NY PAT 


। 
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| कार्य मैं प्रवृत रहते Fl फलतः शरीर का गठन स्वाभाविक 

हे लेकिन २-४ लोटे जळ को दौड़ भाग करते हुये सिर 
‘| उंडेल देना स्यान नी कइळाता। स्नान से सच्चा लाभ तो 
| तमी संभव है जव अंगंप्रत्यगको रगड़ २ कर नहळ'या जावे ब | 
_ | वारर समायाम्तरं से दारीर पर जळ छोड़ा जावे । कमसे कम | 
स्नान करने में, जल क्रोडा का समय दस मिनट तो हो 
चाहिए । इस विधि स स्नान करने से शरीर गत विजातीय 
i हुआ चमड़ी की राह बाहर आता रहता é 


पदाथे stad दाता f 
और शरीर स्वास्थ्य तथा आरोग्य की ओर कदम वढ़ाता रदता 


हे 


_ हमारे लिए यह अत्यन्त-खेद की वात है कि हम भारत ७ 
जैसे उष्ण देश में रहते हुप भी ठंडे जळ से डरते हैं यूरोप में... 
तो इंतवा जाड़ा पड़ता हे छि-हद, परतु वहा. के ळोग स्नान के 

त्व को समझतें हैं 1 डा, निक्रोल्स स्वास्थ्य, चया की पुस्तक 
में लिखते ai oom ; rupe एकके | >: 


ae. 
Er 

र j 
i p गॉल 


| ठण्डे्पानी सें मत डसें। मैंने ठण्डी हवा टगंने लें कति- 
छा! पय लोगों को बीमार होते हुए देखा हे किंतु ठंडे पानी के | 
र से किसी को भी बीमार होते नहीं देंखा। में ५० वर्ष से 


फ परावर ठंडे पानी से स्नान करता आ रहा है । जव ps T 
है| थमोमीटर में शून्य डिग्री से भी १० डिग्री नीचे हो गे... 
।६| थी और पानी को एक बूद भी फैरी पर पढ़ते ही विक हो stat T 
GX प तवःभरी मेने ठण्डे याना से A किया हैं | ठण्डे = | 
A से मेने तो हमेशा ही बळ और आरोग्य a किया 


है। | 
Ta [र] नवंस्र देश | 
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; स्नान में सायुन का उपयोग नहीं करना चाहिए 
:, कितना ही सुन्दर. और खुवासित क्‍यों न हो । स 
क्षार पड़ते हैं--जैसा कि कनी २ सावुन का पानी aii 
!। पर पता चल सकता है जो चमड़ीको खुइक ब माही क 
|| हैं। रकसंचालन क्रिया पर भी लाबुनोंके क्षारोंका र| 
:॥ हनिकारक प्रभाव होता है । इतना सब होते हुए भी यरि ग 
मस्तक अभ्यंग कर लिया है तो सावुनों के क्षार हानि गही 
 , चा सकते । प्रत्युत तेल मालिश फे वाद चमड़ी पर बनेर. 
(gen तेल के भाग को लावुन थो डालता है यह ठाम 
. काम चह अवइय करता हे । यहि मालिश के बाद ahs 
रह जाय तो धूल आदि के असरेणु चमड़ी पर जमा ae 
रोम Sat को बंद कर देते हैं. जिससे पसीना आना 
सकता हँ तथा अभ्यंग का लाम भी नहीं मिलता। कितु? | z 
मालिशके ठीक बाद तोलिया आदि खुरदरे वस्त्रसे | 
भली भाती रगड़ dis करनेके बाद स्नान किया जायतो पह 
का उपयोग कहीं अच्छा हैं । 

व्यायामः = बहुतसे लोगोंका ख्याल है कि व्यायाम के 
|, झडती लड़ने वालोंके लिए है ! हां यह ठीक है कि यर 
', करते रह कर, मानव जीवन पथ में पड़ने बाले सभी संक! 
|, St लड़ कर विजयी रहता है वहां व्यायाम रहित माव | 
, हिम्मत और विगलित आशाओं का सामना करता है। 
| करने वालों को प्रायः रोग नहीं होते, कया यह 
p 4 प्रति कुश्ती नहीं हे व्यायाम के सम्बन्ध में 
Si 


‘ata रुजो हन्ति! 


| रामती.थे [२१०] aat |. 
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अथ :--आसनों से रोग नष्ट होते हैं / लेकिन केवल रोगों 
| dace करने के लिए ही अनिवाये होता तो स्वस्थ मानवो का 
` यान इस ओर कभी आळष्ट नहीं होता । व्यायाम औषध नहीँ 
[वनका भोजन है । पेटकी भूख अन्नसे, तृषा जल से जसे 
ml दूर होती हें de ही स्वास्थ्य की भूख व्यायाम की अपेक्षा 
५ रखती हे । महर्षि चरक व्यायाम का लाभ संक्षेप में इस प्रकार 
क्र] TRE | 
क्षा. लाघवं कसे सामर्थ्यं स्थेयं काप्रश सहिष्णुत। 
ia] दोष क्षयो5म्निवरृद्धिटच व्यायामादुपजायते ॥ 
है| aaa शरीर को हल्का और चुस्त रखता है 
i जिससे pia एच कम शक्ति बराबर वनी रहती हे । तथा 
तु#| शरीर कप्टसहि प्णु वनता हैं। व्यायाम दरीरमें बढ़े हुए दो 
र| पो को घटाकर जठराग्नि को sha करता है । 

आत्म मनीषी वाग्भट भी इस अटळ सत्य को प्रकाश में 
बिखेरना चाहते हैं : 

लाघवं कमे सामथ्य दीछो5ग्निम दः क्षय | 

विभक्त घन गात्रत्वं ®= ० ० ० 


अथात्‌ “व्यायाम शरीर में कमे शक्ति का अक्नुण्ण वनाये 
रखने के लिए शरीर के अनावश्यक भाग मेद चर्बी प्रभ्नति दोषों 
पिं | को कम करके sga लाता है । अन्य धातुओं में संशोधन 
#| भेता है चमड़ी को पुष्ट करता है । 
of ( अस्तु | अब. प्रश्‍न यह कि कौन से व्यायाम हितकर हे! कवा 
अद (ड्रील) फुट वाल, मुग्दर, . व्यायाम, लाठी व्यायाम, दण्ड, 
3 भागदोड़, क्रिकेट, हाकी आदि व्यायाम के अग हैत परतु 
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ऐसे आसन और अधिक BOA site हैं जिनमें ह| 
मौका भी नहीं आता,और न. २ प्रभावित हो जाती है। à 
आसन प्रसिं माह रामतीथ से छपते आरे ह जिनंका 
करना चाहिए | मन्तोविक्ञान कहता है कि वही भोजन वीज 
याम हितकर होता है जिसमें विशेष रुचि हो । अतः ay 
gam और रुचि के आसन व्यायामों को चुन लेना चाह 
लेकिन संसार प्रचलित सभी व्यायामां में सव भ्रण, छा 
रूचि कर और सवक्रे करने योग्य कोई चेज्ञानिक व्यायम] 
केवल सूये नमस्कार | सूये नमस्कार शरीर की Tas 
वित करता है । इंसे करने से आरोग्य के देवता, aA 
कारी किरणों का देह संस्पष का लाभ भी मिल जाता है? 
नमस्कार करंने के बाद और कोई “व्यायाम, अपनी असिर 
की शिकायत पेश नंहीं करते । फिर भी सूय नमस्कार या 
के पश्चात्‌ कुछ दौड़ना टहलना या अन्य एकाध आस 
अमल में लॉना सूये नमस्कार के लामोंमें अभिवद्धत कणा | 
ना जाता है । गांधीजी तो केवळ टहलने को ही उत्तम ब 
मानते थे। चे लिखते हैं-“आंज मेरी इस महानतावा ह| 
मेरा नियमित श्रमण और आरोग्य प्राप्ति का दद आचण t 
टहळने या-भ्रमण-करने का SIT लड़कियों की. तरह ४ | 
नहीं प्राप्त हो. जाता 1 ऐसे चलना चाहिए: कि 
छाती आगे की: ओर झुक्की- रहे तथा पसीना ADA हो 
जळ तथा भोजन- 


shang सें प्यास: कुळ कम -ही “लगती. हे और oP 
की उपेक्षा सी की:जा.: सकती है । fared यद i 
हिये कि स्रीरकी-भीतरी gers waa जल पीनेपर 
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है। अधिक्रशितः राग जळ कम पीने से ही होते हैं । तात्प 
बह कि साधार प्यास की उपेक्षा भी नहीं बरतनी 'चाहिये । 
वार २ पानी पीले रहने की सळाह तो इम नहीं देते पर आरो- 
ग के लिए उपापान जरूरी हे-यह Bear नम्र सुझाव! í 


शे. ' जीतकाळ में कुछ पौष्टिक भोजन लिया जावे€तो शरीर 
में पापत शक्ति संग्रहीत हो जाती हे । लोग वाग इसीलिए इस 
a ऋतु की राह देखते हैं और Sea, TAM, नारियल, गोंद, घी, 
शक्कर आदि के सयोग से लड॒डू बनाकर खाते E | लेकिन सभी 
घरों में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं रहती । फलतः वह, शरीर 
में शक्ति अजन के अन्य आळम्वन sea हैं '.तो लीजिये कुछ 
१, चीजें हम ही बताये देते हैं। घी माखन की सुविधा हो तो उन्हे 
T आप प्रधान भोजन के साथ ले ही सकते हैं-- कम से कम २ 
ग तोला अधिकतम ५ तोला । दूध में २-३ तोला घी उबाल कर 
। प्रातः पी सकते. हैं । प्रातःकाल आधा नारियल गुड़ के साथ खा 
सकते हैं। ५ तोला तिळ, २ तोला गुड़ मिलाकर प्रातः 
खाया कीजिये-अपूर्व शक्तिवर्धक सिद्ध होंगे | एक ओर कब्ज 
'नाशक पौष्टिक खिचड़ी जिसका जिक्र कुछ आगे कर रहे हैं, 
आपको शक्ति asa की गारंटी देती है यदि उसमें गुइ कम 
और घी अधिक प्रयोग में ला सकें। 
_ शीतकतु का मुख्य उपहार है सूखे मेवे । सखे मवे शरीर 
भें कमाळ की शक्ति भरने की सामथ्यं रखते हैं ओर बहुत ही 
खुपाच्य होते हैं यदि oe अग्नि संस्कारले वंचित रखा जाबे।. 
È { सूख मेवा सें मित्र Berea, घातव ळवण होते हैं। जा | 
{ स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हैं । m अखरोट, काजू, | 
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नारियल, किशमिश आदि सरे सबोंकी रणी मे 
मूंग फली और बढिया गोंद निम्न श्रेणी के सुखे aay शी 
हैं। ae भेयों को सेवन करने का सबसे अच्छा रश्च 
कुछ YS रहकर भोजन फे वाद्‌ खाये जांय Bh, 
अधिक या कम माता में नहीं कि उनकी उपयोगिता ३ 
संदेह घर कर जाय । वादास ओर अखरोट में तीक्ष्ण 
विद्यमान होने से इनकी एक सभय की खुराक आधी द्रा 
पंयाप्त है । शेष आप एक छटांक तक ले सकते हैं। सये # 
को खाने में जल्दवाजी करके विना पूरे चवाये निगढ छो? 
बे अन्दर भली भांति प्रच्ूषित नहीं होंगे । इस तरह पर बर 
की संभावना मारी जायेगी । | 
o जो मानव अत्यधिक सित्रेमसालों, गरिष्ठ खाद्यों के छ | 
हैं तथा कब्ज और अपच के शिकार हैं उन्हें पोष्टिक छ| 
लाभ पहुंचाने को कटिवद्ध नहीं होता | ऐसे मनुष्य याग 
मालेश, स्नान, रसाहार, उपवास आदि के द्वारा अपा 
दूर करने का यत्न करें । कब्ज के रोगियों के लिये हमे %| ' 
सव श्रेष्ठ खाद्य की खोज को है वह इस sae sla] ' 
गेहूं (लघारण. मनुष्य के लिए एक समय का भोजन) Y 
तक पानीमें भिगोये रख वाद में उन्हें गीले वस्त्रें वंध कर | 
डी पर रख दें ताकि वह सूखने न पावे, अथवा अत्त6 | 
करदूसरे तीसरे धरे पानी से सींचते रहें । रात के सम | 
कर पोटली पर जल छोड्ने की आवश्यकता नहींहीती, .| 
की विभिन्न किस्में होने से उनके अंकुरित होने के i 
हेर फेर रहता है | अतः आप जब देखे कि E | | 
हैं तो घो कर इमामदस्ते में इतना कुचल ले कि ALT | 
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के रेशे प्रथक हो जायें। प्रयाप्त पानी मिला कर एक जी- 
व कर लें। और पौन छटांक गुड़ ' तोला घी से खिचड़ी तैयार 
gil जिसे बर्तन में खिचड़ी पकायें उसकी पेंदी में काफी दूध 
ते, जमा होकर जळ सकता दे यदि आप ने सावधानी से चमचा 
A करछी नहीं aot, अङ्कुरित Az के कुचळने से कितना दूध 
छ| aq जाता है agaa कर 5 खे। यह खिचड़ी aca की कब्ज का 


कार्य के (सेल्युलोज) उस पदार्थे के कहते हैं जो आंतों से प्रचू- 
al णित नहीं होता बल्कि आंतों की सफाई करता हे जैसे चोकर 
| (काठ के रेशो) सहयोग देनेवाली प्राकृतिक शकेरा भी अंकुरित 
धानों में उत्पन्न हो जाती हे । यह भोजन केवल sew के लिये 
ही हो ऐसी वात नहीं । रस रक्त ata वीये की वे प्रमाण वृद्धि 
चाहते हैं तो अवड्य प्रयोग कर देखें.। 
साजन मानव देह. का मूल आधार हें अवश्य किलु वही 
भोजन जिसका शरीर पाचन £ चूपण और खाळीकरण कर 
OF | अतः उसी भोजन के हित कर समझना चाहिये जो खुख 
पूवक पच कर रारीर का अंग वन जाये। अप्राकृतिक खाद्य 
आरोग्यकी नींच कमजोर करते हैं अंग्रेजी में कहावत है = 
Health is made or marred_in the kitchen . 
स्वास्थ्य रसोई घर में हीं वनता या विगडता है । इसी चीज 
का ओयुर्वेद्‌ अपने शब्दों में इस तरह प्रस्तुत करता हैं 
पाणाः प्राण भ्ुतामन्नः तद्युक्त्या हिनस्त्यसून र 
.. रसायनः . 


` दालों, के अलावा जिन पदाथा में संविशेष रस 
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ग्री) देखते ही देखते २-३ दिन में दूर करने की क्षमता रखती है। _ 
ह| चूकि इसमें एक तो सेल्युलो ज्र यथा प्रमाणमें रहता हैं दूसरा इसके 


h 


POT TS 


RP OH aail 


passers: 


f मौजूद रदता है SS तथा जोःशरीर z यथेष्ठ m a EE 


= 


} करण कने की मता रदान करते हैं: को रसायन PoF 
Ee eae on वसे “अहर c i 4 
` रख, हारेर रुकी लवसे महत्व पूणे धातु है mal; 
। से रक्त मांस से लेकर सभी घाठुएं अपला. dml ' 

हैं. शीत ब्रहठ में शरीर खाद्य पदाथासे अधिक रस ग्रह । 


A, 


की स्थमथ्य रखता है, अत: कुछ रसायन (प्रथमश्रेणीके)के| 
| क्रिये जायें तो शरीर ga तगड़ा a बलिप्ट वनःसकता हि| 
` का पाचन संस्थान यथावत्‌ कार्ये. नहीं करता data 
` श्रेणी के रसायन खाने चांहिएं । नीचे हम कुळ. प्रयोगों | 
` हुए योग आपकी सुविधा के लिए sega कर रहें ta! 
अपनोी-हूचि- ओर खुभीते से मेळ सिला कर किन्हीं भी कै 
) का प्रयोग में ला कर अवश्य: छामम उठावें । 
_ प्रथम श्रेणी के रसायन 
(१) सफेद yas आधा सेर, तालमखाना बधा 
असगंध एक छटांक, छोटी इलायची एक तोला । aaa] | 
२ वस्त्रपूत करके मिलाएं। विधि १ से २॥ तोला प्रति लिए| 
` के साथ | हल॒वे में पकाकर भी खा सकते हैं । 
| (२) सफेद मूसली १ पाच, area पंजा आधापाक | 
मिश्री एक छरांक, केशर १ भाद्या | सबको महीन कर | 
कर लेवें । मात्रा १ से. २ तोला प्रातः दूध आदि के साथ। be . 
(३)बिदारी कंद आधा सेर (सेमले की जडू को कि 
कहते हैं) जीवक १ पाव, aaite पांव, गोंद खेर ! il 
लिखे ढंग से ओषध वना लेवें। मात्रा २-३ तोळा | ' 
म्रा; ser नम के जिक 
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(कैच वीज १ सेर, शतवरी आधा सेर, मिंडे की जड़. 

फ़ a \ y z : 3 : 

i i १ पाव इलायप्वी २ तोला, ससिश्रण चूण ३ से ५ तोळा हळवे i 
A| १ पाव, K 
` (७) सफेद मूखळी १ सेर छोटी इलायची १ तोळा, वारीक कर | 
१ से २॥ तोळा प्रति दिन Gre सेवन करें वा आटे में डाळ कर 
रोटी वना सकते हे । l 

दुसरी et के रसायनः 
(१) च्यवन ma के साथ छाछ पियें। 8 
(शिलाजित 2 रत्ती खुबह शाम दूध के साथ E t a é | 
A ,(डोआंबळे का कपड़े में छना हुआ महीन चूण ९ तोला प्रातः SS 
"पानी के साथ | $ aia Í 

(३) विडग, काकोषी; तुळसीके वीज, सत्वगिलोय i समान pi 

| में चूणवत १ तोला प्रातःजळ या छाछके साथ es | iğ 
í a 
फ, (५) द्वाक्षाखव भोजन के वाद दोनों समय A 


S| era p pP KAEKA A 
i हिंदी को सीखने के लिये = जा 
ओर हिंदी की सभी परीक्षाओ के faa , 

अत्यन्त STAT 


हिंदी>शिच्तक oe) | 


वार्षिक मूल्य ५ रु. _ 
१२५ गिरगाम रोड, qag- 
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दीपावछी हिन्दुओं का वड़ा त्योहार है । भारत के सभी 
भागों में हिंदू लोग यह त्योहार बहुत धूम घाम से मनाते हैं ४ 
मैं इस लेख में मैसूर की दिवाली आचरणका aga परिचय 
देनेकी कोशिश कर रहा हुँ। . = 

दिवालीका त्योहार एक दिनमें पूरा नहीं होता है | आदिवन ` 
बदी अयोद्शी के दिन से शुरु होकर कार्तिक शुक्ल दतिया | | 
को समाप्त होता हे। i pes pi 4 

त्रयोदशी का दिन स्नानागार के घड़ों और सभी बतनों को 
मांज कर झळ मळ करते हैं। और घड़ों में पानी भरते हैं. 
स्नानागार के चूल्हे को गोवर से-पोतते हें और रंगीन सि” 
ही से चूल्हे और घड़ पर रंग Aah लकीरें खींचते दे इसी 
तरह स्नानागार की सफाई साल में एक वार होती है। घडे के 
गले में -ककड़ी की जैसी एक बेल ला कर वांधते हे । उस 
वाद गोमय गणेश बना कर चूल्हे HA पर रख कर ' 
करते हैं। घर के सभी लोग चन्द्रोदय काळ में अभ्यंजन । 


se crestas ee =e a कय, 


x 


ह्‌ l |: p 


a घयोदशी. की रात में यहां एक विचित्र आचरण है ag 
“दिवाळी चुराई ” । रात में. सभी सो जाने के बाद . 
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' अपने अपने दोस्तों के वाग में घुस कर कद्दू का एक... 
राते हे । इस चुराई में भी मजाक है। चुराने के a Èi 
` घर नहीं लाते'हें । उसको काट कर आधा करते a 
, -तर के गूदे को कोर फॅकते हैं । चुराई करने S उ 
अपने साथ कुछ तेल और कुळ तिळ पक छोटे 
' कर छोटी गठरी वना ळे जाते हैं । उस कद्दू में ति 
रते हें । तेल में तिळ की गठरी डाळ कर दिया जाते E 
| को “नंदा दीवबेगे” कहते हैं। उस दिये को बे जिसके गे 
' कद्दू चुराये हैं उसके घरके फाटकके देहली पर रख बे | 
न a सभी काम उस घरवालेकी जानकारी विना होना चाहि | 
"ह कि घरवाले चुराईवाले से कारण पूछे तो दोनों बो; 
"रा होता हैं। इसलिये वे जाग रहे हों तो भी चुप रहो | 


चुराने वाले वाकी आधा कढूटूको घर लेजाते हैं। दूरे 
/ उस से पक्वान्न बना कर नरक को नेवेद्य करके भोजन कले | 
 हैं। नरक चतुदेशी की कहानी सभी जानते हैं। नरक छ ३ | 
| के Ti था। बहू लोगों को बहुत सत्ताता था । पर वह झू 
| पु था ( और भगवान्‌ का बड़ा, भक्त था । भावा | 
, श्रीकृष्ण ने उसको मार डाळ कर लोगों को वचाया। नख 
' मरते समय भगवान्‌ से प्रार्थना की कि भूलोकमें लोगोंसे गे 
जाम से एक दिन त्योहार मनाने की कृपा कीजिए । उसी हिं | 
से नरक के नाम से नरक चतुदशी मनाते हैं 


अमावश के दिन धनी लोग धन लक्ष्मी-पूजा करे! 
किसान लोग Sar पूजा करते हैं । कुछ स्थान में इस Rai ) 
दीप जला कर दिवाली मनाते Saat. केः दिन ही Ra | 
डी पूर्ण रूप से मलाया करते हें । इस दिल किसाह ACM 
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ga अधिक खुशी मनाते हैं । गाय चराने वाले सबेरे समी 


गाय बैल की पास के नदी या तालाव में लेजाकर स्नान कराते' . 
हैं। फिर गोदाल्य में लौटा लाते हैं। गाय वेळो का शगार कः | 
रते है उनके सींगो मर ate २ के रंग, पोतते zI गायों के तन , 
पर भी tat की लकीर खींचते हैं। घर के लोग स्नान 
करके बहुत भक्ति भरे भाव से गायों की पूजा करते हैं। गाय 
वेळो के गले में तरह २ की मालायें alee हैं। तरह रके 
grata वना कर गायों को. भर पेट खिलाते हैं। उस दिन | 

> ६ i 4 4 | { | 
सिफ लोगों का ही नहीं, लेकिन गाय; बलोंका भी खुशीका 
दिन है । é 


किसान लोग अपने सभी खेती के औजारांको घो, मटकर * 
एक जगहयें इकट्ठा करते हैं। उनको भी रंग पोत कर शगार 
करते हें ओर पूजा करते हैं। यह पूजा तीन दिन तक जारी 
रहती है । सभी लोग सिद्दी की एक पुतळी बनाते हें। उसको | 
ade कहते हैं । सभी लोग बहुत भक्तिसे बलि पूजा करते हैं । | 
क्यों कि महाविष्णु ने वामनावतार में वलि महाराज से तीन 
पेर जगह सांगी, वलि देनेको सहमत हुआ | विष्णुने एक प परमेँ 
भू लोक को आप दिव दूसरे पैर से आकाश को, तीसरे पैर. 
को वळि के सर पर रख कर पाताल को घंसा-दिया। बलि 
ज्य अपदा भरित और प्रजा Gat. a 1 ales ने भगवान्‌ a 
एक वर मांगा वह है-मेरे राज्यके जैसे एक दिन को निया नेया 
के लोग खुशा से मनायें, कढा जाता है कि चलि डकर नन i 
के दिन, वलिराजा भूलोक में. आतेः है और लोगों क 


E- देख कर प्रसन्न-होते है... s pts छि णक 
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o शाम को सब जगह दिए जलते हैं । किसान दोग 
। खेतों में लकीरो से दिए रख कर जलाते हैं a देखें), 
, दुत सुन्दर लगते हैं । घर के पाल एक सुपारी की a 7 | 
` शासको लगा कर उसकी चोरी पर दिए जलाते है | ह t 
| काश दीप कहते दें । घर में, मन्दिर में और तुती के a 
os = में भी जगह' दि ह | 
¦ सामने, गोशाला में सभी जगह दिए जछाते हैं। पूरे ah 
| eset यह दिये जलाते है । लड़के इस दिन फरा | 
पके 3 / 
' आदि छोड़ते हैं । सब लोग उस दिन नये कपडे | 
है ५ 'चहिया खाना पका कर भोजन करते हैं। 
कार्तिक द्वितिया के दिन भी पूजा करते हैं और | 
सोजन पका कर खाते. हैं । तृतिया के दिन सबेरे aia | 
ह र्ते हे, पूजा करते हैं। बढ़िया खाना खाते. हैं। नए का फ | 
'से हैं। इस दिन को त्योहार समाप्त होता हैँ! 


ki 
i | दिवाळी में नए दामाद को घर बुलाते हैं । दिवालीके fe 
ly Hr हि के दिन नव दस्पतियों को बिठा कर at 
| i! aa Sal पहार देते हैं। नव देषतियोंको यह त्योहार | 
' खुशी का है। चातक पक्षी के जैसे aq मायके में अपन पी | > 
|; कै आगमन की निरीक्षा करती रहती हैं। पति के बागे 4 
| आननद से दिन काटते हं दिवाली,सभीके आनन्द का तित | ; 
| यह त्योहार किसानों को बहुत खुशी का T 
आनन्द से त्योहार मनाते हैं । इस समेय चे एक प्रामीण | 


i 
|. :रामतीथे [३३२] नवम्बर भ | 
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इसको ate कहते हैं। . 
मेळे में करीव दस पन्द्र लोग रहते हैं। समी लोग नये 


1 कपड़े पहनते हैं । हाथ में लाठी टेकते हुये ये लोग शाम हो. ni 
| दक्र वाद्‌ घर घर जा कर ग्रामीण गीतों को गाते हैं। घर के | 


होग उनको पैसे देते हैं । वादमें दूसरे के घर जाते हैं । यह मे 
हा अमावास्या से चार दिन तक चलता है । इली तरद पेसे इ 
कट्टा करके एक दिल त्योहार मना कर, वढ़िया खाना पका कर 
बर्च करते हैं । इल समय चावां का खेल भी होते हैं | दिवाळी 
में सभी दुगा पूजा करते हैं | दिवाली के लिप ये बहुत घन 
ad करके खुशी से त्यौहार मन ते हैं। 
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[ संपादकीय कलम से | 


युद्ध-क्षेत्र में पहुंचकर अजुन ने जव अपने eer" 
सगे-सम्वन्धियों को युद्ध के लिये कृत संकल्प देखा 
करुणा से Fas और द्ववीभूत हो उठे। डनकी 
मोह ने मूह वना दिया और वे आत्म विस्मृत हो न भूल 
को भूल जाने के साथ-साथ वे अपने कर्तव्यों को भी २ 


[२२५] 
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युद्ध परिय अजुन के लमत्र उत्साह पर अवन्नता 


व 1 छा एह ४ X 1 

अत्यन्त आङुळ हो गये । उन्होंने कृष्ण से स्पष्ट a i 
: “Th t 
९ 


| 
| 
| 
h 
i] में इन आत्मीय जनों के साथ युद्ध करने में समध बह 
| आत्मचेतन्य शिथिल हो रहा दे और गाण्डीव p । 
Ss र्यी al’ 
ji जा रहा है भगवान्‌ सुख भोग के लिये आत्मीयो ही = 
l ee गोले का आह रख zZ तती ॥ ६! 
॥ “शत होने का अपेक्षा संन्याती हो जाना विशेष श्रेय | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन का उपहास करते SA 
in | ay = ! तु P =e z “we ares | हे वेदेन क्र. i 
SST SRT आणिक मोह हे । युद्ध TER सा. 
'.) जाति धमं है, तुम उससे Aga हो ही नहीं सकते। in| 
संग्राम से अलिप्त रहना कदापि सम्भव नहीं ( तव ag 
9 भगवान्‌ के शरणापन् हो कर इस आकस्मिक मोह के fe) 
a थे की येः हि ss ५ | 
“al “ad को आर कहा कि मेरे संकटकाल में aaa 
यक € आप मुझे वास्तविक पथ-दर्शन कराइये, fel 
= = हो NN ` à 
ay चेतना TRS हो are में घकतिस्थ at क्र जीवन we 
TIT हो TE | | 


भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अजुन की सोह जन्य कायरता पर| 
( र करते हुये कहा कि युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक मं ` 
' है. । भगवान्‌ ने आत्मा की अमरता बताई तथा इन्दिय-सुषोंगे | 
नश्वर TAT और कहा कि इन्द्रियों के आवेग को | 
क । सत्‌ ओर अखत्‌ का दिग्दशन कराने के वाद # | 
Pi कि जो लोग आत्मा को मरने -मारने वाला मानते हैं, वे का | 
॥ ६ जगत्‌ के वास्तविक रहस्य से अनसिज्ञ हैं। वस्तुतः बग. 

Te za अविनाशी, अज और अमर है । देहिक विकार aa | 
'' का सस्पश कर नहीं सकते । इसलिये युद्ध करने में कोर 7. 
नहीं हे | इसके वाद भगवान्‌ ने निष्काम कर्मयोग के | 
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किया और उसके प्रभाव को बताया, सकाम भावना N-e 
` जक बुद्धि की प्रतिरोधक हैं इसलिये निष्काम और आत्मपरा- । 
यण होना तथा Aaa बुद्धि कर्मपरायण रहना नितांत पुण्यप्रद | 
है। ऋमफल का त्याग परमपद की प्राप्ति कराता है । गीता के 
मतानुसार मोह-वन्ध BE जाने से वेराग्य की भावना उदय 
होती और स्थिर बुद्धि योग का पथ-प्रदशन करती है। इसके 
वाद स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण वताये गये और कहा गया कि ( 
स्थर बुद्धि मानव के अन्तर में राग द्वेषादि के इन्द्ोंका संवेथा 
अभाव होता है । इंद्रियो की प्रवळता को वताकर गीता ने इल | 
' स्थिति को अधोगति का मूळ बताया और कहा कि इंद्रिय निग्रह, * 
गे | के लिये भगवत्परायण रहना अत्यावइयक है | इस प्रकार सप्र- । | 
1) स्त RAR कामनाओं, अहंकार तथा ममत्व-भाव से उपराप्र | 
पिमे | होने पर परम शांति ओर ब्राह्मी स्थिति की प्रात्ति होती है। | 
गीता के तीसरे अध्याय में कमयोग की महान्‌ महिमा गाई i | 
है। ज्ञान ओर कर्म की श्रेष्ठता के विषय में अजुन के प्रदन करने | 
ग्र | पर भगवान्‌ ने सांख्य (ज्ञान) और योग (कमे) इस प्रकार दो | 
i ‘far बताई ओर कहा कि यदि मानव भगवत्सानिध्य का अनु" i $ 
qi) भव करना चाहता है तो उसे कमेविसुख नहीं होना चाहिये । | 
| कम किये विना कोई एक क्षण भी रह नहीं सकता । निष्काम 
‘a | फैमयोगी ही सत्य ज्ञान का प्रकाशक होता है। वह शास्त्रीय 
ह| Rai के अनुसार भगवत-प्रीत्यथ कम करके अपना तथा 
रन ५ जेगत्‌ का कल्याण करता है | इसके बाद गीता में सुष्टि-चक्र का | 
ह | वणन किया गया हे और कहा गया है कि जो लोग wae | 
p 
a 


ah 


3 का अनुसरण नहीं करते, वे निन्द हैं । इस सम्बन्ध में | 
AT पुरुष का अनुसरण कर आचरण करना चाहिये और भग- | 
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क्त भाव से कमे-तत्वर रहना चाहिये। इसके वाद til 
काम के वास स्थानों का दिग्ददोन कराया गया है, tri NI ‘ 
वश में करके काम को दबाने की प्रेरणा की गई है, का, 
। को इन्द्रिय, मन और बुद्धि से भी भ्रष्ट कहा गया है और ऋ | 
i दी गई है कि आत्म-प्रबुद्धता के प्रभाव से मन को काई| 
| बना कर काम को पराभूत करना चाहिये । 


? 
। चान्‌ के लिये कोई काम न होने पर भी Stain m 2 


चौथे अध्याय के प्रारम्भ में योग की दीधे काढीन पण | 
पर प्रकाश डालकर पुरातन योग की भूरि-भूरि सराह्नाई 
गईं, कर्म तथा AHA के तत्व ज्ञान का फल वताया गया ay | 
कर्मे, अकमे और विकम की वास्तविकता से परिचित होबेई| ` 
प्रेरणा देकर उसके सुन्दर फल भी बताये गये हैं। Rams | | 
योग के साधक का लक्षण बताते हुये कहा गया हे ew ' 
॥ कर्मवान्‌ कमेवन्धन में नहीं बंधता | इस कमे यज्ञ के अत्ता | 
¦ शीता सें ब्रह्म यज्ञ, देवयज्ञ, ज्ञान-यज्ञ, अन्तःकरण संयम | 
। द्रव्य-यश्ष, तप-यक्ष, योग-यज्ञ, और स्वाध्यायरूप aA 
।' वर्णन किया तथा यज्ञ रूप से विविध प्राणायाम और च 
! प्राणायाम की महिमा बताकर याजकों को प्रशंसनीय कहाए | 
| है। agda ज्ञान की महिमा का वणन करते हुये कहा गये | 
। कि पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञानाजन करना आवश्यक है। संशय # | 
। निष्काम कर्म योगी वन्धन में नहीं पड़ता । 1 
| 


पांचवें अध्याय के प्रारम्भ में अजुन ने कहा-भगवर। ती 4 


| तो आप कमे-सन्यासी की प्रदासा करते हैं और कभी & 
कमे की, इसलिये आप सुझे निइचय पूर्वक बताइये £ | 
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दोनों में कीन एक AB दे कम सन्यास या निष्क योग ? 


` यह खुन कर भगवान्‌ ने कमें योग की ही श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
क्रिया और कहा कि फळ की दृष्टि से सन्यास (कर्मयोग) और 
योग अभिन्न हैं ' फिर भी, निष्काम कर्म योग की तुलना 
| न लंन्यासयोग अत्यन्त दुष्कर हे । जो निष्काम भाव से कम | 
करते हैं, वे जगज्जाल में लिपरते नहीं, बल्कि पद्म प्रकी तरह | 
निर्लेप रदले हैं ' यही सांख्य (सन्यास) योगी का भी लक्षण | 
है। आत्मशुद्धि के लिये ही योगी कमाचरण में प्रवृत्त होते. 
हें। और फलालक्ति न रहने से वे परम शांति का अनुभव कर- € 
i ते हैं । परमात्मा कहीं भी कता नहीं और वह किली के भी 
पाप-पुण्य को ग्रहण नहीं करता | गीता में ज्ञान को सूये कह 
कर उसे fea जीवन का प्रकाशक कहा गया हे और वताया 
गया है कि इस प्रकार परमात्मा में तन्मय हुये महात्मा परम । | 
गति को प्राप्त हुये हैं ( ज्ञानी सवत्र समत्व-बुद्धि रखता दे त्र | 
ज्ञानी अमरानन्द की अनुभूति में wa रहता हे और उसे ब्रह्म- 
a, निंवाण की प्राप्ति होती है। काम-क्रोध को वशवर्ती रखने 
| W योगियों की महिमा अगम्य हे और ध्यान योग परमोत्तम i : 
फलदायी साधन = । ¢ 
o छठे अध्याय में आत्मसंयम योग का निरसन किया गया 
हे । इसमें निष्काम कमे की प्रशंसा, सन्यास और निष्काम कमं | | 
की अभिन्नता, सुसुक्चु के लिए कल्याण पथ योगारूढ़ साधक के 
लक्षण बताकर आत्मोद्धार की प्रेरणा E गई हें । परमात्ममय 
योगी के san बताकर उसकी समत्व बुद्धि की प्रशंसा की | 
गई है । |~ योग के साधन के लिये उत्साहित करते इये _ 
` उसकी विधि तथा फलों का भी निरूपण किया गया हें । व्यान | 


— 
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Ppt rRe N R योगी SS am 
| मा का वर्णन किया गया हे । ध्यान-योग में तर 

इयकता, अचिन्त्यरूप परमात्मा के ध्यान की विधि, पे a 
में तदाकार करने का उपाय, बता कर कहा गया - कि fa 
योग से अत्यन्त सुखाज॒ुभूति होती हे । स्र आत्म 8 
| परमात्म-दशन का फळ वतः कर सवेव्यापी इश्वर क 
| से ध्यान करने वाळे योगीकी महत्ता का प्रतिपादन किया ग 
i हैं ऑर परम योगी के लक्षण बताये गये हें । ama ग | 
| वैराग्य द्वारा मनोनिरोध (aa) की आवश्यकता काळ | 
कहा गया है कि मनोनिरोध ही ध्यान योग की स्थित) 
|, पहुंचाता है । योगभ्रष्ट पुरुष स्वर्ग-खुख का आनन्द प्रात श्र | 
। घनवान्‌ के घर में जन्म लेता डे और वेराग्यचान्‌ योग झर 
साधक ज्ञानियों के कुछ सें अवतरित हो कर स्वभावत; या 
साधन में प्रवृत्त होता हें । इसमें साधक का पूवाभ्यात १ | 
: सहायक होता है ओर योग-साधना के प्रति लगन होती है | 
| परम गति की प्राति के लिये प्रयत्न पूर्वक इस योगाभ्यास ई 
| हस है । ऐसे योगियो की महिमा अनिर्वचनीय हेव | 
h 


i योगियों में ध्यान-योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। योगी गीत , 
amaan तपस्वी से भी अधिक महिमावान है, शातियों गे 

कामयां से भी अधिक महान है -- | 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
| कर्मभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्‌ योगी भवासुत। 
योगी को इसीलिये महिम्न माना गया है, कि See | 


| 
| ना अत्यन्त कठोर है और बह उस कठोर साधना की कसोट j | 


रामतीथे [२३०] : amt | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw, 


q RHAN 
) 
* 


Ẹ Digitized by Arya Samaj यि ation Ch egn j wes eGangotri ; E s 
उत्तम होता दै। योगी इसलिये मदान कि उसमें शान) कर्म, | 


तप की साधना में समन्वय करनेकी कलात्मक प्रतिभा-बिद्यमा- T 
न रहती है | 4 
सातवें और ates अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान और अक्षरश्रह्म | ; 
योग का निरूपण हे । इसमें भगवत्तत्वज्ञी का अभाव बताया | 
गया है , परा तथा अपरा प्रकृतिका स्वरूप-दर्वान करा कर | 
संसार की उत्पत्ति और स्थिति के कारण बताये गये 4 


at 

भगवत्‌ चिंतन करते हुये जीवन-रण सें निरन्तर प्रदृत्त रहना 
चाहिये । यह स्थिति मानव को परम दिव्य पुरुष का दशन | | | 
कराती है । Sa चिंतन व्ही एक विधि-कला na होती Z Ae । 
वह अक्षररूप परम पद को पात करता हे । भगवत्यात का 
मदत्त्व वताने के वाद भगवन्‌ प्राप्ति के लिये Bae और pe 
मार्ग बताये गये हैं और दोनों माशी का फळ वता SLM 

योगी की प्रशाला की गई है, जो इन दोनों मार्गा खं पायच 


है 


AX अध्याय में राजविद्या-राजयोग का वर्णन ह 
गया और भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का दशन कराया ग 
है। कहा गया है कि यह समग्र चराचर जगत्‌ भगवतू aS 
से ही उत्पन्न हुआ है, अतः भगवान्‌ का तिरप्कार प 
रोग निन्द्य हैं । इस सिल सिले में आखुरी प्रकतिका वणेन 


__. | 4 
देनसो ६ पशा ae 

|| की विधि वता कर उपासना के Aa मेद xà i 
ओर निष्काम तथा रूकाम उपारनाके फल aa 

यह आज्ञा दी गई है कि सभी कमे भगवान्‌ को aj i Ry 

' जायें, इससे भगवान दा आश्रय हने से प्रत्येक : fe 

कल्याण होता = | e 


दशकं अध्यायमें भगवानसे दुद्धि आदि a उर | 
बता कर सप्तर्षियों की भी उत्पतति बता ae 


TR हे गई । भगवान की 
|| तियों और योग के तत्त्व को जानने का फल बताया 3 
T Ly A 
, भगवान्‌ के atta स्वरूप का निदशन करने के बाद fal 
J 


, शकर, सामवेद, बृहस्पति, 


NA Po PNT RENT NAS NS ६ 7. < ५ 


शशु, अइवत्थ, उच्चेश्रवाक, 
i अनन्त, प्रहलाद, पचन, योग शक्ति, अध्यात्म विद्या आरि FR 
|) (तर्या का वणन कर बताया गया कि ये सव ईइवरीय विभूति | 
a और इनसें भगवदंश विधमान है । भगवानकी ये विभूह | 


4) अनन्त हैं। ग्यारवें अध्याय में भगवान्‌ ने अपने इस अर 


सा 4 


na 


| व्यापी स्वरूप का दर्शन कराया है। 

| ग्यारहवें अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग कहा जाता 
| इसमें अजुन ने आरस्भ में ही स्वीकार किया है कि बाई 
॥ दिव्य वाणी के पभाव से सेरे मोह का निरसन हो चुका है।| 
॥ अब मे आपके विश्व व्यापी स्वरूप का दशन करना चाह 
॥ हैं, और जानना चाहता हूं कि विश्व के कण-कण में बी | 
सत्ता कैसे वतेमान है ? प्रत्युत्तर सें भगवान्‌ ने अजुन को विति i! 
॥ रूप दशन के लिये कहा और एतदर्थ उन्हें दिव्य नेत्र भी | 
i किये और तडुपरांत भगवान्‌ ने अपने Rue विशव रूप | 
॥ डा ही मार्मिक ada किया है अजुन ने उल विश्व ह" | 


~ GAY Pepys 
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- १| उग्र चीवर जगि की वैमीयी APL विश दशन | 
|| को पाकर वद आइचय चकित हो उठे | उन्होने अनन्त सामथ्य | 
| और प्रभाव पूणे विश्‍व रूप का qaa किया। इस विराट्‌ स्वरूप | 
को देखकर वह भयभीत हो उठे Laga ने देखा कि दोनों पक्षों | 
की सेनाओं के योद्धा उस विराट्‌ स्वरुप के मुख में प्रविष्ठ हो | 
| कर नष्ट हो रहे El वह तेजोमय भयावह स्वरूप रूभी रोको | 
को आत्मसात्‌ कर रहा है l अजुन के पूछने पर भगवान्‌ ने कहा- 
इस समय में लोकान्तरों को नष्ट करने में प्रदत्त महाकाल हुँं। 
मैं इन सभी सेनिकों और योद्धाओंको मार चुका हुँ, हे लव्यसा- € p 
fra! तुम Bea मात्र वन जाओ। भगवान के वचनों को 
सुनकर अजुन भयभीत और गद्गद्‌ हो उठे और भगवान्‌ के 
' महत्व का वणेन करते हुये उन अनन्त रूप परमेश्वर की Via 
करने लगे | वह सब ओर से भगवान्‌ को नमस्कार कर अपने |. 
अपराध के लिये क्षमा- प्राथना करने लगे और भगवान के | 
| चतुभुज रूप के दशन की उत्कण्ठा प्रकट करने टगे | भगवान्‌ 
। ने अजुन को अपना says रूप दिखाया और फिर सौम्य 
| रूप धारण कर अजुन को Se बंघाने लगे | भगवान्‌ को पुनः 
| दिव्य मानव रूप में देख कर अजुन का चित्त शांत हों गया l 


१२ चें अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है! प्रारम्भ में 
aga ने यह जानने की उत्कण्ठा प्रकट की, कि साकार और 
निराकार उपासना में कौन श्रेष्ठ है? प्रत्युत्तर में भगवान्‌ ने | f 
| सशुणोपासना की अप्ठता वतलाई और उसके मागे को खुल्म _ । 


व | = 
दवा | Wel निराकार भगवडुपासना के मांगे कों कठिन वताया 
EP और कहा कि निराकारोपासना से भी भगवान्‌ का सामीष्य | 


खना सम्भव हे । भगवान्‌ ने अपने भक्तों के उद्धारकी प्रति- . 
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जीका और लि भरण्यास "तथा भगवान पीति क 
योग की प्रशंसा की । इसके बाद भगवान्‌ ने समी a 9 
भाव से रहित और मंत्री आदि शुणोंसे युक्त शोक a i 
कारों से रहित ओर निःस्पृहादि गुणो से समलंकृत है हि 
प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन किया | SAN 
i Bree अध्याय तें Q-A के स्वरूप और कि 
en Baan हं ae RET गया है ज्ञान के anal 
U REN TARI राजवम्‌, aaie ` 
ais स्तेयेमात्मचिनिग्रहः आदि लव गुणोंका अज क| 
है। थे नव शुण हैं---- अपानित्व अथात्‌ श्रेष्ठता के amal 
त्याग, दस्भाचार का अभाव, अहिला asa प्राणिमात्र aa! 
करना, शांति अथात्‌ मन वाणी को सरल रखना, आचा 
सना अथात्‌ अद्धाभक्ति पूवक ge की सेवा में कोए 
शोच-आचार व्यवहार को शुद्ध बनाना, AA अथात्‌ ऋ 
करण को स्थिर रखना, और आत्मचिनिग्रह अशत्‌ इदि ह 
शरीर का Hae करना | चित्त की समता और Aree 
शान के साधत सें लहायक हें । इसके बाद भगवान्‌ के ए 
और निशुण स्वरूप की एकता का प्रति पादन किया ग्या 
उत्पात्त, पाळन तथा संहार करने बाळे परमेइवर के सबं या 
स्वरूप का निद्शन कराया गया ओर-वताया गया कि प्रति | 
ESE और शुणों की जन्मदात्री है ( कार्य कारण की उत 
में हति का और छुख दुःखों के भोग में पुरुष का हाथ S| 
है। प्रकृति के समागम में रहने से पुरुष को भोग पदाथा 
नाना योनियों की प्राप्ति होती है । प्रकृति पुरुष को जा 
तथा ध्यानयोग, ज्ञानयोग तथा कर्मे योग कासाधन और ij 
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के कथनाल चार उपासना करनेसे भगवत्साक्षात्कार द्र ; 
| है क्षेत्र क्षेत् के संयोग से ही इस जगत्‌ की उत्पति हुई हैं । | 
` ज्ञो लोग अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से देखते. 
Ac आत्मा को कता नहीं मानते, वे प्रशंसनीय हैं । अविनाशी 


है। आकाश के समान व्यापक आत्मा निळेप है, सय के समान 
प्रकाशमान दे । अतः उसे कतृत्व कतापन का आरोप 2 
किया जा सकता है ? क्षेत्र Aaa के मेद तथा प्रकृति (जगत) 

से मक्त होने के लाधनों को जानना परम आवश्यक St 


चौद्हवें अध्याय को गुणबयविमाग योग के नाम से अभि 
हित किया गया है और gosa- सत्त्व, रज और तम की मी 
मांसा की गई है ओर कहा गया है कि sata पुरुष के aa 
Ta ही सभी भूतो. की उत्पति हुई है। तीनों गुण भी प्रक 
से ही उत्पन्न हुए हैं और जीवात्मा को वन्धन से बांध देते हैं 
अतः रज और तमोणुण को दवा कर एक मात्र सत्त्वगुण का i 
जीवन सें विकास करना चाहिए सात्त्विकमुण सूळक कमका फळ 


a & 3 का 


= 


q e~ 
E | निमेळ होता हैः क्योंकि सात्विक गुण ज्ञान-वेराग्य का अधि 
बां, पठान और ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है । रजो उण 
fi] मूलक हैं ओर लोभादि विकारों को वढ़ाता हे ! तमोगुण अ 


मूलक है और मलुष्यको प्रमादी तथा महामूढ़ बना देता है 
तीनों के घारण का फल भी पृथक २ है । यथाः 


wey गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्य गुण वृत्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः॥ _ 


रामतीर्थ [२३५] 
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; व | 
| “पवित्र और उध्वेगामी होते हैं और स्वर्गीय वि तियों कै 
| रण करते हैं । रजोगुण प्रधान मानव की स्थिति मथ हशी! 
चे स्वार्थपरायण हो कर Bey लाक में ही भ्रमण mal 


| 
| 
' | और तमोगुणी लाग निद्रा , प्रमाद्‌ ओर आलस्य से a 4 | 
|, अधम कोटि के कार्य करते हैं, इस लिए मनुष्य को ay 
॥ 'शुणोंको घारण करना चाहिये ) आत्माको अकता और mhl 
। i कहा गया है। आत्मा की शुणातीत स्थिति के aaa पेळू. 
| जने तीन प्रश्‍न किये । जिनके उत्तर में गुणातीत मानके | 


oat और आचरणों का वर्णन करते हुए कहा गया ye | 


सम दुःख सुखः स्वस्थः समलोष्ठाइम कांचनः । 
तुल्य प्रियाः धीरश्लुल्य निन्दात्म संस्तुतिः॥ 
मानापमान योस्लुल्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयो ; । 
सचारम्भ परित्याशी गुणातीत: स उच्यते । 


‘i अथात्‌ जो मनुष्य आत्म भाव सें निरंतर स्थित है | 
| खुख-दुःख ,मिट्टी, पत्थर व स्वणेको समान भाव देखता है | 
ie धीर पुरुष प्रिय अप्रिय में सेद्‌ नहीं मानता और अपनी गि 
॥ Sota निर्विकार भाव से खुनता हैं, मानापमान, शत मि, 
! समान स्थिति रखता हे और जो asa में कताण | 
| अहंकार से सर्वथा मुक्त है; वह गुणातीत पुरुष है | गंगी | 
| मानव सच्चिदानन्द प्रभु में एक ही भाव से स्थित होत 
॥ उसके अन्तरतम हे त्रिशुणाती त का माया के प्रपंच रुप आ | 
| की इलचलों का तनिक भी प्रभाव नहीं होता और al / 


aël 


Ran सच्चिदानन्द के प्रकाश से देदीप्यमान रहता ६ 


|. रामती् [२३६] नघमंबर ४ | 
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गुणातीत भक्त भक्ति अव्यभिचारी होती हैं और वह निस्वा- | 

ध्र निरभिमान भाव से श्रद्धा पूवक भगवत्‌ परायण वना रहत ' 

है | 
TARSAT: MAANA प्राहुरव्ययम्‌। 
छन्दासि यस्य पणानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 


+ 
( 


एक अव्यय (अविनाशी) अइवत्थ (पीपल) वृक्ष है, जिसका 
मूळ ऊपर की ओर (उध्वेमुखी) है और शाखायें अधोमुखी ' | 
अथात्‌ नीचे की ओर हैं, विभिन्न छन्द विन्यास इसके पणे(पत्त) | 
हैं। इस वृक्ष के तत्वज्ञान से जेा परिचित है, वही वस्तुतः वेदक | 
है। इस प्रकार ae के रूपक में संसार वृक्ष का बर्णन | 
किया गया हे । जैसे पेड़ में पत्ते, शाखां, Fone आदि | 
होते हुये भी उसके एकीभूत नाम को वृक्ष कहा जाता हैं, उसी | 
तरह से संसार में भी विविध नाम रूप हा कर भी उसे एक _ 
प्रकृति रूप कहा जाता हैं । प्रकृति जन्य सभी पदार्थं क्षण भगु- ' 
र और विकारमय होते हैं, इसीलिये भगवान्‌ ने कहा है कि | 
इस विस्तृत सखार ga का उच्छेदन (कर्म फल त्याग) के आ- _ 
युध से करना चाहिये। भगवान्‌ ने कहा इस समय इस वचार , 
काल सें उपरिवार्णित संसार वृक्ष उपलब्ध नहीं फिर भी यह 
अनाद्यनन्त है । अतः अहंकार, वासना और ममता मूलक शाखाः 
प्रशाखाओं का समूलोच्छेद करना चाहिये | यह तभी aaa है; 
जव कि मानव सभी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हा कर 
भगवान्‌ की शरण ले । यह भगवत्परायण स्थिति मनुष्यों को 
परमपद पर पहुंचा देती Sl भगवान ने जीवात्मा का स्यि न 
वणन किया क्क कहा कि समी अवस्थाओं में स्थित इत. | 


= 


अकळ its 


quran 


CR 
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आत्मा को सूढ़ जन नहीं जानते किन्तु ज्ञानी नाने 
-भगवत्‌ तेज की महिमा वताई गई हे और समग्र चा 
“रण करने वाळे जगदाधार और सूय चन्द्र रूप में Hi 
यरमेश्वर के प्रभाव का वर्णन किया गया है। कहा गगा] 
RT चन्द्र अग्नि आदि भगवान का तेज पाकर ही न 
सौम्य और ज्वळनकारी हैं। मगवान्‌ की ही ओजस गज 
| | अतो की आधार भूमि है प्राणियों के ee Reames ६ 
RATA प्राणापान से युक्त होकर आहर क ml ३ 
हे । सारांश अगदान्‌ ही लब प्राणियों करे हृदयमें परतिफितकक| + 
स्मतिज्ञान प्रदान करते हैं, फलदः सभी सशय, भ्रम fra! 
हैं । जगत्‌ के पाणि जीवन के दो रूप हैं शरीर और aml | 
इनमें शरीर तो नाशवान तत्व है और आत्मा अविनाशी गए | 


z 


द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च! 
क्षरः लवाणि भूतानि कूरस्थोक्षर उच्यते ॥ 


| ; सीमोंछोकों सें व्यात होकर सबका धारण एवं पोषण कत | । 
© आर उसे अविनाशी (अक्षर) परमात्मा नामों से पुकारा गा 


BAR युत शक्तियों से भी परिचित कराता है | 


१६ a अध्याय को देवासुर सम्पद-विभाग योग कहा 
है इसमें देव! और आखरी गुणों का वर्णन करते ET | 


iy 
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gara (भय का सर्वथा अभाव), सत्त्व aga (अन्तःकरण | 
की सम्पूण स्वच्छता) ज्ञान योग व्यवस्थिति (परमात्मा तत्वको | 
जानने के लिये सच्चिदानन्द परमात्मामें तन्मय भावी ध्यानकी . 
स्थिति को ज्ञान योग व्यवस्थिति कहते हैं), सात्विक दान 
इन्द्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, अहिसा,सत्य, अक्रो घ, 
त्याग, शांति (अन्तःकरण की उपराम स्थिति) अपेशुन (किसी 
की निन्दा न करना) भूतदया, अळोळुपता (विषय पदाथा में 
` अनासक्त भाव ही (लज्जा) अचापल्य (व्यथ चेष्टाआं का अः 
भाव) मादेव (कोमळता)तेज, क्षमा धर्य,शोच (अन्तः वाह्य शुद्धि) 
अद्रोह (शात भाव रहित) नातिमानिता (वड़प्पन के अहंकार का ! 
|| अभाव) आदि दैवी सम्पदाएँ हें और इनको वरण करने वाळा | 
रः | मनुष्य तदनुसार आचरण करता हे । i 


ME सम्पदा के अन्तर्गत दम्भ (पाखण्ड मिथ्यामिमान) | 
दप (अहार) क्रोध, कठोर वाणी, Aaa आदिका समावेश | 
a | होता है। देवी सम्पदाएं मानव को जगज्जाल से मुक्त रख कर | 
|| परमात्म तत्व की ओर उत्मेरित करती हैं और जीवनको पवित्र | 

` बनाती हैं परन्तु आखुरी सम्पद्‌ मानवको मलीन वनाये रखती 

हैं, फलतः चह भव वन्धनों में जकड़ा रहता दवै । ऐसे अखुरयाबी i 

| मानवो में न तो cata Raha या कतव्याकतेव्य का हीज्ञान ' 
| रहता हे और न॑ थे अन्तः वाह्य रूप से शुद्ध होते हैं । उनका i 
Hi आचरण कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता | वे सत्य भापण कभी नहीं | i 
१ करते । उनके मतानुसार यह जगत्‌ निरावलम्ब एव मिथ्या हे। 
ईश्वर की कोई पृथक सत्ता नहीं | इस जगत्क्ी उत्पत्ति परू l 
स्पर संभोगों से हुई हे, अतः भोगोपभोग के सिवा इस जगत्‌ 
हि ~ ओर लक्ष्य ही क्या है ? इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान से जि- 
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नका स्वभाव विक्त हो गया है, बुद्धि मन्द हो ग, . 
n CO ai 

ORC करूर कमा मानवा AT मन जगत्‌ का वि if 

प्रसन्नता का अनुभव करता है । ऐसे लोग सा 

PK, TAA धनवान, SET, महान्‌ और सव a 


O 


ॐ 


Fal 
Ay 
a} 


Ain i 
J 
x 
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हैं। अन्त में वे चितविश्रम और मोहतमसावृत : 
गिरते हैं । ऐसे सूड़ जन जन्स-जन्मसें आसुरी aaa : 
होते हैं ओर निरंतर अधमाधम कायी में लगे रहतेह।॥ | 


क्रोध, तथा ले ये तीनों प्रत्यक्ष नरक के द्वार है गे) 
शास्त्रक्षा की अवहेळना कर aana Aiga areal 
हैं, उन्हें न तो Gis मिळती दे,न सुख मिलता है ae 
परम गति को ही पहुच पाते हें । मनुष्य को कतेव्याइताः | 

बोध शास्त्र ही करता है और तदनुसार aam) ` 
कल्याणकर है । - ; 


सत्रे अध्यायको श्रद्धात्रय विभाग-योग कहा ग्याऐ॥ | 
मुख्यतः साधन प्रधान अध्याय हे । इसमें श्रद्धा, Ay] 
दान और ॐ तत्त्‌ की व्याख्या की गई है। सवे प्रथा 
के अनुसार सात्विक, राजस और तामसादि तीन 
स्वाभाविक श्रद्धा का बणेल किया गया है ओर श्रदा के g | 
बताते हुए कहा गया डवै: 

GUAR सवस्य श्रद्धामवति भारत Í 

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो ये। यत्‌ श्रद्वम्स एवं सः ॥ 

उपयुक्त इलाक में श्रद्धा का सस्पूण मूल्यांकन faa ऊ 
और कहा गया है श्रद्धा मानवका सत्त्व रूप हैं अथी 
के अन्तःकरण का अनुसरण करती है, अतः 
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श्रद्धा होतो हे श्रद्धा ही एक मात्र जीवन निणायक परिबल है, . 
3 


cx oy. चारण 
अतः सात्विक श्रद्धा को धारण करना चाहिये | मानव की जीवन 


साधना की पहली और अन्तिम सीढ़ी श्रद्धा ही है | जगत्‌ जीव 


और जगदीश का स्वरूप केला है ? इस के वास्तविक ज्ञान पर | 


जीवन की चरम साधना और व्यवहार आ 

हें । इन तीतो को लेकर मनुष्य जैसा धाम a 
जेसी उलकी श्रद्धा दोती दै, उल्का आचार व्यवहार उसी के 
अनुरूप वन जाता है। श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष की स्थिति 
होती हैं । 

_ श्रद्धा के लाथ इसी अध्याय में आहार मीमांसा की गईं हे 
आर सात्विक, राजस तथा तामत आहारका रूप बताया गया हैं, 
वस्तुतः आहार ही हृदय ARATIR विप्रमोक्ष प्रदान करता है | 
आहार के सूक्ष्म तत्व से ही मन ओर बुद्धि का निमाण होता है। 
Ma मानव का आहार शुद्ध सात्विक नहीं हे, उसकी बुद्धि 
परमात्म तत्त्व को पाने में समथ नहीं होती। अतः मानवको 
आहार विवेक पूवेक ग्रहण करना चाहिये | 'आहार छुद्धौ सत्व- 
शदिः अथात्‌ आहारकी शुद्धिसे मन व बुद्धिकी युद्धि होती है 
और सात्विक जीवनी शक्ति का प्रादुभाव होता हे । 

आहार के बाद जोवन साधना का लक्ष्य यज्ञ है मानव जीवन 


| "शे भावना से खुरमित होना चाहिये । यज्ञ का अथ है परमाथ 


भाव क़ आ fs > A 
वे का आधिक्य और स्वार्थभावनाकी कमी | परमार्थी जीवन 


| '  पशेमय जीवन ही कहा जायेगा। अपने को एक ओर रख 


जर के काय साधन के प्रयासों में लगे रहने को यश्च कहा 
€ 
TÈ । यक्ष कार्य विइवात्मा का पूजन हे ( इसलिये गीताओं 


` N यज्ञ कमे को जीबन की उच्च साधना का सहायक माना 


गया 
या है। यज्ञ सात्विक, राजस, तामस तीन प्रकारसे किये जाते 
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है । इनमें सात्विक यज्ञ पारमार्थिक जीवन के सौ i 


कहा जाग्रेगा ' जीवनके विचार व्यवहारोंमें जो Galen i | 
तपस्वी हें । खमाज जीवन में उन्हें अपनी तपोजन्य शत्र 
' का विकास करना ही पड़गा । इस १७ वें अध्याय में |. 
' ने कष्टसहिष्णु ओर तपदपूत वनने के लिये उत्साहित शि टे 
है । लप के बाद भगवान्‌ ने दान की महिमा का tai ° 
है और उसके सात्विक, राजस, तामस ये तीन भेद aM 
कहा कि मनुष्य को सात्विक दान के सदावत खोठने रवा A 
'तडुपरान्त भगवान्‌ ने ॐ तत्‌-सत्‌ की महिमा वताई बौर 1 (गी 
4. शब्दों के प्रयोग की व्याख्या की । कमे की गहन गुत्थी मे|; 
ae के लिये ई ततूसत्‌ का आश्रय लेना ही चाहिये ११ 
॥ अपना प्रत्येक कार्य भगचद्पण करके कर्तव्यपरयण क 
ही. जीवन का ध्येय वनाना चाहिये | ऐसा : 
॥ हम पर कमी का बोझ नहीं पड़ेगा | और अपने दायित ès 
॥ हो कर हम कर्मे की महा गति को लांघ जायेंगे । यही ie 
| 


l 

I 
J) खतरे में डालता है, उस कष्टसहिप्णु को निइचय ही तर| 2 
| 


A 


। कतेव्य पथ। श्रद्धा को हृढ़ता और आहार की पवित्रा" 
जित यज्ञ दान तपामय जीवन ॐ ततसत्‌ की दिखी 
aia हो । मानव को जीवन धारण की इस दिग . 
` पंगत होना चाहिथे। = 
` ` १८बें अध्याय में मोक्ष संन्यासयोग का T ail 
' है अजुन के पूछने पर भगवान्‌ ने यहां GMI 
| ००-०खाम्रळी हि ०1151. Gurukul Kås 8diection, Haridw 
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ìi महत्ता का गुणगान किया है। यह अध्याय सीता के गत सभी 
$| श्रध्यायों का उपसेद्वार है | गीता के मतानुसार क्रमे संन्यास 
र कदापि सम्भव नहीं, अतः परिस्थितियों और शारीरिक अति | 
a} (= a करते रहना चाहिये । परन्तु भगवान्‌ की यदव 
५ | भरी आज्ञा हे कि कमे फलाशा और ga भोगों की प्राप्ति की 
| हालसा से नहीं, अपितु निःस्पृहभाव से कर्तव्य रूप में करने 
न| बाहिये | इस कमे साधना को SUNT का प्रयाय वना कर 
क| मानव भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त कर खकता है पूर्ववर्ती अध्या- 
aa भगवान्‌ ने इन सब बातों पर विस्तार के साथ प्रकाश 


भाड़ 


ति डोला है । वस्तुतः जो परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रख कर 


(ae कल्याण काया में अपनी शक्तियों का उपयेग करता है, 
d fa . A ~ 
>| वही सच्चा संन्यासी है, जो दूसरों के दुःख को देख कर 


बा कातर हो उठता है और उन्हें दुःख मुक्त करने के अ्यासों में... 
a लगा रहता हे,चही कमे प्रवण सच्चा सन्यासी ei अतः उपयुक्त i 
dF गीता ज्ञान-धाराले परितृप्त और विस्मय विनीत अजुन ने Ra v 
a past भगवान से पूछा := . शर 
नेह सेन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। ग 
ai) “eas हृषीक्रेश पृथक केशिनिषूदनम्‌ ॥ ia 


aq अथात्‌ हे महावाहो ! मैं संन्यास और त्याग का ITE 
है E रूप खे स्वरूप-ज्ञान करना चाहता हूं! प्रत्युत्तर में भग" 
ai गन ने बताया कि काम्य कमा के त्याग को बुद्धिमान और 
(है, to संन्याख कहते हैं और कर्म फल के त्याग को त्याग कहा 
ACUTE | कमे--त्याग का उद्देश्य यह है कि दोष पूणे कमी का 

f a क्रिया है. यज्ञ, :तप, परोप्रक्रार आंदि Ba कमी का 
|, पाग करना संसार से फ्लायमान और कम-विमुख होना हे 1 


oN ACR 
SSRN 


uss orn 
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क्योंकि संन्यासावस्था सें भी अच्छे भोजन और al पर 
इच्छा विद्यमान रहती है, इसलिये केवळ कमेकी e a 
मान कर उनसे भागना न्यायसंगत नहीं । मेरे मतु; 
सक्ति त्याग कर Aa, दान, तप आदि में करका) i 
चाहिये | नियत शुभ कमी का त्याग उचित नहीं, कोह | चा 
जन्य और स्वार्थपूणे होने से यह तामस mile 
कमे को दुःख रूप मान कर जो भागते zag 
त्याग राजसिक है। सात्विक त्यागी बेही हैं, जो फड @ 
न कर नियत कतेव्य-कमा में निरन्तर निरत रहते हैं। 
जो त्यागी संशय हीन, ज्ञाननिष्ठ विशुद्धात्मा है, इ (| 
दुःखद्‌ कमे के प्रति द्वेष भाव रखता है ओर न सुखकर | 4 
स्वद्‌ कमे लिये ये दोनों खिति की 
प्रति आसक्ति उसके लिये ये दोनों स्थितियां w a 
कठिन और सरल दोनों ही कम में वह समान भावते मे 
होता है । प्रत्येक कमे में परमात्मा की प्रेरणा निहित ह | a 
लिये कठिन या सरल किसी भी शुभ कमें को कणा a T 
सुख है, प्राप्तव्य है, agea हे । देह धारण कर * शा 
कदापि सम्भव नहीं, कर्मफल त्यागको ही वास्तविक वा 
जाता है । वास्तविक रूप से कर्म का त्याग हो नहीं ; S 
यह तभी सम्भव है, जव aga सृत हो या Ts प 
समाधिस्थ हो । इस १८ वें अध्यायमें भगवान्‌ aU a 
और तामस आदि भेदों से ज्ञान, कमे, कता) वुड ही | 
आदि के लक्षण बताये गये हैं और इन तीरा < ॥) A 
विषय का उपसंहार किया गया है । इसके वाई A 
अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र के | : 
बताये गये हें ओर स्वधमे के निष्ठा पूर्वक पाटन 


c 
रामती 2] 
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| जर स्वधर्म-त्याग को Aghia बताया गया है। ज्ञान और 
quis संयुक्त निष्काम क्मे-योग को भगवान-प्राप्ति का. 
वान वताया गया है । कहा गया है कि इच्छा न होने पर भी | 
wal प्रति की प्रवळता से कम में स्वभावतः प्रवृत्त होना पड़ता है। 
क! १ वर सवके हृदया में प्रतिष्ठित हे, अतः SAL की शरण लेनी 
i | चाहिये | संजय इस ळृष्णाजुन--खंवाद को खुन कर हषे गदूगदू 
| हो उठे ' भगवान्‌ के विदव-रूप का स्मरण कर उनका हृदय 
| g-ga: प्रसन्नता से पुलकायमान होने लगा । garg के 
ak सामने उन्होंने यही सब यथावत्‌ रूपमें प्रकाशित किया व 
| अपनी तत्कालीन अवस्था का भी परिचय feat 

| युद्ध की उपस्थित वास्तविकता के समक्ष पहुंच कर युद्ध के 
| ५ अनिवार्य परिणामों को सोच कर जव अजुन मोह-पु॒ग्ध हो उठे 


९४) बोर जीवन--संघर्ष से पछायमान उनकी मनोवृतियां संसार से | 
ही भाग खड़े होनेके लिये उत्साहित करने लगीं! अजुन इस घोर y 

३ क्म-संग्राम को अविहित मान कर कमे सन्यास की इच्छा प्रकट क 
| (Rt लगे । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा-स्वजन-हत्या के | 
इस पाप कमे की तुलना में कर्म-संन्यास अधिक खुभ और | 
a शांतिदायी हे । तव भगवानने समस्त गीतामें कमें संन्यास को p 
] आवश्यक न वता कर कर्म-योग को ही महत्त्व पूण बताया और | 

4 4 उनके विभिन्न नियम निश्चित कर निष्काम कमे योग-भगवत्‌- if 
त्यय कमे करते रहने की आज्ञा दी है 1 गीतानिर्दिष्ट gA i 
बेस्थत दशन और जीवन-प्रणाली वतेमान भौतिक दशन और | 


Met के साथ सुसंगत हो सकती है। गीता का साधक 
12 ध्चदानन्द स्वरूप हो सकता दै । भगवान की चिर खुख- 
विधायिनी दिव्य वाणी ने सभी को प्रेरणा दी है और 
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रानडे मार्ग, दादर, मुंबई ' 


> ! 
GESTS TS के 
रामतीथं > [ave] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


|e by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 


4 


कहानी हे ये पागल की AB 


ie 
ie 
ier 
न tee 
| n 


PLAPLIDAIATA 


FOS mi 


ben 


दूर हटो, दूर हटो ! मुझे मत छू लेना ! 
में चेक पड़ा, ठिठककर खड़ा हो गया और चारों = 
। कहीं कोई भी तो नहीं हैं । कहांसे आई यह आवाज ? 
किसने कहा मुझसे दूर हटने को ? हः; 
सूरज अभी २ डूवा हैं । मट मेला सा उजाला चारों तरफ | | 


ये ऊंचे २ पेइ--सव . चुप चाप खड़े हैं--बिळकुल निःस्तब्ध ! 
यह गहरी नदी भी जसे खामोश ४ — विना किली प्रकार की i 
आवाज के, गम्भीर गति से वही जा रहो है। हवा भी नसे | | 


फिर किसने मुझे पुकारा! किसने कदा कि दूर हटा 
मुझे मत छू लेना ? क्या यह किसी प्रतात्मा की आवाज है £ | 

| या यह मेरे मनका भ्रम है। दो सकता है । मन आज मेरा | 
og हीं हैं में वहुत उदास हुँ, aga उद्विग्न | मनपर धक्का तो 


| Wai ही लगा था जब वह पोस्ट काडे मुझे मिला था, छेकिन 
शी, a7 हे #9 ae 4 
cil रामतीथ [२०७ वस्त्र ६१ 
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आज सर were लीय Pe 
ow’ हे। असहाय बूढ़े मां-चापका वह हृदय me र 
अपने faa साथ इसी गांवमें, इसी नदी केविन | 
' पहाड़पर बिताये हुए वे मीठे दिन, चे ठहाके, थे e | 
पिकनिकें--ये सारा चीजें मन पर दुरी तरह छा गई : |. 
, अच्छा नहीं लग रहा है। अनेक प्रकार के विचार, अनने रा 
। की भावनायें मनमें उदंड मच्या रही हैं विचारों का Rafel 
, हट गया है । तर्केशक्ति सिट गई है ! सव कुछ विरु 
तीव हें--श्यंखला--विदीन ! 


यह पहाड़, ये पेड़, यह नदी का किनारा-यह सब्र छ 
कितना अच्छा लगता था ! यहां आते ही में खिळ aa 
. एक अजीब रू शांति, एक अजीव सी खुशी में यहां पह 
करने लगता था। लेकिन आज यहां भी मुझे चेन नहह 
रहा हे। 
` में फिर सोचने लगा । कोन था वह ? किसने कहा हे 
कि--दूर हरो, मुझे मत छू लेना? - कोई भी नहीं हिल 
देता azin 
उंह ! होगा भी ! --मैंने अपने आपको समाया भै 
आगे बढ़ने के लिये कदम उठाया | _| 
और तभी फिर किसी ने कहा-- अरे तुम फिर आगे ढे! 
कहता हूँ, मुझे मत छूओ, लेकिन तुम मानते ही नहीं! 
o मैं फिर हैरान, परेशान ! आंखों को खूब फेला २कर | 
` कहीं कोई नहीं ! तनिक तेज आवाज से पूछा — ढेंकिंग/ | 
` हो कोन ? मुझे दिखाई क्यों नहीं देते! 
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हि ठे! तम देखने की कीरयो ही नही करते ! 
इधर, तुम्हारे चेरों में ही पढ़ा हूं में ! 

हो ! -मैंने देखा कि मेरे पेरों के बिल्कुल पास 
है --एकदम नया, चमचमाता हुआ! 


A 
दिखाई के 
m| ..यह देखो इ 

ओह! तो ठम 
पड़ा हुआ | 
ही एक qa पड़ा इ | 
मुझे वह जूता अच्छा छगा। इतना कि उस पर प्यार ' | 
को गया कहा--ठम तो वहुत सुन्दर हो, फिर मुझे अपने 
af पास Fat नहीं आने देते £ Ee 
|... जूता हसा -मेरी ऊपरी चमक दमक पर भूल गये बीरेन्द्र ! 
हेकिन तुम क्या जानो कि में कितना खतरनाक g ! 
% खतरनाक ? : 
y हां ! मेरे भीतर पागलपन के भयंकर कीड़े कुलबुला रहे Es 
है हो जाओगे! में एक पागल '_ 
५ [ हे। मुझे छूते ही तुम पागल 
आदमी का जूता है ! 
पागल आदमीका जूता? 
हां, पागल ही तो था मेरा मालिक ! ...... पागल न हा 
Jt दे 2 कहा a ooo 
तो इस नदी में डूब कर जान क्यों दे देता! क्या कहा = 
नदीमें ...इःवकर...जान...मुझे लगा, जैसी मेरी सांस 
1 र 
। रही हे! 
| जे आया - हां वीरेन्द्र, नदीमें 
जूते का गला भी जैसा भर आया - ह. १ 


LY इच कर मर गया मेरा मालिक | और कितनी छोटी सी 
‘Ta की खातिर ! 

al | छोरी सी वात की खातिर... ...नंदी में डूब गया £ 

ag हां, नदीमें ga गया ! इसी सामने वाढी नदी में -..इसी 
| जगह ! ... और इवते समय मेरे साथीको भी लेता गया | 
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हां! मेरे साथी जूते को वद पहने हुये ही va र 
| fan मुझे निकाल कर यहां फेंक दिया ! aj 
| अरे ऐसा क्यों किया उसने ? -- मैं कुछ amg तह 
जूता हंसा --कहता हूँ न कि पागल था वह । | 
। आदमी कव क्या करेगा , इसे कोन जान सकता हैं! 
| > + ~ ल्यि : 
| मैं थोड़ी देर के लिये चुप हो गया; फिर बोळ ~; 
ha > o i 
। जूते! में तुम्हारे पायल मालिक की कहानी सुनना 
उसकी कहानी भी कोडे कहानी है वीरेन्द्र? ..._ 
आदमी की कहानी कोई अच्छा आदमी सुनना तही चाह! 
लेकिन में सुनना चाहता हूं ! मैंने चिरौरी ईः 


~ 


तुम अपने पागल मालिक की कहानी खुना ही दो! 
न्‍ जूता थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर deez 
| तुम नहीं मानते, तो. लो, खुनो :-- 
| वह एक wea ए डुबल पतला--लेकिन aga भह | 

था । गोरा -चिट्ठा रंग । ओठों पर अभी २ निकली झह 
चह जवान था, लेकिन उसके चेहरे पर छोटे वच्चे मेसी श॑ | 
सियत झळका करती थी 1 आंखों में हमेशा भोली माही 
चता वनी रहती थी और ओठ हमेशा सुस्करते रहते | 

जिस समय वह हमारी दूकान में आयो उस प 
सिफ सफेद पेजमा और पीला कुता पहन TAT A । , | 
बिखरे हुए थे और पेरों में सस्ती सी चप्पलें थीं | 
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एन के सेठ ने fare कर पूछा- 


| दी हमारी दुक | 
ipl चाहिए ? 
| जी, अच्छा-सा शू दिखाइये | उसने Qrara ZA कहा ; 
ial सेल्समन उसे जूते पहनाने लगा। उसने तीन चार हि 
mil पहन कर देखे ओर फिर हमारे जोड़े कों पहन कर कहाँ-ज | 
! यह ठीक है। ---.-- क्या दाम हैं? | 
i तेइल रुपए पंचानवे नये qa 1 | 
0. जी !]--जैसे वह चाक पड़ा - कुर ठीक ठीक वताइये 


मंडी नहीं है जनाव qia 
यह खब्जीमंडी नहीं है ज | सेल्समन उसके 


ग खोलने लगा | 
| चह ġa गया-मेंने तो याँ ही पूछ af 


नाईलोन की साड़ी सें तितळी सी सजी हुईं एक लड़की होर 


= नवम्बर ६९ 


पशा नहीं २ रहने दें he 
न लेकिन जव वह काउटरपर हमारे. दाम चुः a 7 
हि bd i 
मैंने देखा कि उसका चेहरा कुछ उदास हो हक गं 
क फिर वह टेलरिंग GH में गया । शाकॉस्कन न 
नाहळोन का बुझाई तैयार था! वहीं डेसिंग केविन a l 
m पड़े पहने, पुराने पेजाम कुरते को 
j अपने नण क i डी 
k र काउंटर पर सिलाई के दाम छुः | 
| लिया ओ Bee 
EE निकला | हे यरकरटिग-सलून पास ही था bag | 
AA चेहरे पर स्नो-पावडर लगवाया, बालों ee! 
al इस तरह पूरा मेक अप करके जव वह TEL निकला | 
गही सुच ही वह 'हीरो' वन चुका था। on 
| | फिर यह 'हीरो' सीधा tay TÀ होस्टल 


| 


$ 
Y 
$ 
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af Aa क्र । 
Rife जेसे ही वह फाटक से भीतर घुसा वेसे te à 
Me आगई और नाटकीय ढंग से वोली-ओहो | ५ 
FHI, बड़े ठाठ हें तुम्हारे! आ 


इस प्रशसा को खुन कर कुमार गद्गद हो 


k x उठा। 
लगा ; वनने we > [an 

है लगा, ही वनने म॑ उसने जितना वक्त औरऐए 
| बाद किया हे वह सब आज साथक हो ग्या मुखो 


| ए कहा-शीला, है न यह तुम्हारी पसंदका ? 
| शीलाने "सिफ जरा-सा सिर हिला दिया | 
कुमारी की सुस्कराहट और भी गहरी हो A-Aa 
गया न में तुम्हारे मन-जेसा ? 
शीलाने बड़े नाउडीय ढंग से ठंडी सांस खींची थोर मत 
कुमार, वन तो गए; लेकिन बड़ी देर कर दी तुमने ! 
' कुमार चाका- कयामत ळच ? 
मतलब यह कि समय बीत गया ! 


SATS चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं--वात क्या! 
ला? साफ २ कहो | | 


हां में साफ २ ही कहंगी, क्योंकि मेरे पास अव समय नही 


ee ant कलाई घड़ी पर निगाह see? 


' कुमार ने सांस रोककर पूछा--'वे! ? F कोन ! 
; मिस्टर सेन ! मेरे होने वाले पति ! 
शीत !!!--कुमार चीख पड़ा । 
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हाँ कुमार, सिस्टर सेन ! मेरे होने वाले पति ! 
शीळाका स्वर शांत एवं संयत था-अभी २ आई. प. एख 
> >. A ~ A ae Fa ie 
कस्पीटीशन में आये ह और शीत्र ही एक अच्छा पोस्ट ज्चाः 
इन करने वाले हैं वगळा, फर्नीचर, रेडियोग्राम, कार...... 


शीळा ! शीला !!--यह सव क्या कह रही हो तुम _ 
कुमार रो पड़ा, हमारा प्रेम क्या इतना क्षण ATT था 2 ee 


नहीं तो, क्षणभंगुर क्‍यों ? सीनेमा के आदश प्रेमियोंक 
प्रेम भी सिर्फ ढाई तीन धटे ही चलता हैं और हमारा प्रेग 
तो पिछले डेढ़ वपे से चळ य्दा हे । इसस बड़ा रेकार्ड 1 
क्या होगा ? शीळा का स्वर वहुत ही तीखा था। 

कुमार एक दम हताश हो गया- जेसे किसीने उसके शरी X 
की सारी चेतना अचानक खींच ळी हा | उसके पेर बुरी तरा. 
लड़खडाये ! पास ही खड़े हुए. एक नारियल के पेड़को ay 
पकड़ न लेता तो शायद्‌ गिर पड़ता । | 


बड़ी देर तक--छगभग पांच मिनिट तक-वह Gat 
खड़ा रहा; फिर भरे हुये कंठ से बाला-शाळा ! मुझे तुमसे फो 
आशा नहीं थी ! तुम्हारे लिये मेंने क्या कुछ नहीं किया ? 


कीमती उपहार तुम्हें दिप, हसे में दो २ bs 
केके में तो रोज ही जाते थे HAL... और eg = 
= डेढ़ खौ रुपए फूककर ये कपड़े और जूते खरीदे | 
यह सब जुटाने के लिये मैं रोज तीन चार az a 
करता रहा...... | 
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= राट अप मिस्टर कुमार !--सहसा शीला meen |. 
_ हीं आती यह सब कहते हुये ? आपने इतना ame 
` बुझपर कोई एहसान किया है क्या ? सुन्दर काळे गे 
aT सुफ्तमें मिलता है ? ग्य 


i Sa 

| ¦ कुमार को लगा, जले किसीने उसका हृदय निद 

| पकड़ कर ऐंठ दिया हो। किसी तरह अपने को संभाह 

| उसने कहा - तो क्या शीला; प्रेम को तुम एक सौदा ताडी 
me ? e 

Q 


| जरूर ! शीला ने दाशनिकके “टोन! में कहा-परम ही 
ल्क इस संसारसें हर चीजका सौदा होता है । इस 

J 3 = : y 
। उस हाथ ले' यही आज के संसार का सबसे वड़ा यथा 


o धन्यवाद! इस उपदेश के लिये में आपका anni 
| तीला देवी l कुमार ने कहा, लेकिन जाने क्यो, उसकी 
 भावाज का व्यंग ज्यादा तीखा नहीं हो सका। कोशिश इरे 


'शी वह अपने अन्तरके हाहाकार पर आवरण नहीं डाह 
हा था। 


,_ शीलाने कहा-अच्छा, तो अब आप जा सकते हैं! पिट 
| दैन आते ही होंगे । रीगलमें मेटिनी शो की सीटें बुक का 
हैं हैं उन्होंने और में उन्हींकी राह देख रही हूं । 


ae — अ A Y क ¦ 
_ अच्छा तो अलविदा ! कुमार ने कहा और फिर मपे | 
| गे किसी तरह घसीटता हुआ बह बहांसे चल पड़ा। . 
. फिर !-मेंने gar Se ः 
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फिर कुमार ने अपनी नोकरी का इस्तीफा दे दिया और 
बोरिया विस्तर वांधकर घर चला आया । जूते ने कहा-चूढ़े 
| eat वहुतेरा पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं वताया। 
दो तीन दिनों तक छुप चाप अपनी पीड़ा सहनेकी कोशिश... 
की और जब इस कोशिश में सफलता नहीं मिल सकी तो... 
पिछले सोमवार की दोपहरको वह इस नदीमें आकर समा 
गया | ४ a 1 

यह दर्दूभरी कहानी सुनकर सहसा मेरे सुंहसे एक all a 
q ठंडी सांस निकल पड़ी, जिसे छुनकर जूते ने कहा-अरे ! gmi ६ 
तो अफसोस करने लगे! ......मळा; पागल आदमीकी मौत | 
।१।| पर कोई अफसोख करता हैः 


i यह at an ठीक ही कहते a जूते ! मैंने कहा-लेकिन 5 
सरी | में अफसोस इसलिये नहीं कर रहा कि तुम्हारा मालिक पा 
इसे | था, बल्कि इसलिये कि वह पागल आदमी कायर भाला 

अरे ! यह अकेले २-कया बड़ वड़ा रहे हो? सद्या | 
किसीने मेरे कंधे को हिलाते हुए कहा-क्या कुमारकी तरह _ 
तुम भी पागल हो गए हो? 5 | a 

मैंने सिर उठा कर देखा तो पाल के गांव के बूढ़े पुजारी 
मेरे सामने खड़े हैं । उ-हें देख कर मुझे कुछ होश आदार क 
Ta भी लगी | अयते हुए कहा-नहीं, में पागल क्या pee | 
में तो अच्छा - खासा हूं 1 और फिर गांव की ओर चल पढ़ $ 


ooo 
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भारतीय त्योहारों में कुछ ऐसे प्रमुख व्याहार हें जो सम्पूण 
देश में मनाये जाते हैं और कुछ ऐसे eS हैं, जो जाति 
विशेष अथवा क्षेत्र विशेष में ही मनाये जाते हें । दीपांचछी 


हमारे उन aga त्योहारों में है; जो सारे भारतमें मनाई जाती | 
है, परन्तु इसके मनाने की विधियां विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न 
प्रकार की Si जहां तक जाति विशेष का सम्बन्ध है, यह प्रा- 
'चीन काल से वगा के अनुसार ही विभाजित किया गया है! 

जिस प्रकार हमारे ah में चार वणा का उल्लेख है उसी प्रकार ae 
उन वणा के अलग २ त्योहार भी हैं। ब्राह्मणों का श्रावणी उपा | 
कमे-रक्षा-वन्धन, क्षत्रियों का विजयदशमी, वेश्यो का दीवाली 


और शुद्रों का होली त्योहार है | दीवाली का महत्त्व औ तुळसी 
दास कृत “राम चरित्र मानस' में यह मिलता हैं कि जिम दिन 
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'घरसं Beat का आगमन होता हैं) दीवाली के ततर | 
A =) हदी rR z 2 हा ~ गतां > 
दिन सही दीवाली का माहात्म्य चलने लगता हैं। 


क्रय करदे हैं। जो साळ भर तक उनके घर के उबा q | 


'कालीचौदस (नरकचोदस)के नाम से पुकारा जाता है a 


Digitized by Arya Samaj A Chennai and eGangotri ळे 


मयादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्र चौदह . 
वास के बाद वापस अयाष्या ale थ, उस दिन सः 

सें दीवाली मनाई गड्ढे थी ओर तभी से यह प्रथा 
वषे में चली आ रही है | R 


यह दिल भारतीय सम्वत्‌ के अनुसार कार्तिक अपन | 
को निघारित हे । इसी दिन argi भारतवासी अपनी Tr 
के अनुसार दीवाली भावते ह | हर क्षेत्र या प्रांत में इसके | 
की रीतियां अनुमानतः छुछ न कुछ भिन्न अवश्य होत) | 
जन्मसंस्कार के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेशमें जो दीवाली कर| 
की रीति हे,वह Ga अत्यन्त ही छुन्द्र लगती है। | 

हमारे यहां दीवालीका आगम एक Gere पू ही बाह 
लगता ह | हर आय पारवार का मारया सात दिन ae 
अपने २ घर की सफाई करने लगती हें घर का कोना २ सक्र | 
चना देती हैं क्योंकि उनके विश्वाल के अनुसार whim 


पहले, खे ही हमारे यहां प्रथाके अनुसार दीवाली मनाने छ| 
क्रम होने लगते हैं, तात्यये यह कि कार्तिक कष्ण पकष तेस 


O इस दिन को हमारे यहां धन dea कहते हैं| आजे 
हर धमी निघेन सभी लोग कुछ Toy आवश्यक agi | 


ता aS | Fact दिन होता हे चोदख का जिसे ह 
घर में नित्य जलने वाळे पुराने दिये को लोग दक्षिण 


unia [२५८] GELEN 4 
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Sal : 
| ओर मुंह करके अपने घरों पर रखते हैं ओर कहते हैं क्रि यह 
दिया यमराज को दिखाया जा रहा है | 

R 


काळी चीदस के दिन ही लोग अपने घरों में अच्छे २ खाने 
पीने के सामान तैयार करते हे, जो दूसरे दिन दीवाळी परकाम | 
आते हैं । दीवाली के दिन कया धनवान्‌, क्या गरीव-सवक्रे | 
घरों में अपने २ सामथ्ये के अनुसार कुछ न कुछ अच्छा याने ' 
पीने का प्रवन्ध किया जाता है, क्योंकि उनका यह अनुमान है | 
कि इस दिन अच्छा आहार ग्रहण करने तथा अच्छी वस्त्‌ऑका | 
उपभोग करने से वर्षे भर हमें अच्छी २ चीजें मिलती रहेंगी 1 


fa’ 


दीवाली छे दिन हमारे यहां कज देना या लेना अपशगुन 
समझते द, क्योंकि उनके विचारों के अनुसार ऐसा करने से 
वष भर इसी तरह लेन देन की खट पट चलती रहेगी। वैद्य 
लोग या हर व्यापार प्रमुख परिवार आज से अपना लेन देन 
चलाते E साल भर का जो उनका खांता होता है, उसे बन्द 
कर वे खाते ओर ऋलम की पूजा करते हैं, जिसे लक्ष्मी-पूजन 
कहते है इल प्रकार लक्ष्मी पूजन.हर घर में होता दे, परन्तु 
इसकी, सदानता वाणिज्य-लसुदाय. में. अत्यधिक प्रचलित है। 
लक्ष्मी पूजन पर जो ब्राह्मण लक्ष्मी पूजन कराने के लिए आते हैं 
उन्हे वेश्य लोग पूर्णरूप से संतुष्ट कर देते हैं 1... = « 


गांवों में छोटे २ बच्चे आज कै दिन अधिक रसन चित्त | 
| होकर खेळ कूद कर तरह २ के खेळ करते रहते हैं। खुबंह से ही. 
शाम तक चे अपना खाना पीनमूलःजति हैं ।दिनमें वच्चॉके | 
साथ बडे लाग भी खेलने का आनन्द ae हत्वच्चे तरह २ के 
पारूद के वने हुए। खिलोने के Be के ढेर खरीद करलाते हैं 


रामतीथ 
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| 

| ओर दिन भर खेलते हैं। किशोरों की एक अल्या म 
|. जो कही पतंग बाजी, कहीं ताश वाजी या ओर Friel 

| रूप में जुआ वाजी भी कही जा सकती है, खेल | 
तक कि कुछ ऐसे पिछड़े लोग भी हैं, जो वाप २ |. | 
जुआ खेलते हैं । शभ 


सब प्रकार के. आनन्दो से युक्त जगमेगाती हु! बह 

अमावस्या की संध्या आती हे, जो कि अपनी आके पक) 
फेला कुर AE कहती. हुईं प्रतीत होती हे कि ऐ Raps 
तुम्हे ये घरती के सितारे मात ae Ari एक २ करर 
की प्रतीक यह अमा. की काली,रात जगमगाते हुए दा 
ज्योति में जंग उठती है । बच्चे दौड़ २ कर दिया जगे डे 
उन्हें घर के रिक्त स्थानों में, रखने का काम बड़े चावसे बहे! 
j स्त्रियां सारे घर को दिये से सजाने के वाद वेठकर दीवा 
| मैगलाचारगाती हैं। 


| | 
इसके वाद्‌ साधकों का स्थान है, जो अपनी २ मंत पर| 
| 


या काये साधना में लग जाते हैं । कहने का मंतर पी. 
सांप, विच्छरके तत्र-मंत्र-यत्र जो भी वे जानते सको परश 
जगाते हैं । अर्थ यह है कि उनकी सांधना करते हैं| | 
नहीं, कहावत.तो get तक़ है.क्रि आंजके दिन चोर 
चोरी जगाता है, ताकि वर्ष भर उसकी यह विद्या 
बाप छोटे बच्चों को Saar सबक याद करनेको 

यह सस्कार उनके मन में पेदा कर देते है किआज * | 
_ (किया हुआ हर शुभ कार्य यानी जिसे वह शुभ सा | 
__ है, वर्ष भर पूण होता रहेगा । = 
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| रात के आठ या दुस वजे के बाद पुरानी परम्परा के ag- 
सार हर परिवार के बड़े या घर का प्रबन्धक कुछ मिठाइयां, 
पान, SATS लेकर अपने दरवाजे पर वेठते हें और गांव के 
सभी लोग एक दूसरे के यहां जाकर मिलते हैं और स्वागत में 
| उने ये सब चीजें खाने पीने को दी जाती हैं । कुछ ऐसे भी लाग 
१) होते हें, जिन्हें दम सेवक की कोटि में मानते हैं, वे अपना नेग 
लेने के लिप हर घर में पहुंच कर उतावळी के साथ अपनानेग  ' 
«| हेते और चळ देते हैं। गांव के लोगों का यह मिलाप एक नया € 
` रंग लेकर सबको पकता के सूत्र में बांध देता है । 
ws आज की रात लोग खेळ कूद कर जागरण में ही बिता देते 
ay हैं। दूसरा जो कार्तिक शुक्त पक्ष का प्रथम दिन होता है, उसे 
द| हमारे यहां 'य॒मद्वितीया-जम ae’ कहते हैं। इस दिन लॉंग | 
aa] कोई भी शुभ काये नहीं करते, यात्रि किसी नये काये का महंत | 
इहे. नहीं करते | इस तरह सम्पूण उत्तर-प्रदेश में चार दिन तक ik l 
»:| दीवाली का महोत्सव मना कर लोग अपनी परम्परा को पुनः... 


दोहराते हें । 3 
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ससार के प्रत्येक देश में पवे तथा त्योहार मनाने A 5 
हे-! परन्तु हमारे देश भारतवषे में. पवा का एक विशेष # 
` है। संसार के दूसरे देशाने धमा अथवा जातियों के प हि 
) न किसी ` teeta घटना से afar होते हैं। 

भारतीय पचा सें यह वात नहीं हें । हमारे पथे तो अपता ए | 
/ पिक महत्व के साथ खाथ' आध्यात्मिक महत्व विशेष त, 
। रखते हैं। 
l जिस प्रकार अन्य धर्मों का एक प्रारम्भिक इतिहा 
| अथात्‌ हम कह सकते हैं कि aera धमे ईसा महाते पश. 
और इस्लाम चरु हजरत मुहम्मद ने चलाया हम द 
कह सकते हे कि खष्टान धर्म छगंभग २००० वर्षों तथा छा 
धम ENT १४०० वषा से चला ! परन्तु क्या संसार ai i 
| व्यक्ति यह बता सकता है कि हिन्दू (भारतीय आये | 
। और किसने चलाया। यद्यपि हिंदू aa में अनेकों 
`= महापुरुष तथा अवतार इये हैं । परन्तु क्या 

का प्रवतक कहा जा सकता है ? नहीं | हमारा धम 


"तमती [र्रा तस 
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aia सदा से है तथा हमारे वेदादि प्रय आदि ग्रंथ हैं। 
उसी प्रकार हमारे पवे भी आदि पे हैं। श्रावणी उपाकमे' 
(रक्षाबन्धन), विजय द्शमी (दशहरा अथवा an पूजा), | 
~ दीपावली (लदसी पूजा) और वसन्तोत्सव अथात्‌ होलिका दहन 
t | के विषय में क्या कोई कह सकता है कि ये पर्वे कव से प्रारम्भ 
i हुये ? ये पवे तो आदि पवे हैं। ये पर्वे किली ऐतिहासिक 
घटना से प्रारम्भ नहीं हुये । यद्यपि कालांतर में बहुत सी 
ऐतिहासिक घटनाओं से इन का सम्वन्ध जुड़ता गया | 
हमारे ऋषियों ने संसार की प्रत्येक वस्तु को चार वणा में 
विभक्त कर दिया है । जिस प्रकार समाज को चार वणा में 
(ब्राह्मण; क्षत्रिय, Sea तथा शूद्र) बिभक्त किया गया Zl 
उदी प्रकार शरीर को भी चार वणो में बिभक किया है अथात्‌ 
शिर बाह्ाण,शुजाये क्षत्रिय,उदर वैश्य तथा पाद शूद्र वणेमेंआते. ` 
हैं। पशु पक्षी भी इसी प्रकार विभक्त किये गये है। pate 
प तां, तथा चनस्पतियों को भी इसी प्रकार चार वणा में विभक्त 
किया गया है (बड़, पीपल इत्यादि ब्राह्मण वणे में गिने जाते हँ 
ह| इत्यादि इत्यादि) उसी प्रकार पवा को भी चार वण में विभक्त | 
[बा किया गया है । रक्षा बन्धन ब्राह्मण वणे; विजय दशमीं at 
द| वर्णे, दीपावली वेश्य वर्ण तथा होलिका दहन शूद्र वण में माली | 
ह| WE कुछ.लोग इसका अथ इस प्रकार लगाते हैं कि श्रावणी 
काशी ब्राह्मणों का पर्व है, विजय दशी क्षत्रियो का, दीपावली azai 
PE का तथा.होलिकोत्सव शुद्रों का पवे हे और A को अपने 
१४ अपने पर्ये मनाना चाहिये । परन्तु वात वास्तव में देली नहीं 
ae हैं। जिस प्रकार शिर को ब्राह्मण कहा गया है परन्तु इस का 
शॉ. अर्थ यह तो नहीं है कि सर को केवळ man ही प्रयोग 


En 


MR: 


Sees ere 


on RR 
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शेष व्यक्ति उसे पृथक रख दें। शिर से तो प्रत्येक हर 
' काम लेना है चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा az | fe 
वण में हे इसका तात्पय यह हे कि शिर हमारे शरीर ग 
| कार्ये करता हैं जो काये खमाज सें ब्राह्मण करता दे an % 
. शरीर को पेरों की उतनी ही आवश्यकता हे जितनी Raa} 
। शूद्गों की । ठीक उसी प्रकार रूक लोगों को समी एई: प 
| चाहियें। परन्तु इन पये का हमारे जीवन पर उनके बोळ 


m 
ही प्रभाव पड़ता हे। 
| 
| अब हम दीपावली के विषय में कुछ कहेंगे। gs 
| कार्तिक कृष्ण अमावास्या को होता है । इस पवे का का के 
| है अत: इस Ra हम भगवान्‌ के लक्ष्मी स्वरूप का पूजन छो 
) हे । भारतवर्ष कपि प्रधान देश है तथा कार्तिक मास है हा | 
के घर में घन धान्य की प्रचुरता होती हे । आपाह well 
बोई हुईं फसल इसी समय पक कर तैयार होती Bag 
| धन के हेतु चारा भी इस समय प्रचुर मात्रा में उपल हे! 
| है। इस समय किसी के घर में घी दूध की कमी नहीं हे! 
| कपास भी इसी समय लैयार हो कर कृषकों के घरों में श॑! 
। है जिससे मन माने asi का प्रबन्ध किया जाता है।हँ, 
समय हम अगली Has के लिसे खेतों में अन्न बोते है| की 
का तात्पर्य यह है कि इस समय कृषकों के घरें में Pe | | 
| अकार की कमी नहीं दृशष्टिगोचर होती है तथा उनके ४४“ | 
| में नीचे ऊपर चारों ओर लक्ष्मी का साम्राज्य होता है। | 
gS छक्ष्मी की प्रचुरता मजुष्य को दुव्येसनों तथा. ३ झु 4 
` ओर प्रेरित करती हे । अतः इन दुब्येसनो तथा GON 
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| क्रे हेठ हमारे महार्षेया. ने फेसे समय में भगवान के लक्ष्मी 


aa 

K | ae की आराधना के हेतु लक्ष्मी पूजाका पवे रचा । | 
ह| दसे तो यह पच कई दिनों तक मनाया जाता है तथा 
al त्येक दिन को एथक पृथक नामों से पुकारते ë अथात्‌ धन 


ny । aw, यम aaa, लक्ष्मी पूजा अथवा दीपावली, गोवरधन 


| Ri > ४५७ ~ विदोष NSE 
hi, पूजा तथा भेया दूज आदि आदि | दीपावली के दिन विशेष _ 


ie रूप से हषील्लाससे मनाया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार _ € ; 
के Gara तथा नये धानों की खीलों से लक्ष्मी पूजन करते . 
डे तथा दीप जलाते हैं । | 

दीप जलाने की पथा के कारण इस qa को दीपावली 
बोलते हैं । वैसे तो इसका वास्तबिक नाम Sa पूजा ही दै | 
दीप जलाने की GA कोई नई तथा वीच में नदी चली z 1 
यह पथा भी. आदि पवे के साथ आदि एथा हँ । दीप का हमारे | 


~ 


'दीप जलाते हैं । जहां कहीं लक्ष्मी को घरों में सुरक्षित रखते | 
हैं, उसके ऊपर दीप जळाते Zl मातायें अपनी Saat का | 
स्वागत द्विये जला कर करती हैं । बहिनें अपने भाइयों वी E 
द्वार आरती उतारती हें. तथा पत्नियां अपने पातिया का म x i 
चादन दीप द्वारा करती Fl कहने का तात्पये यह है 
हमारे समाज में इर शुभ कराये में दीपक काऱ 
उसी प्रकार हमारे भारतीय कृषक इस 


घर में आई हुई लक्ष्मी का अभिवादन करते थे | यह एथा आज | | 
सी चली आरहीदे।  — nw अकी 


शामतीथे Exes] नवम्बर A 


समाज में एक विशेष महत्व है । हम ळोग मन्दिरो में घी का | 


योग होता है। | 
अवसर पर अपने घर | | 
की प्रत्येक वस्तु पर दीप जला कर रखते थे तथा इ प्रकार . 
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हम छोग लक्ष्मी पूजा शुद्ध और सात्विक रीति ving 
| जिसके कारण हमारे अन्दर बुराइयां घर नहीं कर a 
। परन्ठु आज कल पाइचात्य लभ्यता के प्रभाव में आकर *i | 
| लक्ष्मी पूजा के GIS पक्ष को छोड़ कर उसके कृण ३ | 
ओर अग्रसर. होता जा रहा है । फल स्वरूप पग oa 
कपट तथा बेईमानी बढ़ती जारही है और gh, क | 
| सा्राज्य बढ़ता जा रहा है आज: आप. वाजार ahaa 
| क्य करने जांय आप को शुद्धः वस्तु अधिक से अधिक a 
| चुकाने पर भी उपलब्ध होना कठिन दै । मनुष्यता का तर 
| से झुक जाता है.जव यह सुनने को मिलता हे कि ai 
| तेलों सें मोबिल ewe, चाय में लकड़ी का बुरादा, आ?) 
सीमेण्ड, च्यवन प्रास की जगह स्पकरकन्द तथा इसी प्रहार 
अन्य सिलावटें होती डें । घी में डालंडा, दूध में ma 
अन्ना में उत्ती. रंग के कंकड़-पत्थर तो ' साधारण ली बाहर! 
यह हैं लक्ष्मी पूजा का कृष्ण पक्ष | 


| 


| DE i | 
Bat महर्षि इन बुराइयों को “अली प्रकार समद्तेगे! | 
| यही कारण था कि उन्होने समाज को:इस प्रकार के आध्याक्ति ' 
ade से बांध दिया था जिससे aaa इस प्रकार की उख | 
ASMI न कर सके |. ; | 


... दीपावली के दूसरे दिन Mada पूजा का पर मागग | 
जाता है। गोवर जो कृषकों का अत्यन्त महत्वपुण धन है गे 
खेतों को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है, जिसके | art \ 
पर घरों से विषेळे कीटाणुओं का नाशा -होता E a 
अग्नि द्वारा पकाये हुये अन्न को खाने से अनेकों रोगों का 7* | 


® 
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२ स्वास्थ्य छाभ होता दें, उस गोवर धन की पूजा की 
जाती दै | 
शायद दूसरे धर्मावछम्वी यह जानकर हेसंगे, कि हि 
होग गोवर (जानवरों का पहखाना) की पूजा करते हैं । परन्तु 
आध्यात्मिक जीवन विताने वाळा एक हिन्दू ही इल पूजा 
क्षेमहत्व को खमझ सकता है। सर्पाको दृध पिलाने वाला घम, | 


ee, 


Iai 


fa 

b गऊ इत्यादि पशुओं को मां कह कर पुकारने वाला धर्म, 
| नदियों तथा पवेतों में भगवान्‌ की प्रतिछाया देखने वाला घर्मे 
छ| ही गोवर धन की पूजा का महत्व लमझ सकता है। इः 

a| पूजाओं के द्वारा वह अपना अहे भाव नष्ट करता हुआ अद्धंत 
बे). भाव की ओर अग्रसर होता रहता है तथा A काये 
ई | करते हुए-जनक wa विदेह, राम जेसे' कत्तेव्यनिष्ठ, कृष्ण 
a| जैसे योगी तथा भीष्म जसे दढ प्रतिक्षा को जन्म देता. रदा 


A- स T 


MAA. 
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iA शी; RA 892 Sig Ro है; 
खः = Ip CAS Le काव t 
मुत्यु-एक Taras 


i í 
i) & 
i | 1 >. यमूतिसि 
| | S — AIA alae एम. ए. 
| स WZ 
if & & & & 4 


O इस धरती पर ag ale जीवन दोनों का mane | 
) Rag जीवन से उतना ही सम्बन्धित है जिता जा! | 
' इतना जानते हुए भी हम मोत के नाम पर कांप जाते है, गा! 
(AJ का वस चलता तो वह मौत के सुंह को सवेदा के हि 


(t 


| बन्द कर देता परन्तु यहीं पर मानव बुद्धि की हार Amd 
Al और लाख प्रयत्न करने पर भी काल का ग्रास बनना ही एड | 
| | 2 । उसके सगे सम्बन्धी मित्र और शुभचितक añ m? 
| बाद हाय हाय करते हे । पर तत्काल ही उसे घर .से ग | 
| निकाल कर वांस की टिकी पर gaia हैं और पुनः रा छ| 
सत्य है कहते हुए उसे अग्नि देवी को सै देते हैं। गौर €| 
(कळ का चहकता हुआ इन्शान सेर सवा सेर राख के हे 
रूप में नजर आता है। यही हे मानव जीवनकी सततं 


''ष्यके अभिमानकी सारथे कता । मनुष्यका सारा =| aa 
| 


| शाम तीर्थ [२६८१ नबर ह 


| 
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ae इस सेर सवा सेर राख तक ही सीमित हो जाता l 
इसमें आगे की वात SLR शक्ति के बाहर है। क्योंकि श्री 
यमराज के पछाड़ने का वळ मनुष्य में कहां £ 


ana और सत्य वास्तवमें दोनों मित्र हैं लेकिन मृत्यु के 
नाम पर हमारी नानी मरने लगती है। तो क्या मृत्यु जीवन की 
अन्तिम निद्रा दे ? कया यह वडी दुरी चीज है? क्या इसके न _ 
आने पर हम चिरकाल तक संसार के भोगन में आनन्द लेंगे? 
कया इसकी आस्था समाप्त होने पर संसार में कल्याण का राज्य 
फेल जायेगा ? ये सव प्रश्‍न हैं जो विचारणीय हें । ये मरन 
नवीन नहीं हैं वल्कि उतने ही पुराने हैं जितनी की मानवता । 
यही नहीं हमारा जीवन ही एक प्रश्‍न वाचक ह) 
इसलिए तो नंचिक्रेता यमराज के पास गया उसकी | 
शक्ति और रहस्य का पता लगाने के लिये 

और सत्यु के वारे में अनेक WA पूछा जिसका 

उत्तर यमराज ने बड़े ही प्रेमले दिया ! उसका प्रश्न ál 
था ; 


छ लोग कहते हैं कि मजुष्य मरनेके वाद भी जिंदा रहता 
है और कछ लोग कहते हें नहीं। कुछ लोग कहते है संवग 
नरक दो हैं ? आप वताइये सच क्या है! इससे केसे. 
मिलेगी 95 

नचिकेता के इस प्रइन को यमराज ने वड़े ही सरल ढंग l 
समझाया उन्होंने उस हटी बालक को वताया मृत्यु एक सच्चा 
न्यायी है। उसका काम हे दुनिया के सभी प्राणियों के कमी 
प्रति सच्चा न्याय देना । यह कार्य उसका अनिवाये है। अ 


(Ree! नवम्वर ६१ 
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डुनिया में दो मार्ग मनुष्या के लिए खुले 
कहते हैं अयस्कर मागे, यानी अच्छे कमा का 
| थानी ga चेन का । जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे श्रेय 


ut 
000 


| 
| 
| 


॥ । चुनते हैं और अनजान और मूख दूसरे मा 

| भी वतळाया कि मानव योनिका यही उद्देश्य है। यह रिव 
|, आत्मा परमात्मा में कोई सेद नहीं हे । आत्मा न की कर 
दे न मरता È बल्कि यह विशुद्ध रूप से aay र 
अमर हे | ) 


i 
|| 


है | 


मुत्यु अनिवाये हे । विना इसके कल्याण नहीं ओर E 
त, रहस्यों को Saal ager की शक्ति से बाहर 3 
|| Fa का उद्देश्य इतना ही. हे इल जीवन से छुटकारा फ़ 
' . अथात्‌ सत्कम करके अपली. इच्छाओं का दमन करे कह 
योनि पाना !! इसी प्रकार _ नचिकेताको यमराज ने सपा. 
गौतामें भी भगवान्‌ ऋष्णने अजुनको जन्म. ae aT | 
चक बार सं समझाया . हे ओर अन्त में कमे ही. महान है| 
| | SATA है, इसी में कल्याण है, और तभी संसार Waa] 
| 


A O 


विस्तार पूवक समझा कर, aga के. ag 


J). रस बातों से यही अर्थ निकलता है कि यमराज से हि | 
Ber Ter नहीं है और मरकर पुनः इसी नगरी में बग 
रक चळत फिरते ड्राझे के पात्र हैं जो अपना नाटक %| 
| करके: चले जाते हैं । अगर हमारा यह रूप | के 
निश्‍चित हे तो हम वयों नादानी करते हैं? संसार बी 
| चस्त॒ओं में लिप्त रहकर, वहुसूल्य समय को खो वेगे 


FP FS 


oa 
| 
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हम यशा पाते हैं, न अमरतत्व और अन्तिम क्षणोंमें हाथ मळते 


प्र हुए विदा लेते हैं संसार का प्रत्येक मतुष्य इस नाटकको प्रति- 
Ril दिन देखता है ओर फिर भी इस अमूल्य निधि मृत्यु से कुछ 
e १| सीखता नहीं ' यह एक नादानी है युधिष्ठिर और यमराज की 
“| बातों को हम ग्रहण नहीं कर पाठे। मृत्यु एक चेतावनी के | 


mi रूप में हैं न कि चिरकाल फे लिप निद्रा । यह हमारी और 
आप की उद्धारक ओर सच्ची न्यायकारी है। यही इसका कार्य _ 
हे । संसार की गति विधियोंक्रो ठीक रखना। अगर यह न 
५. रहती तो संसार के प्रसिद्ध कात, मन्दिर, मंसजिद नजर नहीं 

त फ़| आते ये दिव्य मूर्तियां और कछायें हमें इस वात का, आवाहन .._ 
Sal करती हैं तुम अदपकाळ के लिए आये हो ऐसा कमे करो की 
ma तुम्हे लोग याद करें और यही तुम्हारा अमरतत्व और कोई 


We) नहीं। “ब्रह जन हिताय वहु जन सुखाय का काम करो” इसकी 

i | * A 

E सहायता से तुम मानव के अधरों पर वास करोगे। सुख की» 
ह| “गडाई में अपना जीवन व्यै न खो डालो | गद में तुम्हें कोई 


नहीं जानेगा । आज के भोगवादी युग में मढ॒भ्यके लिए कही | 


का कर्तव्य हे किं मानव को राहत दें और यशा एवं 
त्य का दामन ate, तभी जीवन की सांथेकता है। ` 


a 
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'रामतीथ' मालिक पड़ने से मैं अत्यधिक प्रभावित हृ 
| ह, अतः यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि ome 

हिन्दी की सवोच्च पत्रिकाओं में एक है। | 
| द्यानन्द्‌ ओझे. वण्डेल (दुगली) 
| भाया जाल में फंसे हुए स्त्री-पुरुषों के लिये | 
| मासिक पत्र भारत का गौरव शाली मार्गदर्शक संब हि| 
| होगा । आज कै सानव माया-मोह में जितने अधिक a! 
| रहते हैं, उतने ही अधिक कायिक नि्वेलता की दयनीय सि | 
। तथा अधमाचरण से दुःखित और कुंठित रहते हैं। मेरा पी | 
भी उपरिकथंनानुसार 'व्यतींत हो रहा था, परतत अ 
` 'णमतीथ' मासिक का अध्ययन अनुशीलन कंर Re £| 
| का प्रयत्न पूचेक अनुसरण करने लगा, . तव मेरे डील | 
। अमीष्ट सुधार होता जा रहा है । 4 
| दीनदयाळ शुकदेव व्या ` 
कुभकोनम (मद्रास | 
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सद्भावना पूर्ण साहित्य से भरपूर 'रामतीर्थ' a 
मनोरम दिखाई दिया । समाज में अड़ा जमा कर वेठे हुए दुगणों 
को दूर करने के लिये ऐसे मासिक पत्र की अत्यावश्यकता हैं। ' | 
! इसकी प्रभावशाली ओर उत्मेरक और सुरुचिपूणे साहित्य- | 
A सामग्रीकी प्रेरणा से मेरा ओवन जनहितकारी काया की ओर 


y 6 3) nue 
| प्रवृत्त हो रहा है । हमारे इस काय में 'रामतीर्थ' का सहयोग, 
|| बहुमूल्य है। लिंगप्पा जारप्पा पुजारी 
j काकीला (AL राज्य) 
क में गायन का काये करती El शास्त्रीय संगीत के स्वर” ' 


aor के समय मंन का संतुलित रखने के साथ मन की | 
ह; एकाग्रता पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता हे । गामतीय 
छौ! मासिक के निर्देशानुसार नेति, धोति कमें तथा आसन और 
प्राणायाम का अभ्या करतें रहने से मेरे कण्ठ स्वर में विशेष f 
माधुर्य का आविभाव हुआ है, इन्द्रियों में स्थिरता आने लगी | 
है । इस साधना से में बहुत प्रभावित हई ह और अपनी a ; 


frat से भी में 'रांमतीथे मासिक का ग्राहक वनने का अनुरोध : J 


करती हूं । सुंदरी नागनाथ नायक, | 
बेळगांव (मैसूर राज्यो || 


लोकोक्ति, रूप सें हम सुनते आरहे हैं कि राम राज्य-काळ | 
में प्रजा अत्यन्त सुखी और समृद्ध थीं और सत्य ज्ञान का 
अविचल रूप से पाठन करतीं थी। agea साहित्यिक 
रचनाएं मानव कल्याणार्थ की जाती थी | साहित्य निमाता 
मुख्य ध्येय यही होतां था कि उसकी कलाकृति जन जीवन में 
व्याप्त अन्ञानान्धकारं पूर्णतया दूर हो और दिव्य कः 
काश सबके अन्तरतम को प्रकाशमान्‌ बनाये। आज aa ही 


cre [ani नवर 
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'अतत्य प्रयासों सें ‘cade’ मासिक के i 
| 'ळगे हुए हे । ऐसे मासिक पत्रों को घर के रेवळ : ख i 
| मात्र शोभा ही नहीं बढ़ेगी अपितु जीवन की नासति | @ 
| में अभिद्ृद्धि होगी, इसमें सन्देह तनिक भी नहीं। - | 
हादिक नम्र वन्दनाव | 
नलिनी गक 2 


शिमला (हिमाचट प्रा | 


में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगाभ्यास का पुजारी ह। ज 
कभी-पर्यटन के लिये जाता हुँ, तव अनेक स्थानों पर सा| ` 
'निक जनता के समक्ष प्रत्यक्ष प्रयोग तथा व्याख्यान झह 
। अथात्‌ 'रामतीथे' मासिक का आधार मुझे इतना बउल छू | | 
ot कि घर अथवा सार्वजनिक स्थानं पर योग और oa 
| ` चिकित्सा के लेख पढ़ कर और तदनुसार. क्रियाएं कर छा. 
| सद्धा भाजन बन रहा ह और इन सबका प्रचार भी कर खा | 
| “मुझे इल पत्र खेइतना आनन्द मिळता है; कि मेंने इस फर: 
| teat का मूल्य एके सांथ सेज दिया, परन्तु केवल एव A 
| का शुल्क स्वीकार कर दोष "धनराशि छोटा दी गई है। ब. 
| „ आ रामतीथ योगाश्रम की विशाल दृष्टि और और भाका | 
|; परिचायक है ऐसे योगाश्रम के सहयोगके लिये ae | 
से प्रयास करना हमारा कर्तव्य है । f 

F ) EF "सहृदय शरदा | 
"कजस = ही ओहाइ त | 

के भोपाल (मध्य | 
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मैं अनेक पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करता रहता हू, 
रामतीर्थ! को पढ़ेने के वाद में इस निष्कपे पर पहुंचा हुं कि. 
हिन्दुत्व कों जगाने; ज॑नता में आस्तिक-भाव भरने, वमान 
वाह्याडम्वरो का पदाफाश करने के साथ ही मानसिक, 7 
शारीरिक एवं बोडिक बिकास के साधन रूप किसी अग्रगण्य 
| पत्रिका का नाम लिया जाये तो वह “रामतीर्थ? मासिक है 


` उक्त कथन से सहमत होंगे । इस मद्दान्‌ जनहितकारी कार्य से | 
प्रभावित हो हार्दिक धन्यवाद्‌ देते हुए लिख रहा हूं कि यदि 


आध्यात्मिक उपहार प्रस्तुत किया हैं, अतः खुशिक्षित समुदाय 
1| का कतेव्य है कि वह स्वयं इससे लाभ उठाये और प 
| रण को इसक्रे लाभो से परिचित करायें । हमारे विद्यालय 
| इसी ध्येय की पूर्ति के लिये इस लोक प्रिय पत्रिका 'रामती' 
। का स्वागत' किया है। अन्य लोग भी इससे लाम ऊठाये ! ` . : 

~> „> श्री जगदीश झा 
प्रधानाध्यापक, चन्द्रायण-(विहार) 


no Sametime ere 
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असाध्य रोगं मिटाने के लिये 


प्राकृतिक उपचार 


भाइयों के लिये 


अंतड़ो और पेट के पुराने 


रोगों के लिये बेजोड़ उपाय 
' प्राकृतिक उपंचारकी अजमां- 


इश करें व रोगमुक्त होइये 1 


=~; विशेष जानकारी के लिये मिलिये :- 
आरोग्यास 


9५ अयुब मेन्शन, चिन्सेन्ड रोड, किंग्स सकेल बांग के पा | 
mim (सध्य रेल्वे) बम्बई-१९ 
'फोने-६३४१९ ` ` 
—: मिलने का समय :-- 
हररोज iat 
बुधवार सुबह ८ से १०-३० aa ४ a 
रविवारूखुबहः ८ से ११-३० aA 
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SAN 


azal के fea र 
बहनोंके अंतड़ी रोग मटार | र 
और नवजीवन प्रहि 38; / | ४ 
कुदरती उपचार ama || ; 
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विद्याआस्कर महदेशचन्द्र 
शास्त्री आयुर्वेदाचार्य 


` जहां जहां अन्धकार हे उसे दूर 'करने के लिये सृष्टि के 6 
७) आरम्भ काळ से सतत यत्न होःरहा है। चारों ओर अन्धकार | 
फैला हुआ है | अन्धकार का रंग काल/है। वह जबःछाज्ञाता | 
है तो कुछ दिखाई नहीं देता। दर्शन शक्ति व्यथ पड़ जाती 2 
। आगे बढ़ना. रुक जाता हे । मस्तिष्क दतप्रभ हो जाता ह 

| खडि पर अन्धकार छाया रहता हे. तबः वद्द निइचेट ली हो जावा 
| ay । उसकी. खजीवता आति neg हो जातीव्है E 
( में डूब. जाते हें अकमेण्यंता HAH स्मन्नाज्यः छाः जाता | 
निस्तन्धता ही feat दिखाई पड़तीहै! ` | 
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परन्तु इस अन्धकार को कूर करने के ल्यि ईश्वरीय 
सतत अपना काम करती रहती हैं। ये ee 
दिव्य एवं आकषेक रूप में होते रहते हयाइ > 
ध्यान से देखें तो इनके द्वारा हमें जो प्रेरणा ae 
अद्भुत, दिव्य एवं अनिवेचनीय होंगी । प्रातःकाल g Rii | 
कितना नाटकीय होता हे ! इसे देखकर कवियों ने 
iat और चित्रकारो ने चित्र वनाये । यह राठ 
प्रभु के दिव्य कार्य कळोपों का एक मनोरम प्रतीक है | e 
मात्र के लिये यह एक आदश की सृष्टि है। E 


उपा को लाली के साथ सूये की सुनहली किरण उर 
मॅ धीरे चीरे निकलती हैं तो वातावरण में कैसा आनद ह 
जाता हैं. “पक्षी चह्‌चदाने लगते हैं, वायु की गति बह | 
है, पशुओं में भी चेतना आ जाती हैं, पुष्प खिलने ai] 
at र मजुष्यों में भी एक प्रकार का नवजीवन आ atts 
और चेतन सस्पूर्ण जगत्‌ एक नवीनता की अनुभूति से इ 
हो जाता है.। अन्धकार को . दूर करके प्रकाश. को फेला 
लिये प्यारे प्रथु का.यह एक मधुर संकेत ÈL 
' इख सृष्टि में ऐसे न जाने किंतने सूय हैं जो ब्रहम? 
अन्धकारः को दूर करके प्रकाश फेलाने के लिये Aen! 
जुटे हुए हैं। न केवल ये सहस्रां खू अपितु इनके साध ब 
और अगणित न मी तो यही कार्य कर रहे है।यह 
काये रुक जाय तो शुषि में प्रलय हो जाय इनके Hee 
थोड़ा भीःव्यवधान' आजाता है तो" हाहाकार मंच जत. 
इससे यह सिद्ध होता है कि. प्रकाशा फैलाने का काये र” 
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gar चाहिये, जिससे अन्धकार को स्थायी होने का अवसर ही _ 
मिळे । जो भी थोड़ा सा अवसर इसे मिल जाता है उसमें | 
gaat की परम्परा खड़ी हो जाती हैं। 


परमेश्वर के इसी आददो को सामने रखकर मनुष्य मी | 
n | अपने प्रयत्न करता हे । वह भी यहद अनुभव करता है कि |ॐ ` 
W अत्घकार को दूर किया जाय | इसीलिये घरां Hy | | 
र| म पर और नगरों में दीप जळते हैं । यथा शक्ति अन्धकार | 
ki को दर किया जाता हें! प्रभु की अचना में न में भी दम दीप | 

इसलिये जळाते हैं चूँकि वह शुभ काय का एक प्रतीक बन गया 
| है। दीपक को चारों ओर छुमाकर हम यद सिद्ध करते हैं कि 
हमें सर्वत्र इसी प्रकार प्रकाश चाहिये-अन्धकार नहीं । प्रभु 


हे >j 

a| पूजा की हमारी यह परम्परा कितनी वेज्ञानिक है! 

mt अन्धकार भी कितना प्रबळ हैं ! इतने सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्र. 

| 3 उसके विनाश के लिये सतत यत्नशीळ'हे, तथापि बह उतनीः 
> >. we ~ = B 

ग; | ही मात्रा में एवं उसी रूप में आदि काळ से आज तक छाया 

IL] 


रहा है और छाया रहेगा ! इसकी प्रबळता का प्रभाव 
दुदेमनीय है ! wpe के इल चमत्कार को अथवा इस परमेश्वरी 

इ रहस्य को हमें समझना चाहिये | यदि विश्व के लिये अन्धकार 
mÈ कए्दायक है ओर इसीलिये अपनी दिव्य. राक्तिया द्वारा ईइवर 
इ| उसे दूर भगाता रहता है तो फिर क्यों नहीं वह. उसे स 


i निमाण के पञ्चात्‌ एक के विनाश के लिये इस प्रकार 
i | शील है तो क्यों नहीं उसे azar विनष्ट कर देता? 
रहस्य है । हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे खुलझाया है । 
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i. अपने गम्भीर चिन्तन के परिणाम स्वरूप जो निष्कं | 
| A A ` . 

| सामने रखा है वह आज भी उनके ग्रंथों में में इ. at 

| व्ण क्र Peles Fea map r Ce ह्‌ Srey 

| परमेश्वर के इस misan से यह सिद्ध होता है कि अया |` 
i; तो रहेगा ही । यदि केवळ प्रकाश ही प्रकाश शेप ल 
। तो उसका महत्व लो" जानेंगे केले ? पकाश की दित गज 
। भव्यता जानने के लिये उसके लाथ अन्धकार ढी र , 
| आवश्यक हे । अन्धकार के कारण ही प्रकाश में गति है। हक 
| चह न हो तो प्रकाश निरुपयोगी हो जाएगी | i 

|| ` ¢ A एक के कार 
दूसरे की साथकता है । 


{I 


| ña में अन्धकार एवं प्रकाश की जैसे स्थिति है वसी a | 
| मलष्य के मन में भी अन्धकार एवं प्रकाश की स्थिति 


| मनुष्य के मन में भी अन्धकार छा जाता हे और उसे दर क्रो 
| के लिये उसे अनेक ईश्वरीय शक्तियां सहायक के रप मं फ | 

i; जांती हैं । जव मानव के मन में अन्धकार छा जाता हैते 
se दिखाई रे ना वन्द्‌ हो जाता हैं, उसमें निइचेष्टता आ जा । 
हे औ इस अकमेण्यता के परिणाम स्वरूप उसकी प्रगति 7 
बू अधोगति की ओर जाने लगता है lamam | 
गर प्रतीक हैं-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आरे! | 
ea _ तू अन्धकार वाले गुणों कामन पर अ | 
oe चन a है तब समझ लेना चाहिये कि अव ए | 
ल्व हा है। मन फे इस अन्धकार को दूर करने बै | 
एक ही साधन eq चिचार। 


| >` 


| 
| 
; 


A df Gl H mts 


विश्व के सत्‌ पुरुषों: ने मन के अन्धकार को x कणे # |: 


: 


अपना जीवन लगा द्या है । उन्होंने अपने उपदेश. की पयोर 


ei 
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वे इसे दूर करने का सतत प्रत्न (किया है । जहां wdi एवं 
| आतियों की यह ज्ञान-ज्योति पहुंची हे वहां से अन्धकार को 
राना पढ़ा हैं । न केवल मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में ऐसा 
अस्धकार फेल जांता है, अपितु यह तो बड़े वड़े समाज और 
षटं में भी फैल जाता है । जब इसका प्रभाव इस रूप में 
गी यापने लगता है तो अच्छे अच्छे समाज और akan बड़े 
बढ़ m भूकम्प के धक्के से धराशायी होने वाळी जीण शीण 
mm | दीवारों की भांति गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। इतिहास के 

पृष्ठ ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हे-जव अज्ञान रूपी अन्धकार 
Š थपेड़ों से बड़े बड़े समाज और-राष्ट्र नामशेष होगये। 


जो. यह सोचते हैं क्रि अन्धकार ही नष्ट हो जाय एवं मन 
| के तामसी गुण समूळ नष्ट हो ज्ांय वे भूल करते हैं । परमेश्वर 
AG सृष्टि में आजतक ऐसा कभी नहीं हुआ। यह अस्वाभा- 
विक 2 | अन्धकार के विनाश का सत्र चलता आ रहा हे और 
| Feat ही रहेगा | मन में तामसिक विकारों की उत्पत्ति. होती 
रही है और होती रहेगी । चाहे जितना महान्‌ व्यक्तित्व हो 
उसके अन्द्र ये बातें स्वभावतः होगी, क्योंकि परमेश्वर की 
विशाल एवं दिव्य सि में भी यही होता आ रहा है और 
| होता रहेगा । इस रहस्य को अधिक से अधिक समझने का 
| पल होना चाहिये । इसे समझे बिला हम अपने कर्तव्य को नहीं 
| शन सकेंगे। जन्म के वाद मृत्यु और मृत्यु के वाद जन्म, 
कार के वाद प्रकाश और प्रकाश के वाद अन्धकार यह क्रम 
शायी. है । मनुष्य. देह परमेश्वर की एक दिव्य सचना हैं, 
WE उसके अन्द्र भी उत्पत्ति और विनाइ का-क्रम चली | 
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रहा है ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन को यही a 
से समझने के वाद ही वह अपने कतव्य को च | 

R सने के वाढ ही वह उन. कतव्य Sat बात 


| यह एक प्रतीक है 


हम इस रहस्य को-जो ४ इवरीय है, स्पष्ट करने के भ 
कुछ त्योहार मनाते हैं। दीपावळी भी उनमें से एक Fiil 
। ली की परस्परा में इस शष्टि-रहश्य को देखा जा ल्न 
| वर्षे की स वाधिक काळी रात्रि में जव अन्धकार घोर स 
| आता है तो हस असंख्य दीप जलाकर उसे दूर भगाने ॥ E 
। पुरुषाथं करते है । इस प्रणाली के पीछे हमारी भावना के || 

कि हम भी परसेदवर के छत्यो का अनुसरण. करें। वह 9. 
हे व हम उसके अशत पुच हैं । जैसे अन्धकारको दर करेगा 
चह कभी नहीं थकता और न कभी ऊवता हे उसी प्रवाह | 
भी अपने जीवन में अन्धकार को दूर करने में सतत को ऐ' 
हम न केवल वाह्य अन्धक्वार को हटावें, अपितु अन्द्रे ऋ 
कार को दूर करने के लिये भी उतने ही सचेष्ट रहें। ऋ 
ˆ इसीलिये प्रभु से प्राथना की है कि l 


~ -भसतो मा सदू गमयन असत्‌ से सत्‌ की ओर हे जागो 
तमसो मा ज्यो तिर्गेमय=अन्धकार से-प्रकाश की ओर ठे 
` RAGH maag से असत. की ओर ले ara $ 

| : :ये जग मंगाते दीपक n | 
Sect जगजीवन के अन्धकार को दूर करने में नित 7 
संहस्र सू्ये-चन्द -नक्षेत्रादि लगे हुए हे, उसी प्रकार ता | 


अजार 
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a ज्ञानी पुरुष भी लगे हुये हैं। उनकी ज्ञान-ज्योति से विश्व | 
| ३अन्धकारावृत भानव हृदय को प्रकाश मिलता रहता हैं 

| ज दोनों ही अपार्थिव एवं पाथव जगमगाते दीपक हमारे 
| act हैं, पूज्य हैं । जिंस प्रकार दीपावली के पर्वे पर हम f 
gaat दिये जछाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने हृदय का स्नेह- 
| चन करके अपने युग पुरुषों का, सन्तो का एवं महात्माओं 
| काभी अर्चन करना चाहिये । उन्होंने ज्ञान की :जो ज्योति हमें 
` प्रान की है उसे सतत प्रज्वलित रखने में हमें जागरुक रन 
ने | चाहिये । 
उनका आगमन इस विव में प्रकाश फेलाने के लिये हुआ 
था, होता रहता है और होता रहेगा । यें खूये-चन्दर-नक्षत्र 
इसी प्रकार काये करते रहेंगे। हम दीपावली के इस पुण्य 
पर स्नेह-दान द्वारा इन्हीं की परम्परा को Zeus हुप 
अपनी अञ्जलि देते रहें तो इमारा जीत्रन सफळ है। 
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an बर्फात e 
TEE कफाभिकंद्न 


निर्भय और स्वतन्त्र मत प्रदर्शन से छोकोपयोगी ह्या 
मराठी साप्ताहिक 


CRER 


विविध विषयों में लिखे हुए लेख प्रति char 
aaga पढ़िये । 


Le 
वाषक शुक्ल रु, ९-००, एक प्रति के ०-२० नये ऐै 


ee sees meses oe er eee P 


\ 
1 


पता; आलमगीर कायालय; 
११, पेणवाला बिह्डिग, त्रिभोवन रोड, 
बम्बई-४. 


mee 


RNa fo | es 3999 ses “| a 
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सन्‌ १९३८ हे. में 'मेरे स्वानुभव ' के विषय पर अनेक 
पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए थे। रामतीथे' मालिक | 
| . स्वानुभव - स्तम्भ के- अन्तर्गत मेरे स्वाउभव सर्वप्रथम | 
| निबद्ध हैं। इसके वाद्‌ अवः तक अन्य अनेकशः सज्जनों और |. 
x के अनुभव भी प्रकाशित हो चुके हें स्वाउभव के | 
हेरे से वेसा. ही मार्ग दर्शन और लाभ अंवझ्य प्राति होता 
१ जसा कि प्रइनोत्तर से मिळता है। ३ 


समती [२८५] नवम्बर ९९ || 
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चातुमासमें त्रत, जप, तप, पुरश्चरण, देवपूजा 

'कीतैन, उपवास आदि अनेक महत्वपूण नित्य तथा. 
॥ `क कार्थे-प्रसंग आते हे । चातुमास में त्योहारों का a a 
| रहता है; इसका कारण यही है । संवत्‌ २०१६ से बापही छ| 
E दशी के दिनसे नित्य नियमाळुसार उपवास करता हूं Ta a 

बार संवत्‌ २०१७ में एकादशी से लेकर सवा. मासतक ml 
का परिवतेन कर अच्छा स्वानुभव उपलब्ध हुआ है । पर| 
Ta: काळ, मध्याह और सायंकाळ गाय का १ सेर za whl 
"तक लेवा रहा । तत्पश्‍चात्‌ एक से दो सेर तक Heats] 
| लगा। कभी २ सध्याल्ल फे aaa हरे छिलके के दो केले मीक ! 
|, जहा, अन्य किसी खाद्य पदार्थ को किसी भी दिन ग्रह ह 
| ' किया । नित्य नियमानुसार योगाभ्यास चाळू रहा | 


१० दिनों के Te लाभ — 


तीव्र हो गई है इन्द्रियं adie रीर के अन्य 
। नवीन शक्ति का संचार हुआं है। कार्य कुशलता मीव 


4 ai 


' मानसिक एकाग्रता में ` अभिमत वृद्धि हुई है। संयम 
| सें. भी बहुत लाम हुआ हैं। सहनशीलता ओरं स्थिर के | 
` "छुशोसित हुई है। संवा -मंहीने के. बाद पववत दार ब 
रोटी, सब्जी, ड्घ, फलादि) पुनः. प्रारम्भः? करने के me 
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| कअन्दर १२ पाड वजन वढ गया, अथात्‌ शरीर का वजन _ 
ping हो गया और अन्तः शरीर स्वच्छ और शुद्ध बन 
गया इस प्रकार आहार परिवतेन से मुझे अनेक प्रकार के लाभ _ 
| हुए हैं । प्रातः काळ ९ AST से रात १० बजेतक शारीरिक तथा 
| Ata: कायी में निरन्तर लगा रहंता हं । फिर भी न तो मन 
| ही अनुत्साहित होता हे और न शारीरिक थकावट ही 
=| बाधक वनती है । वस्तुतः देखा जाय तो तन मन की ae | 
| च्छता ही विविध विकारों की जननी हे, और ga अस्वच्छता 
"| का कारण अनुचित और अशुद्ध आहार है । 


यदि आहार परिवतेन योजनावद्ध रूपसे किया जाये तो दारीर 
A की अनेक गुप्त व्याधियां अनायाल और स्वतः नष्ट हो जाती. 
| है।यह जीवन की agaa सिद्ध वस्तुस्थिति है । प्रत्येक 
| ats आहार-परिवतेन कर उपयुक्त सभी लाभ उठा सकता | | 
है। 


O मनुष्य जितना व्यय वाह्याङम्वर, अनुचित खान-पान, 
| इन-सहन, बीड़ी-सिगरेट, तम्वाकू, चाय, शराब ओर अन्य 
ह Saaai में करता हैं, उतना ही व्यय यदि प्रकृतिनि- 
ie शारीरिक ओर मानसिक निमाण करने वाले डपः 
oa था में करे तो चह निश्‍चय तन मन धन से सुखी 
पि तुए रहेगा | उसका अनुकरण अन्य लोग करेंगे <2 
fia आचार-संक्रमण 'जनखाधारणमें नये जीवन की | 
i गा --सस्पादक 'रामतीथे' मासिक; TAF 


Res] नवस 
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ज्योतिकयता 
लेखक 


ASEM वेद्य शास्त्री 


साहित्यरत्न, काव्यतीर्थे 


दीपावली का यह जगमगाता हुआ पवे कार्तिक सा की 
कृष्ण पक्षीय अमावस्या को आता है। समवतः यह रात्रि वपे 
की सचसे अधिक अंधकारमय रात्रि होती है | इस अन्धकारमय 
रात्रि की भयेकर उदासीनता एवं निराशा को हम शत २ दीपों 
की अचलि asta पक्तियों का जला कर, हजार * दाप 1 
कर प्रकाश की प्रतिष्ठा करते Ë । अन्धकार को नष्ट कर 
हैं। अपने घरों में, सृष्टि के कण २ में, अपने मन में व्यास 
अज्ञानरूपी अन्धकार को हम दीप जला कर नष्ट करत ži E 


रामतीथ 1२८९! नवम्वर ९१ 
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दीपावली का यह जगसगाता हुआ पवे मनाते am, 
ऋषियों की वह वाणी याद आती हे-- कि तमसो भा यो 
HAW अथात्‌ हे सवे शक्तिमान TY हमें अन्धकार से 
ay ओर ले चलो । इसारे संसार १ दसार तन पन में, ie 
से व्याप्त अन्धकार को छस्व say SA को उजस्वी T | 
कीडी ज्योति फेळा दो । 

दोपावली का यह त्योहार हमारे देश में सर्वत्र जा 
जाता है । शरद ऋतु के भारस्म एवं वषा की पूरण amia 
सूचक यह त्योहार हे । इस महीने के प्रारम्भ होते ही कह हि 
से लगातार पड़ती हुईं वया, ठंडक और नमी से भरे है 
दिनों का अन्त हो जाता है। जो भेदान सेव स्वच्छ रहने के | 
होते हैं, वे घास खे ढक जाते हैं, तथा वषा ऋतु के काण हू | 
अस्वच्छता ओर नाना रोगों के कीटाणु अपला घर वना Bae, | 
अव बे धीरे २ साफ भोर स्वच्छ होने रूगते हैं! आधिया। 
) और अस्वच्छता तथा दारिद्ठयको दूर करनेका यह पुष्यके सा | 
| ही उजळला पवे है । 


a ON LAN A 


AN SS 


—, «mH 


~ AS HN A mM a, 


a a. ss FF 


पावडी का यह व्याहार सिश्चित रूप से सामा 
| चामक, राष्ट्रीय एव व्यवसायात्मक त्योहार 
pi 


सामाजिक - इसलिए है कि प्रत्येक समाज wR 
| पवे सनाता है और हेदी-खुशी के द्वारा घर की गदग | 
¦ दूर करने % साथ ही साथ उसे खूब साफ सूफ क w 
| से चमका कर अपने घर में, अपने समाज में, अपने र | | 
| शभ एवं nmen सदूभावनाओं के साथ सम्पन्नता ae १ | 
` करता है । सारा घर, सारा देश दीपकों की ज्योतिसे 


| a 
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हे और बच्चे से लेकर बूढ़े तक प्रसन्नतापूवैक यह पवे 
| gare हैं। भारत की प्रायः सभी जतियोमें यह पवे उत्सादसे 
a | मनाया जाता दै, परन्तु विशेषतः यद्द कहा जाता हैं कि यह 
| लोहार वेझ्यों व व्यापारियोंको प्रिय हे' वेले प्रत्येक ATA का ह 
| द्रई न कोई विशिष्ट उत्सव होता है जो उसकी रुचि, स्वभाव, 
रत्ति, व व्यवसाये अचुरूप होता है । अतः महाजन, 
व्यवसायी एवं व्यापारी वग 'दीपावली' को प्रायः अपना | 
निजी पर्ये मानते हैं 1 यह त्योहार उनके लिए नूतन वपे के प्रा- 
रभ का द्योतक हे तथा इसे वे 'वही-खाता'की निशा पव उत्सा- 
ह सहित पूजा करके आरंभ करते हैँ | विशेषतः यह भारतीय 
संस्कृति का विचित्र तथ्य हे कि हम सभी को अपने २ व्यव- 
हैं चाहे दूसरे उसे निम्न ही क्यों न समझ । इस 


का ही यह मुख्य दिन है | 
“लक्ष्मी स्तोत्र में कहा गया है कि ££ 
घनाथी ळभते चार्थ पुत्राथी च ga लभेत्‌। 
राज्याथा SAA राज्य स्तवराजस्य कीतेनात्‌॥ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेय TAT ATT’ | 
हा पापोपयापञ्च तरन्ति स्तव करतेनात्‌ ॥ 
गद्य पद्य मयी वाणी मुखात्तस्य पजायते l e 
अष्ट सिद्धिमवाप्नोति लक्ष्मी स्तोत्रस्य' कीर्तनात ॥ 
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वन्ध्या चापि लभेत पुत्र | 
गर्भिणी प्रसवेत्‌ सुतम्‌ । 

पठनात्‌ स्मरणात्‌ सत्यं । 
aza ते गिरि नन्दिनी ॥ 


इस प्रकार “लक्ष्मी की पूजा! करने से सभी प्रका y | 
दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैँ । सुख सम्पन्नताका aga 
सवत्र फेल जात; है। और Raa होकर मनुष्य अपी ई 
यात्रा' को सफलता पूर्वक पार कर लेता है। 

लक्ष्मी को ऐेइवये की देवी कहा है और जहां ऐना | 
है वहां किसी प्रकारका दःख -कष्ट नहीं आता, ea 
में यह दिन अभिनन्दन एवं प्रखन्नताका प्रतीक हे, घाम क | 
वरण में यह दिन सुख एव cats की पूजा का दिन है| 
व्यवसायात्मक जीवन में सत्य एव सदाचार के मागे ब्रन 
सरण करते हुए धन-घान्य संपन्न वनने को प्रतिज्ञा A 

दोपावछी के दिन सायंकाळ दीपकों को जलाकर भ 
स्त्रियां लक्ष्मा की पूजा करती हैं, तथा पूजा के पचात पुरत | 
से मुक्ति, राक्षसी प्रवृति से aaa, अपने पति की व 
और संतान सुख, वभव, यश, कोति और aaa j : 
करती. हे । और साथ ही भगवान्‌ शिव एवं माता आ | 
से सभी पापों का नाश हो ऐसी प्रार्थना करती हैं। | 

इस प्रकार नाना प्रकार की झुभ पव मांगाहिक % | 
का सम्मिलित सुन्दर ahaaa रूपवाला यह | 
दिन है जब सभी उच्च एवं उदात्त कडपनाओं के वा "| 
कामना करते हैं । ; 
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eee सद्ध इस वासकी चचा पाइ जाती है कि दीपावली 


Gal उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है--और दिन छोटा रात 
पत्र वडी होती जाती हैं। साथ ही शीतकाल में भी वृद्धि होती 
i जाती है -ada सदी कड़ाके की पड़ने लगती हं अतः खूय 

पुनः उत्तर की ओर लोट आउ, ऐक्षी आकांक्षा लोगों के मनमें 
ब स्वाभाविक दे । Ral जाता हे कि अपने इसी मनोभादको लोग 
ma सूर्य के दक्षिण प्रयाण के दिन दीवाली पर दीप जछाकर 


कव दीवाली सनाकर प्रगट करते हैं । 


1 कुछ लोगों का एक अलग मत है | उनका कहना हेकि 


काह| दीपावली का संबंध खेती और वाणिज्य से हे ' इस समय तक 
जि. घान आदि काट कर किसान अपने घर कोठार में लाकर भर 
| देते हैं घन aad जब लोगोंका घर भर जाता है तव अपने 


| रि बे A x A 2) 
tin | 'परिश्रमके फलकी प्राप्ति स्वरूप लोग खूब नाचते खेलते हबर | | 
यद्द दीपावलीका पवे मनाया | 


M 'नवाज्ञत्रहण? करने की खुशी में q 
E जाता हें । मंदिरों में सम्मिलित भोजन तेयार किया जाता R 
gi जिसे 'अन्नकूट' कहते हैं। उस दिन नवीन अन्न तथा नवीन 

साग सब्जी बनाबनाकर लाग सव प्रथम भगवान्‌ 
| करके प्चात्‌ प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करते हैं 
al faa से नवीन अन्न लेना भी शुरु हो जाता है । l 
1 |... कुछ लोग इसका संबंध ऐतिहासिक-घटनाओं से जोडते हैं। 

. “उनका कहना हैकि इस दीपावली 
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गवान को समर्पण Pile 
और उसी . | 


वली के दिल भगवान श्रीयम | 
[२९३] नवम्बर द१ ह| 
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1 अपने चौदह वपी के वनवास को पूरा करके 

|| तथा इसी दिन अयोध्यावासि यावी 

|! तथा इसी दिन अयोध्यावासियों ने दीपों को 

||| आनद प्रगट किया था। उसी हथे-आनंद को लोग प 

ol आज तक मनाते चले आ रहे हैं ओर खुशी मनाते एमा 
राम की तरह पवित्र उज्ज्वल जीवन विताने की कामना | 

Se ; 

li कुछ लोग श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक का Raa 

lij जनियाँ के MAGA इस RA भगवान ^ a 

| 

| 

| 

| 


मोक्ष sta किया था ! कुछ का भत है कि सम्राट चन] 
मादित्य का दीपावली के दिन राज्याभिषेक हुआ था | 
दक्षिण भारत में दीवाली का संधैध-'नरकातुख | 
जोड़ा जाता है इन्द्रं के कहने पर कृष्ण ने दिति के वृण्ड 
करने के लिए 'नरकाछुर” का वध किया ari यह anm | 
भारत में है । मरते समय नरकासुर ने प्राथना की धी 
यह दिन उसके सम्मान में मनाया जावे | कृष्ण ने उसकी 
बात मानळी--अतः यह fea उसके ही सम्मान में मनाया | 
ह-- एसा मद्रास विश्वविद्यालय दारा. प्रकाशित तामिल 
में लिखा है | 
इसके दूसरे दिन अच्छे २ भोजनादि वनाकर सब है| 
आनंद मनाते = | 
दापावलळी-पीड़क शक्ति पर सद्शक्ति की विजया | 
Taq Si 
_ भगवान श्रीकृष्ण के उद्देइ में एक महान RA [ 
सतापत नारियों का. उद्धार, . और इस. कार्य “| d 


रामतीथे [२९४]. नवम्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Sao 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri B Ss 
ei a 
| TRA स्त्रियां a 
gu] 'सत्यभामा ने उनकी अच्छी सहायता की । अतः हिन्दू स्त्रियां. | 
j R र x | < x a 
: k | इस त्योहार को खूब आनंद पूवक मनाती हें । i 
र) ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में यदि देखा जाय तो-वस्तुतः 


दो हजार से भी अधिक वर्षा से निरन्तर समान ye यह्‌ 
ma दीपावली Healy जा रही हें ' आरंभ में उसका नाम ie E 
था । उस समय धन के देवता झुर की पूजा होती थी । i 
Ai} यक्षोंकरे राजा He जादे ह-लभवतः लक्ष्मी का भी T होत 

है. रही होगी, FAT व भी उस काळ में एक BAT मानी जाता ; 
म] oft | ओर साथ ही श्री तथा सम्हां की देवी मानी जाती थी । € 
हि gane सें लक्ष्मी की चटप महत्ता वढी और उस काळ में 
सभवतः यक्षपूजा के स्थान पर लक्ष्मी पूजा न T pa 
ग्रहण कर दिया | जो आजतक Sat प्रकार चळा आ रहा हे। | 


= पौराणिक अनुश्नतियों से इस त्योहार का सब लक्ष्मी और 

म विष्णु से ही माना गया हैं । e | 

र्ध किसी भी प्रकार माना जायया इसे विषय में म 

mala | लोगों के भले ही विभिन्‍न मत ai परंतु यह तो स्पष्ट at त 

गा कि अलग २ धार्मिक भावना रखत हए aft यह तोडच z 

हो. और उत्साह का है, और इस दष्ट से इसे “राष्ट्रीय i 
कहा जा सकता है। भारतमें एकता स्थापित करने क्ट “a 

a दीपावली Al एक तत्व ह एला यदि कदा डाय तो z 

a: Eor २ रूप में दीपावली को लोग | 


भिन्न २ प्रान्तों में At च 
रत में हिंदू समान रूप 
। मनाते हैं-- फिर भी संपूण भा bes Fi, 


` पवित, आनन्द एवं उत्साहमय मांग 2 $ 
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अ li vay ले.-जगत्प्रसाद्‌ शास्त्री 
~ 
; 


| इतिहास ud ही सुलाया जा सकता हो, किन्तु प 
| रा नहीं भुलाई जा सकती । इसीलिये सदियों से मागे ज्ञे 
। चाले दीपावली महापव के लिए आज भी हमारे हृद्य) 

' वही अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है जो कभी आरम ह 


` होगा । 


|| 
|| 
| 


पवे कोई भी हो सामाजिक सजगता के हिए एक | 


८ अवसर प्रदान करता हे, जिसमें हम अपने शोक और सहत | 
|, को छोड़ जीवन का गठवन्धन आमोद प्रमोद से करते हैं। 


| दर्पण के समान समाजकी यथाथ आकृति का qa | | 
|. साहित्य, संस्कति ओर सभ्यता के इन प्रतिनिधि E l 
।! कैसे अछूता रह सकता है.? ज्योति का पावन पं होते 
| कारण कवियों ने दीपावली की. ओर कम ana 
दिया है। दीपावली की अद्भुत रंगीन छटा की अदभू 
अगड़ाती कल्पना ने नन्हें २ दीपों के स्वागताथ शर्तों * | 


=> 2 A 


Tu aa 
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| 


| गाळा चढ़ाने के लिये कवियों को कसे विवश किया ? इसका 

स्पष्ट उदाहरण Gal महादेवी वमा की निम्न पंक्तियों में प्रति- 
बिम्वित हो रहा हे ५-0 

“नभ आज मनाता तिमिर पवे, ह 

धरती रचती आलोक छन्द |” र 


आधुनिक मीरा महादेवी वमा को दीपावली के दिन एक ; 
प्र 


विचित्र वात यह दिखाई देती हे कि आकारा में अमावस का | 
अन्धकार है और धरती प्रकाशके गीत गा रही है ! इसी पुनीत _ 


gar} 


भावना से > रित होकर हिन्दी के कोमळ कवि सुमित्रा नन्दन ह 
Re .पन्त इन दीपों के नाम एक सन्देश प्रसारित कर रहे है. 


ए | “गे छवि की आलोक शिखा, 
मानव को नव दिशा दिखाएं 
मौन प्रतीक्षा में जल, लाये -- 


कप नये क्षितिज पर नई प्रभाते | 
aT ये कविके दीपों की पांत ॥” 


| सुमित्रा कुमारी सिन्हा तो दीपावली के गन्हें २ दीपोसे | 
| अखिल Rea का अन्धकार मिटाने की इच्छा लिए है | 


: l | “दीपावली की दीप ज्योति से सारा जग उजियारा atl | । 3 
al | स्नेह दीप जळें जन मन में 


ज्योति हसे प्रति जन-जीवन में <i ह 
दीति विभा से लहराती छुचि निर्मल गंगाधाराहो” |. 


[xe] त | 
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|| श्री शान्ति स्वरूप 'कुछम! दीपों की आगन से nal 
| नदन करते हुए एक GUS कल्पना में दीर: | 
i अभिनन्दन करते हुए एक खुखद कल्पना में हीन हैं... 


|| “डड़ाता स्वणे कणों की धूल, लुटाता धूर से या. | 
{| Fe रू 
a दीवाली का पावन त्योहार 

| g = art a < तर र 
धरा पर छाया अभिवव हे, तुम्हारा स्वागत है 


id 
} 


न| 

ख्यातनामा प्रयोगवादी कबि गिरजाकुमार धु 
निम्न पंक्तियों में भी स्वतन्त्रता की पहली दीवाली ठे ar 
का प्रतिविश्व कुछ ऐसा ही है।-- 


कातिक का रलवान महीना धरती Het फाढी, 
Set सिट्टी पर खिल आई दीपक खुमन दिवाही। 
शृहरुक्ष्सीसी-लांझ खड़ी है पीत किरन तनवाली, 
जला दीप से दीप, चमके अरी चराकी थाडी। 
SHA वन्दन वार वधे यह नया सुक्तिका द्वार है 
यह स्वतन्ञभ 1श्तका पहला TTA तोहार है" 


जन प्रिय कवि “वच्चन'का gagi भी खुन ANT- 


र “साथी घर घंर आज दिवाली ! 
६ T S$ SS 

|... फल गई AN की माळा-सन्दिर-मन्दिर आज र्ग 
i = ~ | 
| किन्तु हमारे घर को देखो, दर काला दीवारें काढी! 
f कि ES A | 
तना क्षोभ है ! शर'तो और, स्वच्छता, और wa 


पव दीवाली को घर के द्वार और Hare भी काली की ( 
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Il दीपावली के स्वागत. के लिए आनाकानी करते हुए श्री! _ : 
ग्र बाल स्वरूप “राही' की कुळ निजी शर्तें हैः-- ai |. 
cS A 


जिस दिन haa नहीं; 


ग | घरा पूजी जायेगी] - E 
m saat पहला जलाऊंगा में दीपक | भे 
और फिरः-- ह. 
mH ` “दीवाली इस तरह HAAN € 
“स हर दीपक को स्वम बनाओ | 
औँ प्रकाश के पहरे दारो। 
, वशी घर दो, राख उठाओ ॥? 


तभी दीएावळी की अमावसी रात के घोर अन्धकार का A 
अन्त हो Gai ईन दोपो सें कुछ नहीं दाने का। | 
5 is < ५ न ५ 

हिन्दी के ठाइ़ले कवि नीरज भी इसी का समथन करते | 


प्रतीत होते 


| “जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना 
अंधेरा घरा पर कहीं स्ह न जाये! 
| बहुत बार आई गई यह दीवाली: $ 
मगर, तम जहां का वहीं पर खड़ा है | 
| aga वार ल जळ दुझी पर अभी तक | 
कफन रात का हर चमन पर पड़ा 20” ०५5 की 
इसी लिये ae कह रहे है ४-7 | 
| ‹ दिये से मिटेगा न मन का अन्धेरा। 
= 99 
घरा को उठाओ, गगनको झुकाओ | 
| 


नवस्वर देरे 
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|| लगे दाथों, उद्यभाछ “SA? की एक रुवाई भी देख स 
| | जिसमें उन्होंने दीवाली की रात में दीप ही नहीं à 
| | 'देखने का जिक्र किया हैः-- | 
| “तुम दीपों का त्योहार मनाया करते | 
| तुम दषं से फूले न समाया करते । 
i पर उनको भी देखा है इसी अवसर पर! 
जो दीप नहीं, दिल हैं जलाया करते ॥” 
_ धरा पर कोटि दीप टिम २ कर जगमगा imi 
प्रत्येक कोने में नव वधू दीपक रख गई । दीपक aig 
|| पर वायु के तीब्र झोंकों का प्रहार देख, थी वीरेन्द्र मित्र हा | 
|| खा कर रह जाते हैं । और विचलित हो कह उठते है।- 
| दीप देखो बुझ न जाये। 
ý जिन्दगी की हाट साथों से भरी है, उठ न जागे! 
दीप जो तेरी खुशी का जल रहा है, बुझ न जागे। 
नेह का जादू, रूई की वर्तिका देती उज्ाला। 
fre Wa ग्रस्त है, जीवन-पथथो की दीपमाहा। 
मज्जिलों की ज्योति पर डे, काल की विकराल माला! । 
द्वार प्यासे लोचनों का खुल रहा है मुन्द नजाये। | 
|| दीप देखो बुझ न जाय!” 


| ऋषियों के शब्दों Fan सो मा ज्योतिगेम्प-र | | 


| इश्वर अन्धकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलिए, की का | 
ii करते हुए -- 


| दीपो ज्योतिः परं ब्रह्मः दीपो ज्योति Sarat | 
दीपो कतु कल्याण दीपक ज्योतिनेमोऽस्तुते॥ 


| शाम्रतीथे [३००] नवम्बर ‘| : ; 
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P निमाण एब निवाणे ब्रह्म की स्वाभाविक वृत्ति ३ | 
| परिचायक है ( प्रकृति, उसकी अपार SIAT सवोत्तम शा 
'ह माणिया से मानव जाति भी प्रकृति से प्रभावित zl a 
| कारण है कि मलुष्य के स्वभाव के लिये प्रकृति शत 
| Waa हैं। अंग्रजी भाषा में भी Nature (नेचर) शद्‌ ३ 


अथे 'स्वभाव' एवं प्रकृति दोनो ही हैं। 


प्रकृति के पांच तत्वों के निश्चित मापों के मिश्रण से है | 
, शरीर की रचना हुई है अतः जब तक इन पांचों तत्वां ग्र 
निश्चित भाग वना रहता है, मानव स्वस्थ रहता हे बोर ख | 
i उनमें से किसी एक में कुछ कमी और अधिकता आ जाती ह | 
' ता शर अस्वस्थता का शिकार हो जाता है wale मै | 
' समय यंत्र अपनी निश्चित परिधि या सीमा से परे हट जा 
& । इसी तथ्य को समक्ष रखते हमे हमारे gait ने 
चिकित्सा की रूप रेखा निधारित की है सैकड़ों वषी के श | 


काया के फळ स्वरूप ही मानव के जीवन हेतु प्रकृति के उपो 


| 


| रामतीर्थं ;- [३०२] नवम्सर ‘| 
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है । अतः ager को चाहिये कि वह लदेव इसी प्रयत्न में रहे 
कि ये पांचों तत्व लन्ठुळित रहे। आइये इन पांचों तत्वों के 
महत्व पर संक्षेपमें विचार करें। 
१ आ्ळः-दारीर रचना का महत्वपूण तत्व है। के, दस्त 
लक्षणों वाळी बीमारियां जल-प्रयोग की असावधानी के कारण 
हैं | अतः इन वीमारियों से वचने के लिये ही 
है कि जल का प्रयोग वड़ी सावधानी से किया जाये। 


हं | स्वच्छ वर्तन में रखा हुआ शुद्ध एवं स्वच्छ वाली जल प्रातः ही 
p ने से शोचादि fal के समय सहलियत रहती हे, पेट की 
4 a ~ 


| होती है, कब्जी की शिकायत समाप्त दोती है 
A . बैक.) > 3> रद्ध >. 
| लगने लगती हे । रक्त संचालन में सहायक हें । se, शुद्ध TA 


स्वच्छ जळ से स्नान करना-शारीर की वादय सफाईका परिचा- 
पै ह| यक हे दिर में तरड़ा डालना, शिर ददे को किसी हद तक 
द्र दूर करता है! स्नान से शरीर के अंगों में स्फारे आती है 
A) जिससे शारीरिक यंत्र ठीक काय कर्ते रहते El जलनेतिस दिर 
fe) दद दुर होता है । जुकाम पास नहीं फटकता ! कटि स्नान से 
ड | 'कई रोग दूर होते हैं । जलागार में तेरनेसे अंगों में खद्ढता 
रं | आती है और यथोचित व्यायाम हो जाता है। आंखों में पानी 
> 


' प्ति प्रातः छिड़कने ले आंखें कमी नहीं डुखतीं ' प्रातः घाल पर 


जव ओल की वू-दे हों तव नंगे पेरों घूमना स्वास्थ्य को लाभ 
'पहुंचाता है ga जळ की प्राति वेसे तो केवल प्राकृतिक 
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| झरनों और वपा से होती हे । परन्तु कुओं को भी | 
| कर उनसे शुद्ध एवं स्वच्छ जळ प्राप्त किया जा स d 
| नलकों में यदि चमड़े का प्रयोग ना हो तो वह पानी th | 
| है। छूत की बीमारी जव फैली हुई हो तो उस ap शं 
| उवाळ कर पीना ही यथेष्ठ है। दिन में कप से कम Mh 
| पानी अवश्य पी लेना चाहिये । पानी को रोगाणु रहे ६ 
। के लिये छाल दवाई का प्रयोग कर लेना उचित है। बह 
| | भी कहता हैः- सरवेपासेच रोगा रोगं निदान कुपिता m 
| अथात्‌ खारे रोग शरीर के मलों के दूपित होने से उत्र है| 
| हें । अतएव स्पष्ट है कि यदि वाह्य एवं भीतर से ae 
|. शुद्ध जल से स्वच्छ बनाये रकल तो मलों का कुपित हे 
समाप्त हो जाता = | 
२ वाशुः-प्राणचायु या ओषजन ही शरीर के प्रण! 
प्राणवायु के अभाव में प्राणी का दम घुटने ळग जाता है। न| 
प्राणी को हानि पहुंचाने वाळी अपानवायु (नाइट्रोजन) हहे 
जन, कारवेन-डाई-आकसाड, अमोनिया इत्यादि अनेकों गें 
सिश्रण है । जव मानव को प्राणवायु अपनी सीमा की ea] 
मात्रा सें सिल नहीं पाती उस समय वह बायु प्रकोपित रोग 
* शिकार हो जाता है । वात, पित्त; कफ ये तीन मुख्य | 
* रोगही सव रोगों के प्रतिनिधि है । हिक्का, कास, खा 5 | 
पित्त आदि रोगों में वायुकी गति प्रतिलोम हो जाती है 
वायु गति अनुलोम होने वाले अधोग।मी रक्त ra, 
रोगों में वात के प्रतिलोमनाथ वमन. कराना हाम्रा र 
। वात, पित्त, कफ प्रधान रोगों का नाश करने के || "j 
बस्ति, विरेचन एवं वमन कराना उचित और प. 
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si èg रे 
शोधको (ऋषियों) घे जीवव को चार आश्रम में विभक्त कर 
~ ~ ~~ -A 


i F 
ययन का भागे GA हे। गृहस्थाश्रम 


g 
Tg 


का पालन करने चाळों को शुद्ध और स्वच्छ वायु सेवन के 


ब्रह्मचये के पालन कताअ 
q 


शुद्ध 
लिये आयादी से दूर खुले वायुमण्डळ में छमण करना ही 
उचित है । जो शुद्ध वायु का सेवन नहीं करता उसका रक 


साफ नहीं दो पाता जिससे अनेक रोग उल पर आक्रमण कर 
देते हैं । चेहरा ahs पड़ने लग जाता है तथा और 
भयंकर रूप में पीछा पड़कर पीलिये का शकार हो जाता है! 
अन्धेरे और गन्दी वायु में रहने वाळे प्राणी ओपजन (प्राणवायु) 
की अपेक्षा कावन-डाई-आकसाइड गेस तथा अन्य हानिकारक 
Tai से मिश्रित वायु का सेवन करते हैं और ये गेले उनके 
जीवन को उसी तरह बुझाना आरम्म करती हैं जिस प्रकार 
जलती हुई मोमवती को ये बुझा देती हैं। सुद ढक कर सोने 


में भी हमें उचित मात्रा में ओषजन मिश्रित वायु नहीं मिल 
पाती और गंदी वायु श्‍वास द्वारा अन्दर प्रवेश करके खून 


रामती थे [३०५] नवम्वर ६१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation aeaa and eGangotri 


| को गंदा करने में सहायक होती है । क्षय रोगियों 
। QA पर्वतीय स्थानों में रहने के लिये कहा जाता है a am 
| मनुष्य को नित्य कमे में ora खुले वायुमंडछ में oe 
' पश्वास में सहायक आसनों को स्थान देना चाहिये Ret हैं।- 
“SAR जलता दीपक जल्दी ही न दुझ सके | Anj | 
३ भूसि-माटी का तन रे पगळे, क्यों इतना भरपाइ 
अन्त ससय जब आवेगा, भादीमें मिळ जाय 
| यह शरीर का ढाचा मिट्टी से निर्मित है जो fy | | 
| को दशाता है। यह मादी से वना और माटी (भूमि) पर है 
इसका आधार है और समानि पर AAT ही मिल जाताहै| 
कबीर जी ने कहा हेः-- 
माटी कहे कुम्हार से, तू कयों ss मोय । | हिये 
इक दिन ऐसा आयेगा, हुँ eat तोय ॥ 


/ जिस प्रकार किसी रोगी को उसी के वशज बाले MA). . 
| का रक्त दिया जाता हे उसी प्रकार इस मिट्टी के शरीर शो | क 
` REA उपजी वस्तु ही उपयुक्त हो सकती हैं। इसी इशिते | पो 
मनुष्य के समस्त खाद--पदार्थ मिट्टी से ही उपजते है। | । 


वुद्धिमान पुरुष इनका उपयोग अन्धाशुन्ध की अपेक्षा नियम | a 
सार ही करे स्वास्थ्य की रक्षा करने Sigh ase | साथ 
क्रिया नियम बद्ध हैं । इसी नियमता की परिधि में जो त Ea 
अपने को रख लेता है बही सफलताओं को प्राप्त करता A |; xi 
है। इसीलिये सडुष्य को स्वस्थ रहने के लिये सन्तुलित हार | 
ही अहण करना चाहिये । सन्छुलित आहार से अथे वहीं हे हि ly, ५ 
उसके भोजन सें दे SE तत्व हों जो शरीर के कनि मग | पेर 
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| gaaat की पुष्टि के लिये परमावञ्यक हैं । शारीर के अंगों की | 
pu भोजन में ga तत्त्वो का होना आवश्यक है । बे तत्व 
J १ प्रोटीनंसः--शरीर की कल सदेव कायरत रहती हैं, 
| aad स्नायु तंत्रियां णवै तन्तु नष्ट हो जाते है, जिससे शरीर 
| शिधिल पड़ने लग जाता है । अतएब शारीर में स्फूतिं लाने के 
ठिये भोजन में प्रोटीन्स होने आवश्यक हे । | 
(२) काबाहाइड्रेटः-- शरीर की पुष्टि के लिये यह तत्ब | 
| | आवश्यक R | ; 
(३) चरवी (चिकनाई) शरीर की शुष्कता दूर करने के 
हिये। 
(2) खनिज पदार्थ:--शरीर में इृढ़ता हेतु । 
(५) विटामिन्स अथात्‌ जीवन तत्वः--अनायास रोगों को 


| | Yow ~ ; 
। | 'कने के लिये ए, वी, सी, .डी, ई, इन जीवन सत्वां का | 
| 
| 


, प्रयोग आवश्यक है । at 
' (६) जळ 


| ये सभी हमें भूमि से उत्पन्न होने वाले सभी 
। चा से मिलते हैं। उन खाय-फ्दाथी का चयन 
| दिर के लिये इस प्रकार से करें कि सभी तत्व हमारे भोजन 
| SST याञा में हों, उसी को संलुलित भोजन कहेंगे। ' 
| ba पह रिक भोजन लेने के लिये भी हमें संयम से काम 
दिया oo स्वाद स्वास्थ्य का भयानक शद है। हमें. थोड़े 


HN स्त्र ~ -p os 
द्‌ के = ae see भः 
| के लिये भी हानिकारक मसालों (मिर्च, खटाई, गमे 


A x 
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| ै 
meer इत्यादि) का प्रयोग नहीं, करना चाहिये... 
प्राकतिक रूप, म॑ मिलने वाळे खाद्य पदाथ ही be 
|, पथ्यापथ्य का विशेष ध्यान रखना ही उचित है न a 
| की वाणी से प्रकटता हैः a 


पथ्ये aia गदातेस्य किमे TTT OTE । 


j ऽसित. गदातेस्य ;किमोपधनिषेबपम्‌। 
अथात्‌ अशर रोगी पथ्य आहार-विहार सेवन कतः 
| ओषधि क्री क्या अ ता और रोगपीड़ित मनुष्य शक्र 


सेवन करे तो ओषधि की कया आवश्यकता? संक्षेप ड 

मे, स्वच्छ एवं शुद्ध ओर Aa 
लेना ही प्राकतिक नियम है और साथ ही ame 
चिकित्सा भी । 

(2) अग्निः स्वस्थ मनुष्य में ताप ९८४ alae 
प्रकटता हे करि अग्नि भी शरीर के लिये कितनी आक 
भोजन को पचाने का काम अग्नि का ही है। इसकी यूछ 
कता में ही मदाग्नि एवं जठराग्नि जेसी वीमारियां अर 
अतः शरीर में अग्नि भी नियमित ही होनी चाहिये। att 
पदाथा & ही शरीर को डचित मात्रा में अग्नि मिल 
फिर भी परहेज के तौर पर हमें ऐसे साधन अपना | 
जिससे अग्नि का तेज हमारे शरीर के gA # 
भीतर तक प्रवेश कर सके । सूये अग्निका अ 
है. इसकी किरणों में इतना तेज होता हैं कि कई 
किरणों के प्रभाव से ही जड़ से saz जाते ६ 
| का प्रवेश सूये-स्नान द्वारा कराया जा AAA 
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aa से पूवे शरीर पर तेल से मालिश कर छेनी चाहिये । 


lp प्रयोग में. सरसों का तेल या रामतीर्थ ब्राह्मी तेळ सातम है। 
पाह प्रतिदिन स्नान के पश्चात्‌ सूये की किरणों में खुले वायु 


At (५)आकाचाः--आाकाठदा शून्य है उसकी महत्ता जाननेचाळा 
कोत. ही आत्मा की SAAT समझ सकता है। आत्मा शरीर का प्राण ? 
a और आत्मा के fra होते ही शरीर मिट्टी दे | आत्मा ही अनन्त, 


दे है, सत्य हे और सत्य ही za एव परमात्मा हैं 


> > 


प्रकृति ही त्रह्ममय है और व्रह्म का स्वभाव है seid! इस 
हह विचारधारा को जिसने समझ लिया उसी ने गीता के विराद 
क| स्वरूप का दर्शन किया और सुक्त डुए ब्रह्म का प्रकृति से 
जिसने प्रकृति की सीमा को पार किया वे ही ब्रह्म में लीन, हो 
कर अनन्त, अगम, अनादि, सत्य वन गये l प्रकृतिको पार करने. 
| ae का साधन है-भ्यान, जिससे भौतिक, देहिक, दविक UT नष्ट 
gil हो जाते हें और तब वहां होता हैं असीम आनन्द जिसका 
qa] कोई रूप गुण नहीं जैसेः- | 


~ ६ अच्यतानन्द गोविन्दनामोच्चारण सेषजात tL BITE 
i y = सकल रोगा : सत्यं सत्यं nee i om 
| गोविन्द (अर yee 
g x अच्युतानन्द गोविन्द (अच्युत, आनन्द, गोविन्द का चामे || 


देती हे यहद मैं सत्य कदद रहा हूँ । सत्य कह रहा हं । | 4 | 
रामतीथ [३०९]. नवम्बर ६१ 


स्त्र दी कर गळ 
z ( भजना ऐसी औषधि है जो सब रोगों को जड़ सहित नष्ट कर | 
i} 
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श्र आवश्यक है | 
का < र है साधना और साधना $| 
| हो नहीं सकती। और संयम के लिये शरीरे, 

| होना आवश्यक है। स्वस्थता पांचों तत्त्वों की निश्‍चित g 

| नियमता में निहित है । स्वास्थ्य बनाने में प्राकृतिक At | 
| ही उचित है क्योंकि शरी है। N 
| g हे क्योंकि शरीर स्वयमेव प्रकृति हे । a 
| उने व्यस्त पुरुष स्त्रियों के लिये , जिन्हें सांसा 


A wo eS 1 रिक a | j 
| से छुट्टी नहीं मिळती, एक संकेत है कि चे सप्ताह में एक 


धतिदिन जल नेति तथा स्नान के वाद सूये-नमस्कार क्क | 
कर यादे कुछ ओर समय निकाल सकें तो रीशोसन, पा 
सिद्धासन, प्राणायाम, Baad, लोलासन, alee 
ओर तोलाखन करें | इतना ही स्वंच्छतांक्े लिये काफी है। | 
_ईन्हीः तर बोंकी शोध में भारतीय शोधकं (क्रपियोने हे 
दारां को wen दिया है । भारतीय त्योहार न केवल afal 
सीमा सें वेधे हुए हैं, वरि वेज्ञानिक तौर पर चिकित्सा के 
से भी सम्बन्धित हैं । दीपावली भी इन त्योहारों में सै ae 
एंक महत्वपूणे स्थान रखती है। वषा ऋतु के कारण जवल 
ओर जळ तत्व की अधिकता हो जाती है तो इससे वायु एं 
प्रभाव पड़ता Fi घरों में सीलन होने से ary दूषित हो T| 
है। मच्छरों तथा अन्यं रोगाणुओं का बोल बाला हो जात | 
जिससे रोग मनुष्य को घेरे रहते हैं और अवंसर Et 
आक्रमण कर देते हैं । गंढढो में पांनी खंडा होकर as जग | 
जिससे EE का दूषित होना स्वाभाविक है ' अतएव ह| 
हानिकारक परिणाम को सामने रख कर ही दीपावली बॉ | 
को प्रकटाया गया है ।_ ब >> £ 


रामतीर्थ. [३१०] aati | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: r : 


=| Soo 


Ph So 
ER 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ वषा r होते ही नगरों के चारों ओर ओर घरों में 
| gant का दौर चालू हो जाता है। जळ और वायु के दोषों 
Ty को दूर किया जाता है. सफेदी (चूना होने के कारण रोगाणुओं 
पिछि| को मिटाने के लिये एक औषधि है) स घर चमक उठते हैं। 
भूमि से उत्पन्न भोज्य पदाथा को, सही वर्गीकरण करके ही 
३ र| प्रयोग में लाया जाता है। सन्तुलित भोजन के तत्वों की ओर 
एंड) स्वयंमेच ही ध्यान आकर्षित हो जाता है। इसी त्योहार से शीत 
aal ऋतु के आगमन की सूचना मिलती है, इससे मानव जाति 
oe) अपने को उसी के अनुरूप ढालने के प्रयत्न में रत हो जाती है। 
TA वषा ऋतु में सूये के दशन कम मिलने से अग्नि-तेज की कमी 
fam रह जाती हे अथात्‌ घरों के भीतरी भाग तक किरणं नहीं पहुंच 
हे! | पाती हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिये चार पांच रोज तक 
ने थे दीपकों द्वारा तेज उत्पन्न किया जाता है। सरसों तेल के 
दीपक से जो gat निकलता दवै उसमें रोगाणु को मारने की 
+| शक्ति है। इसलिये घरों में इस gt को स्याही के च्य में 
इकट्ठा करके आंखों में लगाया जाता है जिससे आंखों: 
| के रोग दूर हो जाते हैं। ओर आकाश के शून्य भाव के ध्यान. ' 
(९ में लगने के लिये जिल संयम की आवश्यकता है उसी संयम i : 
Ph को लाने के अभ्यास रूप में लक्ष्मी-पूजन तथा अन्य पूजन की ड 
परिपाटी का प्रचलन हुआ है और वही परिपाटी भिन्न २ घमा F 
ái के अनुसार भिन्न २ कारण ओर क लेकर आज समस्त भारत | 
में उपस्थित हें । परन्तु हमने धमा के दायरे से वाहर आकर ही 
के दीपावली की महत्ता को समझकर इसमें निहित संदेश से अपने 4 
| ` जीवन में झुद्धत्व का प्रचार करते हुए मानवता की कुंजी _ ; 
| दथियानें में सफलता प्राप्त करनी है। È: 
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नारायण स्वामी | 


प्रत्येक प्राणी स्वयं अपने में एक एसी शक्ति का अनुभव 
करता हे, जिसके द्वारा जीवन का प्रत्येक व्यवहार व पस्मा्थ 
सिद्ध होता है | यद्यपि वह शक्ति सत में समत्व व पूण र" 
विद्यमान रहती है, तथापि वैयक्तिक योग्यतानुसार ही व 
शक्ति सव में अनुभूत होती और सब उसे अपने काये में उपः 

योग E F? 
> io atte सब में पूर्ण व समानरूपेण है तो न्य 
faa रूपेण क्यों अनुभूत होती दै? 
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` उ.-जैसे अग्नि में दाइकत्व की शक्ति पूण रहती 
| उसकी एक चिनगारी से सम्पूर्ण विइच भस्म हो बक 
| वैसे ही मनुष्य की आत्मा में पूर्ण शक्ति रहती है K | 
| एक आंतरिक भाग भी संपूर्ण विव शक्तिका है 
| सकता है । 


| पंड केद | 
| किन्तु वह अपने को ऐसे शुणों द्वारा सीमित बंगा a] 
। है, जिसके कारण से उलकी असीम शक्ति कां प्रवाह रके | 
|, व्यवहारिक जगतूमें अजस्त्र रूपेण प्रवाहित न हो कर धग | 
| चुका है 


जैसे मनुष्य में शक्ति का अनुभव गुणों sarah 
न्युनाधिक अथात्‌ मन्द मध्यम च तीन गति के क्रम सै हु | 
| करता है । वैसे ही मनुष्येतर भी हैं, परंतु जेसे विही $ | 
(तार में faa किरण या संचरण होता हुआ भी स्वीच दवो 
बिना प्रकाश का प्राकख्य नहीं होता वेसे मनुष्येतर के बहा 
में शक्ति का संचय होता हुआ भी अत्यन्त तम से या।। | 
५ प्रमाद से उन्मादित होने के कारण स्फूटित व प्रकाशितर्की 
+ हो पाता । | 


¦ संसार के सव मनुष्य स्व...स्व...स्वभावानुसार ही हो | 


| हैं, उनका स्वभाव भी अपने २ शुणों के अनुसार ही बनता ह| 


' जैसे शुण च स्वभाव मनुष्य में हुआ करते हैं, तदनुसार यही 
: भी करता हे और कमे से उसकी शक्ति का यथावत्‌ परिस 
द 


` भी होता हे। कमे के द्वारा मजुष्य की शक्ति का परिचय a 


SA, ९. _ A 
शाक्त द्वारा कम का परिचय होने के कारण ही, आये बगर 
Bl; है 


रामतीथे [३ १४] a 34 x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
on द्रप्टामहापियों ने शक्ति वं कर्म का “वरस्पर सरि 
aga z= या न शक्ति a कम का परस्पर AHAT, 
(देवात्म) के रूप से उपासना की है । i 


ते ध्यान योगानुगता अपश्यन्‌ देवात्म शक्ति cage 
: कारणानि निखिलानि तानि कांलात्मयुक्तान्याचि seta | 
गुण तीन प्रकार के होते हे । उक्त सत्वादि तीनों गुणों का. 
समुच्चय ही प्रकृति है 1 संपूर्ण Aaa प्रक्ति का एक aa | 
भाग तथा दूसरा भीतर का भाग है प्रकृति के आभ्यन्तर भागम | 
असंख्य छुण व वाह्य भाग में वहुधा दोषों का केन्द्र रहता है। | 
अस्तु, जब मनुष्य विश्व प्रकृति के ऊपरी भागमें अपनी देष्टि € 
का प्रसारण करते हुप उन प्रकृति पदाथा से अपना स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहता है तब उसके सान्निध्यमें अनेक दोषोंसे पणे | 
जड प्रकृति का ऊपरी भाग प्रत्यक्षीकरण होता है। दोषों के ' 
साथ संघर्ष करते हुए मनुष्य की असंख्य इच्छायें उत्पन्न होती i 
हैं और इच्छा से द्वेष उत्पन्न होता है । ए॒वं प्रकार इच्छा व द्वेष | 
'के द्वारा उत्पन्न हुए इन्द्र एवं मोहद में पड़ कर संपूर्ण प्राणी 
नैसर्गिक विश्‍व प्रकृति के चक्र में श्रमण करते रहते हैं । 


3: '४ 
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a 
x 


इच्छाद्वेष AMAA TAMA भारत | os 
सवै भूतानि समोहं सगे यान्ति परंतप॥ गी. ७-४७ 
आज भी संसारके सव प्राणी जिन भौतिक इन्द्रिय शोषक | 
सुखों को एकत्र करके अपने को सुखी होने का स्वप्न देख 
है, देखिये तो सही जरा उनकी देश कों ! अस्तु जो भी हो. 
सांसारिक ब्यवहार को चलाने कें लिए यदि उन संव के सव 
पदाथ को आवश्यकता पड़ती है, तो ठीक है, उनसे क. 
लौकिक कार्ये निष्पन्न करें, इसमें कुछ भी ate नहीं | ह 
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' बदि कदाचित्‌ छुणो का परित्याग कर दोषों में A 
वे सव खाथन रक्षक एवं पोषक स्थान पर भक्षक एव 
बत जायेगें। 


ma | 
शो 


१ दि आपको Ta नहोतो स्वयं आ) 
विचाएों को प्रकृति से इस सू पर दौड़ा इर S 
जहां तक आप अपनी स्थूळ दृष्टि से देखेंगे वहीं तक ar 
छाते अपना सूत पचव (आकाश, वायु, आरन, जळ पृथ्वी | 

, से फेली हुईं नजर आवेगी । यदि कदाचित्‌ आपका मरने 
स्थित भौतिक चत्कारें पर दौ इ और उस पर अपता हि| 
चय स्थिर करके उसे सहान पुरुषाथ का फल समया, ले 

' कहना ही क्या ? 


/ मानो थोड़े समय के लिए आपका मन दोडता हयात 

भौतिक चमत्कारों की ओर वढा और उसे आकाश का शाद 
मत्कार रेडियो, टेळीविजन आदि वायुके वातानुकूलित बिण 
वा आदि, अग्नि को विविध चमत्कार विजठीसंवारश 
ग्रयोग च बम राफेट आदिक gene तथा जल एवं पृथ्वी 
अनेक यम्त्रागार, दिखलाई पड़े तो sat सचमुच आपको झं 
शांति मिलेगी । आज जैसा कि, समाज व देश के प्रति लेह , 
मित्रता च उन्नति के स्थानपर, द्वेष, शत्रु एवं पतत काम 


प्रत्यक्ष उपलब्ध है, क्या आप उसे नहीं देखते ! 


, याद्‌ हम अपनी अन्तः चक्षु द्वारा इसी विश्व प्रकृतिके प्रे 
. प्रदायी को अपनाने लग जांय तब कौनसा ऐसा A K 
जो जीवन के agga खुखकारक एवं mfa प्रदायक | 


, Bart हमारी जननी हे ! जहां प्रकृति ने मरुस्थल की 


| Si 
È 
| 
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a ग्रीष्म तथा जन जाउन क्क लिए GALA का कारण बनाया A 
| स शातल पवत का शिखर भी seit 

ae i प्रकृति की दोष व प्रति- 

है । एवं अजुकू लता के साधन भी विद्यमान 

र द्द 

Tay 

a) टां से हाथ को.वचा लेनेवाळा चतुर 

डी नयी ळे सकता है वेले ही प्रकृति के ऊपर दाब | 

i Ga लेने पर उसमें स्थित अस्य गुण गणांका कन्दर é | 

Lail उसे उपलब्ध होता है; अथात्‌ उसे प्रकृति Gilad पुष्प % 

समान सरतः AHS रूपेण लब्ध दोती हे | 


zg nara का दारीर गुण एवं दोष से सिश्रण हुआ हे, 
5 च उसे प्रत्येक TSN में गुण व दोष का प्रत्यक्षांकरण e ‘hs 
a २ पर होता रहता है | जिसने गुण एव दा का पूथक विवेक i 
any हटाकर गुणो में लगाया हुआ 
करते हुए अपनी इष्टि को दाष से ह bss 
A है तत्वत: वही विवेकी हे और उसीको STAAL कहा l i 
m 


Ci स्य 1४ अब P 
तिस अविवेकी nga जिसे प्रकृति के उक्त रहस्य का अ || 


काम तक पारक्षान नहा र 
दःख में शिर पकडता हुआ तडफ 
ने से प्राकृतिक द्वेषसे उत्पन्न GS कदाप निवृत्त नहीं 


जैसे आतप से aaa मजुप्य का ऊख व परि र 
प्रतीक्षा में बेठे रहने पर नट! निवृत्त होता, वे प 
दाष दरष्टि से ही उत्पन्न होने वाली प्रांत 


भरोसे बैठे रहने पर नहीं निवृत्त हो | 
(३९७) नवम्वर ६९ 
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सारांश यह है धूप से तपे हुए मनुष्य को 

छाया का आश्रय लेना परमावश्यक है उसी प्रकार à Ki 

, संघर्षे उत्पन्न हुए समस्त प्रतिकूछताओं को, उसके E > | 
की क्षमता द्वारा ही निदृत्त करना परमाव्यक है | शी 
इस अविरत शुण ग्रहण धयाल का नाम ही पुरुषार्थ है | 
उक्त विचार से यह निर्णय हुआ कि, मनुष्य आंद हे sa 

को देखता है और मन दोप एवं क 
से शुणों को देखा करते हैं उनकी यह आदत a | 
खराब है । क्योंकि मनुष्य इस विपरीत आचरण से अपने गग | 
' "का घातक वनता है । 


क 


i अख्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता | 
तां सतेप्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो war | 


जो अज्ञानी मनुष्य अविवेक की प्रौढ़ता से आत्मा का अ 
घात करते हें वे ही तत्वतः जडवादी हैं और वेसे मुणगे | 
. संखारमें बस कहा गया है ऐसे मजुष्यकी गति आसुरी म | 
मं हुआ करती है जहां अंधकार ही अधकार आवृत्त TE 
अध्यात्म दृष्टि से उक्त अविवेकात्मक घोर तम से भु | 
अमावस्या में अविरत गुण द्शनाभ्यास रूप विवेक द्वारा प्रय 
मानव की आत्म ज्योति को जगाना तथा समाजव 1 
AJAR रुप निशा से जगाने का प्रयल्ल करना ही दीपक 
का झुख्य उद्देश है । कार्तिक मास का अभिप्राय हैं इति शप 
| Ria कम सेवा। कमे के द्वारा ही मनुष्य मतको एकाग्र 
| सकता हृ एकाग्र मन से age के सब दोष अपने AT 
| हो ुण ग्रहण करने की दृष्टि उत्पन्न होती है । सदैव गए e 


| 
q at S. i 
| रामतीथ B4] - नवम्वर ` 
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i रहने पर अथात्‌ सव मं सवत्र गुण ग्रहण करने की आदत 
पड़ जाने से AJA स्वयं अपनेमें एक सी ही शक्ति को अनुभव | 
करता हैं जिसके द्वारा वह सदेव उन्नति के पथ पर चलते हुए 
महानता को लब्ध करता Fi A 
aed, इसी महानता को ही हम जीवन की शक्ति कद्दते हैं | 
और इसी देवात्म शक्ति को ही मद्दायियों ने ध्यान योग के द्वारा 
अपने आत्मा सें प्रत्यक्ष किया था । , 
विश्व शक्ति हमारी वुद्चिके भीतर अन्ताहत है। इस पर दोष 
दृशेन के कारण से जो तमान्धकार का आवरण पड़ा हुआ ae, 
उसे आत्म चेतन्य के आलोक से निवृत्त करने के लिए हम 
सधको नितान्त प्रयल करने कि आवश्यकता हैं 1 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्येष महिमा भुवि | 
दिव्ये ब्रह्मपुरेहि एप व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठतः ॥ 
जिस आत्मा की महिमा इस पूश्वी पर सम्पूण रूपेण केळी 
हुई डे, और जिसमें aan जानने की शक्ति तथा जो सम्पूण 
विद्याओं का भरपूर भण्डार है, वह आत्मा (अखडप्रकाश a 
आपूणे बह्मकोक, जो सवके हृदयाकाश में विद्यमान है) उसी 
'व्योमाकादाके स्थान पर प्रतिष्ठित हे । र 
aga इसी आत्मिक प्रकाश द्वार ही अपनी वुद्धिके तमको. 
निवारण करके जीवन में असीम शक्तिओं का प्रत्यक्षीकरण कर 
सकता है | आत्मा सबके हृदय में विद्यमान el आत्मा 
अप्रांतम छेतनासे हृदयमें ज्योति जलाकर बद्धक कम ऊपर पड़ 
| हुए waaay निवारण करना ओर समाज व ZLA कम कराने 
की प्रेरणा देना ही दीपावलीका अध्यात्मिक है । यही जीवन 
| सें विजयलक्ष्मी लाभ करने का ga चिद् भी है 
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aia व्यय करनी पड़ती है । प्रत्येक पद्धति के अनुयायी 
अपनी ही पद्धति 'के श्रेष्ठ होने का दावा करते हें! उसमें 
अधिकांश में अगरेजी चिकित्सा-पद्धति+जिसे हम cat 
कहते हैं-सर्वापरि स्थान पा गई है । क्योंकि राज्याश्रय 
होने से उसे aaah सत्ता-स्थान मिळना सुगम्य होगया 
इस पद्धति से सम्पूण परिचय न होने पर भी वहुतेरे ळो 
यही मान्यता हे । परन्तु यदद एक ही कारण नहीं। प्रथम 
जिस देशा में इस पद्धति का श्रीगणेश हुआ वहां: 
| पद्धतियों का अस्तित्व विद्यमान है ' डा. देनीमेन ने 'होमि 
| पैथी' पद्धति से अनेकशः रोगियों को रोग-सुक्त किया ' 
और यह पद्धति अल्पव्यय साध्य-कम खचली है और 
हानि के क्रिया करती है । इसी प्रकार, किन्तु इससे नि 
में और भिन्न मान्यता के आधार पर “वायो केमिः a 
:सिद्धांत प्रस्तुत किया और उससे लाखों लोगों के रोग मुक्त 
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होने के इष्टांत और प्रमाण विद्यमान हैं ' डा, एडविन 
किया है कि सूय को किरणों खे अनेकशः रोग मिर जो । 


हमारे देश में आयुर्वेदिक पद्धति से हजारों वगा से 
कोटि जनता लाभ उठाती चळी आ रही है, एसी का 
एलोपथी' अकेला ही कयां संवाच्च पद पर प्रति | | 
इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से स्पष्ट ओर मुख्य काण क 
कि इस पद्धति के अनुयायी विवेक पूवेक जहां जिसे गे | 
लाभ प्रतीत हुआ उसे ग्रहण कर अपनी पद्धति में स्न 
कर यह स्वीकार कर लेते हें कि इसका लाभ अपनी पतित 
है। इस प्रकार वे अपनी पद्धति को बलवान्‌ वनाते हैं। प्र 
तिक चिकित्सा-निसगेपचार इस प्रकार देश ओर aT | 
एक ही क्रिया के अनेक नाम हैं, परन्तु वास्तव में वह Ha | 
i वस्तु है । | 
इलाज किसका क्रिया जाये ? रोग या रोगी का! ऐं 

को नीरोग वनाने के लिये ही इलाज किया जाता है, 
तद्नुसार विचार कर उचित उपाय करने से रोगी रोग से 
होता है और तभी निर्दिष्ट ध्येय की सिद्धि मानी satel 
रोग के दो सेद किये जा सकते हें-शारीरिक at 
मानसिक । अतः उपचार करते समय इन दोनों पर ध्यात 
पड़ता है। जब तक मन अस्वस्थ रहेगा तब तक रोगी 
कदापि नहीं हो सकता और जव तक शरीर मित है; is 
मन को शान्ति मिलना संभव नहीं, अतः इन दोनों ad s | 
E 4 


रख कर उचित तजबीज करने से रोगी CTF © 
हैं। तन-शरीर को निर्मळ स्वच्छ रखने से मत 
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R ` सकता है, इसलिये शरीर को अन्दर और वाहर से स्वच्छ 
Ml साफ रखना अनिवाय हैं और मन को शांत रखने के लिये इस 
है| वात की सावधानी रखने की अनिवाये आवश्यकता t कि 
शा) शरीर में कूड़ा-गन्दगी एकत्र न होने पावे, qaza शरीर में 


|| अनुचित पदाथ कदापि पहुंचाने नहीं चाहिये | गन्दगी के माने 
zi ही बीमारी है, इसलिये सर्वप्रथम शरीर से गन्दगी को दूर 
t 


पं ३| करना आवश्यक हे । परन्तु ऐसा न करके शरीर की गन्दगी को 
| दूर न करके केवळ औषधोपचार करने से रोग का एक चिन्ह 
ह| मिट जाता है और अन्य चिन्ह प्रकट हो जाता है। इस प्रकार 
mo की चिकित्सा होते रहने से साधारणतया सरलता से मिट 
जाने वाळे रोग भी दीधे काळ तक अच्छे नहीं हो पाते और 
अन्ततः उन्हे असाध्य मान लिया जाता है । वस्तुतः. कोई रोग 
स्वयं असा ध्य नहीं होता, वदते उसका उचित उपचार किया 
जाये । गन्दृगी को दूर करने के लिये अन्तः-वाह्य स्नान करने 
की क्रिया अनिवार्य 21 एतदथे लोग वाह्य स्नान विधिवत्‌ 
अथवा अन्य दो प्रकार से-शरीर पर थोड़ा-बहुत पानी डाळ 
कर देह को पोंछ डालते हैं अथवा जैसे-तैसे कपड़े से तन को 
भिगाकर dig लेते हैं | इसको विधिवत्‌ स्नान नहीं कहा जा 
सकता। लेखक को १९१३ ई. में ऐसा अनुभव हो चुका El 
पुतेगाळी सीमा के एक गांव में एक घनिक सुनार रहता था । 
चह स्नान में लगभग एक घण्टे का समय व्यतीत करता था। 
उसके गरीव बेवश नौकर का काम था कि वह कुएं से पानी 
निकाल कर उसके शरीर पर डालता रहे। नौकर को ३०-४० 
वाल्टी पानी खींचना पड़ता था, किन्तु हम देखते हैं कि पक्षी 
स्वच्छ जल के नदी-तालाव में अपने ऊपर के पंखॉको फटकार 
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कर डालते हैं । इन पक्षियों के अंग पर यदि इम हाये +| 
मलिनता रहित Gat और स्वच्छ पंख प्रतीत होंगे। ३३. 
अतिरिक्त इन पक्षियों की आहार-व्यवस्था ENE ह 
के अनुसार होती है, किन्छु वृद्धिमान कह जाने गद m 
इस वात पर व्यान नहीं देता और स्नान के समय अनेक प्रा | 
के सावनों अथवा अन्य वस्तुओं का व्यवहार करे wel 
बहधा चरस रोग का शिकार होता है। फिर भी aha 
चार मानकर aha, अ लुलित, अरमय दरीर में जो छ 
डाला जाता है, उसकी विकृति हो कर रक्त में विकार का 
हो जाता है और वही त्वचा-सागे से बाहर निकलता है।ए 
रोग को चर्म रोग मान कर अनेक AIS पदाथा वे ठल 
कर दवा दिया जाता हैं. । यही कारण हे कि शरीर म॑ फ 
2 हुये ये विषाक्त पदार्थ atic के आंतरिक भागों को ही 
पहुंचाते- हें । और शारीरिक गठन में अन्तर पड़ जात || 
इसी को वाद में कष्टसाध्य अथवा असाध्य मान ल्या जात 
परन्तु यदि अन्दर एकत्र हुये इस मळ (गन्दी) को रहा 
चिकित्सा से दूर कर दिया जाये तो शरीर निमेल A 
कार हो कर चतन्यशील होता Fl यहीं सच्चा 
ऐसा करने से शरीर की आंतरिक स्वच्छता मीम | 
जाती है, फलतः बाहर की सफाई के लिये जो. अ 
प्रयोग करने पड़ते हैं, उनकी आवड्यकता.फिर नहीं al 
उपयुक्त बातें सिद्धान्त रूप में बताई गई है ५° ' 
उपयोग में लायें ज्ञा सकें, ऐसे इलाज -निम्नलित | 
era, ६ 
पांच इन्द्रियां पांच काम करती बट हु | 
और -गन्ध .} छब्द का अनुभव का l 


il 


aan t 
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| है, स्पशं का ज्ञान त्वचा कराती हैं, रूप का दर्शन आंख 
| कराती हैं, रः्ताडुभूनि जिद्दा से होती हे और गन्ध का अनुभव 
p| नाक से दोता दै । इन पांचों azal को स्वच्छ रखने से शरीर 
Rel भी अपने आप यथोद्दित क्रियाएं कुशलता के साथ करता 
me! रहता Èl यदी नेसर्गिक जीवन -प्रणादी है और इसी क्रिया- 
र| विधि को MANTA, प्राकृतिक चिकित्सा अथवा कुदरती 
i] इलाज कहा जाता है। इन पांचों इन्द्रिया को स्वच्छ रखने | 
aa लिये प्रकृति ने हमारे लिये पंच तत्त्व अथात्‌ पांच _साघन रखे 
त | हैं। ये साधन हैं~ दवा, प्रकाश, जल, और मिट्टी और ये चारों 
ql जिसके अन्द्र भ्रमण कर रहे हैं, उसे आकाश अथवा अवकाश 
कहा जाता दें। ये वस्तु विना एक पाई भी खै किये हम 
ळा. प्राप्त कर सकते S । शरीर- शुद्धि की इन क्रियाओं = ee 
el हमारे निळाभी योगीगण ने बताई है । a pe 
yal आधार पर यदि इनका नाम दिया जाये तो इन्हे क $ नु 
qi) लंघन, स्वेदन और मदेन कदां जा सकता है । वमन i 
Aic जळ को कुछ समय तक यदि धूप में रख कर पिया 
=| जाये-पर्याप्त परिमाणमें-'तो अवश्य वमन होगा । इसी जळ को | 
Ta अन्दर पेट में पडुंचाया' जाये ओर फिर निकाल दिया | 
pal खुदा द्वारा अन्द्र पट में पड कली. | 
जाये तो अन्तरंग साफ हो जायेगा । स्वेदन की 


F 


i mÈ 
P i | की धूप में वेठ कर किरणें अंग पर रोने क्रो कहते - = k 
re __ त्वचा के रास्ते स्वेद (पसीना) निकल कर मठ साफ रि 


है और मर्दन क्रिया अनेक प्रकार के आसन करने खे. pa 
होती है । शरोरं-शुद्धि के लिये आसनाभ्यास एक सफळ SM a 
| जाती कू a | 
इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से St mea की > ; 
उसे प्राकृतिक चिकित्सा कदा जात pep. | 
रामतीर्थे [३२५] नवम्बर ६१ | 
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मत छीनो अधिकार हमारा 
आज मुझे छू लेने दो मां ! 
पेर पुण्य से 
विगत जन्म में, 
भले न में आ सकी पास मां 
आज वहे, रहने दो, at 
आशिष धारा, 


ore oie कवा. केट. > टकल पिक पिळ 


f aia, सौम्य, मन शद्ध रहे, 
| | पग डिगे, न 
; | l घरती हिले भले ही 
i याद रहे भगवती, 
| पाथ को दिया प्रभु ने 


eS आओ 
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ज्ञान, कहा कतेव्य करो, वल यही पाथ 


अधिकार तुम्हारा | 
सुन सके न RÈ वात! 
ध्येय हिल ळगी रहं मैं 
चाहे wF यह प्राण । 


i, G 


जानती, ध्येय हे. कहां हे! 
और पथ कंटकमय हे 
पर पा तेरा आशीष, 
सभी gan छुख मय हैं। | 
ध्येय. न भूळू, देवि न am! 
परब्रह्म को ! 
जिसने ags हमको भेजा कम हेत) 
सुख भूळू, Fa WW 
Wa स्वये देह को 
क्योंकि सभी कुछ माया के आधीत रेह! | | 
मां! आज दिखादो पथ मुझको 
. मं नेत्र हीन हूँ! 
चाह ज्ञान क्योंकि ज्ञान मैं खो बैठी tl | | 
वळ दो, दढ मन दो मां पुरो 


ath करूं 
कतव्य हमारा | 
रांमतींथे' [३२८] दवम 


E- >>. | 
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है; भारतीय संस्कृति के अपूव इष्टा & 


जिनका जीवन पुष्प 
दीपावछी को ही खिळा 
और दीपावढी को ही > 
प्रभु के पावन चरणॉमे | 


चढ़ गया! 


हे-मद्नगोपाल |. 


को सत्य 3 
अधकारमय रात्रि को सत्य | i] 
कार्तिकी अमावस्या की GIT 


ES अन्वेषक जिन महापुरुषोंके जीवन दीपोंका' आक y : 
ar ae निज चन्र होढ कत है बज 


तथा दुनिया से! अपना संबंध बिलकुल ; 
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उनकी गणला उन अल्पसंख्यकॉ में की जाती है res 
Q 


ईश्वरभक्ति, देशसेवा और देशवासियों की उन्नतिके 
si w 
को ही समझा । के पके 


प्रारंभिक जीवन 


जर 1 
हे स्वामी रामतीय का जन्म पंजाब प्रदेश के गुजरना Í 
जिले के अतगंत स्थित मुरळीवाला ग्राम में २२ AFER, 
१८७३ ई. को दीपावली की ders वेला में हुआ था] ह 
पिताका नाम हीरानंद गोर्वासी था । जन्म के कुछ काट T 
त्‌ ही उनकी जननी का स्वगेवास हो गया । पालन is 

' सारा भार gat के कंधों पर आ पड़ा। वह अत्यन्त सा 
महिला थीं! मेदिर और कीतेन में जाते समय वह ai 
बालक को, जिसका नाम तीथेराम रखा था,अपने साथ रक्त 
? प्रारंभ से ही वाळक के संस्कार सात्विक थे । मंदिरों म स्र 
चावता खे आने जाने के कारण स्वाभाविक ही बालक के मगा 
भगवदूभक्ति अल्पावस्था घें ही जाग उठी । प्राचीन प्रथाके गु 
सार १” वर्षं की अल्पायु में तीर्थरामका विवाह कर दिया ग्य | 
प्रारंभिक शिक्षा ग्राम में ही समाप्त कर तीर्थराम गुर | 
वाला अध्ये | वहां पर भगत धन्नाराम की देखरेख में, जोह ' 
उनके पिता के बड़े घनिष्ठ मित्र थे, उनकी शिक्षा दीक्षा गरम | 
हुईं । आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी । अनेक संकट | 
रहे थे। परंतु तीथराम संकटों की परवाइ किये वगेर गो. 
वढते चले गये । ये बड़े मेधावी छात्र थे (सन्‌ १८८८६ 
केवळ साढ़े चौदह वष की अल्पायु में ही उन्होंने हाई ® 
की परीक्षा उत्तीणे कर ळी । पिता की इच्छा, आर्थिक सै | 


रामतीर्थ .- [३३० F sy 
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my) कारण, उन्हें आगे पढ़ाने की न थी । फिर भी उन्होंने Fizal- 
| इयोंसे न घवराते हुप अपना अध्ययन जारी रखा | उनकी T: 
| पिपासा अभी केवल ama ही हुईं थी | लाहोर जैसे शहरमें 
| अपना और अपनी पत्नीका जीवन-निवाह छात्रवृत्ति द्वारा प्राप्त 
| अत्यल्प राशि में करते हुए उन्होंने मिशन कालेज से इण्टर- 
am) मीजिएट और at. प. की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी मॅ उतीणे कीं t 
YR) सन्‌ १८९५ सें गणित से पम. ए. की परीक्षा उत्तीण करण ५७ 
lay] वे अध्यापक हो गए । कुछ समय पश्चात उना नि 
एक मिशन कालेज, लाहोर मं ही गणित के प्राध्यापक के पद्‌ पर 
mal हो गयी | 


a वराग्य 

a _ घीरे २ उनकी स्थिति बदलने ठगी । मति ee | 
eq | पौधा बचपन में उनके हृदय में आरोपित हुआ था वह राक 4 
mil FA का रूप धारण कर चुका था। श्रीकृष्णप्रेम ar 

म अभिभूत हो उठा था । सांसारिकता के प्रति घृणा और विर 


ता | हो चली थी । छाहौर के मिशन कालेज में अधिक समय देना | 
पड़ता था अतः उसे छोड़ कर वे वहीं के एंग्लोइण्डयन कालेज | 
ag में आ गये । केवळ २ घण्टे अध्यापनके लिए दे कर वे टोंष से E 
समय में श्रीकृष्ण भक्ति में लीन रहा करते | उपनिषदू, वेदांत T 
और अन्यान्य धमंग्रन्थों के अनुशीलन के साथ aaam वाळू | 
(मो | छुट्टियों में उन्होंने मथुरा, वृन्दावन नाति = | 
| | भी की । नौकरी उनके आध्यात्मिक माण क S दे दिया. H 
a) सकी। सन्‌ १९०० ई. में नौकरी a वा = । उनके || 
इटे | और.-“अलिफ? नामक पक पत्रका प्रकाशन आरम + ; ; 

Fi 
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आध्यात्मिक विचारधारा अव इस पत्र के द्वारा जन 3 
को आप्लाबित करने लगी । 


सन्याख और देशाटन 


केवल इतने से ही उन्हें लतोष न हुआ | थे वो Pr 
कल्याण के लिए अवतरित हुए थे । उन्होने: चण any | 
पहुंच कर भगवदूभाकित के सुख की अनुभूति करनी चाई।३ 
छोड़ कर वह निकल पड़े और उन्होंने लन्यास ले Has 
ग्रहण करने पर आश्रम को परम्परा के अनुसार saa | 
-तीथराम से परिवर्तित हो कर रामतीर्थ हो गया al 
रामतीथ के नाम से ही चे खारे विइव में प्रसिद्ध हुए | 


सन्‌ १९०२ में अनेक गण्यमान्य व्यक्तियों के अनुरोपए 
चे जापान में होनें वाळी adah सम्मेलन परिपदं शरा 
छेने गए । वहां से वे अमरीका जा पहुंचे | अमरीका में ही 
लगभग २ दषे' का सक्षय व्यतीत किया । वे संदा उसु 
कर वातावरण, को alsa की ध्वनि से गुंजायमानि शे ह 
मस्ती' से विचरण करते रहते थे | उनकी विचित्र स्थितित 
अशु के प्रति उनकी. लगन को देख कर अमरीकी पत्रे बे 
जीवितः रैसामसीह “लिविंग क्राइस्ट” की उपाधि से 
‘frat | अमरीका के अनेक व्यक्ति स्वामी रॉमती के 7 | 
अभाव में आ कर भारतीय संस्कृति कों ऊंची दृष्टि से 
BN इनमें तत्क्ालीनः अमरीकी राष्ट्रपति श्रीरुंजवेल्ट मे 
-राष्ट्रपति Vader स्वाभी जी के दीना थ स्वयै उती af 


“पर पंधारे थे।। अमरीकीःजनतांको सुग्धे करने 
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oft मिश्र गये । जामा मस्किद की एक महान समा में फारसी 
मे बोलते Ze उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण दिया । सन. 
है od के अन्तिम मास में a पुण्यभूमि भारत मोळ ह 
उनकी इस विदेश यात्रा ने सेकड़ों पाइचात्य नागरिका 
साथ ही भारत के सवध में Het 
अनेक आमक घारणाओंका निराकरण भी हुआ | भारतीय aia, 
योगशास्त्र आदि के संबंध में पाइचात्यां को वडुमूल्य जानकारी 
उनसे मिली । e 
स्वामी जी के जीवन-निवाण की गाथा भी कम प्रभाव 
नहीं है । सन्‌ १९०६ की दीपावली का वह प्रातःकाल क या 
स्वामी जी ओ5म्‌ की छुन ळगाहे हुए मस्ती से भति 
गगा के प्रवाह में स्नानाथे उतरे, प्रखर थारा स क a t 
बह चला | स्वामी जी ने किंचित्‌ मी प्रतिरोध नहीं किया | |: 
न वे तनिक घवराये। प्रभु की इच्छा पर उ gat उसी मे करि 
छोड़ दिया ! वह तो कहा ही करते था Fs द क E | 
जिसमें तेरी रजा दै) यों भी कि हे यति को हळ |. 
है? । जीवन के ठीक शेरे च स पुर्या | 
आदिमाते बहा था, प्रायः उसी पुण्यतिथि को उनका जीवन 7 
पुष्प प्रभु के पावन चरणों म॑ चढ़ TU 


— | GE | | 
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आत्म जास्ति 


संयोजिका--श्रीप्रती खुपमा तिवारी 


ANNI 
MATAR AAAS PLSD ०४४४२ ५७०५० AAA Maen 


कौन कहता है कि जीवन पाप है? 
| कौन कहता है कि, यह अभिशाप है ! 
/ जिंदगी शत्‌ सूर्य से भी चमकती, 
आर इसमें तेज पुण्य प्रताप है! 
पूछ आच्छादित अनळ भी तो अनल है, 
काइयों से ढका जल भी तो सलिल है। 
अह अमर जीवात्मा तम से ढकी तो क्या बुरी है ! 
कूक कर इसको जगाकर देख लो कैसी खरी है। 
ओ अमर मानव ! न अपने को कभी कमजोर समझो, 
पास में तेरे अखिल ब्रह्माण्ड का हे जोर समझो! | | 
सोच लो तू पुत्र किसका, और किसका दास है। | 
चह पिता तेरा कि जिसकी यह जमी | 


A 
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|... . जिसका यह अखिल आकाइा A 
भूलते मानव न अपनी शाक्ति भूलो | 
भूल जाओ सव, न इंइवर भक्ति भेटो! 
g तुस्ह विज्ञान का बळ यह बड़ा wane है, 


योग बल a जीत लो यह म्रन अगर | 
तो हाथ में आकाश at पाताळ है! 
खुन रहे हो तुम मशीनों के सहारे । 
जी रहे हो तुम दवाओं के सहारे, 
चख यही गोरव ! यही अभिमान है। 
qe कर निज शक्ति पर आधीन है ! 
आज का मानव वड़ा नादान है। 
'जाग जा मनुपुत्र फिर से जाग जा! 
करूर कायरते! हटो तुम भाग जा! 
आज जो शीतल दिखाती आत्मा, 


जानते उसमें अनल का ताप हे! 
> A A A 

कोन कहता है कि जीवन पाप है! 
कौन कहता हैं कि, यह अमिशाप है | 
जिंदगी शत सूर्य से भी चमकती, 
और इसमें तेज yana है । 


रामतीर्थ [३३५] नवम्बर ४६ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= सध्य SE SENSE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


y 


d f 


कक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


¬ मूळ STH :- 


के. के. राय एम. ए के, एन. भट्ट ; 


“तुझे खाना ह| 
दूंगा ! निरुद्योगी a 
तू खाना नहीँ ह | | 
' सकता ।” यह इहते हू | 
उसके चाचा ने म॑ 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वह बेचारा “पान वीड़ी चाकलेट” इस तरह जोर 

| से बिल्ला कर कहना चाहता था। पर उससे यह न हो सका। 

(४ | उसका गळा दुःख से भर गया! इतने में पान, बीड़ी बेचने 
वाळे और कई लड़के खूब चिल्लाते हुए वहां आये, इस लड़के 


को देख कर अठखेखियां करने छगे। उनमें से एक लड़का | t 
कहने लगा कि, अरे! तू पान वीड़ी बेचने आ गया ? किसको || 
me) चाहिये? तेरे पान वीडी? मुझे पहले दी मालूम था कि; तू _ 
पंक] मुदे को साथ देनेमें भी अयोग्य दै ! यह मजाक GAA जो कई. 
लड़के वहां थे, खूब हंस पढ़े, और वेस ही वे आगे बढ़े । 


इस लड़के के पिता जीवित थे, तव यह भी उन लड़का ) 
साथ स्कूळ जाया करता था। वन में भी वह सव लड़कों | 
दद्धिवान होने से अध्यापक उसकी तारीफ करते थे हे 
लेकिन यह सब पिछली वात थी, आज का, उसका हालत द्‌ 
उसके चे सहपाठी लटके भी तालियां पीट कर हंसते य ० 
एसी zza में वह बेचारा मन ही मन सोचता रहा) 
निर्दयी लमाज के इस लोक में मुझे अकेला छाई पिताजी कया i 
oo वसे ? ” बस ! उसने इतना ही सोचा था, उसकी हि 
भीग गयीं। दृष्टि मंद हो गई ' पर बेंचार अनाथ pee ‘ 
करता क्या ? उसी क्षण लड़के ने आंख WS डाले और व्ह | | 
आगे वढ़ा | 
एक अमीर ग्रहस्थ, अपनी लाडली ल | 
मार्म पर से आ रहा था। उसे देख कर फिए हक | 
या-'पान दीड़ी ...चाकलेट ! लड़के की आंबाज खुन नीती हीर: | 
की लड़को वहीं खड़ी होकर लड़के का ओर हाथ उठा 5 | 


> | नवस्वर ११ 


छड़की के साथ, उसी; 
लड़के ने चिल्ला- 


p 
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“पापा वहां देखो ! सुक्षे भी चाकलेट Rent पापा... 
का इच्छा कळ अनुसार उ 
चीजें उसी क्षण दिला दीं, और 
अब शी बह लडकी वहां खे न RAL क्योंकि 
वाले लड़के के हाथ में जो एक पीतलकी अगूठी चमक है| 
पर लड़की की नजर पड़ गई थी 1 तव च लड़की ग 
की ओर इशारा करती EF अपने पिताजी से कहने ठी. 
देखो पापा ...वह अंगूठी केली चमक रही है ! अंगी हे | 
Revit पापा ...! बेटी. की वात खुनकर पिताजी गरज श॑ 
ले --“तू केसी नादान लड़की È ! वह अंगूठी पीतल को 


नहीं लेते समझी ? ” 


? . पर लड़की इसे खुनने वाळी नहीं थी। वढ उस से 
च हुईं । उसकी आंख भर गईं; तो उसकी आशापूण te बे 
देख कर चाकलेट वाळे लड़के से न रहा गया उसका हि | 
WIS गया। तव छड़के ने .झट अपनी अंगुली से भंग 
'निक (ST आर —" यह उसके पास रहने दं, Teal वेचारी qd 
रही है। मेंने कळल ही खरीदी थी : इसका दाम भी ज्यादा ही 
'सिफे एक आना दिया था मैंने । बच्ची इसे तुम लेलो! ६ | 
कहते अंगूठी लड़की को दे दी । “माठ विहीना लड़वी ' | | 
दिल दुखाना अच्छा नहीं, Tar सोचते हुए उस पिता ‘| 
आन दकर अंगूठी स्वरीद ली। अव-लड़का की खुशी प 
ठिकाना न रहा । 


» उस चाइ ' । 


प 
oS 
3 


he s 


वह उंशूठा पीतल की थी, और लड़की को उंगली के | 
ढीली भी पड़ती थी । पर उसकी परवाह E कस्ती 
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wij gadi डुई वह लड़की अपने पिता के साथ चल पड़ीं । वें 

ing | वाप बेटी अद्य होने तक यह चाकलेट वाळा लड़का उनकी ओर 

lm | देखता ही रह गया । उल सुखी और सुन्दर लड़की को देखे 
= 


ह|| की याद भी आ गयी। 
अ इस घटना के वाद चाकलेट वाळे लड़के ने उस लड़की 
Ae] को कई वार देखा था। लड़की भी जब उसे देखती, तब एक 
| | बार गाळ फुलाये विना नहीं रदद सकती थी । लड़का मीं 
IR सुस्कराता AT | इसी तरह कुछ दिन चीत गये । इसके बाद 
ail) एक हते से चाकलेट वाले लड़के को उस लड़की का TA 
नहीं हुआ तो लड़के ने सोचा कि, वह मुझे भूल 
पे मम | गयी होगो । दिन रात के हिसाब a दिन बीत गये। एक 
मास; दो मास, THAT! इख तरह काळ चक्र चलता रहा 


८४ | तो, पूरे वारह वर्षे वीत. गये | 
९9१ * * ऋ 
बू इतवार का दिन, सूर्योदय का समंय ह गया 


री i | था | एक बड़े मकान के ऊपरी मंजिल पर पक 
दा ही सुन्दर युवती जो वेटी हुई थी, खिड़की खोळ कर बाहर 
Uaj देख रही थी | रात में वधा होने के कारण बाहर की सड़क 
॥ | gat और स्वच्छ दिखाई पड़ती थी । सड़क पर लोग इधर 
| उधर आने जाने लगे थे । वह खुन्दर युवती, बाहर जो वेखती. 
aes के घोड़े दौडाती दीघ इवास लेती वेठी इई थी। 
| दो वर्षे कें पहले इस युंवतीकेंपिता का देहान्तं हो. || 
an | चुका था । उसकी माँ तो उंसंके वचपन मैं ही चळ बसी Si | 
gai ते कारण से. उस युवती क अपनी कालेज की पढाई | 


4 | 
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हाथ धोना पड़ा था । पर हित चितकों की मदद हे ५ 
लड़कियों की पाठशाला में चद अध्यापिका होकर f 
थी। 
देखने वाले कहते थे कि, उसे किसी प्रकार ग 
हीं है। लेकिन उसकी अपनी हालत और संकर बरौर 
से जान सकेंगे? 
मात वियोग, और पिठ वियोग के दुःख से भी 
अव उस युवती के “अपनी कहने वाहे l | 
नहीं थे। अव वह Se युवती अपने हृदय को सुब ह| 
वाले प्रेमी का सहवास चाहती थी। 
दिगंत की ओर देखती हुईं उस युवती के मरें क्रे 

2 विचार तरंगे उमड़ पड़ीं । भविष्य के खुखकी कल्पता, उ | 
' मनः पडळ पर चिन्तित होती रहीं । झठ उसने अपने रिल. 
की ओर देखा तो, वहां पड़ी हुई जो एक छत्री थी सए 
उसकी नजर पड़ी। तब बह मन में यों सोचने ari 
बहुत अच्छे आदमी मालूम पड़ते हें । क्योंकि उन्होंने | 
वारिस से बचाने के लिये खुद भीगकर अपनी छह 
दी और बड़ा उपकार किया । पर में केसी लड़की हैं / ॥ 
शुभ नाम भी नहीं पूछा । लेकिन मेरा पता उतको दिया 


है । इसलिये अपना छाता लेजाने के लिये यहां शायद वै 
ही | 935 3 


: “aK की छुट्टी का दिन होने पर उस युवती a 
दिन तनिक भी फुरसत नहीं थी । पाठशाला ब 
पुस्तिकाओं का जो ढेर उसके सामने पड़ा था, 3 


शू 


| 


R 
a} 
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| चुस्ता की जांच भी वह न कर सकी थी । क्योंकि उसे 
र हो गया था । इसी वक्त नोकरने अम्मा, कहकर बाहर | 


~ 


से आवाज दी तो युवती ने दरवाजा खोछा। तव नौकर ने 
2a 


„ पेसा छपा हुआ था | इसे देखकर वह युवती विस्मित 
ओर उसने नौकर से पूछा कि-करिया ! क्या वे मुझे 
देखना चाहते दे? या और किसी को चाहते हैं ? माळूम होता 
है कि, शायद उनको घर भूल गया होगा। में उन्हें तो 
पहचानती ही नहीं ? i 
aa करिया ने कहा कि -नहीं अम्मा उन्होंने रत्नादेवी की 
मुलाकात करना चाहता हूँ यह कहते आपका नाम लेकर ही 
"पूछा है । 
अब वह युवती-रत्ना देवी हककी वक्‍की सी र गई | 


> ` 


और बोली -“उनको वारामदे में बुळा लाओ। में अभी पक 
निट में आ जाऊंगी 1” 


मालूम नहीं की, अव युवती रत्ना को क्या हो रहा था। 
उसके हृद्य में एक तरह का आनन्द और शरीर में एक तरह 
-का जोश पेदा हो गया था। 

रत्ना अव झट पट नीचे उतरी। और उसने दर्पण में | 
अपना प्रतिविम्ब देख लिया । जरा अपना आंचल ठीक कर | 
"छिया । घर आये हुए उस नये व्यक्ति के सामने जाती a 
चह एक बार छज्जा से खिसकी, और वरामदे में जा पहुंची 
तो, पहले डा. प्रभाकर ने ही नमस्ते कहा । dere 
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“नमस्ते ! वेठिये' रत्ना ने सुस्कराते ही कहा। > anil 
गये । रत्ना ने एक वार उस युवक को वारीक न 
तो उसे ऐसा लगा कि; यह मजबूत और सु 
इसका पोशाख भी बहुत खुन्दर È | 


१ 
जरसे al 
दर गु के 
|| 
अव प्रभाकर, सेज पर पड़ी दुई पत्र पत्रिकाओं जे $ 
रहा था, सिर ऊपर उठाकर वोळा- “में इसी माग से क 
जाने वाला है | यहां मेरा आगमन हुआ देख इर ग्रा 
अचरज हुआ होगा। पर वेसा तो कुछ नहीं। Aaa: 
आपके पास हैं, लेकर चलें, यही विचार से यहां आया! 


अब रत्ना एक क्षण के लिए अपना सा मुह लेकर दग 
और वोली - “उस दिन रात हो गईं थी इस काणपऐर 
अव आपको पहचान न सकी ' मुझे क्षमा कीजिये। आपह 
पर वड़ा ही उपकार किया । TSA छाता अभी ला दूंगी। ३ 
कहती रत्ना छत्री लाने के लिये ऊपर चली प्रभाकर १ 

वारामदेके चारों तरफ एक वार देखा-एक तरफ aU 
चित्र था, दूसरी तरफ महात्मा गांधी की सुन्दर तीरा 
भित थी । और चारों तरफ कई चित्र अळंछृत थे । यह €| 
देखते युवती रत्ना की रसिक मनोभावना समझ कर ai | 
के मुख पर एक छोटी सी मुस्कान अपनेआपना q 


युवती रत्ना छाता लेकर नीचे आई और छ | 
के हाथ में देदी हुई मुस्कराती-बोटी- ही कं 


हुआ। आपको फौरन जो में पहचान न सकी # 
माफ करें। 
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“कोड चात act: आपकी पहचान जो हुईं उसके लिए 


रत्ना के वारे में सोचता हुआ प्रभ्राकर उस दिन रातकी | = 


नींद से चचित रह गया। उसे रत्ना का स्वर परिचित सा 
सासमान होने लभा। तव उसके अपने जीवन की अनेक 


घटलायें एक - करके उसके wale परळ पर उपस्थित होने | 


in r, निर्देय' 
लगीं कि-'पिता जी का परलोकवास, चाचा जी की निदेयता l 
उसके चाद एक परोपकारी वेध की उदारता से उसने डा 


विद्याभ्यास पाया था, उसके वाद वे जब मर चुके तब A 
waht सारी जायदाद उसके वसियत नामे के मुताबिक जो 


p r 


प्रभाकर को मिली !” ये अपने जीवन संबं 


gir संतोष हो रहा है । अच्छा ज्ञाता हूं। ” कहकर प्रभाकर | 
"हड़वड़ी से वहां से निकल पड़ा। 


1 सभी वचित्य- ` | 


~ आ = jee 
प्रभाकर के सामने ZA पट के समान आगये | आखिर प्रभाकर | 


को सुबह खोते २ किसी तरह कुछ नींद लगी । 


बुधवार का दिन संध्या समय था ' पाठशाला से छोटी 
हुई रत्ना मोटर की प्रतीक्षा में सड़क पर खड़ी थ्री। उस 
दिन मदरसे में aga काम था । इसलिये रत्ना वहुत थक 
गई थी | अचानक एक युवक रत्ना के सामन आया और उसने 
रत्ना को प्रणाम किया । वह युवक डा. प्रभाकर ही था। थक 
जाने पर भी उसकी परवाह न करती रत्ना ने हेससुख होकर 
प्रति नमस्कार किया | 


“मालूम होता है कि, आप बहुत थक गई हैं। क्या में 
आपकी कोई सहायता कर सकता हूं?” प्रभाकर ने पूछा । 


Las 
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li-e ont A P = > i 
थेन्कस आप वड दयाळु ह | जव म घर जाऊस... 
थ P < मच जाऊंगी ते 


S 


न पर्णं ठर ट्टी जायेंगी. ° रत्ना 
Taig पूण इरा Sant सत्वान Haat è 


T iE 


पवर झाहेंगी तो सें आपको घर र्ग 

TAT चाहगा ता स॑ आपको घर तक पहुंचा ता 
E S AN TRAA >> | 
FUE बह आपको माळूम ही हे।” 


A 
ahh 
Ei] 
Ce 
sy 
any 
A 
3 
०४ 
3 
=} 
9 


छ किया ' तव दोनों आगे RI 
को उसके घर पहुचाकर जव प्रभाकर वापस छौटने द्यात 


रत्ना ने aga आत्मीयता खे कहा कि, उपकार हुनर | 
धन्यवाद ! ” रत्ना के इन आत्मीयता के धन्यवादों के साई 
उन Tat की प्रेम इष्टिका एक क्षणमें मिलन हो गया। तज) 


दोनों को एक age आनन्द का अनुभव हुआ। 
इसर तरह उन दोनों में दिन व दिन आत्मीयता बड़े हा | 
तो उन स्नेही हृदयों के मधुर मिलन के लिए प्रेम ने आर | 
प्रभाव डाळ दिया | 

छुट्टी का दिन था । रत्ना अपने घर में आराम कुर्ती | 
रेटी उदास सी हो गई थी ( उसकी एक ओर गीतांजली ग 
अन्थ, और दूसरी ओर उसके पिता जी की तस्वीर THT 
थी । सुन्दरी रत्ना हाथ में पेन्सिळ Ba निर्देश्य Ge 
थी । मानों हवाई किले बांध रही हो। तब अचानक रर 
अपनी अंगूठी की याद भागयी तो उसने मेज के T | | 
कर देखा। तव andy मिल गई। रत्ना ने उस भग | 
अपने हाथ की एक अंगुली में डाळी तो, उस अंगूठी से 3 
हाथ की खुन्द्रता बढ़ गई । रत्ना ने फिर से अपने aal 


छुन्द्रता देख ली तो, वह अंगूठी पीतल की होने प at 


a 
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वहत अच्छी लगी । पर उसके मम में एक संशय gA 
“ह AZ सान कान होने पर भी मुझ aga भाती है, पर 
मेरी ऊंगली में दस्रं कहीं प्रभाकर देखा तो वे Fat हि 
देंगे ? यह विचार आते ही रत्ना ने एक वार हाय से अंगूर प 
fais ळी | पर उसी क्षण वह निधार पर आई कि-अगर | 4 
देखेंगे तो भी क्या होगा! यह सोच कर उसने फिर अंगूठी i. 
पहन टी! इतने में वाहर से दरवाजा खट खटाने की T ; 
आई | तो रत्वा उछल पड़ी | उसे मालूम दा था कि, 


चाहर से किसने सांकल खट खट $ हें । इसलिये वह pe |= 
दर्पण के सामने जाकर खड़ी Esl ओर उसने अपनी साड़ी-कैश 
इत्यादि का ठीक :तरद से शगार कर लिया । जब एक T 

दर्पण में अपना रूप शगार आद SS लिया, तव रत्ना : 
aft हुईं । अव रत्ना धीरे से दरवाजे के पाल आकर az की N 
उसका हृदय हर्षे.विभोर हो गया था। तव प्रम भरे मुर | 


स्वर में रत्ना ने कदा कि-भीतर आइय ! क्या मेरी इजाजत | 4 
मांग रहे हे? | 

प्रभाकर भी यही चाहता था । दरवाजा खोळ कर आदर आ | 
गया तो, गाल फुलाती गदेन हिळाती हुई रत्ना ने eo = | 
मैं उसको स्वागत दिया! दोनो आमने सामने वेठे तो नौकर 


> 
गरम लाकर पर रख दी । रत्ना और प्रभाकर है 
गरम चाय लाकर मेज र्द i 
तव प्रभाकर ने ma 


a तरह अकेली रद्द कर बहुत 


"पूछा कि समझता हूं कि आप ई 
उदास हो रही हैं! 
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हाथ की ATS झरती ग 
at ; nt TST फरत, गरदून को रेडी करती ह 
er जी हा!) $ 


उत्साहित होप्रभाकरने रत्ना के हाथ की THAT | 
पकड़ ली, ओर पूछा कि-यह अंगूठी आपको कहां से fel! 

प्रभाकर के हस्त स्पर से रोमांचित हुई रत्ना ने एह | | 
© धीर से कहा-जव मैं छोटी लड़की ft. के | 
चाकलेट बेचने वाले लड़के से ......आगे वह कह त समी | 
4 और उसका चद्रमुख छाल हो उठा | कि 
अव प्रभाकर को ऐसा भास होने लगा कि वह स्वयम्‌ गे i | 
ie से अब जाग उठा हो और उसके मन में बब ब | 


'रामतीथ ` [३०६ J ९.) | 


चि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E; 
“तकदीर का सिंकदर” है, ऐसा भास होने लगा । प्रभाकर 
ने रत्ना का हाथ चीरे से छोड़ दिया ओर अपने जवन की 
पिछली घटनाओं को एक २ करके रत्ना को Galt लगा क्रि 


zag लड़के के मन में-माविष्य 
क चाहिये दा 
में grè भी एक योग्य मनुष्य वनना चाहिये? ये विचार पंदा . 


किये थे । उख के वाद उस छुन्दर लड़का का दर्शन करने 
के लिये उस लड़के ने बहुत कोशिश की, खोज का... 


< ie 
“हूं रत्ना !” प्रभाकर का श्वर आनद से कांप af अ 
रत्ना कहकर प्रभाकरने यह पळ वार संबोधन किया था 


द्र ia 

प्रभाकर का अंग २ सुस्कर रहा था। तब T za : 

फिर अपने वश कर लिया | प्रभाकर के a a kagi- 
से--!रत्ना...स्त्ना...' ये AT शब्द वाहर ae | 

यानी रत्ना खिलने वाली FET की a Ta ती य 
ळज्जासे उसका मुख कमळ लाल होकर उसका षि 


पडी | 


ःरामती थे fas] नदर 
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फ्रा श 
| छि UGA 


भारतीय वाङ्मय के ATT आदि स्रोतों में से अथक 
आदि शक्ति के चराचर नियामक रूप की वड़ी लार गा | 


व्याख्या करता है | 


EN > ~ = ¢ S 
| . योग मागावरूढ देवताओं के आत्मचितन से a | 
सुंजीभूत प्रकाश को देखकर सारा खुर समूह विमूह रह T 


आखिर यह कोटि कोटि सूयो को ळजाने वाढा a है 
किसका ? | 


4 और तव अभिभूत सा देव समाज उस ज्योति पुंज ढे | 
| निकट आया : 4 


सर्वे वे देवा देवीम्‌ उपतस्थुः कासित्वं महादेवीति | | | 
बीदहं त्रह्मस्वरूपिणी मत्तःप्रक्ति पुरुषात्मकं जगच्छून्यंचश ` 
च । अहमानंदा नानंदौ, विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणी दिते 
इत्याहाथवणी शतिः अहमखिलं जगत्‌ वेदो5हमवेदो5हं।विय 
याम्‌, अजाहमनजाहम्‌। अध्चोधे च तियेक्‌ चाम | : 
i egia वेलुभिश्‍चराम्यहमादित्येरुत विश्व देवेः अहं मित्रा E 


a 


= 
| रामतो थे [३४८] 3 i 
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पृषणं भगं दधासि | अहं दधामि द्रविणं हविष्मते खुप्राव्य 
यजमानाय खुन्वते ! अहे राष्ट्री संगमनी वनाम्‌ । अहं खुवे 
पितरमस्य सूथेनममयोति प्स्वतः समुद्रे, य एवं बेद ख देवी. | 
संपदमाप्नोति | 4 


सभी देवता देवी के समक्ष उपस्थित हुए आप कोन हैँ | 
देवी ” उन्होंने कद्दा -में “ब्रह्म स्वरुपिणी हूं।यह प्रकृति _ 
पुरुषात्म शुन्य AYA जगत मुझ से ही उत्पन्न दै । मुझ aa 
नन्द,निरानन्द,विज्ञान अविज्ञान व्रह्मा ब्रह्माणी जानना चाहियी। 
में पच महाभूत और अपंच महाभूत दोनो हूँ । सम्पूण संसार में 
ही हं । में वेद हुं अवेद (विद से इतर) भी El विज्ञान शान और 
अविद्या (अज्ञान) में ही हूं । में अजा हूं और अनजा हू ऊपर N 
नीचे सभी दिशाओं में में ही व्याप्त हूं। में ही रुद्र और वसु iw 
रूपों में गमन करती हं । द्रादस सूयं, विश्व देवा, मित्र, वर्ण 
और अग्नि के रूपों में में ही पोषण करती हूं। में a सोम; | Š 
ag, पूषण और भग देवों का रूप धारण करता मैं यक्ष || 
कमा धनिक यजमान को अच्छी प्रकार व्यय करने के लिये घन 
प्रदान करती हूं । राष्ट्र के सचालन हठ वसु रूप मेरा ही है। d 
प्रसव के कारण मृत पितरों मं मूर्धन्य स्थान मेरा ही है। मेरी | 


उत्पत्ति समुद्र से हे । 


शक्ति के खोत को पा, देव गणों ने गदू गरू कंठ से 
स्तुति की । नमो देव्ये महा दव्य शिवाये सततं नमः, 


प्रकृत्ये भद्रायै नियता प्रणताःस्मताम्‌ ताम अग्नि वणा 
ज्वलतीम्‌......--- i 
रामतीथे [३४९] नवम्बर 8% ; 
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देवि महादेवि शिवा को सतत नमस्कार ह 
Sy aa र हे m 


श्रेष्ठ अग्निवणा ओर तपोज्वळ उस रूप के समर 


प क्ष हम en | 
WAT करत हं । ० | 


भ्रतियों की अनन्त जिल्ला खे निकला यह स्वर स्र 
उपनिषदों, पुराणों, AIREA के माध्यम से निरन्तर Ta 
| र्हा। इतिहास के भूकम्प ने ल जाने कितनी राज afa 
डथल Yas किया, भरत VIS सांस्छतिक वेभव से apie 
न जाने कितने amia इसे अपनी विशाल वाहिनियो द्रा 
रैदकर RAT हो गये । किंतु आत्मशक्ति की यह age 
चार बहती रही, सतत वहती रही । 
/ 


अन्त में आया जगदूशुरु शंकर का युग ( वेदिक मान मुह 

के पुनश्नेतिष्ठापन का युग । अद्वैत के प्रवर्तक युवा सन्यातीरे 

पहले "दिव संकल्प? ळे वेदिक धर्मे का मंडन किया। रने 

डोकरें थी लगीं, रहस्य बोध कराने के लिये जगज्जनती रे 
| उन्हें प्रताड़ित भी किया, किंतु अंत में ज्ञानी शंकर ने प्रपन्न परप 

न | | से उस सनातन सत्य का घोष अपनी अन्यतम रचना a 
' लहरी में कर ही दियां-- 


शिव AFA युक्तो यदि भवति ae: प्रभवितु। 

न च देवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि॥ 

| अतस्तवांमाराध्यां हरि हरं विरंच्यादिमिरपि। 

i प्रणतु स्तोलुं वा कथमकृंत पुण्यः प्रभवतु l 
$ À 

o शिव यदि शक्ति युक्त है तभी बे प्रभाव adele | 

_ ईवेहीन शिव तो स्पन्दन भी नहीं कर सकते E अतः इ 


4 


i 
) र 
wads [३५०] नवम्बर हे 
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शा |] aa हरि हर आर वराच का भा आराध्या हो। जिसका ga 

W) उन्म का पुण्य न हो वह तुम्हारी आराधना कस कर सकता 
a? 

iy दाशनिक शकर ने शक्ति विहीन शंकर को शव रूप में 

G इसलिये माना कि शिव सं अथ उत्पन्न करने वाळा इकार हा 

गोद हटा दिया गया तो खारा अथ म्वय हा निस्पंद हो जायेगा ! 


N 
a आशे की पक्तियों में सन्यासी शकर ने स्थूळ aaa 
T को समझाने के लिये कुछ विस्तार भी दे दिया......... 


तनयांस पास तव चरण Gh रुह भव। 
विराचेः सघ्चन्वन्‌ विरचर्यात लोकान ra ॥ 


है. त्येनं शौरिः कथमपि सहस्त्रण शिरखा। 

E हरः agen भजति मसितौद्‌धूलन विधि ॥ 

id ९ 

ती रे मां तेरे चरण कमल के सूक्ष्म Fle कणा को j p 

Be विज्ञाल सृष्टि का Bat करते हैं। विष्णु 30 
हाये | प्रकार अपने सहरत्र फणों पर धारण करते E र वा 


` क्रोधित होकर इसे भस्म कर इसकी राख को दारीर में मल 

लेते हे औरः-¬ : Eo 
| aa में चराचर त्रह्माड नायिका के रूप में ठम माँ, केवळ | 
a 


तुम बची रहती दो । 


wW iy 
m 


रामतीथे [३५१] नवस्वर ६१ 
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वो अपना महर सजाने वाले, 
सेरा नीड़ जला मत देना । f 


"toi 


मैंने कितने मधुमासों में, वेठ यहां कुछ गाया है। | 
वो तो मुझको भूल गये, अथ शेष इसे ही पाया है। | 


a 


im | 


एक YS राही से वेठा, हर कोना इसका छाना हे। 
आज अंधेरी रात अमां की, स्मृति दीप जलानाहै। | | 


ge | 


` चो जलकर पेम जगाने वाले, 
सेरा दीप बुझा मत देना । 


माना मैं आज अकेला g, पर यह भी एक तपस्या है॥ 
रोने से पहले हंसना तो, इस जग में नई समस्या 


तुम कहते हो yo जिसे, मन सत्य उसे ही मागा 
यह मत सोचो भूल गया, जिस पथ पर मुझको जा 


वो नूतन राह दिखाने वाले, 
मेरा मीत चुरा मत लेना ॥ 


वो अपला AES सजाने वाले, 
मेरा नीड़ जला मत Fat ll 


रामतीथे [१५२] 
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& [ सपादकीय कल्म से] & 


दह्यन्ते ध्यायमाननां धातूनांहि यथा act, 
तथेन्द्रियाण्धं दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ । 


अथात्‌ जैसे अग्नि के संयोग से धातुओं के मळ नष्ट हो 
जाते हैं, उसी तरह इद्रियों के दोष प्राण का निग्रह करने से- 
प्राण के रोकनेसे नष्ट हो जाते TI 


पंच क्मेंद्रियों तथा पंच शञानेंद्वियों में सम मळ जमा होने 
से वे रजो, तमो गुण प्रधान होकर मनको मलिन वारूनाओं 
की ओर प्रवृत्त करने में सहयोग प्रदान करती हे । छुद आहार _ 
ग्रहण करने से ही ge सत घातुओं का निमाण होता दै । pi 4 
शुद्ध सत्त घातुओं में कुछ अंशों में अशुद्ध तत्त्वमी AT ले 
विद्यमान रहता है। इसे दूर करने के लिये प्राणायाम हक 
प्रयोग है। जितने अंश में अशुद्ध तत्व इन्ियों में रहेंगे a 
ही परिमाण में काम, कोधे, मद, मत्सर) FST आदि bee | 
के अन्तर्गत निवास करते हैं । इस दोष केपरिदार के ठि लिये प्रा a 
याम का आँघार लेना नितान्त आवश्यक है | we 


aes 
cd e ॐ 
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द्विज जाति को सन्ध्या-वन्दन के समय ३से १२ 
याम करने का शास्त्रकारो ने आदेश किया है। योगाभ्याती हो | 
केवळ ३ से १२ की संख्या में ही प्राणायाम नहीं करते, ae | 
इससे भी अधिक संख्या में करते हैं। choy an, | 
नाड्यों, Ga चक्रों, सभी इन्द्रियों, aa घातुओं | 
| दुवे अन्तःकरण की परिशुद्धिकरण का लक्षण, साद 
| विक्षेप रहित अवस्था, दिव्य तेज का अनुभव, महान dah 
सद्युणो का MEAS, अभ्य व्यक्ति के गुण स्वभाव का परि, 
भविष्य का स्वानुभव, अगाध स्परण-शकिति, ate ame 
पर प्रभुत्व, वाणी की वशीकरण शकत, इन्द्रियां की तेजस्विता, 
'पाण्डित्य, नेपुण्य, अति-परिश्रस करने पर भी थकावट काकर 
भव न होना, किसी भी काम में अथवा जव भी इच्छा हो, फ़. 
को एकाग्र कर लेना, ये खव अनेक प्रकार के सामात्य एवं बिर 
राभ छी प्राप्ति का कारण प्राणायाम È । 


चित्त की वृत्तियो का विक्षिप्त होना भी दोष है। इस हे | 
को दूर क्रिये विना aaga, ज़प-तप, भजन पूजन आदिक | 
काई लाभ मिळना सम्भव नहीं-- वे निरथक ओरनिप्पह all 
परन्तु यादि शान्तया निदोष F तो sada सभी क्रियाएं सप | 
हांगी, क्योंकि उनकी सिद्धि के लिप उपयुक्त ओर पवि म | 
भाव भूसि मिलेगी । 'क्रियाहि वस्तूपहिता प्रवी दतिः उ 
अजुकूछ स्थिति ora होने प्र क्रया सफलीभूत होती हैक | 
MA के scat प्रें- पहुंच-कर जळ fag मोती के रुप में | 
TdT हो जाता है, . उती तरह. मानव की Fae | 
तदचुकूछ SS घाल करती हैं. .। इसःदरि से 
Hea अत्यांधक हे । नित्यप्रति. नियमानुसार E 


रामतीर्थ - २७ ७8 
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T| जक नहीं अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। छृपरिलिखित इलोक मॅ 
छे | पष्ट वताया गया है कि अग्नि का ker है अशुद्ध वस्तु के 
| मळ को निकाल बाहर कर उसके विद्युद्ध रूपको निस्तार देना । यही 


झि आण प्राणायाम शरीर के अन्द्र जमे हुए अशुद्ध मळ को भस्मा- 
| वशेषकर धातुओंको संरक्षण प्रदानकर करता हैं | प्राणका निग्रह 
क्र करने से जठराग्नि प्रज्वलित होती है। प्राण तथा अपान बाय. 
शाक के द्वाव से समान वायु में उष्णता का निमाण होता है । खय 

t, चक्र के प्रभाव से छः चक्रों में समान रूप खे उष्णता उत्पन्न | 

पा होती हे | इन सात चक्रों के द्वारा शरीर की ana नाड़ियां प 
ख| सत धातुओं का शुद्धिकरण होता हे । ब्रह्मचारी, ए॒दस्थी, कन- 
मुः, प्रस्थी तथा ऋषि-मुनि सवके लिये प्राणायाम परम लाभ दायक 
ख| हैं. आलस्य और प्रमाद जीवन के-परम ag हे और यह 
र| ठारीरगत gen मलका ही पक लक्षण È जैसे प्रका न होजे 
पर रज्जु(<स्ती)सपे के रूपमें इ्रिगत होती है, उसी. तरह प्राणा- | 
याम का अभ्याल कर जब शक ASA, प्रमाद, जडता, दीघे- | 
सूत्र ता; मूढता, GRA, चिता, Aa, संकोच वृति, "लज्जा, 2 
विरोधाभास, अनियमितता, दीनता; मन्दता, हीनत्बकी-आबना, | | 
अविवेक, अविद्या जनक कियाएं, <a, अमिन ह | 
आदि अनेक प्रकारः के निराञ्चाजमक स्वसाच से परिज्ञाण eT 


$ E 
Sela नहीं | e 7 की meron हि” जाऊ उल लावाल 
“ag ake ces $1 र fies कि शक 5 ts puree कः 
- o_o Quem सम्वन्थ का oer ” 67 4 ! 
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:- माके SEH aoe eH ee few दोने ws बाद | 
उसमें प्राण की गति का प्रारम्म होता Shee | 
* एबी Ra TALR 
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माता के उदर से प्रसव होने के पश्चात्‌ तु 
चलता रहता है। किंतु इसमें किसी को यह ang ya 
आवश्यकता महीं कि प्राणायाम खे हमारा क्या हब : | 
इलसे लाभं उठाने की हमें आवद्यता ही क्या हे? ae 
प्राणी भी प्रोणायास कभी नहीं करते ' फिर भी वे जीवि के 
स्वस्थ भी रहते हे । थे अपने सभी काये शक्ति सम्पन्न तोह 
नित्य नियमित रूप से करते हैं'। ऐसी दशा में ama 
झंझट करने की आवश्यकता ही क्या है? इसके उत्तर पं 
स्पष्टतया कहा जा सकता है कि यदि मन॒ष्येतर प्राणियों ह 
आधार ' पर विचार किया जाये तो हिरन की वेगगति, शॉ, 
चतुरता और तीक्षण बुद्धि को आधार शीला saat noah 


| हीं है। Bear जब छलांग मारते हैं, दौड़ते हैं, कूदे है | 


नाचते हैं, खेलते हैं, तब उनकी प्राकृतिक प्रेरणा मूळ 
इच्छा का उंद्रक ही लक्षित होता है। मयूर में जो सुम्दर र 


| उनके अंग २ सें जो आकर्षक रंग दिखाई देते हैं, वह प्राणा 


के अद्भुत सामर्थ्यं का ही परिचय कराता है। कोकिल फी | | 
के कण्ठ स्वर में जो माचुये टपकता है वह प्राणायाम द्वार पर । 
जीवन रस का ही अनुपम प्रभाव है, मोटर के पहिये, रख . 


साइकल का टायर भी प्राणायाम किये रहता हे, और भर | 
क्षीणकाय होने पर भी रूंबी दौड़ लगाने में समथ होता gi 
इस प्रकार देखा Raa) के कण २ में प्राणायाम विराट्‌ सम | 
हे । इसी प्रकार मानव भी प्राणायाम का अभ्या ५ | 
'जगत्‌ के समक्ष अपनी. अद्‌भुत arated शक्ति N 
प्रस्तुत कर सकता हे।  - ` - 


- समतीथे * [३५६] नवम्बर t 2 
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# वाटयावस्था की स्थिति का निरीक्षण करें # ' 


जव वालक लेटे २ इंसता हैं, तव हंसते समय उसके पेटका 
भाग पीट की ओर जाता है । इस क्षण भर के हसने के आवेदा 
में बह अनायास ही अपनी इवास-गति को अवरुद्ध कर रखता 
है | वाळक का यह काये कलाप बहुत देर तक देखते रहने के . 
-चाद माता पिता अथवा अन्य समीपवर्ती लोग कहते हैं कि बच्चा 
अव gaat बन्द कर दो । वच्चे की यह क्रिया प्रकृति की देन 
हे ओर यह प्राणायाम ही है। प्रकृति की इस उदार देन से हम 
ma: कोई उचित लाम उठा नहीं पाते और समाज, आयु, व्यव- 
SATA, स्थान, लज्जा तथा अन्य अनेक कारण से इस लाभ कर 
-साधना से विसुख बने रहते हैं। जो बाळक दुग्धपान की 
:अबस्था तक उचित रूप से gam, सोते २ हाथ-पैर हिळायेगा 
चह सुन्दर और आकषक होने से हाथ नीरोग मी होगा | 


हिरन को दौड़ते समय अनायास ही प्राणायाम का अभ्यास 
हो जाता है। पक्षी जव अकारा में उडते हैं, तब उन्हें प्राणायाम 
करना पड़ता है | मछलियां जळ क्रीड़ा के समय जब ATTIC 
'दौड़ती हैं, तब उन्हें प्राणायाम के समी लाम प्राप्त होते हैं । इस 
प्रकार मजुष्येतर प्राणी भी ब्वात-अज्ञात रूप प्रणायाम a 
लाभान्वित होते हैं। परन्तु स्त्री पुरुष की स्थिति. इन सब 
"प्राणियों से विपरीत है, इसलिये सुयोजित प्राणायामका अभ्यास 
"करना आवश्यक है. .:... , ..... , यह 5 फळ 

व्रामतीथे' मालिक के सितम्बर ६१: के अंक में age 
“विलोम प्राणायाम की विधि; तीन वन्ध; समय तथा ळाम'वतायाः | 
“गया है ada लेख में aa प्राणायांस:की विधि समयः 


रामतीयें ˆ” [३०७] ) नवम्बर देर 
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| तथा लामों पर खसुचिंत प्रकाशे Stet जा रहा है 
| प्राणायाम उष्णता प्रधान है,शीत प्रधान प्रकृति वाढे स्री i 
| कों यह अंत्यन्त लाभ पहुंचाता हैं । यदि सुयोजित ताउ 
| से यह प्राणायाम किया जाये तो शीत और वात प्रधान रे 
| के लिये यह उपयुक्त औषधि है। इसका अभ्यास कई वार क्ण 
चाहिये । ८ प्रकार के _ एणायासां में सूये भेदन oo, 
| भी समावेश. हे । मस्तिष्क और. आंतों की. पाचन प्रा 
पर बहुत ही. शुभ प्रभाव late we. विचार शक्ति उन्न 
| भर. पाचन प्रणाली कार्येक्षम रहती हे ।.. वायु-सम्वन्थी किग 
> भी रोग को ae साधक के पाल फटकने.नहीं देता और ake 
आदि रोग उससे कोशों दुर रहेंगे। इन. सभी किन्न प्रश्न 
| के प्राणायामों के गुण, और लास... भी. विभिन्न प्रकार दे ६ | 
| और अपने २ स्थान-पर महत्वपूर्ण हे. । बात प्रधान, पितत परर 
| अथवा कफ प्रधान प्रकृति के लोगों के लिये तदनुवीं प्रण 
याम ही उचित काये कर SRP यही कारणं है कि प्रणय 
की पूथक-पृथक विधियां निर्दिष्ट की गई हैं। '' | | 
सूय सेदनं प्राणायाम अथचा अन्य सभी प्राणायामा ग्र | 
अभ्यास केवल ' शारीरिक अथवा मानसिक रोग. निवारा १. 
लिये. A उपयोगी नहीं ae ऐसे सभी रोगों को दूरी | 
दूर रखकर शारीरिक आरोग्य और आयु की वृद्धिकता ६ | 
मानसिक रोगों को सिंटा कर मॅनको Great k | 
eat से मुक्त बनाता है, फळतः मनोबल की I न 
मानासिकिः एकाग्रता: भीःसिद्ध होती Beat बकर. ` 
यह होताः. है "कि 'मानच “की आध्यात्मिक, योग्यता | 
होलीःहै; और'उसक्केः लिये वश्मर्थ का मार्ग ser 


m Aa o a ab 
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| |: चह जीवन पथ के eat को दूर मंगा देता हैं। £ सके 


अभ्यास खे आन्तरिक शक्तियों का विकास होता हैं। 
ages के अगाध वळ का परिचय मिळता है। उसकी 
ga-ga तथा अनुभव अगस्थ तत्वों का बोध प्राप्त कर ळेते हैं। 
साधक मै अगाध वल का प्रादुभाव होता है! 


qaaza प्राणायाम करने की विधि 


सिद्धासन, Tat 
सन अथवा स्वस्ति- 
कासन पर वेठ जाइये | 
पीठ की रीढ़ सीधी, 
समान रेखा में रहे । 
आंख बन्द रख । 
छाती को सामान्यतः 
आगे की ओर विक- 
सित रखे | कमर,पीट 
तथा शिरके भाग को 
-सीघा तथा समन्रेंखाँ 
में रखे । दाहिने दाथ 
स . को दाहिने पर के 
TS नी l और: atte 


Se ce i किर किए मक्या OTE 
denn arr नासिकां छिद्रे से पूरक करें; पूरक: चार” 


मात्रा तक करना चाहिये तुष्यन्तं GT NET 
dai [२९] नवम्बर दे 
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| am Si geet को कण्ठ कूप में स्थापित करने Rant 
बरच क ह i ळन्यार yey की स्थिति Ñ ही द्‌ m a 


दाहिने हथ भा 
से नाक के दि 
teg को द्वार 
वाये छिद्र से रेक 
करें। यह सर 
रखे कि पूरक तय 
रेचक के सक्न 
शिर, पीट तश 
कमर के भागगे 
समान्तर रेखा i 
रखना आवश्क है | 
शरीरको BG, | 
| न रखना चाहिए । केवल कुंभकके समय जालन्धर TAT 
| केवळ शिरको आंगे की ओर झुकाकर इड्डी को क गे 
| लगाना पड़ता हवै । रेचक, पूरक तथा कुम्भक के सम | 
को यन्द रखना चाहिये और ध्यान रखना बाहिय कि ए al 
प्राणायाम के समय दाहिने नाशा पुट से इघास का eget 
से आवागमन नहीं रहता | पेसी: स्थिति में छितर को हैः 
रखने तथा इवास-मागी. की रुकावट को; दुर wees | 
नेति कमे करना पड़ेगा । नेतिकमे प्रातः काळ कर 


mA [३६०] हैः | i 
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अथवा प्राणायाम के पहले मी किया जा सकता È । जिन 
स्त्री पुरुषों की नासिका विशेष कोमळ हो, उनको कुछ दिन 


तक स्वर की नेति से नेति कर्म करना डचित होगा | 


तत्पदचात्‌ सत्र नेति करनी चाहिप अधिक लाभ सत्र नेति 
से ही मिलता है । रबर नेति अर सूत्र नेति-दोनों प्रकार की 
नेतियां श्री रामतीर्थ योगाश्रम Tay २४ से ma की जा 
सकती हैं । aa नेति का मूल्य ४० नये पैसे AT रवर नेति 
का मूल्य ९ रुपया है | डाक व्यय अलग होगा। योगाभ्यास 
सम्बन्धी सभी साधन श्री रामतीथे योगाश्रम में उपलब्ध El 


सूयेभेदन प्राणायाम कितने वार करे 


TARZA प्राणायाम ८ दिन तक चार वार, ९ से१६ दिन तक 
६ बार, १७ से २४ दिन तक ८ वार, २४ दिनों के पश्चात्‌ 
शक्ति, आयु तथा ऋतु के अनुसार ८ से १२ बार तक AS | 
आणायाम की विधि में जो पूरक; कुम्मक तथा रेचक का 
समय बताया गया है, चह केवल प्राणायाम के प्रारम्भिक 
साथकों और रोगियों के लिये है। यथासाध्य अभ्यास उत्तरो- 
त्तर बढ़ जाने के पश्चात्‌ क्रमेण पूरक, कुम्मक तथा रेचक 
के समय को बढ़ाते रहना चाहिए । प्रारम्भिक काळ की 
माजाएं ४: १६:८ हैं । इन मात्राओं को शनेः २ वढाते रहना 
चाहिए। जैसे ८: ३२; १६ तथा १२: ४८:२४ तथा पूणावस्थापर 
पहुंचने के 'पइचात्‌ अन्त में पूरक १६ मात्रा का ङुस्भक ४० 
माता का और रेचक ३२ मात्रा का करे | प्राणायाम अत्याचश्यक 
साधनाभ्यास है । जब साधक प्राणायाम पूणे सुदक्ष हो जाता | 
है, तब उसकी एकाग्रता अपने आप प्राप्त हो जाती है साधक A 


oe F [३६१] नवस्वर ६१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


} 


i 


क्‍ | 


| 
| 
| 


| ल। 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

सतर्क और सावधान हो जाता है. और 

रेचक के समय शान्तिसय | 

yp abana पवित्र विचार सान, | 

रोले हैं। ष 
सूय-मेदन घाणायाम कौन न करे 

जो लोग रक्तचाप (cas घेसर) के रोग a 

जिनका TSI 'पित्तपशान हे, जिनको उष्णता $ 

शिरोबेदना होती रहती हो,आंखोंमें जलन होती हो पतत 


| ख जिनका शरीर जाण ज्यर्स पाडत हो आयु और cart 


परिमाण में जिनके शरीर का वजन कम हो जिनकी 
दथ की हथेलियों तथा पेरो के तलुओं में दाह होती दवो, 
दोष, रजः स्राव में आधिक्य और अत्यधिक-उष्णता न 

नक हाथ-पेरों के. जोड़ों (सधियों) -में बेदना होती हो. 
जिनको. भगन्दर रूछ-म्याधि -(बबासिर), केन्सर, और अखि 
आदि रोग हैं, जो रात में काम करते .औ र दिन में निरा ले 
हैं, जिनके शरीर में अधिक परिमाण में पसीना निकलता ह 
जिनके मूत्र में अधिक पीलापन है, जिनको कामला तथा हेर 
रोग है, ऐसे लोगों को. सये: सेदन प्राणायाम नहीं क 
चाहिये क्योंकि इस प्राणायाम से शरीर की उष्णता वहत ह 
इसलिये जिस प्राणायाम से उष्णता की वृद्धि. के साथ १ प 


१ एसा प्राणायाम करना न.चाहिये 1... डी न्ग 
सूय भेदन प्राणायामः के लाभः 


यह वातः सत्य माननी' "ही पड़ेगी। कि जैसे सये की | 
THT, धूप, प्रभाव आदि: स्वभावतः उष्णता प्रधि ९ ` | 


"| 
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शेत शीतळता प्रधान होने से वढ शीतलता प्रदाने 
>. उसी तरह योंगाभ्याल के अम्तगीत अनेक प्रकार के 
= घ्राणायाम उष्णता प्रधांन और कुळ शीतलता 
धान होते हैं, कठ प्राणायाम का अभ्यास कुण्डलिनी शक्ति: 
को जाग्रत्‌ करने के उद्दश्य से क्रिया जाता हैँ । कुछ प्राणायाम 
रक्त शोधक तथा रक्त बधक द्वोते हे | कुछ प्राणायाम छुपा तुषा 
को कम कर उन पर आत्मनियन्त्रेण स्थापित करने की al be 
तदान करते हैं । कुछ प्राणायाम मन की चलायमान नि ; 
को सुस्थिर बना कर मनोबल का सवधन करत ह कुछ प्र 
याम संयम (दारणा, याच, समाधि) को छुस्थिर रवे म॑ वढू 
सहायता प्रदान करत | इसके आंतारक् ऊळ TFE LET 
निवारक, छुछ शरीर को खमःशीताएण स्थिति में रखने वाळे 
और कुछ प्राणायाम - आन्तरिक छुख ख परिचय करा देने वाळे 
होते हैं । जेखे अखिल ब्रह्माण्ड प्रकृति की रचनाम अनेक Fas, 
विचित्र और आइचय-चक्रित करने वाळी कतिया रार गोचर 
होती हैं, उसी. ace .पिण्डरूपी पेंच-भीतिक मानव देद मं. 
अनेक प्रकार की ,आइचये जनक. THAT और घटनाओं को. 
oad जनक क्रिया-प्रतिक्रिया चल रहती हैं! मानव शरीर 
की रचना अत्यन्त MDE, और वेज्ञानिका के जानन योग्य दै. ४ 
पपा. २ में समग्र ससार में खेचर) भूचर, चराचर में उत्पति, 
स्थिति, तथा ल्य की कमच प्रक्रिया सवत चढत! रहती 
स्थूछ दृष्टि और. स्थूल बुद्धि से. देखने और समझने से समग्र 
सि स्थिर प्रतीत होती है, परन्तु sede: ऐसा है. नहीं, डसी 
तरह शरीर की आन्तरिक रचतामँ प्रतिक्षण होने बाळे ee रिवतेन 
का बोध नहीं हो पाता | विनाश तथा रचना-की-यह म 
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(| अत्यन्त सूक्ष्म रूप से चलती रहती है । प्रणाय 
| करने वाले योगं-साथक अ बिच सका आह 
| क आन्तरिक पवित्र भावना बोरी 

| अनः शाक्त के प्रभाव से उत्पति स्थिति और परि पए | ` 

| अक्रिया को देखने में,पूण सक्षम होते हे. | तेन | 

। | _ अस्तु, प्रस्तुत सूये सेद्न प्राणायाम से शरीरे sak 

| सपादक तत्त्व (अणु-परमाणु) दूर हो जाते हैं, बेत a 
i रूप से आरोग्य सम्पन्न रहने के लिए सम-शीताण त 
` परमावञ्यक है । इसलिये प्रकृति ने गंभीर विचार पूवक a 
> उत्प 
आणो के उत्पन्न होने के साथ ही सूर्य नाड़ी द्वारा शरीर al 

' उष्णता और चन्दनाड़ी द्वारा शीतलता प्राप्त ने 
अदान की हे. | सरे करने की शहि 
| अदान का हैं। खय सेदन घाणायामसे शीत वृद्धि से होने वर 

| शिरोबेदना मिटती हे । शीत की प्रधानता के कार शि 


| Se ley लगती होगी, उनकी क्ुधा (भ इ | 
| [त के प्रभाव से हाथ, पेर, कमर aia 
| || वेदना होती है, वह समंततः Sara हो जायेगी । कफ के कण 
|| चादि कण्ठ से केशा स्वर निकलता होगा, ते इस गणा | | 
| से कण्ठमें सुधार होकर वह मधुर बन जायेगा। शिर वलि | 
4 में भारीपन माळूम होता होगा तो ag ठीक हो mT! 
`| शीतलता से यदि उद्र में वायु वेग बढ़ गया होगा तो ब | 
| at जायेगा शरीर आलस्य से विजड़ित होगा तो छुधर जगे | 
| और चेतन्यशील उत्साह सम्पन्न रहेगा । जो at | 
| भेदून प्राणायाम अधिक समय तक अधिक संख्या में कले | 
| उन्हें यदि प्रातः काळ अधिक समय न मिलेतो बेला 
| 


। | अथवा राजि के समय भी करें । भोजन के ३-४ an बा | 
आम का अभ्यास किया जा सकता हे। अथवा प्राणायाम ‘| 
5 < 


` रामतीथे . [३६४] नवर | 
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` ३० मिनट के वाद भोजन या नास्ता किया जा सकता है । प्रातः 
7 काल स्नान के पश्चाल्‌ प्राणायाम करना उचित है । परन्तु 


किसी TAA यातःकोळ समय का अभाव at अथवा साय 
काळ के लिये ही समय RaRa किया हो तो सायंकाल 
करना ही उचित होगा । इसमें कोई आपत्ति नहीं है ! वेसे तो 
द्विजाति frat -त्राह्मण; क्षत्रिय और वैश्य के लिये प्रातः 
neg तथा सार्यकाल को सन्या विधि के लाथ प्राणायामः 


करना अनिवार्य बताया गया टै | इतना समय केवळ ग्राम निवासी 


लोगों को ही ma हो सकता है। जो सरकारी अथवा म्यूनिसि- 
पळ कर्मचारी हैं, जिनका काम घन्धा.आराम से चळ रहा है, 
जो जमींदार अथवा विपुळ साधन संपत्ति वाले हैं, जिन्होंने: 
भूतकाळ में अच्छी आदमनी के कारण रुपये जमा कर fr 


हैं, अथवा जो लोग प्राणायाम करना भी कतेब्य मानते हैं, वे 


इतना समय नित्य नियमानुसार दे सकते Zale जीवन के 

समान यह नित्य कम किया जा सकता है। उत्तम कमेकाण्डी 
तीन बार संध्या विधि करते हें, मध्यम कमेकाण्डी २ वार 
तथा साधारण कर्मकाण्डी प्रातः काल १ बार संध्या-वंदन करते. 
हैं | प्रति-दिन १ वार संध्याविधि के अनुसार कमे काण्ड करना 
चाहिये । उस समय प्रतिदिन ३ बार से १२ बार तक अनुलोम 
-विलोम प्राणायाम करें ते। शरीर में किसी रोग का प्रवेश नहीं 
हो सकेगा। at फिर सूर्यमेदन प्राणायाम से जुकाम की व्याधिः 
दूर करने की बात कहां रही? हां इतना हो सकता है कि 
'सभी प्रकार के अभ्यास शास्त्रीय ढंग से सीख लेने से भविष्य 
में विशेष om की उपलब्धि अवश्यमेव होगी । खथ मेदक 
पणायाम से और भी अनेकराः लाभ होते हें । पाण्ड रोगी 


= [३६५] नवम्बर ६२ 
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‘Rai के लिये नेतिकमे तथा सूये भेदन प्रणायाम से विशेष ली | 


स्थूळ तथा सूक्ष्म तत्त्वों का परिशोधन कर जीवन 
"लितावस्था में स्थिर करने- चाले. महत्त्वपूर्ण अनेक 
सें सय-भेदन प्राणायाम भी एक है। '४ वर्ष की भा 
१०० वर्षे की आयु के बालक, कुमार; 'किंशोर। gs 


ae लिये यह प्राणायाम अधिक लाभप्रद है। पा ऐश! F 


शारीर में रक्त के लाळ कण बहुत कम हो जाते हैं kal 


कण बढ़ जाते हे । पेट में दव पदाथ की अत्यधिक 
जाती हे । वायु का प्रभाव भी वढ़ जाता है! शरीर कि 
होता जाता है, पेरों की निवेळता दिन-अंति दिन बहती का 
और पाचन-शक्ति संद पड़ जाती है। इस प्रकार के कक 
जिस व्यक्ति के शरीरमें प्रकट हों, उनके लिये सूबे भेदन शा 
याम का अभ्यास करना नितान्त लाभप्रद होगा। रामतीय ग्रा. 
अस में रोग निवारणाथ प्रवेश करने वाले अनेक रोगियों । 
प्राणायाम का अभ्याल कराया गया है और उन्हें wea 
चा हे | शारदी जुकाम कफ-विकार के अनेक प्रकारके उका 


ओर स्वरूप El इसका अन्तिम परिणाम दमा का रोग है 


जुकाम यदि दीघेकाळ तक शरीर पर हाची रहता है तो काई 
आंखों के नीचे तथा वगळ की हड्डियोंमें कफका प्रकोप कत 
हैं । इन स्थानों पर सूजन तथा वेदना होती है। ऐसी बीग 


पूण स्थान रखता हे व “यथा नाम तथां गुण? 
योगंकै साधन पाद (क्रिया योग) में प्राणायाम 


से हे | A 
ft; - 


अतिवृद्ध स्त्री-पुरुष घ्राणायाम-केव॑ले सा अविकारी 
अपितुःक्रिलीं भी प्राणायाम के अभ्यास के 
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i E अपने घर पर ही सबसे नये मोडल की कार पर, 
र एक सत्ताह में मोटर चळाना सीखे, ४२ वष में २२००० से 


अधिक प्रशिक्षित हुए, सदा याद रखें 


© A ~~ 
H: जी REE 
i नजरा मटर स्कूल 
i ~ ~ 
है जे. जे. अस्पताळके पास, वम्वई ३. फोनः--७३२१५ 
है शाखायें 
ग | २७, क्वीत्तस रोड alza सिनेमा के पास 
चनी रोड रेन्देप्टेस्न के सामने दादर मध्यरेल्चे 
: फोन+---२१७४ १५ बम्बई १४ 
at ara =n ~s 
p IRSA निपुण पहिलाओं द्वारा 
4 a. A A 
है शिक्षित की जाती हैं । 
d TRAST ERARA RA GON र्यी 
TEN हमारी कामना हे कि आपका नव 
å X वर्षे आनन्द और समृद्धि पूर्ण हो । 
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ले, स्वामी रामतीथ 


डुनियासें आपको जो छोटी-से छोटी वस्तु प्रतीत होती है, 
उसीसे करेगे | एक पोस्तेका अथवा राईका दाना 
अथवा स्वेच्छाळु्तार कोई बीज लीजिये । यह बीज aga ही 
छोटा है | उसे हथेली में रखकर सुख के सामने रखो और 
विचार करो fs यह वीज क्या है? 


जमीन में इस वीज को वोयें । अत्यल्प समय में उसमें से 

` सुन्दर पत्तों चाळा एक पौधा उग निकलेगा और भविष्य में 
| यथा समय यह बीज हमें हजारों अन्य बीज प्रदान करेगा । इन 
उपलब्ध हजारों बीजों को पुनः बो दीजिये ओर उनमें से हमें 

॥ उसी प्रकार के पुनः लाखों बीज सिळेंगे। फिर इन लाखों 
| बीजों को बो देने पर करोड़ों बीज उपलब्ध होंगे । केसा 
| चमत्कार है ? बह मूल वीज-जिससे प्रारम्भ किया था, वद 
| | भव कहां हे ? वह तो इस जमीन में नष्ट हो गया है। उसका 
|| Ste अब नहीं रहा। परन्तु उस एक बीज में से उसी प्रकार 
|| $ टक्ष-लक्ष ओर कोटि-कोटि बीज हमने आजित कर लिये! 
| षेद मूळ बीज-जिससे हमने आरम्भ किया था-के अन्दर 
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क्रितना अनन्त सामथ्ये--कितनी अनन्त शक्ति Tai 
तिरोभूत हो कर विद्यमान थी! 


अब पुनः एक प्रश्‍न उठता हैं। वह यह कि यह छा ल्न 
अथवा राई का बीज है, यह कहने में आपका कया क 


आपका भाव है परन्ठु 'डसके जेसी अन्य बहुतेरी : a 
की उत्पत्तिका स्थाल' ऐेला अन्य है सच्चा अर्थ उसका तत | 
या नहीं ? 'वजन सें, रंग में; गन्ध में ओर स्वाद मे पह? 
बीज के जैसा ही एक अन्य कृत्रिम वीज भले ही वना हें ए 
“बह कभी सूळ वीज जैसा सिद्ध नहीं होगा। वह व | 
खिलोने- जैसा ही होगा । इस प्रकार हम देखते ह Be 
शब्द में अन्तर और वाह्य--इस प्रकार दो अथ गुप्त 
आकृति, कद्‌, TIA और उसके जो-जो गुण हम सह| 
Pegi से जान सकते हैं, यह तो वीज शब्द का वाह a 
है और ada अप्रकट शाक्ति बीज की आकृति i में गुत 
- विद्यमान होने से इस वीज का अन्तर अर्थ अनंत a É 
वस्तु है । इसी प्रकार हम प्रत्येक पदार्थ में ससम १. . 
के ददन कर सकते हें । प्रत्येक स-सीम | 
सामथ्ये और और असीम अद्‌भुत शक्ति; a 
शक्ति व्यापमान देखी जा सकती है और REGE 
ही इस बीज शब्द का वास्तविक अर्थ है। पत fe 
कुछ उसका सच्चा अथे नहीं । यदि यही“ 
फिर उसके वाह्य आकार के विनाश के सा 


अद्भुत शक्ति, यह अनेक उत्पादक शक्ति 


« 
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चाहिये, किंतु क्या ऐसा होता है ? इस .बीज का ated स्वरूप 
जमीन में सड़ कर नए हो जाता हैं, परंतु क्या उस बीज कीं 
अनन्तता भी नष्ट हो जाती हैं? नहीं नहीं वह तो तनिक भी 
नष्ट नहीं होती | इस अनन्तता का विनाश हो ही कैसे सकता ' 
है? इसका नाश तो कभी होता ही नहीं। प्रथम बीज में से 
उत्तरोत्तर हजारवीं वार उत्पन्न हुआ एक बीज लें ' इस वीज 
को पुनः बोएं ओर फिर आप देखेंगे कि उस प्रथम बीज के 
समान ही इस बीज में भी विकास की अनन्तता विद्यमान है ! 
-लाखवीं वार उत्पन्न टुय्रे बीज के अंदर भी मूल वीज के समान 


~N 


ही अपरिचित अजुदूभूत उत्पादन-शक्ति विद्यमान है ! 


इस प्रकार अच इम समझ गये दें कि वीज के अन्दर 
परिव्याप्त अनतता ही इस वीज शब्द का वास्तविक अर्थ है। 
यह अनंतता जैसी सूळ वीज में सर्वेश्रथम हमने देखी थी, Fa 
ही सूळ वीज में से हजारवीं वार उत्पन्न हुये बीज में मी 
विद्यमान पाई गई और करोड़वीं वार उत्पन्न इये वीज में भी 
वह यथावत्‌ विद्यमान रहेगी | इससे हम समझ सकते हैं कि 
बीज के अन्दर परिव्याप्त अनंत सामर्थ्यं और अनंत उत्पादक 
शक्ति अविकारी अविनइवर है | वह कभी नष्ट नहीं होती । 
बीज का वाहय स्वरूप भले ही नष्ट हो जायेगा, परन्तु उसका 
आंतरिक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता l 


Ti | _ ईल परकार वीज की आत्मा-जिसे मैं बीज की अन्तर्निहित 
il वास्तविक अनतता कहता ह,—कभी नए नहीं होती, कभी मी 
4 SSG नहीं होती, वह त्रिकाळ में एक सी बनी रहती 
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| है, अनंत है, नाश के स 
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इस प्रकार हम देखते हें कि वीज वस्तु का बाख | 
अर्थ जिसे मैं चेतल्य अथवा आत्मा कहता हुं-कमी कषी g | 
वृद्धिमान्‌ नहीं होता । संक्षेप में बीज का वास्तविक खग | 
कल, आज TAT वैसा--का देला-यथावत्‌ हे | वह अपङ्ग | 
का असामता का नाश कं | 
होत।। वह अविनश्वर हे, अविकारी हें, उसके अंदर बृ | 
क्षय कुछ भी नहीं होता | | 
[हमारे इस कथन में कोई घुलरुक्ति होती हो तो पां 
को एतदथ क्षमा करना, क्योंकि “राम? जानता हे कि पुनरि 
कभी-कभी आवश्यक होती हैं ।] 
अंगरेजी में जिसे प्रोटोजा अथवा प्रोटोप्लेज्म के नाम्न हे 


रण ¢ 

©% 

~ 
a 


A 


किस प्रकार विकसित होते हैं, यह आपको मालूम है। ae | 
वैज्ञानिकों के कथनानुसार यह सूक्ष्म जीव द्विधाकरण a 
उसके दो-दो Suns होने से विकासवान-वृद्धिशीळ रहताह। | 
यह द्विधाकरण स्वाभाविक रूप से ही होता है | ऐसे एक पल | 
जीव के तीक्षण शस्त्र द्वारा बरावर दो समान टुकड़े करो, हि 
उसकी FAT दशा होगी ? कहा जायेगा कि यह कार्य | 


कीची 2108 pees ७८४४ “ob, ie 


पूर्ण है। किसी भी मनुष्य का द्विघाकरण किया जार 
शरीर में शस्त्र घात कर यदि उसके दो भाग किये - 
निस्सन्देह नए हो जायेगा, परंतु वस्तुतः ऐसा है गहीं। 4 
सूक्ष्म जन्तु के दो टुकड़े करते ही वह नष्ट न हो की || 
स्थान पर दो जीव हो जाते हैं। यह एक परम m ३॥| 
उसके दो टुकड़े होते ही एक से दो हो ही जायेंगे , 


SIAN A 
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पहले-जैसे ही बड़े ! फिर उन दोनों को ळे कर उनके भी दों- 
ड़ करो और फिर उन प्रत्येक के भी दो-दो | 
ले इये आप देखेंगे fe उस जीव का नाश न 
वेग में मूल जंतु जले ही आपके पास असंख्य 
गे ! आप जितनी भी चाहेंगे, उसकी सख्या बढ़ा 
सकेंगे | यह केला आइचय हैं !-केला चमत्कार है ? 
तुम्हारे पास जो जन्तु विद्यमान हे, उसका आकार और 
शरीर आए देरूते हें। सूक्ष्म जीव शाब्द में वाह्य अर्थ मेँ 
उपयोग करता È । यह AG का आकार ' उसका शारीर saa 
.. कद्‌, उसका वजन, उसका रंग आदि उसके शरीर का ढाचा 
ऐ| ही उसका वाह्य अथ है । उसका सत्य स्वरूप उसका आंतरिक 
३ | वल विक्रम हे | आंतरिक तेज, आंतरिक चेतन ही सूक्ष्म जीव 
$। का सच्चा हे । वाह्य सूक्ष्म जीव को मार डाला जाये, उसके 
- रारीर क्रो नष्ट कर दिया जाये, परंतु ऐसा करने से सत्य- 
जीवन आत्मा अथवा आप यदि उसे चेतन्य कहते हैं तो उस 
चेतन्य का नाश कभी नहीं हो सकता। वह तो यथावत्‌ सदा 
काळ एक रूप में ही रहता है। शरीरों का रूपांतरण करते 
रहो, शरीर का नाश करते रहो, परन्तु शरोर के नाश से बह 
सत्य चतन्य कभी नष्ट नहीं होता है। 
वन्थुओ | यह अमरता ही तुम्हारा सत्य दिव्य स्वरूप हे । 
यह बाहय जीव को ळक्ष-लक्ष ओर कोटि गुणा संवधन कर 
सका । परन्तु उसके शारीर के अन्दर गूढ़ रूप से विद्यमान यह 
| सत्य चेतन्यता वेसे-का Fat और वहीं का वहीं है! सांत 
में अनन्त यही हैं | नश्वर में अविनइवर तत्त्व यही है । 


~ ज 


~+ AN ..-- 


=e — A A oa AY प्या 
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[PULL ALARM-CHAIN ALLOW PASSENGERS 
"ONLY IN AN TO ALIGHT BEFORE 


a EMERGENCY ENTRAINING 
न = 


| BEGGARS & HAWKERS 
IN TRAINS 


BOOK YOUR ४४ 
HEAVY LUGGAGE 
- —IN_THE BRAKE-VAN 


tn wishing you happiness and prosperity for the year 
to come, we also wish you a pleasant and comfortable 
journey, whenever you travel. In doing 
- so may we remind you of the little * 
do's and dont's that make train journey | 
a more pleasant and comfortable 
experience for yourself and your fellow 


passengers 
hal = 452 
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# धारावाहिक उपन्यास K 5 


बदलती 


fante 


` ले जयमूर्तिसिह एम. प Py 


मेने उसे एक टक लगा कर देखा, तो मेरा हृदय काप ५ 
| उडा आंख ġa कर रास्ता नापना चाहा ! लेकिन set ही पेर 
उठाया किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और ag गंमीर = . 
में बोल उठ! क्या तुम्हारा यही कतेव्य है कि एसे लोगों से | 
घृणा कर भाग जाओ? क्या साहित्य ऐसे लोगों की सेवा | 
करने को नहीं कहता ? अव तक तुम क्या खाक पढ़े, धिक्कार , 


है तुम्हारी इस कमाई पर ? ल्‍ 
Sa मदे मारकर चला ( 
प्रन समाप्त हो गया जैसे मुझे कोई थप्पड़ J र र्‌ 
इन समाप्त हो गया aa ओर निद्दारने लगा | पक, ७ 


गया हो ? हक्का वक्का हो, चारों 


o आणा am 
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|| देखू कौन हे माई 5 

| करता ? लोग sat नहीं ऐसे लोगों फी सेवा करे मे | 

चस्पी छेते ? यह ठान कर जेसे ही मैं उसके निकट पहुंचा + 
a 


भाव हृदय में उठा कि ‘ag 
`A 
= का 


लाल: 


||| yd > a 
| पुनः मन डग मगाने गा । झूठी इज्जत और फैशन का a | 


| बोल वाला था कि हदय में संकोच की etaa है| 


| में ऐसे हजारों लोग ढोंग करके वेठे रहते हैं यह एक पेष 
काने का साधन है और कुछ नहीं । जाओ अपना काम रेष 


कामों में भाग लेने से शिक्षा का व्यावहारिक उद्देश्य पूर होत l 
है। मानव सेवा में हानि पक्ष नहीं देखा जाता। अनत में fast 


दामतीये y न Fl | 
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रू RS To 
$ दीर में tak निकट जाकर उठाने का प्रयत्न 


र को सपदद कि.या। त्यांही उसने 
कया। उसके Pa से चिनगारा | 
पन का साम्राज्य छा गया था। | 


इए बोळ उठा- “मुझे किसी के अहसान की भीख नहीं चाहिये 

` दुनिया का कर्जदार वनकर मरना नहीं चाहता | एक क साथ 
अहसान किया उसका फळ में भोग रहा हूँ । मुझे इसी तरह | 
:| भरने दो | इस दुनिया को एक संदंश तो मिलेगा कि आज | 
का युग द्गेवाजी का है कि भलाई का? यह कहते ga बूढ़े 
की आंखों से आंसू की धारा वह चली। वह WIT ढगा; 
जसे कुछ सुनाना atgal हो । | 
मेरे हृदय में दया का भाव भर आया मैंने कहा-काका G 


आप घवराइये मत में आपकी सहायता के लिये तेयार हूँ 
किसके लिये और क्यों ? उसने जोरसे कहा | 


| ` ` आप शांत रहिये अभी आपको अस्पताल ले चलता हु 
मैने संतोष के साथ कहा | 


| र. 
il पाळेपन 
| ख रे धीरे कई लोग पक एक करके GA 
wat | तमाशा Hat का तांता टग गया। किसी की जान जाय 
[| जर कोई तमाशा देखे” मैंने धीरे से कह्दा। आज रात को 
॥। किसी ने इसे यहां gat दिया हैं । | इस बेचारे पर 
किसी ने तरस भी नहीं खाई ।' भीड़ में से एक ने वोला | 
इतना खुनते ही वह डुखियारा बूढ़ा उबळ पड़ा जैसे उसे 
| किसी ने वाण मार दिया हो और अपने दुबेळ शरीरको हिलाते 
| 
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| 

| मैं : 

| age ! मे इसे खूब पहचानता है इसी तीसरी TH Hs 
| यह रहता St यह तो वड़ा मककार और नीच है। एक tt 
| 

| 


। की इज्जत पर खेला हे | भीड़ में से वढ़ ह | 
| i ते हुए एक बहर 


घृणापूवक कहा--अतएव बूढ़े के जीवन की gq wl 
| कहानी खुनने की उत्सुकता मेरे मनमें और भी बढ़ ah 
| इस बात-चित का इतना असर हुआ कि काफी ईह | 
| एकत्रित हो गई । रास्ता जाम होने लगा पुलिसने मीर È 
| तितर-वितर कर उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था RAI 
| में उसका संरक्षक वनकर लाथ हो लिया । लोग मगे आहे | 
| फाड़ ९ कर देखने लगे । 


र í 


| क्योंकि में पढ़ा-लिखा था। अस्पताल से जो कुल 
| एक रोगी को मिलने चाहिएं इसके लिये | i 


| | | 
| 


रामतीथ . [३७८] ek | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. 
: और ag को सव मिल जाने से उसके जीवन की आशा खिळे 
y लगी और धीरे २ र/शनी आने लगी! 


ay के निकट मेरा त्याग इतना पहुंच गया कि वह अपनी 
। जीवन कथा सुनाने के लिये TAA हो उठा ! 
| आजसे लगभग बीस वपे पहले ay वम्बई में आया ॥ 
a) घर की गरीबी से तंग आकर बह यद्दां माग आया था । जिल 
| सम्य चह यहां आया, नौकरी के लिप इतनी धक्का चुक्की 
ह| नहीं शी जितनी आज हैं । उस समय अंग्रेजों का युग था 
व्यापारियों की चांदी कट रही थी। उसे भी गोदी मे कामा 
मिल गया । गोदी के मजदूरों की तूसी बोलने लगी ) खूक 
मेहनत करके लोग काम करते और पेसा वटोरते थे । वुजू का 
भी नया खून था । पैसे के प्रति खूब लगन थी । दिन रात 
र | एक करके उसने कुछ रुपया संग्रह कर छिया | रदन-लहन की 
दशा में नया दौर ला दिया | यह सच है कि पेसा पेसा को ह 
कमाता है । यह सूझ उसके मन में भी वेठ गयी और वह एक $ 
चाय की दूकान भी खोल बैठा | चाय की दूकान वड़ मीके 
पर थी ' उसने खूब पेसा कमाया,थोड़े ही समय में लक्ष्मी ने | 
उसकी पीट ठोक दी । और वह अव सेठ के नाम से पुकारा 
जाने लग | 


` 
= 


ay को aga दिन हो गये ae घर नहीं गया था ! रुपये ८ 
पेसे को आवश्यकतानुसार Aaa रहा । परन्तु इतने ही सें ( 
तो काम चलता नहीं । घर की पत्नी की आकांक्षा तो इससे ह 
भिन्न ही होती है | वृजू जब घर पर था तभी उसकी रूपा 


का हुस्न अगड़ाई ले रहा था । पर फूल सी खिली हुईं जवानी ( द 
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अव धीरे मुझ लशी ! पति के थोड़े दि 

ने उसके लिये बहार ळा दी थी 
जीवन का एक एक क्षण काड रही थी 
देकर उसकी गोद को भर दिया था परन्त 
|| नहीं देख पाईं थी । आठ मास के वाद ही वृजू को परे 
| हो गया था अतः रूपा के लिये रोकर ही शेष igs cal 
' करना रह गया था। a 


| आखिर रूपा कव तक अपने अरमानों को टालती Gh 
| F एक बच्ची की मां होने के बाद भी वह अभी यौवनाधीलि| = 
| रास्ते से गुजरती लोग उसे वर वस देखने लगते । रिले ३; ! 
अनुसार लोग मजाक भी करलेते थे । परदेश गये हुए साझ 
अपनी इस रूपा को क्यों सूः È 
कयो भूल गये है | इस जवानी 3 


wy q ` 
SAIC को कबतक ढो कर कोई ले चलेगा । आखि छ : 
न टक्कर लग ही गडे | 


| दीपावली की लम्बी छुट्टी थी। रूपा अबकी बार फ़ | 
|| कर आश्‍वासन पा चुकी थी कि पिया-मिळन अव की बा 
| दीपावली के अवसर पर अवश्य होगा । छुट्टी होते ही भ 
|| लोग अपने २ घर आ गये परन्तु ay दूकान के लपे मे 
| | कारण न आ सका । उसने मनोहर के हाथ पत्र और कुछ के | 
| छत्ते भिजवा दिये, मनोहरने लाकर रूपा के हाय ता 
& |] र 3 


4 
al 


| 


| मनोहर को देखकर रूपा वृजू को भूल गई! 
| 'बस्वईँ में वृजू का एक सुपरिचित मित्र हो गया था । 


| 


गांव से लगभग 
pus से लगभग १० मील की दूरी पर उसका घर था ! 
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समय उसने सामान देने की जिम्मेदारी सोप दी । aq, के 
प्रति मनोहर कुछ कद्दना नहीं चाहता था क्योंकि वह अच्छी 
तरह जानता था कि ay एक योग्य व्यक्ति है । रूपा को वह 
अपने विचारों से प्रभावित न कर सका उसकी सफाई ने विरुद्ध 
ही प्रभाव डाला | 
ग रूपा ने मनोहर के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह 
| उसे जाते aut उनके पास पहुंचा दे 1 जाने के एक. 
सप्ताह पहले सूचित कर दे। जिससे कि वह पूरी तेयारी 
| करके वेडी रहेगी और कसम दिलवाई कि वह किसी और से 
al नकहे वरना जान दे देगी। अच्छी वात है मनोहर दसते. 
है, हुए निकल शया । 
7 मनोहर घर जाते समय रास्ते भर रूपा की वात को 
दी | सोचता गया! आखिर उसकी क्या स्थिति होगी ? जब वह 
इ | रूपा को लेकर बम्बई जायेगा। मित्रता में बट्टा लग सकता है 
अतएव रूपा ay से इस वात की इजाजत मांगे तो 
वह तेयार हे । मनोहरके जाने के वाद रूपा फ़ूली नहीं समायी ! 
वह वस्व जाने के नाम पर थिरक उठी । जेंसे किसीने उसके 
हृदय में प्रीति पायल बजा दिया हो। घर वाले उसके इस 
L परिवतेन के चोला पहनने पर्‌ ताड़ गये पर कौन बोले ? कमाऊ.- 
मदे की पत्नी ठहरी । i 
मनोहर इधर कई वार आकर उसके इस आग्रह पर | 
पानी फेरना चाहा पर कुछ और ही ,असर हुआ। उसने | 
कहा कि gat इजाजत लेने पर ही तुम चल सकती. दो ७ हू 
लेकिन में ऐसा नहीं कर सकती, अगर मेरी जिंद्गी पर तुम. | 
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| ५ 
| कुछ तरस खाते हो तो सहायता करो उसने 

हका म वादा करनी स 
अनोहर को भी MET करना TST | i 


| AJA के स्वभाव का पता लगाना एक रेही होर ह 
|| बह भी जो वस्बई में कडे घे अपना जीवन मोठा होते | 


A A 


घन लोलपों के पीछे व्यतीत कर चुका हो । मनोहर भी रः! 


दोनों का संगम है।इस सोके को हाथ से जाने गर 
रूपा को वह सव छक्का पंजा समझा दिया। नारी anaes 
A S huh 


कही क्यों गई हे ? भोळी मासूम नजर अंत में निना ब 
ही गयी । | 


रूपा अव खूब इरातने ळगी | उसके आगे पीडे का | 
लोटनी लगी और फल यह हुआ कि वह मनोहर हे ता 
निकल गयी ओर भूल गयी ay को जिसके हिये रे 
अरमान सो रहे थे, मोहब्बत की आंख-म्िचौली ते शत 
अंधा बना दिया कि वह अपनी उल बेला को वचा त स्री गो | | 
चह वस्वई में रूपा की लापरवाही के कारण मर गयी। छ| 
की कच्ची भौत को सूळ गयी । वह ay के पास न Ti! 
नोहर उसे डेकर अन्यत्र स्थान पर रहने लगा और वह | 
“गति विधियों पर जैसे ताला मार दी । इस प्रकार कई क | 
| (दोनों दिल बहारों से खेलते रहे ओर किसी को प्ता | 
| चला | फूलों की जिंदगी में कांटे न उभर जांय अतएव शोहि 
' "ने भी बृजू के सामने अपना मुंह नहीं दिखाया। 
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ggi के समाधान हेतु प्रारम्भ किया जा रद्दा हे आशा है | 
खुविज्ञ पाठक इससे समुचित लाभ उठायेंगे- सम्पादक] ४१ 


श्री जगदीश झा चन्द्रायण (विहार ) : 

पत्र संख्या-१, प्रश्‍न-संख्या-१-में २९ वर्ष का युवक ह & 
सांसारिक दूषित चातावरणमें पड़कर मैंने जीवन के आनन्द को bc 
नष्ट कर डाला । अब मेरी एक मात्र इच्छा यही दें कि पूव है 
स्वास्थ्य-लाभ कर आध्यात्मिक चितन में ही अपने मन को | 
तल्लीन करूं । यही जीवन का वास्तविक आनन्द है। किन्तु ४ 
अब ऐसा होना असंभव प्रतीत होता है । मेंने स्वास्थ्य-लाभ के | 
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i 


| 
| 
| 


aa हे । मेरी Raan निम्न लिखित 2-2-2) वज्ञे 
के अन्दर नित्य क्रियाओं खे निवृत्त हो 
' शुजगासन (सम्पूण रूप), जानुशिरासन (अपूण), पश्न | 


| पाता हूं । यदि दोनों हाथ पांव के निकट न रख कर कुछ © | 
| रखे जायें तो कया हानि की संभावना हे ? एक से लेकर वा | 


ग क्क शाााजय्य 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
एक भी प्रयाससे सुख नहीं सोडा । घी दूध, दही और 
~ > 
वस्तुओं ओर जड़ी बूटियों का भी सेवन किया गि | 
नहीं हुआ | अव आपके Tse मार्गे का AISA क | 
उठकर १ पर} | 
जाता EI amn 


वे सूर्य-नमस्कार(अजूण),का अभ्यास करता हूं। आतन 
५-२० मिनट वाद ७-८ वज्ञे दही- चिवड़ाका जलपान कला; | 
यह यहाँ का SIRAT भोजन हे । १०-१०॥ aX तक भात. 
दाळ, साग एवं हूछ-दही का उपयोग दिन के भोजन केत 
में करता इं । oll वजे से ४ वजे तक स्कूल के काय में यत 
रहता हूं । दिन के २ यजे ले लेकर ७ बजे तक मन में m | 


सीयत छाई रहती है, जळपान करने से कुछ रोनक आती है, | 


) लेकिन पूरी तरह नहीं । जळपान के समय कभी Raa 


जमाया हुआ दही उपयोग में लाता हु, इस सम्बन्ध में बापडी 


/ क्‍या राय है ? इसके अतिरिक्त आप यह बताने की झपा करे | । 
} at k सि ~ A . में o 
॥ कि रामतीथ' मासिक के अप्रेल विशेषांक में उल्लिखित & | 


नमस्कार के चतुथ एवं एकादश प्रकार ठीक रूप से WT 


प्रकार का सूये -नमस्कार एक ही समय में कितने वार बी 
चाहिये ? न. (२) में वर्णित किस आसनको Tee 
किस को वाद में करना चाहिये? क्या मिन्न-मित्र * 
के बोच कुछ आराम कर लेना उचित होगा! यदि 
कितने सपय तक ? कया प्रातः और सायंकाळ दोनों ही 
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भ्यास के छिये उपयुक्त हैं? आसनाभ्यास स्नान से पहले या 
बाद में करना चाहिये? आहार केसा होना चाहिये और 
आसना्यास के कितने समय के वाद लेना चाहिये ? ga- 
के सस्थन्थ में आपकी क्या आज्ञा है ? मुझे घी से कोई 
लाभ नहीं दीखता । आशा हे, आप उक्त सभी वातों पर मुझे 
St कराने की कृपा करेंगे । 
(पके विचार के अनुसार आपका जीवन कल्याण- 
कारी अध्यात्म भागे का अनुयायी बन जायेगा। बळवान्‌ स्थिर 
विचारों की स्थिति सदाकाळ रहना Gea और सम्भव नहीं 
और ag महत्वपूर्ण भी नहीं । भाग्यवान्‌ व्यक्ति ही इस प्रदास- 
नीय विचार हटता से yra होता है । सुखप्रय स्वगे लोक 
प्रास हो अथवा gana नरकगामी अधोमुखी स्थिति, परन्तु 
परमानन्द्मय सदा ga ma करने की अभिलाषा और 
तद्वत्‌ कतेव्यपरायण वन कर अपनी पूणे निराकार स्थिति को 
केवल सुत्छु लोक का मानव ही प्राप्त कर सकता है । दुःख 
की अनुभूति किये विना सुख के महत्व का परिचय नहीं मिळ 
सकता । आपकी विगत घटनाओं से स्पष्टतया माळूम होता है 
कि इन सबके कारणमें कुछ तो आपका अज्ञान है, कुछ घरेलू 
घटनाएं और कुछ बाहरी सयोग डे । इन दुःखों का प्रतिरोध 
भी आप अनेक वार कर चुके हैं; इन सबके परिणाम स्वरूप 
अब आपकी धारणा सम्भवतः यह बन गई है कि सांसारिक 
सुख सीमित और दु:ख पूर्ण सुखाभासमात्र हैं। वतेमान काल 
में आपकी आयु केवल २५ वषे की है, इस लिये इस वात की 
पूर्ण सम्भावना है कि मन डावांडोंल दोकर आपको पुनः 
सांसारिक मायाजाल में फंसा दे और फिर उससे निकलना- 
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ge होना कठिन और कष्टदायक होगा । मायाजार 
होने का.अथ यह नहीं है क्रि सांसारिक भोग-विराप + 
सामग्री प्राप्त होने पर भी कौपीन ळगा कर अरण्यवाती ह | 
जाये. बल्कि सांसारिक सोगपदाथा के बीच रह करमी ळे, 
चन्धन में न पड़ा जाये और यथा सम्भव उनसे बचे wa 
प्रयास किया जाये | सांखारिक मोह में जकड़ना ही सव ap 
का मूल है, अतः इस मोहले दूर रहना = मनुष्यक्रा बर] : 
अध्यात्म मागे में विछ आने की सम्भावना रहती है, ए) । 
ये Ra केवळ साधक की परीक्षा के लिये आते हैं। ये रि 

साधक को भय युक्त बना कर उसकी निर्विव्न साधना बाग। : 
प्रशास्त बनाते हैं । सकाम कमे गाण हैं और Remsen | 
के राजमाग पर चलकर साधक ज्ञान की उच्च स्थिति | 
पहुच जाता है, फलतः योग-मागे, भक्ति मागे, अष्टांगयोग. 
मागे आदि अनेक साधल--मागे स्वयमेव सुलभ हो जाते ह| 
मनुष्य इनपर चलकर ऐहिक व पारलौकिक सब प्रकारे ए | 1 
को प्राप्त करने से भाग्यशाली वनता है। 


AOE 


. - प्रातः काळ ४-७ वज्ञे उठने के लिये रातको८ 
बजे तक सो जाना चाहिये; क्योंकि दिन भर के a a 
जीवन से, शरीर और मस्तिष्क की शक्तिका steel 
है, उसे पुनः प्राप्त करने के लिये गहरी निद्रा का आधा | 
आवश्यक हे। amm ८२ घण्टे की निद्रा से श | 
मस्तिष्क में पुनः नवीन शक्ति का संचार होगा और ह 
कार्यक्षम बनेंगे । यदि ऐसा न करेंगे तो आप रा 
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R प्रत्येक आलन का अभ्यास करते समय जिस आसन से 
4) Qa अवयव में प्रभाव पड़ना चाहिये, उससे उस अवयव पर 
al उचित रूप खे प्रभाव पड़ता हैं अथवा नहीं, इस बात का पूरा 
हे! २ ध्यान रखना चाहिये | सूरये-नमस्कार के समय अगोपांगो को 


a) 'उचित रूप से झुकाकर रखें ओर इवास की गति को विधिवत्‌ 
| सम्पन्न करते रहें । ऐसा करने से aaa: अल्पकालीन परि- 
१) waa ही थकावट या शिथिलता का अनुभव होने लगे । किंतु 
| इससे डरने का कोई कारण नहीं | ae थकावट ही आरोग्य 
झि) और ndas बढ़ाने के लिये अनुकूल हे । खूये नमस्कार से 
| अनेक लाभ प्राप्त होते हें । इस लाभ से पूर्णतया भरपुर रहकर 
a, fa के साकार स्वरूप भगवान्‌ भास्कर के दिव्य तेज-पुंज 
| और अनंत व्यापी प्रकाश धारा में स्नान करते हुए सूरये के अ- 
i नेक नामों में से १२ नामों का उच्चारण अवश्य कर, फलतः 

एक पथ, दो काज की कहावत के अनुसार शारीरिक और मान- 
| सिक लाम अवञ्यमेच उपलब्ध होगा । सूये नमस्कार २५ से 
अधि क सख्यां करना हो तो शीपासन १० मि, शवासन ५मि, 
पड्चिमोत्तानगलन २॥ सि., दाळमासन २ मि., सुजगासन २ सि. 
पूण मत्स्येन्दालन २ सि.; ga वज्रासन ४ मि. औ पूर्ण पद्मा- 
सन का अभ्यास २ सि. wt | दारीरमें यदि आलस्य मालूम हों 
तो आसनों का अभ्यास करने से पहले ही सये-नमस्कार कर 
लेना उचित होगा, अन्यथा पहले आसनाभ्यास कर ळे, तंदु- 
परांत सूये-नमर्कार करें | र 


Aaa ओर सूये-नमस्कार करने के २० मि. बाद दूध, 
चाइता आदि लिया ज्ञा सकता है | अल्पाहार अथवा पूणे भोजन 


E [२८७] नवस्बर ६१ है 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


exceed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| के समय में तली हुई वस्तुओं का उपयोग fege TH 
| Past आदि खाने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी y 
समय दूध का सेवन करें । योजन के आधा धंदे ब | 
| पिया जा सकता ह | दूय स GS जळ जरूर मिला लेना चाह) 
| स्कूलके काये समण्से लगातार १०॥ IRA U वजे तक प्रत 
wh) आंख, कान तथा जिल्ला को विशेष रूप से amal 
| पड़ता है, फळतः मम एव इन्द्रियों में थकावट आ जाती है।| 
|| चेसी दशा में यदि आप अजुलोम-बिछोम प्राणायाम, cine, 
|. सूय~नमस्कार, सुस बञ्जालन, शवासन एवं आतन्दमय परह 
| सिक चिन्तन करते रहेंगे तो थकावट का अनुभव नही हेग! 
|| समंत्रदिन आराम के साथ व्यतीत होगा और शरीर तथा| 
करण में शक्ति का स्रोत उमड़कर सन्तोष का अनुभव होगा | 


कब्जियत, धातु विकार आदि अनेक विकारों के मिटे भै 
उनसे सुरक्षित रखने फे लिये अक्टूबर १९६९ के ' 
मासिक के प्रइनोत्तर विभाग तथा अन्य पिछले अंकों कार 
रोत्तर पठन करना चाहिये | 


| ` . नासाग्र भाग में चाटक करने से मन की एकाग्रता की न 
| 


U त्राटक के समय आंखों में पीड़ा न होनी RAA $ 
। एकाग्रता के लिये अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रातः काठ | | 
| | ` ज्ञाम्यास के पश्चात्‌ ३ से ६ बार करिये। सश 
| विधि और उसके लाभ सितम्बर, १९६३ के राम 
` में भली-भांति समझाये गये हैं |) 

| ` सिक ध्यान करना लाभप्रद होगां। ध्यान 


332५ 


पा ` sj 


रामतीथे EZA 
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qc न हो तो 5» नमः शिवायः अन्त्र 


~ os 
ग्रे) यदि मन fe ja bas 
उ जप करके ध्यान में वेठ » अः 


का १०८ वार मानसिक 


‘+ a निधि स 
| Bq लाम दोगा। यदि इन सब क्रिया- abies रे 
ह लिये प्रातःकाल समय का अभाव हो तों सायकाळ कै 
- | पहले प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया जा सकता 
3 विपिनचन्द जोशी, ओवरशियर (सा. नि. वि.) 

y लोहाघाट (उत्तर प्रदेश) 
ह, 
iF qa सख्या-(२)-प्रहन संख्यात (१) 


ml (१)--जव कभी मुझे जुकाम होता है, मेरी नाक चजाय 
वह, -चहने के सूख जाती दे, जिससे मुझे कष्ट होता È । कृपया 
Ul आप उसका उचित उपचार बतायें। मेरी आयु ३८ वप की हैं, 
a) कद ५ फुट ३ इ. और चजन ११२ पौन्ड है । क्या इसके fa 
a ahataa लाभ कर होगा? coke Se 

(२) मैंने २ ऐसी घटनाएं. देखीं, जिनसे मदन्यां की १२ 
que के अन्दर ay हो गई। उनकी आंत में गांठ बंध गई 
थी, जैसे रस्सी में गांठ बंध जाती है | पथा बताइये कि यह 
स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है इसे रोकने का उपाय क्या È, 
और यदि यह हो जाये तो इसका तात्कालिक यौगिक या aE 
'तिक उपचार कौन सा हो सकता हे! j f 

(३) मैं केवळ फलाहार पर ही रहना चाहता हैं, अन नहीं 
जाना चाहता | बाहर दोरेपर फळाहार ही करता हूं इससे शरीर 
तो हलका रहता है, परंतु पैदल चलने खे जल्दी थक्रावट आती 


डवै । हाथ पेर शून्य जैसे हो जाते हैं, दिमाग: हळका रवा है । 
ही... मय [२८४]: AAAS EST 
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अन्नाहार करने से हरारत मालूम पड़ती है और 
क्या यह शरीर में भोडीन की कमी का परिणाम है! i 
बताने का अलुग्रह करें कि कौनसे फलोंके सेवन से. al | 
|| भोजन का सामर्थ्यं सिल सकता है और फलाहार कैसे ह, 
| करना चाहिये । | 
|. (४) हाथ की अछग २ अंगुलियों का स्वास्थ्य की he 

| क्या महत्व है ? कया ये पांचों उंगलियां ta) 
| छाती है ? 

। पासन में पहले दाहिने पेर को वांडे जघा पर, फिर बो 
। पेर को दाहिनी जंघा पर रखा जाता है। क्या यह विधि ईह 
है ? और यदि इसके विपरीत पहले वाये पेर को दाहिनी शा 
| ) पर रखा जाये और दाहिने पेर को वाये जंघा पर dey 


` हानि हो सकती हे? | 
उत्तर-जुकाम मिटाने के लिये नेति कमे सवोत्तम गा | 


| 
J | 
| 
| 
| 
| 


है । प्रातःकाळ आखनाभ्यास से पहले ही नेतिकम कर हे 
चाहिये। नेति कमे दो माल तक निरन्तर करते रहना वाहि! 
यदि छाती में कफ का विकार जम गया हो तो धौति ग 
किया जा सकता है । (धौति कर्म की विधि दौर उसके ठप 
| | : नेति कमं की विधि और उसके लाभ तथा समय pe | । 
| १९६० ३० के अप्रैल, मई, जुन महीने के 'रामतीय मार्स | 
| : विस्तार के साथ किया गया है ।) कपालभाति की frat 


भी जुकाम का निवारण होता है । आहार ऐसा ग्रह” ae 
चाहिए, जिससे कन्जियत न हो । नौलि कमेभी vane 

| है। पूर्ण पद्मासन २ मिनट, मत्स्यासन २ मिनट १ | ` 
R मिनट,लोलासन १. मिनट, gage १ 4 र्ष 


` रामतीर्थः : [३९०] E 


a 
EN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


T विधिवत और समयसिद्ध आसनाभ्यास करने से जुकाम सदा 
| faz जायेगा । 9 
‘ = ae से छुटकारा पानेके लिये नित्य प्रति उड्डीयान 
(| qa और नोलिकम करना हितकर हैं । इस अभ्यास से हर 
| तरह के उद्र विकार मिट जायेंगे । उद्र-रोग के कारणों में 

प्रायः मळावरोध, वायुविकार और अन्य कुछ विकार मुख्य 
क| ह.) सदेच आसन, प्राणायाम ओर मलशोधन कम करत रहने 

से पेट के रोग मिट जाते हे । आपके कथनानुसार पेट के 

गं रोग का प्रभाव अत्यधिक रहता है, अतः रोग के तत्कालीन 
| लक्षण, sad स्पष्ट कारण, रोगीकी आयु, शक्ति और प्रकृति 
ग्रा की सम्यक छान वीन किये विना अन्तिम और निश्चित 
क| उपचार वताना सम्भव नहीं । र 

| फलाहार हल्का आहार È । दण्ड-बेठक और अन्य प्रकार 
M) का कठोर व्यायाम करने चाळे, दौड़ लगान चाले, अधिक 
ह | चलने तथा तेरने वाले एवं घुड़ सवारी करने वाळे लोगों 
ए।| को एक मात्र फलाहार से पथात रूप से लाभ नहीं a at 
४| सकता पसे लोगों के लिये यह पूण आहार नहीं हे, ६ 
[| फलों में विटामिन (पोषक तत्वों )के साथ साथ जळका भाग 
क, विशेष परिमाण में रहता है, इसलिये फलों का पाचन जल्दी 
य| हो जाता है और कुछ ही देर में पुनः भूख लग आती हैं । 
क| इसके अतिरिक्त सभी स्थानों में ऐसे फळ प्राप्त कर लेना भी 
ह| सम्भव नहीं, जो सभी ऋतुओं में मिल सकें, अपनी प्रकृति के 
र 
if 


| अनुकूल हों और यथेच्छ मात्रा में जिनका आददर रूप में 

| उपयोग किया जा सके मूल्य की अधिकता से भी फलाहार 
| खबके लिये अजुकूळ नहीं है । सामान्य सांसारिक मानव 
' मात्र फलाहार पर जीवन निवाह नहीं कर सकता। दा 
os [३९१] नवस्वर ६ 
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आदि आपके लिये उपयोंगी होंगे ओर ओर कायेक्षम भी 
रखेंगे 


मिनिट, शलभासन २ मिनिट करने से उंगलियों 


US और फिर दाहिने पेरको बाई ag पर रखना 
- यही शुद्ध शास्त्रीय पद्धति से किये जाने बाली 
विधि हे 
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शारीर, को आरोग्यमय बनाने: केर लिये. थोर 

फलाहार का उपयोग किया जा सकता a 
शारीरिक दि से अनुकूल होगा । क्यो ४ 
परिश्रम करना उस्भव नहीं । भोजन के पश्चात्‌ फराह | 
से बल और OSS के साथ २ अन्य aa! 
लाभ भो प्राप्त होते हैं। सबके ay सव प्रकार के पठ व! 
नहीं होते हें । अपनी अकृति के अनुकूल fans | 
का उपयोग करना चाहिये | आपका काम ऐसा है दि 
Qa पड़ता हं! धूप, चपा आर शीत ऋतु के aes 
कभी उचित और कमी अधिक रूप से सहन करना पढ़ता | 


सम्भव हे कि कभी ऋतु के वातावरण का स्वास्थ्य RN, 


पड़ता हो | होटल का भोजन बिलकुल ठीक नहीं है। पि | 
याद्‌ कभी अनिवाय स्थिति आ पड़े तो शुद्ध Aim 
भोजन करना अनुचित adit यदि होटल का भोजन पदर 
हो तो अपने हाथों से गेह की रोटियां और दाल, सब्जी श 
तेयार करना हित कर होगा । आपका काम केवळ फा 
नहीं चळ सकता, भोजन (अन्नाहार) करना ही पड़ेगा we 

ह अल्पाहार के रूप में हो! अथात्‌ चावल, सब्जी १. 


_ 


भुनगासन दो मिनट, लोलासन २ मिनट, AOI 


बढ़ेगी | पद्मासन करने के लिये पहले वांगे पेर को a 
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MODEL: 


ki >> 

iy n Zi) 
फे ES £ VER SZD 
T ` जापानी पिस्तौल 


a3, विना लाइसेन्स स्वयं को चोर व ' 
1} जगली जानवरों से, बचायें वनभोज 


पार याना gras के लिये उपयोगी । wick Shak 0 ee 
zi | स्वचालित छः शाटस । हल्का वजन, रजन । घर बैठे इस प्रोजक्टरसे हास्य, 
| वडी आवाज व आगकी चमक आपको विनोद और रोमांचकारी घटनाएं देखे! | 
mi) खतरे से सुरक्षित रखती है । इसे टाचे या विजली स चलाया जा | 
Se ए कळती ९९९ सकता है । ३५मि. मी. की फिल्म से» 

[|| et ८) १०) ew) eRe ee 
Ra : eet में रंगीन नाच व दृश्य देखें । / 
हर \\शाटस मुफ्त,५)में १००अलावा सामान्य १५), डिलक्स २० रु. 
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वे! जापानीज | S Fag पज . 
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दीवालीकी ga कामनाएं सभी ग्राहकों व शुभ चिन्तकों केलिये _ 
फोन-८४३५९ A हे निमाता व 

तार-सीमाइट ECE ZIET व, सरकारी ठेकेदार 

कागज की Bat, रीळ और डाक पेकिंग वांस्ते कागज 


| ` नलियां, और गोले आदि घनाने वाळे | 
७ क्रोसरोड न. ३ मामलतदार बाडी मालाड वम्बई eR 
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( पृष्ठ १६ का दोष) 
| और योग्यता के आधार पर क्रियमाण रहे तो वह त्तरः | 


|| धमै, अथे, काम और सुक्ति के अनन्त आनन्द के अन्त मोग | 
|| गोते लगा सकता हे । 


| weg अन्तरानन्द के इस स्थोत को चिरस्थाई बनाने के कि 
। पवी ओर त्योहारों का सूत्रपात हुआ । दीपावली इसी फ 
| परस्परा की एक कड़ी हैं । यह भारतीयों का प्रधान भर गा. 
| पारियों का विशेष पथे है। अथे प्रधान होने से यह अयत 
| उल्लास और हळचळ पूण पचे हे । यह भारतीयों के रेम! 
| प्रफुल्लता और प्रसन्नता से ओतप्रोत वना देता Tl वाळ' 
| वृद्ध सभी अलौकिक आनन्द में cana हो उठते हैं । छ 
\ | चेभव और aà की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी के आहात 
का पुण्यपचे है । इसी दिन व्यापारियों का नया खाता] 
होता है ओर कलम दावात आदि भी पुरानी की amit 
ली जाती है । यह पर्व पांच दिन तक चलता है। इसके एमी 
4 i सिंचित O 
| धार्मिक विधि-विधान पवित्रताके उच्चादशासे अभिसिचित ह 


| ed घर की स्वच्छता का सबसे अधिक 
है। लक्ष्मीजी स्वच्छता की ओर ही आकषित 

इसलिये इस अवसर पर अन्य दिनों की अपेक्षा ak 
| विशेष सफाई की जाती है। इस पवे के साथ T | | 
| जुड़े हुए पांच पर्व निम्न लिखित है :- | 


| o 
| (१) चन तेरस(घन्वन्तरी जयन्ती), (२) नरक agit a 
| दीपावली, (४) अन्नकूट और (4) भ्रातुद्वितीया-मेयाई 


| । रामतीथे  - [ae] 7 ee 
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धनतेरस 


कार्तिक BUT १३ को धनतेरस कहते हैं। यह दिन £ 
भगवान्‌ अन्वन्तरी का जन्म दिन है । घन्वन्तरी भगवान्‌ के | 
स्मरण से लोकजीवन का आरोग्य सुरक्षित रहता हे इस दिन | 
७. लोग अपने सामर्थ्यं के अनुसार अभीष्ट धातु पदाथा के नये | 


भी खरीदे जाते हैं, जिससे घर धन-धान्य से परिपूर्ण रहे और | 


„| आण्ड (वर्तन) खरीदते हैं । लक्ष्मी गणेशाकी मूर्तियां तथा चित्र ह 
ig é e A 
ss वपे भर वरतेन आदि की कमी न रहे । 
1१ नरक-चतुददी i 
क दूसरे दिन नरक चतुदेशी पर्वं मनाया जाता 21 यमराज | 
Ti के उपलक्ष्य में दीप दान किया जाता हे, जिससे मृत्यु के 
हात पश्चात्‌ हमारा अदय पथ आलोकित रहे। नरक चतुदंशी | 
R) का समग्र दिन घर को लीप पोत कर, रंग कर स्वच्छ वनाने में 
गं ' वीत जाता है । भगवती लक्ष्मी के अभिनन्दन का यह आयोजन 
भी | अत्यन्त आल्हादक होता है! इसी दिन हनुमानजी का भी 
ह| जन्म हुआ था, इसलिये हनुमान जयन्ती भी मनाई जाती है । 

| 
{cl c 
3 क दीपावली पव 
वी नरक चतुर्दशी के दूसरे दिन अमावस्या का प्रमुख पथ 


q) दीपावली-पर्च-होता है । सायंकाळ समग्र घर दीप माळा 
के प्रकाशपुञ्ज से जगमगा उठता है। आज का दीप-पव | 
प्रमुख रूप से गृहलक्ष्मी अथात्‌ घर की स्वामिनीका होता | 

१ | है। इस दिन घर २ मिठाई और खीळ वताझे बांटे जाते हैं॥ १ 

_ रात्रि में भगवती लक्ष्मी का विधिवत्‌ पूजन होता है सकें ५ 


ह : (३९७ नवम्बर ६१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हह | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gan आदि पूज्य गणेश जी की पूजा की जाती है। ain | 
|| अही खातों का भी पूजन करते हें और उनके नव gy | 
होता. है) गुजरात तथा दक्षिण देशों में दीवाढी से as | 
| -माना जाता है । 


| अज्नकूद महोत्सव 


चतुथ दिन अथात्‌ कतक शुक्ला प्रतिपदाको Saag | 
|| महोत्सव मनाया जाता हे । 'कूट' पवेतको कहा जाता है! छ| 
| दिन अन्न के Aa व्यंजन बनाकर उनका आवार (पहा | 
जैसा खड़ाकर दिया जाता है और भगवान्‌ का भोग हत | 
जाता है। पहले इस दिन वपा करने वाले इन्द्रदेव की प , 
की जाती थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने जीवन wees 
पूजा प्रथा में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया । उन्होंने 
समझाया कि faa गोवन पर्वत पर हमारी mint फौ | 
हैं, हमें उसकी पूजा करनी चाहिये, न कि इन्द्र की बर g 
ने ऐसा ही किया भी | तभी से भारत में A 
की वंश वृद्धि करने वाले पर्वत की Gat घर २ पूजा 
लगी । गो माता की पूजा भी भक्तिभाव पूर्वक इसी 
जातो है । | 


= = 


A 


भ्रातृद्वितीया- भयादूज 
इसे यम दि 


| पांचवां दिन भ्रातृद्वितीया का पत्र है | a 
कहते हैं । भारतीय इतिहास में इतना पवित्र wt 

नहीं । यह वहन भाई के पारस्परिक पवित्र स्नेह > at 

Wet इस पवे की प्रतीक्षा बहुत दिन पहले से क 


radii: [388] E 
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बरे आन्तरिक डल्लास और आनन्द के साथ आज अपने | } 
भाइयों को आमन्त्रित कर अपने ही हाथ से तेयार किया हुआ | 
स्नेह रस से अलुरंजित विविध व्यंजनों का भोजन कराती हैं, 
ळक लगाती हैं। भाई छोटा हो अथवा वड़ा-वहन | 
$ जत मस्तक होकर उसका अभिवादन करता है | 
और अपनी aR के अनुसार उसे वस्त्राभूषण आदि से ई 
सम्मान रदान करता है । भाई वहन की यह पावन स्नेह- | 
मन्दाकिनी शायद ही कहीं परिलक्षित प्रतीत होती हो-भारत १ 
को छोड़ कर । भारतीय संस्कृति का यह आदरा अत्यन्त उच्च $ 
है और वहिन के प्रति भाई के सम्मान-भाव का द्योतक । 


भ्रातृद्वितीया का इतिहास 


भ्रातृद्वितीया को यमद्वितीया क्‍यों कहा जाता दै, इसकी | 
भी एक कथा है । यमराज की वहिन è यमुना | यमुना जब भी 
अपने भाई-यमराज के घर जाती है, उन्हें लोगों को दण्ड देते 
और पीड़ित करते देखती रहती है । स्त्री स्वभावतः कोमळ ४ 
और दयाद्चचेता तथा करुणा कीं साक्षात्‌ मूर्ति होती है। यमुना | 
को यह आतंकवाद देख कर बड़ी करुणा होती है और वह | 
अपने भाई के इस निष्ठुर कमे का विरोध भी करती रहती Fe] 
यमराज उसे फटकार देते हैं और कहते हे- “तू शासनकी | 
इन बातों को क्या जाने ( यह मेरा कतेव्य है। यदि मैं ऐसा f 
न करूं तो लोग निभैयं हो कर अधमे में प्रवृत्त दोगे और i 
धार्मिक पवित्रता का लोप हो जायेगा ।” कालान्तर में एक दिन | 
यमराज स्वतः अपनी बहिन--यमुना के घर पहुँच गये । यमुना ६ 
भाई को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हों उठीं उसने नाना प्रकार. | 


. = [3९] नवस्बर ६१ 
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, के पक्वान्न बनाकर भाई को भोजन कराया, और मस्त | 
| तिलक लगाकर भाई का स्वागत-सम्मान किया। बहन ब्र 


| 

| 

| | किया । स्ने हाश्र पॉछले इये यमुना ने वाप्प कण्ठ खरा ह 
| कहा- मैया आज में इतने ही उपहार से सन्तुष्ट होने की की, 
| आज तुमसे में कोई उत्तम वरदान मांगती हूँ और उसे तुह 

| देना पड़ेगा ( उस समय यमराज स्नेह विगलित ai! 

| स्नेह उदारता को अत्यधिक बढ़ा देता है । इसी aaa / 
' रता के आवेश सें यमराज ने बहिनसे कहा- 


.. यमुना, आज तेरे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय रहीं है | । 
Gal कोई वस्तु नहीं,जो तुजे दे न सक्‌, आज तू मुक्त हाय गे. 
आहे मांग ले । तू जो भी मांगेगी मैं प्रसन्नता पूवेक प्रदात 
Mey की यह अभय और उदार बाणी सुनकर पस क 
GH गया | उसने भरायी हुई आवाज में कहा भिया" T ' 


k 


यही उपहार मांगती हूं कि. आज के दिन जो भी बहित | 
भाई बहिन को सस्नेह भोजन कराये और भा, 
उपहार द्रव्यो से सम्मानित करे, उनको तुम्हारा द्वार ' 
TS, अथात्‌ वे परम पुण्यात्मा माने जायें। 7 


aes as sep 
.,. यमुत्ता अत्यन्त अदेय वस्तु की मांग कर 1 य F 
FRU हो उठा । फिर भी आज के स्नेह से a K 
“यमुना की मांग को नकार न सका । उन्होंने उसी 


O पमतीथेः -[इ९८] ` न 
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'ज्ञथास्तु-- ऐसा ही हो — कह दिया । उलीदिन से यमद्वितीया || 
ana द्वितीया बन गई | यह घटना स्नेह और धमे का कितना | 
ज्वळन्त उदाहरण प्रस्तुत करती है! इसी पावन पवे के लाथ | 
दीपावली की पवे परस्परा समाप्त होती है । ; 
आज का समय चक्र के साथ हमारे पावन पव विस्मृत होते + 

Mm) जा रहे हैं | ओर इन्हींके साथ भारतीय जीवनकी आदश भावना | 
a | ' भी. समाव होती जा रही हे । इन Tare विविधताके अन्दर भी 
र | एकता का महान्‌ ध्येय निहित है aa: इस दीपावली के पुनीत | 
गहे | प्च पर परम ag पादपद्मं में विनीत-भावसे हमारी यही प्रा- 
है! शना है कि हमारा भारत देश सुद्ध शक्तिदाली हो | भारत । 
Af की देशा-ळक्ष्सी पूणतया प्रतिष्ठित होकर दिग दिगन्त में अपनी . 
प्रतिभा देदीप्यमान करे, aaa सुख-शांति का साम्राज्य . 

हो | 


है 

al 

i | 

m | 

पी 

ले” 

tg | स्वाज,रवरूज,नायटा,डइसब. 
h मुरूम,हातापायांवर 
] जनावराच्या 
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॥ श्री ॥ 


| mdi ययाम की प्रबृत्तियॉ 


( महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ और आपकी उन्नति ) 
[नारके क्रे मलशोधन कमं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और संयम का 
रोगियों के लिये जलोपचार, मालिश, मानसोपचार आदि प्राक्रतिक 
ग्रोगोपचारकी व्यवस्था हूँ | 


छ के लिये समय :--प्रातःकाल ७ से ९॥ 


सायंकाल ६ से ७॥ 

के लिये समय :--मध्यान्ह ४ से ५ 

ओंका इलाज (अभ्यास ) महिलाएँ करती हैं । रविवार को सवेरे 
m, ia, गीता तथा रोग निवारण के लिये प्राकृतिक चिकित्सा, - 


चिकित्सा आदि पर रामतीर्थ योगाश्रम के संचालक अथवा अन्य 
aM का व्याख्यान होता है । व्याख्यानमें आनेवाली आम जनताका 


|| तथा रविवार को व्याख्यानों के साथ-साथ भजन, कीर्तन, वेद-मन्त्र 
६ सास तथा व्याख्यानों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रयोग भी बताये जात | 


१ सूचना :- योगाभ्यास एवं रोगनिवारणार्थ बाहर गांवसे आनेवाली 


तीर्थ योगाश्रम में रहने तथा भोजन का प्रबन्ध नहीं हैं । 
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